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कृतिसमपणम्‌ 


श्रीसंस्तिरुसलावास श्रीनिवास दयानिधे । 
पद्मावतीमुखास्भोज मधुपानसधुत्रत ॥ ॥ १॥ 


गायन्ति नृत्यन्ति नदन्ति वान्ति 

गन्धर्वसङ्धा दिवि देवकन्याः । 
वाद्यानि माङ्गल्यमयानि वाता 
स्सुगन्धिनइशोभन एष क्रालः ॥ "याक रा 


लक्ष्मीरियं सक्नलशास्त्रक्रलारहस्य 
_दुरघाब्धिनिमंथनलब्धजनिस्सुता मे । 

लक्ष्मीप्रिय प्रतिपदं कृतलक्षणाढया 

भावप्रकाशमघुरा मधुराकृतीनाम्‌ ॥ ॥३॥ 


. -सोहूतिकंस्साधितपुण्यलान 
-आसन्च आसीत्त्वरतां रमेश । 
कल्याणवेदीमघिरोह्‌ नूत्न 


वधूरियं त्वां प्रतिवीक्षतेऽद्य ॥ ॥४॥ 
पादाविसो सरसिजाक्ष कृताधिवासों 
शरुत्यन्तसीम्नि सुकृतेम॑स गाङ्गतोयेः । 

` प्रक्षालयामि भवदीयकटक्ष तेकेः 


प्रक्षालय त्वमपि मासक/चत्तपङ्कम्‌ ॥ uxu 


a 
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एनां सुदर्णमणिझूषणसूषिताङ्गीं 

दिष्णुस्वझ्पसयते भवते दराथ \ 

दास्याम तावककरेण कर गृहाण 

वध्वा असुष्या सम धन्यवाद: ॥ -॥ ६॥ 


दाक्षिण्यमाशित्य वहस्व कन्या 

सिसा सदीयां छृतिळब्णवर्णास्‌ । 

रां त्यधास्त्वं हृदये तथेव. 

साम्यं हि कन्य्रापिदुणाऽभिलाष्यस्‌ N Wor 


. जामात्रा भवता सदीयजनुघो लब्धं फलं सासकाः . 


वंश्याः पुण्यकृतो मदीयजनतीदगल्सह भ्रीपते। 
त्वहन्धव्यमकल्पयद्‌ गुरुपदं भे सर्वेलोक़ोपरि 

श्रेयो से किसुबाऽर्थचीयससुतस्त्वामर्थंयेऽर्थं परन्‌ UW ॥ ८ a 
श्रीवेङ्कुटाचळपतिर्भुवनेक्रनेता 

सा क्षाद्रभापतिरभुत्छुतिनाध एषः । 

ब्रह्मण्यभुः SAC जगदेकसान्या 


दाताऽहमस्मि सुकृतानि फ़लन्ति तानि ॥ ॥९॥ 
इति 
कृतिदाता 
पोतुकुच्चि सुब्रह्मण्यशास्त्री 
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श्रीसुखम्‌ 


_ श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यव्येश्रीमच्छंक र भगवत्पाद 
प्रतिष्ठित श्रीका '्ीकामकोटिपीठाधिपजगद्गुरु 
श्रीपादादेशानुसारेण श्रीमज्जयेन्द्रसरस्वती 
श्रीपाद: 
तेनालिसंस्कृत क़ लशालाध्यापकाय श्रीमते पोतुकुच्चि सुब्रह्मण्य 

` ज्ञास्त्रिणे क्रियते नारायणस्मृतिः । 


मधुराविजयं नाम महाकाव्यं कालिदासादिमहाकविक्षुण्णं 
पन्थानमनुसृत्य प्रवृत्तं वीरश्रीकम्परायमहाराजचरितवर्णनात्मकम्‌”। 

एतन्महाकाव्यस्य भवता संस्कृतभाषायामेव रचिता भाव 
प्रकाभिकाख्या व्याख्या एतत्काव्यभावगाम्भीयं कूलंकषतया fret 
यति । एतद्गतश्वीकानामलकारांख्च लक्षणपुरस्सरं विशदयति पद्‌ 
“विद्येषाणां व्युत्पत्तिं च व्याकरणसूत्रपूर्वंकं ` प्रदर्शयति । 

भावत्कीयं व्याख्या कवयित्र्याः तद्वदेव भवतोऽपि व्यञ्जयति 
सर्वंतोमुखपाण्डित्याइयेतिहासरसिकत्वम्‌ ॥ 


यात्रास्थानम्‌ 


ओज्जोल्‌ | = 
( IFAT: ) BAERS a 


-सोम्यचैत्रशुद्धद्वितीया 


a 


ल्‍ $ e जी. (के 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection? By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha दद 


es’ 


wt ghee fT # | i 4३% 
AEE ee Me AE Sia RIES 758 १ 


>.) 


| महोदाराः 5 र 
श्री कोसराजु माधवार्याः 2 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection’ By Siddhanta‘eGangotriGyaan Kosha ३, a 


महोदाराणां 
श्री कोसराजु माधवायाणां बंशाभिवर्णनम्‌ | 


( आत्रमाषायाम्‌ ) 


Yo, ६४7०८ ASS om ठ 
DS Soo X THÉ ०४००७१७३०७ i 
9४४९७ ४१७७७० "Bac - 
(०४४०२8 १४४०४०००७४0४ , 


Yo. ७०८०५९७९०७ “ashen 
SOBs SS VOIGT af S708 9S 
£००४४ Bx) HIS 
$७० SKe ०००८ MON) 57०० २८ 2०४5. 


४०. 8०० TI CPS ४०२४ 
ठ SHA 80०802) 020८ 576७5 


कण्ण्ण्ड Boy ४०४० 
35. 
& 50857" Tiy DD 852806८ ४७ 


So. BAS jOSS) (४४५४ za 
pe% 700०१७७ DO : 
5 ४८/० Gy 2 
5-508 Ro 


अल erie 
(8)७०० छ ७०७ 50 866 


A 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection? By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ५ 


2 


` ४०, ४० AS TS 8०० ४७ 
Sots छ sts WA छ" 5०८% ऽ 
Hows SSS “Boo 
Mo ८8 orc FD 66 7७०७३०००४७, 


Zo, War) ०४9 2005 8 
Ar) ०४७४ ७7५७ ४88 047०929390 द 
99१ ८0 ४००5२) ८ 
[NSS Týn KA S ठळक, 


$0, HLHI Ben Dos 
TomK EF ४५89 ७७०) ४०० 
& ०5७ "७0८ 02० 
TIÉ DLT ENN ७४०७३७७ “0236. 


- ४०, ०८० 30४ 88० Boosey 
WA ०568 Re] 800४९08 De "४८३० 
DSHS 79९००४९७४० 
WSs X 680508 २9620०७, 


fo, ४०>१०7७४६०८०७००० 
059 
x 207 ४9४९ OY so 
BBC 05 GB ON 
Ka) ०७७० ०७०८१७४१०८. ००४० ४8 $55, 
: O 


~ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


So, 020४७ LON 
355०5० 3533 46०89 BS छ ३५९४०४३६४० 
D SoS 5593 DS I~ HS 
००४०७०० ळर HSNI, 10 


ma 0, ७९७ ००४०४89) mIs AD poas Tp ७० 
5-6. = 52 BI OST? & BAAS Sonos ४020 Bo 
$ ए ३०५९४) 86००४४७४४०० TO Sy 82४९०७ wo 
०७७७६१७७१६ ३००८ ४6८ Terra! ४३०००५८० या 


A, ७४८८० 68६००४905० 8_S SBD 
२७७" WAG BFS 58989 
°) CRS 866050०002 ७7१०2०० 3 
DAD Sor BE KANTAT TANA PRD, 12 


- A, USC SDS SOS ००७9०८ SS cess z 
Si ase व्हळ४-९८७ (5३४8, À 
PYF rp oC BS, RONIN ०9०80 
SOA ठ GAS TeS (९8४०० तळ, - 18 


A, ४०898 ०००४०४००४५०४५ oon 
Hoc SSC 6०० ४46 D, Sows 
5१९०४० "३४०४४००४४१९०४ | 
१७९३०७ ल) कळ ०४७ ०७ ३८५00. : ` 14 5 


a 
| © 


a 
"000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha f 


4 


A, wor SYSTE 
$ ब 3 8555 got ८ 
Koy Sof sass ०७७ BSS 
Kw 5०507९८ BASE some ०8०७, 


A, ७०७७८७२०७० Soros) SPS cX 9०४ 
४ HSK SS ENS 5586८ Box 
७००० ०४०७८१७४० ADAD ०05०06 ७०८७ 


9%059४90:59900४98 HA 559० 8 S soo X. 


४०, RE 55०७"३० 
०४0४०९७ AK 6०8 Got 5५००७७८ aS 
DoFoaws "००७ 
७०8०७७ SID ठे" Sees | Koch, 


&, 52३ ASS SSBC Dvor 

#0850035 Dvds cess 

७७78 WIN vw 
0०४७ SHK cAc TOSS ०८ 
2:008 ४४ VOPI 

२००5 AD So PSS Or rows 2 
४०% ००5०9९? "णक 

aal 8* 

०७9८ A ९९०६3 os OHRID 

उ". ई} Sho ४8७५-१७ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


15 


16 


17 


À. 


5 
Ss) ०० Sygic masc 
SKIK Ne ८०७०७०७०१७ 
wie छ 8०७ दए Too 
(Baca Bow ०००४) ७४७ $y Boa [ 18 


७6 Bia Moroso ०७०९6 डळ. 

४59०० Ac IAS OR ७७७ DD “DS 

Boo BN sed tho Gasocw eo 

SY 5७००9 AE ४८७४, 19 


NoBsve TA Ee) रे 

No Ba S029 १६3००७ 550 छ टे" 

गे" फर (955७ ३ Sor eho ioes 

"90 २9००००00९७ NH) Doo ९०८७१७, 20 


Nave Treen APH ow 
3085) ०४,००० ७) छ) 
DPQ Sons 918 ७००८०९७ 89७, 
DMT 9159० SASS SO BOD 
छुट DOD) “858 TB cise 
3४४5००७ 56 8 689 7880... 
PO) 66 Beco छड चळ 
SESSomoc ०१) ८ &०८०७७८% 


p 


s 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


6 
A, 5४०४०२४७०५ एतु णऽ 
SO sors ces रे ६9 ९१७०७० 
०३४३5७०४४ BSE ०४) Bd 
रि" Osos HHS c AY), 


À. ७5० STOA 5२8 छै] BC 
Q : 
०४०४०७४ awd $50३ Boc 
2०% ४०४८ २०662० SOK 
55800 ७७० SIAM 590०500, 


fo, Hobos ०७७" 
53°08 5950 065 OD 6०६७८ EDS 
SoS OSES 
208390 त" ४०९० S$) ŽD ०४४६, 


ch, SH) DoS Sere ४७३७ 
७० DAA ठ छक ९०६० ७०८9 ३०८० 
Bog ००8 ~ sord TAS 
Hoi m 859 Ars 6७८ &5८&. 


A, ७७७७१8८ 6 ०२5४ RAJ Te 
` १९5४598 ES Pad Dos) ` 
5९85950 ९७५३३ SSSI. ७5०68०5. 
LOMA ९३०००५ ४९७ ९०99, 


~ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


7 
SSC OO SoS ४० एण्ठँ छ), D ४)5 छः 
—9 च ६० 
68 “22,८४८ af% 5399 DSS 0०८७००७ =" 
SoG! ४8 छ ToS Serv | =° 58४० 
BS "००2०७ ^ 8,४०8४०० ब्र Hood 68४9-०5. 26 


A, $ १4३८ कर) ०५,४ ७०३8 ४ 
रछ 3 GHID ०५890, wv 
KƏ $90 १४७०४ ०३२ ७४५ "6 
०56९859 DS ATSB SIGNED. 27 


` Fo, ४5596% 69८ SOS 


Bases २४७ 357०४३०८४५ ४०७960 DVDS 
४5७४8 5०६४5 
४०७९७०२०७४ ES ०८१९००१७९७ coos | 28 


$, JS GA LAAS DA 0४98 0४95 Koč 
SSG SOGOU ८०४०७४9 
०9885 MOSES HHS Tek 
GSE 36००680205 ॐ 59005 
£5 ले ४४४०४८ BSW I5 
(४/७७०७ 8१७४0००७७७ Kor 
dos 958 BIAS ४०8७ HD 
Ax, 53603०8 & 8) ००८० 


e 
० ° 


CCO. Vasishtha Tripathi 00॥60001. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha s A 


iia eos! as ee 


i 
i 
1 
A 


8 
A, SOIT TTD TKIR 
TYTLE D ७७७०७४७" 8, 
DBT HTD NS 
5०४538 KB GT SÝN. 


४०, 5% 895599 Notes 
(8)%४०८ Bs ९०८१००७ EHT 
THe Bow ०७०७७ लः : 
HÝ corre HH Sore Oe Bor | 


A, BR Do TSS) ८४४७ तळ) ४८८० 
BX ८४४८ 5१०८ SC Wes WN AH wees 
SRT F woes 5४०29 c aces 
कट: 4390 5%) ८०४०, 


A DBI US HH oa BN) 
piororo 850७5 
Yo ७55562७ 9००0९५००७७ 
om क्‌ 2 
७७7६३१९ 082०८ TS AB. 
8, TOŽ oč ०2००७ ALKIO To 
59 oc लह ४४०० 
so D\ Dae 
०००७ DD) 9 92०७ oN 
AE BBSCSBD &5०ळ 


e 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


29 


30 


31 


32 


9 
के KoA STIIV 
४०० ९, 8८७१००७, SHB ceh 
#5०३9 5४०४ SAY 5&७ छर 
४5७ 8 उ ७०४१७१५०६४३) २६७०८७ 


A Sao ognon ६ Bs ४58७ 
Do 8००६०७०७७७ Bs wig 
RT 8 ७8८ soc KOS 
ares $ ४9 3५४) कर Bd Kow १ 33 


So, WSHOSe 6056० "६87१९०७७७0 BY उक $ 
१९७००४992८ १७०७७ SA GH ०००७८७ ७१६० MSHA sto ७ 
monds ४२९१५०७ BS ७०86 Bow NST Hots 59 : 
०598 SHYT SOBs TIS SHOT A ०४38१ | 84 


छ, (We oraz Rig वडेल MSS yoww me Bos) ४० 
० ७०९७९०० ०४८ Baxa E | ००0९ Bab DS, of) D 
2% ७९०८०७ DT CROs cea GT ! ४ठु"४6०४०१६५६०१४०६- 

ARO ००, Din BIAS ४7७ 6800० “ठ३ई,-०७)८% | 35 


a. 9 ETNIO oS 5 Bo 8689 RIESA NEET 
8०१०७०० Tre OSS र eon "७७००७5 
९० 
छक कछ 5990059८ SDAD Vägari nomos ke 
9३१६०००३०४ लग्छ MOG AS oaoa l 86 , 


a 
ल 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha + 5 ig 


10 
४0, FD ०४४० ०568668 
58966 sows sors Sores FesscKo 
KOTO HHHH है 


SENS 5830१88०८5 5३००० » 87 


8, So मे 682०७४ soso ahd 
So ahd 5०60550902 
“८३४९७७ OSV STD 


०576 6 DE (४०९२००९००० ४९3०७ 5 38 


8, 8७ THD wis ASASow 
उ SS ae Kg 82४९०६ ७58४७ KS 
8००६८ 3 55४-9२8 (aa 
WN Bx os MH, 8589 ०98025, 89 


CGO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ee 


नर 


महोदाराः 
श्री कन्नेगन्टि रेइेम्म महारायाः 


a 
a 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ` = a 


€ pr 


विषयसूचिका 


A 
पत्राणि 
1. पीठिका 
(काव्यम्‌ - कवयित्री) | 
2. व्याख्यास्वरूपम्‌ 24-28 
B 
1. Historic Background . 1-8 


9. Historic facts revealed in Madhuravijaya Kavya 9-29 


3. The poetess and the characteristics of the poem 30-41 


4. In defence of the Author 49-45 
5. पण्डिताभिप्रायाः 
(आङ्ग.रूभाषायाम्‌) 48-57 
९ 
1. पण्डिताभिप्रायाः ee 
(संस्कृतभाषायाम्‌) i - 2० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


2. कृत ततानिवेदनम्‌ 6-8 

8, व्याख्यानप्रमापकग्रच्थाः 9.16 

4, व्याख्यानप्रमापकग्रन्थका रा: 11.18 

४. कथासंग्रह: 18-14 

6. व्याख्यातृवंशावलिः : 15-18 

1 देवतास्तुतिगुरुवन्दनादि 18.20 
: : 

i, ea: - परिसमाप्तिः . 1-555 
E 

"छोकानुक्रमणी | 1-20 

संस्करणीया: - संस्काराश्च aor 


° 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


A 


पीठिका 


mag - कवयित्री 


कवीन्द्रा बहवस्स्वप्रतिज्ञां बहुधा प्रदशायन्तो व्यरचयन्‌ महा 


काव्यानि सांस्कृते काव्यजगति । तत्र विदुषीमणयोऽपि स्वरचनाशिल्प 
नैपुणेन पुरुषा इव प्रगलभमानास्स्वयञ्चश्चर्द्रिकाभिरलमकुर्वेन्‌ दिशो दश | 
अतएव राजशेखरस्स्वकाव्यमीमांसायां पुरुषवद्योषितोऽपि कवी 
भवेयुः, संस्कारो ह्यात्मनि समवैति , न स्त्रैणं पौरुषं वा विभाग 
मपेक्षते । श्रूयन्ते दश्यन्ते च राजपुञ्यो महामात्रदुहितरो गणिकाः 
कौतुकि भार्याश्च शास्त्रप्रहतबुद्धयः कवयश्च १ ( काव्यमीमांसा १० 


अध्यायः ) इत्याह । Aq A-D. नवमशताब्दीयेतद्‌ग्रन्थोदाहुर ` 
àa ज्ञायते तथाविधास्त्रियो बह्वचस्सन्तीति । राजशेखरकवेग्रू हि 


ण्यवन्तिसुन्दरी महाकविविदुषीमणिश्चेति चरित्रपरिशीलनेन विज्ञायते- 
“ बाहुणकुलमौलिमालिका राजशेखरकवीन्द्रगेहिनी wg: कृतिम 
वन्तिसुन्दरी सा प्रयो जयितुमेतदिच्छति ” इति कर्पूरमञ्जरी भणतिः। 
एवमपि तद्ग्रन्था इदानीं नेवोपलभ्यन्त इति कालप्रवाहे नष्ट 
तत्काव्यजातमश्ेषमित्यनुमीयते । एतदुत्तरकालेऽपि भारती, विज्झला, 


मोहनाङ्गी, वरदाम्बिका, रामभद्राम्बेत्येवमाद्ाः कवयित्र्यो 1, ir Lee 
शताब्दीषु लब्धप्रतिष्ठा adet । तिरुमलाम्बा नाम कवयित्री वर 
व्यरचयन्महाकाव्यं 


दाम्बिकाया अच्युतदेवराज्जस्य च विवाहका 
‹ वरदाम्बिकांपरिणय ' मित्येवंनाम्वा | रामाम्बिकातास्ती काचच 


स्त्री संस्कृतीचकार 
क्रो श० १८ शताब्द्या नाचमास्बा स्वपि 
शास्त्रार्थ वैदुष्यं महदवाप्य राजास्थानीषु 


॒तुरेलोश्वरोपाध्यायादधिगतसरवे 
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रघुनाथरायविरचितमान्प्ररामायर्ण सर्वम्‌ । ` 


षु शास्त्रगोष्ठ्यां विद्वद्रात्‌ | o 


बहनजयत्‌ | दिग्विजयमसाधयत्‌ । रचयामास तद्वत्तान्तमखिल दृश्य 
काव्यरूपेण | एवमेतस्याः कवयित्र्यास्समनन्तरं प्रवृत्तापि काव्यकला 
नैतत्काव्यश्रीरिव रसमयी, नैवाप्यर्थगम्भीरा, नचापि मृदुमधुरा, 
नखल्बपि च विद्वञ्जनरञ्जिनी । अतस्समुपलभ्यमानायां स्त्रैणकाव्य 


शाखायां सांस्क्त्यां कालतो गुणतश्च प्रथमं स्थानमधिगच्छतीदं 
काव्यमिति निश्चप्रचम्‌ । 


` वीरकम्पराजस्येयं पाणिगृहीती 1 गङ्गेत्यस्या नाम । वीरपत्नीयं 
कृताभिषेका भूत्वा ' गङ्गादेवी ' ति व्यवहारमवाप। इयमाच्ध्र 
वनिता । काकतीयवंश्या राजकुमारीत्यम्यृह्यते। एकशिलानगरनिके 
टस्थः प्रदेशोऽस्या निवासभूमि: | इयं क्री०श० A.D. 1940 समीपे कर्णाट 
राज्यमधिष्ठाय वीरकम्पराजस्य देवी बभूवेत्यवगम्यते। सौगन्धिका 
हरणकर्ता विश्वनाथकविरस्या आचार्यदेवः। पारं गतेयं सर्वविद्या 
महार्णवस्य | यन्न ज्ञायतेऽनया न तदस्ति लोके MATT वा। 
विश्वनाथकविरयं द्वितीयप्रतापरुद्रमहाराजस्यास्थानविद्वान्‌ । द्विशतमास्था 
नकवयो विद्यन्ते प्रतापर्द्रस्यास्थान्यामिति स्थानिकचरित्रं विस्पष्टं 
भणति । एतस्य च पिता गङ्गाधरमहाकविः। गङ्गाधरश्चायं सिद्ध 
नाधतनयः । “कादम्बरीकल्याणकर्ता नरसिहकविरस्यातुजः। अगस्त्यो . 
गङ्गाधरस्यावुत्तः। विश्वनाथकवेस्तु मातुलः। चतुस्सप्ततिक्राव्योक्ति 
व्यक्तवैदुष्यसंपदयमगस्त्य इति कवयित्रीयं काव्यमुखेऽमुं स्तौति ।- अगस्तय 
एव विद्यानाथ इति ' जातोऽस्म्यगस्त्यस्स्वय ' मित्यादिनिदशंनेबंहवो 
faim अभिप्रयन्ति । गङ्भाधरश्च बहुश्रुतानामग्रगण्यः | साहितीं 
सोहित्यधुरंधरश्च | राघवाभ्युदयं चन्द्रकलाविलासमिति काव्यद्ृयमर 
चयदयम्‌ । महाभारतं सव दुश्यकाव्यं निरमादयमित्यपरव्यासमेनं 
कवयित्री काव्यमुखे स्तौति । विद्यावंशोऽयमनया स्तूयते गुरुपरगुरु 
परमगूररिति संप्रदायानुसारेण। एषां वंशस्सरस्वत्या सदा कुतावासो 


A 
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विजयते । स्ववंशं विश्वनाधकविनंरसिहकविश्च स्वग्रन्ययोरित्थ 
मभिवर्णयन्ति - “ वाचस्तस्य कवेरुदारमधुरा इत्यत्र चित्रं किमु । 
प्रख्यातस्सकलासु दिक्षु गुणिषु श्रेयानगस्त्यस्सुधीः | वेघश्चन्द्रमुखी 
कराङ्ग_लिदलासङ्गक्वणद्वललकी । वाचोगुक्तिसहोक्तिर्दाशतसुधाजन्मा 
a यन्मातुलः ” ( सौगन्धिकाहरणम्‌ ४ क्रोश ) “ जानात्येव हि 
तद्भवान्‌ कविकुलं सभ्यैयंदभ्याचतम्‌ । नित्यं संतिदधाति सा भगवती 
यस्मिन्‌ गिरां देवता । तत्रासीतिकिल सिद्धनाधतनयो गङ्भाधरः पण्डितः। 
बाहुश्ुत्यविशेषविस्तृतमहासाहित्यसौ हित्यभूः ... --- सुरतरङ्गिणी 
सुरभिसूक्तिरस्याग्रजः ” ( सूत्रधारः - कादम्ब रीकल्याणम्‌ ) ° द्वितीय 
प्रतापरुद्रस्य कालश्च Alo श० A. D. 1298 - 1826. तदास्थानकवीना 
मेतेषां च काल ईषट्वैषम्येण स एव । अत एवमेतेषां काल इत्यभि 
प्रीयते । विद्यानाधस्य (अग्रस्त्यस्य) कालः क्री श० A. D. 1216 _ 
1325, गङ्गाधरकवेस्तु — 1200 . 1850. विश्वनाधकवेस्तु — 1204. 
1925 इति केचित्‌ । इयं कवयित्री तिक्कयज्वानमान्ध्रभारत 
कर्तारं स्तौति । तस्य च कालः 1210 = 1200, इत्यमेव 1200 - 1000 
'एराप्रेग्गडाख्यस्य । गङ्गादेव्या अस्याः कालस्तु 1001 - 1400 | अस्मिन्‌. 
काव्ये विजयानगरराजगुरुराचारयंवतंसोऽनया क्रियाशक्त्याचायंस्साक्षा 
च्छिव इति व्यते | विद्यारण्योऽपि स्वसूतसंहितायाममुं राजगुरु स्वगुरु 
प्रस्तौति। सूतसंहिता च विद्यारण्येनेव कृतेति विदितमेवागमविदाँ 
तद्रचनासँप्रदायादितन्म्मज्ञाताम्‌ । द्वितीयहरिहरशासने च. क्रियाशक्ति 
and नूयते “ बिख्पाक्षस्साक्षात्कुलपरमदैवं Foye: | क्रियाशक्त्या 
याये: कलिकलभकण्ठीरवयश्ञाः ” श्रीक्रियाशङ्तिदेवदिव्यश्रीपादपद्मा 
राधकश्रीवीरहरिहरमहाराजः - इति । द्वितीयहरिहर इति योऽत्र 
कथ्यते स एव प्रकृतो वीरकम्परायः। हरिहर इत्यस्येव नामान्त 
रम्‌ । ' हरिहरात्मजमेव समालिख ' दित्यत्र तथावगतेः । निरूपिते 
चैतदत्रैव मदीयमघुराविजयचरित्रांशसमीक्षायाम्‌ । ' बीरहरिहरराय $ 


nei 
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इति वीरपदसमभिव्याहारश्चात्र वीरकम्पराजमेवेनं सूचयति। ' वीर 
कम्परायचरितमित्यस्यैव नामान्तरम्‌ । प्रस्तावनायां संस्कृतकवीन्‌ 
'स्तोतुमारब्धा गर्तमण्डलान्तगेतकोल्लरुपुरवासिनं लीलाशुकं कर्णामृत 
कर्तारमेषा साभिमानं स्तौति । आन्ध्रमहाभारतकर्तारं तिक्कपज्वान 
मप्येवमेव प्रास्तावीदिति पूर्वेमुक्तम्‌ | प्रस्तावनायामस्यां “ क्वाचदर्थः 
क्वचिच्छब्दः क्वचिद्धावः क्वचिद्रसः । aaa सन्ति सर्वेऽपि स निबन्धो 
न लभ्यते ” इत्युक्त्या शब्दाथंभावमाधुर्याणि सर्वाण्येकत्र समुचिततया 
aya यस्मिन्‌ कस्मिश्चिदपि काव्ये न सन्त्येतावदवधिषु काव्येषु , 
'मत्काव्यारम्भस्य तत्संपादनमेव परमप्रयोजनमित्येषा बोधयति । 
'उदात्तकवयित्रीयमिति स्वविनयमित्यमाविष्करोतीति च वक्तुं शक्यते । 
कालिदासादयोऽपि स्ंगुणसमृद्धां स्वकाव्यश्चियं विधातुं न प्राभवन्‌, 
faga मया । अतोऽस्मिन्‌ क्राव्ये संभवेयुरवश्यं दोषा: । तथापि 
'हंसक्षीरनीरन्यायेत गुणग्राहिभिर्भूत्वा विद्वद्धिर्भवड्धिदोषज्ञातं परि 
हतेव्यमवर्यमिति । -इत्थमुदात्ता भावगम्भीरा सर्वथा विलक्ष 
णेयमस्या वाक । fra चरित्रेण साकं काव्यमर्यादास्संघटय्य़ 
तन्मर्यादापरिपालनं समुचिततया निर्वेतितमत्रेत्यप्यपि चरित्रदृष्ट्या 
वा काव्यदृष्ट्या वा मंस्कृतकाव्यरज्ेडद्धितीयं स्थानमस्य । विक्रमाकं 
चरितं हर्षचरितमित्यादयः कतिचनैतादृशानि सन्ति संस्कूनवाझमये | 
'तथाप्येतस्य तेषां च सुमहदन्तरम्‌ । चरित्रमर्यादाभळ्जका अति 
शयोक्त्यादयो यद्यपि तत्र तत्र सन्त्यत्र तथापि परिशील्यमाने तेऽप्य 
'च्युदात्तस्यास्य वीरवृत्तस्य, पतिदेवताया अस्या पातिब्रत्यप रिपोषणस्य 
वा समुचिततयाऽङ्गभावमापन्ता इति नैवानौचितीलेशोऽप्यन्र | क्वचि 
_ स्काव्याङ्गभूताः कविप्रतिभासमुन्प्रेषप्रदश ने कपरा उत्प्रक्षादयो$पि 
l चरित्राङ्गतां नेव तत्यजुरिति महतीयं काव्यपद्धति । निरूपयन्त्य 
उमथ याथातथ्येन ४ सः 0 शो, 2 सः 10, 2 शोकाः अन्ये च 


बहूव* । अत्र तदनीन्ताना युद्धपद्धतयो राजस्त्रीणां स्वरूपस्वभावौ 
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afgaat वेषभाषादयश्च स्वाभाविकरमणीयतया वाणिता अस्मि 
स्तत्र तत्र । उदा :- १ सः 45 gy 4 l 31 शो. ? स' 24, 5, 81 
ay ० स. 26, 17, 46 शो’ प्रभृतयः ) 


इतिवृत्तम्‌ 


क्री» qo A, D. 14 समये संवृत्तं afana वण्यते । अस्मिन्‌ 
काले तुलुष्काणां महोपद्रवैदेक्षिणापथो नितरामुद्वेजितो बभूव । तदा 
तदापदुद्धारको बभूव हम्पीविज्ञयनगरसम्राजस्सुतोऽयं वीरकम्परायः। 
अयमेव नायको वीरशिखामणिरस्य महाकाव्यस्य | तुरुष्कराडवधन 
तत्कृतो मधुरापुरीविजञय एवैतत्प्रतिपाद्यमितिवृत्तम्‌। मधुराविजयमिं 
त्यस्य नाम । वीरशिंखामणेरस्य कम्पराजस्य दाराः एतदीया कव 
यित्री। स्वभर्तृविजयं स्वयं प्रत्यक्षीकृत्स तद्वीरगाथां काव्यं ग्रथया 
मास स्वोपज्ञमेषा । पतिदेवतेयं स्वभतृंदेवं यशःकायेनाकल्पस्थायिचं 
स्वयशसा साकं agar व्यरचयदिमां कृतिमतल्लिकां सर्वाङ्ग 
“सुन्दरीम्‌ | एतदनुजिगमिषया कानिचन काव्यान्येतदुत्तरकारे प्रवृत्ता 
safe नैव वीरगाथा ` एतादृश्यः । नापि निरवद्यानि, नचापि कविता 
'रामणीयकचणानि, नखल्वपि विज्ञानसर्वस्वपेटकानि तानि | 


काव्यमिदं वर्णनामयम्‌ | अत्र पञ्चमषष्ठसप्तमसर्गाः केवल वर्णना 
'त्मिकाः । ऋतुवर्णनामन्मथपूजापुष्पापचायज्जलक्रीडासूर्योदयचन्द्रोदया याव 
त्सर्गंम भिव्याप्ता इव वर्तन्ते सर्गेष्वेतेषु | माघादयोऽप्येवमेव यावत्सग वर्ण 
यामासुस्तास्ता वर्णनाः | एतद्दर्णनादेघ्यं . चरित्राङ्गतया काचीविजयस्य 
मधुराविजयस्य च मध्ये प्रवृत्तं कालदैष्यं सुचयदौचित्यमेव र्य 
पोषयदिति न दोषलेशसंभावताऽत्र। वर्णनासंविधानेनेव व्यङ्गचमर्या 
दया काळव्यवधिसंसूचनमस्य काव्यस्यानितरसाधारणं वेशिष्टयम्‌ । 
कम्पराजस्य तत्सोदराणां A वयस्तारतम्यमेवमेव समबोधयदियं 
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नायकस्य बाल्यवणेनाद्यवसरे वषंत्रयावधिकं तदिति । एतादृशी च 
रौतिरियं तत्र तत्र दुश्यतेऽस्मिन्‌ काव्यराजे । चरित्रांशाश्व काव्य 
मर्यादया संगृहीता अत्रेति तत्न तत्र न्यरूपि मह्याख्यायाम्‌ । चरि 
त्रांशाः काव्यवर्णेनांशेस्सम्मिलिताः काव्यश्रियोऽस्या अपूर्वा श्रियमादधुः 
काश्चनसंवलिता रत्नश्रीरिव भूषणश्रियः। कि बहुना । aafaa 
मशेषमहा[काव्यस्तर्णे ण्डान्‌ विद्राव्य सम्यगवकृष्टया स्वर्णलतिकया 
ऋज्व्या विधाय स्वशिल्पकलानैपुणीमनितरसाधारणीं प्रदशंयता 
शिल्पिवतंसेन केनचिदुपायनतया भाषादेव्यै समपितमेकमनर्घ महा 


भूषणमद्वितीयमिति मन्यामहे । भट्टबाण इव महाकाव्यमिद 
मुपाक्राम्यन्ती वस्तुनिर्देशे साम्यं संपादयतीयम्‌। ' आसीदशेष 


नरपतिशिरस्समभ्यचितशासनः पाकशासन इवापरो राजा शूद्रको 
नाम इति ( कादम्बरी ) । ' आसीत्समस्तसामन्तमस्तकन्यस्तशासनः | 
gras इति ख्यातो राजा हरिहरानुजः ' इति (मधुराविजयम्‌) । 
-कादम्बर्या शुकनासोपदेशमादशँ विधाय प्रवृत्तोऽस्मिन्‌ बुबक राजनीत्युः 
पदेशः। तथापि दृष्टान्ते मृ दुमधुरैरथंगम्मीरेण वाङ्मयेन च प्रवृत्तोऽय 
मुपदेशोऽत्र हृदयरञ्जनेन स्वार्थबोधने नूतनं पन्थानामाश्रित्य शुक 
नासोपदेशस्य कांचित्संस्क्रियामापादयतीव । “ शृण्वन्तोऽपि गज़निमीलि 
तेन अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्‌ ” ( कादम्बरी ) , 
तदित्थं प्रकथ्यते - “ मुहुः प्रसर्पन्मदमीलितेक्षणा: क्षणाधिरोह 
द्रजसो मलीमसाः। गजा इव स्तम्भनिरुद्धचेतसः खला न Teka 
नियत्ततूचोदितम्‌ “ इति (मधुरा 8 सः 28 शो. )' यस्य 
सदभस्य यावान्‌ संकोचो यावान्‌ वा विकास आवद्यक्र इत्य 


नया यथा ज्ञाते न AMSA | कवितल्लजं कालिदासमनुकुवंतीव 


Seid कलानेपुणमतीव अ्वाष्यमस्थाः | राजानं वर्णयत उभौ । “सम: 
तया वसुवृष्टिविस्जेनेनियमनादसतां च नराधिपः | अनुययौ यम 
युण्यजत्तेश्वरो सवरुणावरुणाग्रसरं रुचा ” इति दशरथं वर्णयति कालिः 
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दासः। अत्र कथितास्त्रयो लोकपालाः। चतुर्थस्तु सुयंभगवान्‌ 1. 


यमकपरिपोषणाय समानीत इब भगवानयं सूर्यः। एतमेवार्थमविलिष्ट 
श्ुषचमत्कृत्या रमणीयार्थप्रतिपादकतया च निरुक्त्या वर्णयत्यर्थगाम्भी 


येण वृत्तमपि संक्षिप्य कवयित्रीयं बुक्कराजम्‌ । “ जिष्णुना भुवने 


शेन श्रीदेन समवतिना। araea लोकपालानां ait येन दशि 


aq” इति। इत्थमेव “ तं सन्तशश्रोतुमहन्ति सदसद्व्क्तिहेतवः।. 


हेम्नस्संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिशश्यामिकाऽपि वा” इति स्ववितयं 
प्रदर्शयति कालिदासोऽयम्‌ | इयं तु कवयित्री काव्यप्रयोजनान्यभि 
धाय “ न प्रार्थनीयस्तत्काव्यश्रुत्ये सहृदयो. जनः। स्वादुपुष्परसा 


स्वादे कः प्रेरयति षट्पदम्‌ ' इति 'सहृदयमनुशास्ति सरसकाव्या, 


न्वेषकेन भवितव्यं भवतेति “न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हिं aq’ 
इति न्यायेन स्वोदात्ततां परिपोषयन्ती । एवमेव वसन्ततु वर्णंनादावपि । 
व्याख्यायां प्रदशितेयं तारतम्यपरीक्षेति न तद्विस्तराय पुनः ` प्रय 
'तिष्ये । सूर्यास्तमयो भारविकविना वणितः। अनयापि स एव 
प्रस्तुतः । वर्णतीयैक्येऽपि रञ्जकता विभिन्ना संवृत्ता। “ अंशु 
वाणिभिरतीव पिपासुः पद्मजं मधु भृशं रसयित्वा। क्षीबतामिव 
गतः क्षितिमेष्यन्‌ लोहितं वपुरुवाह पतङ्गः “ . (किराताजु नीयम्‌) । 
“ कमलोदरसंभ्रृतं करैमंघु पीत्वा रविरुञ्झिताम्बरः | स्पृशति स्म 


दिशं प्रचेतसो न मदः कस्य विकारकारणम्‌ ” ( मधुराविज्जयम्‌ ) ।.. 


मद्यपायिनस्स्वरूपस्वभावौ कवयित्र्या वर्णने समंग्रतामवापन्‌ । अर्था 
न्तरन्यासञ्चैतस्य समुचिततया परिपोषकस्संवृत्तः । छ्वेषश्वास्य जीवातु 
स्संवृत्तः। माघुरयंगुणश्च रीतिपरिपोषक्रः परां शोभां व्यतनोदस्य । 
'एवमेव माघः कविराजोऽप्येकत्र हंसकूजितानि प्रस्तौति । “ श्रुतिपथ 
मधुराणि सारप्लानामनुनदि शुश्चुविरे रुतानि ताभिः। विदधति जनता 
-मनर्शरव्यव्यथपट्मन्मथचापशङ्काम्‌ ” । “ गज्जादेव्यप्येतानि प्रकथयतिं 
— ४ सरसिजाकरसंचरदिन्दिराचरणहंसकतिक्वणमन्थरः । मदनमङ्गल 
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तूयेरवोऽभवन्मदकलः कलहंसकुलध्वनिः ” इति । “ श्रुतिपथमधुराणि 
सारसानामनुनदि ... कुलध्वनि:” इत्येतदेव स्वप्रौढोक्त्या मधुरमधुरं पाद 
a घटयामास कवयित्री । इत्थं कवीनामितरेषामप्यनुकरणप्रायाणि 
प्रायशस्तत्र तत्रोदाहृत्य विशदीक्कतानि मद्वथाख्यामित्यलमतिविस्तरेण | 
काव्यपद्यानीमानि थथातथमनुकुर्वन्तः कवयोऽनेके काव्यानि निर्ममुः । 
Seat निरूपितं मदीयान्ध्रव्याख्याभूमिकायाम्‌ । उदात्तकविरियं 
ajas समभवं गुरुकृपाकटाक्षवीक्षणेनेति वदति स्वकाव्यमुखेन । 
प्रदर्शयति च तद्याथातथ्यमेतत्काव्यराजे । अस्या धर्मशास्त्रपरिः 
ज्ञानस्य -2 सः Mag 6 सः! gh प्रभृतयः। पुराण 
विज्ञानस्थ - 1 सः % gy ” सः 18 at. प्रभृतयः । वेदान्त 
मन्त्रशास्त्ररहस्यपरिज्ञानस्य - 1 स, 2 69 sgt. 5 सः 38, 69 शो. 
` अभृतय: | कामन्दका दिनीतिशास्त्रज्ञतायाः- 4 सश 19 ay ४ स. 8 श्लो. 
प्रभ्रृतय॑ः । कलाशास्त्रप्रवेशस्य -- ४ सः 99 wy. 8 स, 00 शो: वैज्ञा 
निकविज्ञानस्य- T स. 45 ay. ! स. 18 योः प्रभृतयः । अष्वशास्त्रवैद्य 
शास्त्रपरिज्ञातृत्वस्य -- 8 सः १ शो. १ स. 87 ञोः प्रभृतयः । संगीत 
शास्त्रवैदुष्यस्य - qe 12, 18 घोः प्रभृतयः | वराहसंहितासामुद्रि- 
कादिपरिज्ञानत्य - ४ सः 41 श्लो. १ स, 28, 90. श्रो प्रभृतयः । शस्त्रास्त्र 
विद्यापाण्डित्यस्य पा. सः 0, ॐ ज्ञो. प्रशृतयः। लोकज्ञताया: -- 
Ta. 26, 20 श्लो. प्रभृतयः । कविसमयज्ञतायाः- 5 स, 26 शो. 0 स" 4. 
ar १ सः Soa प्रभृतयो निदर्शनमिति दिड्मात्रमुदाहतम्‌ । 


रससंविधानम्‌ 


मधुराविजयमिदं शिशुपालवधमिव वर्णनामयं वीररसप्रधानं . 
महाकाव्यम्‌ । अत्न च नायक्श्रीमहाविष्ण्वंशसं भूतो महापुरुषः कारण 
जन्मा । उद्दिष्टप्रयोजने च दुष्टशिक्षणं लोकोद्धरणमिति हरे । अङ्गि | 
रसस्त्वत्र वीरः ।. तस्य AGMA रसा अङ्गतया संघटिताः |, 
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तुरुष्कराजचम्पराजयुद्धवर्णने प्रधानतया वीरस्य समुपकारिके dad । 
चम्पराजवधन काश्वीविजयसाधनोत्तरकाल॑ तद्राज्यपरिपालनावसरे 
नायक़स्य भोगानुभूतेस्समुचिततया We वणित:। वीरस्य लोकातिं 
शायिनायंकोऽवश्यंभावीति नायकेऽस्मिन्‌ लोक़ोत्तरतां साधयितं पति 
देवतेयं कानिचिद्वर्णनानि कांश्चित्कथासं निवेशांश्च संघटयामास । गर्भ 
वेत्या देंवाय्या दोहूदवर्णंना , रामादेरिव कुम्भसंभवेन दिव्यास्त्र 
प्रदानं मधुराधिदेवतामुखेन शत्रुवघाय, नायकस्य तत्र तत्र विष्णो 
मू त्यन्त रात्मकत्वप्रकथनमित्यादयो बोधयन्ति लोक्रातिशायिमहाम हिमत्वं 
नायके । ( नायकलक्षणानि च समृद्धतया वर्णितान्यस्मिन्नायके — 
` धुरीणतादीनाम्‌ — ४ स. ० श्रो प्रभृतयः । ओज्ज्वल्यस्य ४ सश 71 ay. 
2 स. 7, 91 शो, प्रंभृतयः । उदारतायाः - 2 स, 18 ay. प्रभृतयः | 
महामहिमत्वस्य- 2 स 20a} प्रभृतय: । महाभाग्यताया:- १ स- 80g} 
6 सः 7, 8, 9 ah प्रभृतयः । तेजस्वितायाः 8 स 82g}. १ स, 10 ay 
प्रभुतयः | नायकस्य जननसमये विजयसमये च रामादीनां महा 
पुरुषाणामिव समुपर्वाणता देवतादीनां हर्षसूचकाः पुष्पवृष्ट्यादय: , 
कारणान्तरजन्मा महापुरुषोश्यमिति प्रकथितुं प्रवृत्तानि सामुद्रिकलक्षं 
णानि भूयांसि, वायोरपि भीतिप्रदोऽयमिति, वसन्तादयोऽप्यस्य दयां 
'मभिलषन्तीति, कल्पद्ुमादंयोऽपि दानवीरममुमाश्चित्य स्वप्रतिष्ठां 
रक्षितुं प्रायतन्तेति, कुम्भसंभवो महापुरुषममुं निश्चित्य रावणवधाय 
रामस्येवास्य दिव्यास्त्राणि प्रादान्मधुरापुराधिदेवतामुखेनेत्येवंवणिता वर्णना 
स्संघटितास्संघटनाश्च  नायकोत्कर्षाधायका धीरोदात्तममुमकुवंत्‌ । 
वौरश्चेतदालम्बनेन परां समुज्ज्वलतां प्रापत्‌ | रसस्यालम्बनं सुसंघ 
टितमित्थमनया | वीररसस्य स्थायी चोत्साहस्स' परिपोष्यते समुचित 
तया - 4 स १4, 20 ay १स' 16 श्लो- प्रभृतयः fadat कथा 


Jaa प्रवृत्ता देवायिवर्णना 'रसाङ्गतया पर्यवसिता स्थायिनं - परि 
पोषयति । ोदराचः भावा रक्ताक्षप्रस्वेदादयस्तत्र तत्र प्रसक्ता अपि . 
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नैव वणिता अस्मिन्नायक इति, रसपरिपोषणे नितरां जागर्तीयं कविः । 
बीरस्य चैतस्य समुद्दीपकतया वणिताः.- बुक्क्रराजप्रवोधः, मधुराधिदेवता 
संलापाः ( प्रतिनायकदुनंयादिप्रद्शनात्मकाः ) (8 a ba) 
काःच्चीपुरदण्डयात्रासंरम्भादयो रसस्थायिनममुं यथोचितं पराकाष्ठता 
नयन्‌ ( ५ सः ) अन्ये रसाश्रैतत्समुद्दीपकतया प्रवृत्ताः प्रौढोक्त्या 
सहृदयाह्वादका भूत्वा प्रधानरसस्याङ्गभ्रावमन्वभूवन्‌ - 4 a ९1, 0५, 
66 शो. 0 स. 20, ४1 श्ो. प्रभृतयः । प्रतिवीरश्च यवनसम्राट्‌ । 
सोऽयं रावणादिवद्धीरोद्धतो मानवतामग्रेसरइशूरः । अस्य वर्णन च युद्ध 
वीरत्वप्रसाधकमभूदस्मिन्नायके | वीराश्च - धर्मवीरो दयावीरो दानवीरो 
युद्धवीर इति चतुर्धा विभक्ताः। अस्य वीरस्य चालम्बनविभावः कम्प 
राज: | सहायसंपदाद्यन्वेषणादयोऽस्यानुभावाः। बुक्कराजक्कतसभासंभा 
वनादयः ( स्वावयवेभ्योऽवतारितभूषणभुषितत्वादयः ) उद्दीपकाः । तत्त 
त्संदभेषु प्रकथिता घृतिमत्यादयश्च संचारिणः। अस्य धीरोदात्त 
ताया अङ्गभूता महासत्त्वसमृद्धि सूचनासारतया न्यवेदयतां TAR 
षष्ठसगौ ARITA | दृढव्रतादयश्च | अनिदम्प्रथमो हि धार्यते 
( ४ सः 9 gt) इत्यादिना प्रस्तूयन्ते। निगूढाहङ्कारादयश्च - 
8 सः 44, ॥ श्रो, प्रभूतिषु सूचिताः । शरणागतत्राणत्वादिभिश्च 
वोधिता दयावीरत्वादयः - 9 स. 42 श्ो. प्रभृतिषु । नायकोऽयं युद्ध 
वीरो धर्मवी रन ¬ “ सः 9 शो. प्रभृतय: । अङ्गरसाञ्च श्वृद्धारादय 
स्साङ्कर्य विना रससामग्रीसंक्रोचं विना परिपुष्टा इति रसस्य स्फुटता 
सम्यग्ाविष्कृता सिद्धहस्तयाऽनया कवयित्र्याऽस्मिन्‌ काव्ये। 


गुणरीत्यादयः 


ms ‘ads ' इत्यपि बाणोक्ति: । . अर्थस्य नञ्यता च वणेनीयार्थ 
नव्यतां वदति | नव्यताभिमां कविः कश्चनेत्यं न्यूपयत — सोऽयं भणिति 
अणितिवेचित्र्यातसमस्तोवस्तुविस्तरः नट्वद्वणक्रायोगादन्यथात्वमिवछति | 
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(काव्यमीमांसा) | अर्थसंघानगता नव्यतैव न, पदसंघानगता नव्यतापि 
नव्यतेवेति रसञज्ञशेखरो बिल्हण एवमवादीत्‌ - “ प्रौढिप्रकर्षण पुराण 
रीतिव्यतिक्रमश्छ्टाघ्यतमः पदानाम्‌। त्युन्नतिस्फोटितकच्चुका नि 
वन्द्यानि कान्ताकुचमण्डलानि ।। ( विक्रमाङ्कचरितम्‌) । नव्यतेयमस्याः 
कवयित्याः प्राचीनतया साकं सम्मिलिता क्वचिद्‌ -ग ङ्गायमुनयोस्संगम 
इव दृश्यते । क्वचिद्‌ गङ्गेव aga साक्षात्कुरुते च। एवं संघ 
टने हेतुस्स्वीयां महाकाव्यश्चीं महाकविताळक्षणसमग्रां कतु काम एव | 
अतएव “ शब्दार्थोक्तिपु यः पश्येदिह किञ्चन नूतनम्‌ । उल्लिखेत्कि 
aq प्राच्यं मन्यतां त महाकविः ”- ( इति राजशेखरः ) । काव्य 


कत्कणां विभागश्चेत्थं तेनेव प्रादशि ॥ “ ञ्रामकश्चूम्बकः किः 
कर्षेको aara यः। स कविलौ किकोऽन्यस्तु चिन्तामणिरलो 
किकः ” इति । 'एतेषां कवीनां च लक्षणमेवमुक्तमभियुक्तः । “ तन्वा 


नोऽप्यन्यदुष्टत्वं पुराणस्यापि वस्तुनः। यो5प्रसिद्धयादिभिर्भाम्यत्यसौ 
स्याद्‌. भ्रामकः कविः ” “यश्चुम्बति परस्यार्थे वाक्ये स्वेन हारिणा । 
स्तोकापितनवच्छायं चुम्बकस्स कविमंतः” “परवाक्यार्थ पाकृष्य.यस्स्ववाचि 
निवेशयेत्‌ । समुल्लिखेन केनापि स स्मृतः कर्षकः कविः ” “ अप्र 
त्यभिज्ञेयतया स्ववाक्ये नवतां नयेत्‌ । यो द्रावयित्वा मूलाथ द्राव 
कस्स भवेत्कविः ” । “ चिन्तासमं यस्य रसेकसूतिरुदेति चिन्ताक्ृति 
Ware | -अदृष्टपूर्वो निपुणैः पुराणे: कविस्स चिन्तामणिरद्वितीयः ” 
इति । इयं कवयित्री लौकिक़्कविताया अलौकिककवितायाश्च क्रीडा 
स्थानमिमां कात विरचयितुक़ामा तदनुगुणतया स्वकाव्यकला 
शिल्पं प्रावतंयदनन्यसाधारणतया.। अतएवास्मिन्‌ काव्यराजे क्वचि 
दुपलभ्यन्ते महाकवीनां केवलानुकरणाच्यत्यल्पतया । क्वचिच्च नूतन 
च्छायासमलङ्कृतानि तानि स्वसुक्तिवैचित्र्येण सम्मिलितानि संदुश्यन्ते ॥ 
क्वचिच्च परवाक्यार्थंसंस्कारकाण्यपूर्वश्रिया विराजमानान्यवाङ््मतसा 
गोचरवेभवाति क्वचिदप्रत्यभिज्ञेयानि स्वसूक्तिषु लीनानि प्रतिभाविशेष | 


` 


p 
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प्रदर्शकाति प्राचीनकवीनामर्थवैभवानि परं विभ्राजन्ते । क्वचिद्यैः 
कैश्चिदपि महाकविभियेथाकथमप्यसंभाव्यानि रसमयानि संकल्पमात्रेण 
| कृतास्पदान्यौ किकान्यपूर्ववचनानि नेकविधानि महाब्धिषु रत्नानीव 
संप्रकाशन्ते | मद्ग्याख्यानेऽप्रदशितानि प्रर्दाशतानि च कानिचित्तत्तदुदा 
हरणभावमनुभूयमानानि प्रद्येन्ते | 


1) 2स« 11 श्री. १ स' 16 ge 4 स. 38 श्चोः 2 g 
शो. 

2) 8 स- 12 शो. la lay. सः Way 7 सः 
18 शो, 

3) 8 तर 28, 24 शो, 2 a 37 शो. Ta bari. 2 स’ 
22 ay 

4) सः शो. 4 सः bay, 5a. 19 शो 4 स. 89 ale 
Taq. 49 wt 

5) 4 स्‌ः 81 शो, 3g 10,8 _ 7 शो. 


मधु. 1 सु, 14 a — रघु. lq 32 at 
२२ 3 T 46 13 — T 12 सः 91 aT 
DE 2) FE ” ३ स. 8 Te 
1) l सश 2 22 — S 1 q 1 wy 
fea 10 न” » Wa 11 शो 
2? 8 सर 8 


» Ia. 19 शो. 


8 स« 4 
स १2 — 7) 20 Te 02 ay 


2. स« 

' स्‌ 19 22 = D 9 qe 62 ate 

i स्‌’ 13 22 य ” 6 qe 48 शोभ 
a 43 71 दार 17 7 स्‌ः 48 at 


1) 8 स्‌ः 62 ae 


क 
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5 qe 57 
5 स? 4 
छै 6a, ४ 
» र ae 82 
2 स. 28 
8 स्‌. 7 
1 स्‌. 61 
2 स. 2! 
ö q. 20 
5 स. 44 
5 स. 38 
4 स. 15 
4 स. 78 
1 स. 2 
8 स. 44 
1 स. 28 
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— 


घ्य़ाख्यायामिति .तत्रेव द्रष्टव्याः | 


शय्या - अस्मिन्‌ काव्ये शय्यासौभाग्यं चाप्यनन्यादृशं 
सदस्य -महतीं काव्यशोभां पुष्णाति’ ग्रुणपौष्कल्यं च शय्यासौभाग्य 
संघाने - मुख्यो हेतुः । . गुणपौष्कल्यं च काव्यशोभावहमवश्यंभावि काव्य 
इति-करवसित्र्येव तदावश्यकतां भणति काव्यारम्भे। ' निर्दोषाप्यगुणावाणी 
न मिष्ठज्जनरङ्जिनी । पति्रताप्यछ्पा.स्त्री परिणेत्ने न रोचते? इति । 
चदतीव च स्वक्रविताशैलीं स्वयमेषा। द्रष्टव्यः (स. ¦! शोक: तद्वा 
ख्यया साकम्‌ । गुणाइच रचनाश्रया रसर्धमिणः । एते काव्यशो भासंघाः 


किरा, 1 सः 
n i सः 
i 10 स’ 
शिशु’ 10 सः 
5 59 से: 
नैष. 

7 Se Gh 
च. रा. अयो. 


16 say. 

20 BY 

4 श्रो* 

40 at 
12, 18 शो 
105 शो. 


88 say. 
19 छो. 


च. भा. ० स्त. 02 शो. 
gat. ९ अ 9 शो. 


सौग, 


3 


32 


24 शो. 
129 aay, 


100 श्लो. '. 
“ उदन्वानिव ग्रम्भीर:...”(प्रता-) 
“ दस्भोलिसंरम्भ्‌...' (sat) 


रामा. सुन्द. %, 27 ag, 
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यका इति लक्षणविद एवमाहुः। ' काव्यशोभाया: कर्तारो धर्मा 
गुणाः | तदतिशयहेतवस्त्वल | rel? - अत्र वामनः - पूर्वे गुणा नित्या: 
तैविना काव्यशोभाया अनुपपत्ते। विवृणीते च स एव = “ यदि 
भवति वचशच्युतं गुणेम्यो वपुरिव यौवनवभ्थ्यमङ्गनायाः । अपि जनद 
यितानि दुर्भगत्वं नियतमलङ्कुरणानि संश्रयन्ते ” इति । एवं गुण 
वैशिष्ट्यं समबोधयत्‌ | अतएवैतत्काव्यगतं गुणगोरवं किस्चिदिङ्मात्रतया 
प्रदश्यते पुरत: | ओजसा साक प्रसादगुणोऽत्र सम्मिलितरश्राव्यतां समा 
जयत्‌ | अनयोर्गणयोर्ळक्षणमित्थमवादि लाक्षणिक: । “ पदन्यासस्य 
mea वदन्त्योजः कवीरवराः। अनेनाधिष्ठिताः प्रायहशद्वाइश्रोत्ररसा 
यनम्‌ ' “ श्रुथत्वमोजसा मिश्रं प्रसादं च प्रचक्षते। अनेन न विना 
सत्यं स्वदते काव्यपद्धतिः ” ( काव्यालङ्कारवृत्तिः) | - प्रसादस्य 
गुणेनौजसा यदि न सम्मेलनं. तदा गुणत्वमेव नास्ति - ' गुणस्संप्लवा' 
दित्याह वामनः । उदाहरणानि - ! सः Igy. 6 स. 2, Tay ! सः 
11, Tae | अस्य गुणस्य प्रायशस्सर्वमिदं काव्यमुदाहरणं भवितुमहंति | 


शु षः - यव्रैकवङ्भांवः पदानां भूयसामपि। अनाळक्षितसन्धीनां 
स षः परमो गुणः ” इति। उदा - 2 aq Bay 5 स. 48 कलो” 


1 स्‌. 39 wr ९ स 21 ay 


समता - प्रतिश्लोकं प्रतिपादमेकमागापरिग्रहः - “ दुबेन्धो 
मान समतेति मतो गुणः ” ( काव्या ») प्रतिपादं waaay 
मुपक्रमोपसंहारयोस्समुचिततया निर्वाह एतत्स्वरूपम्‌ | उदा -- 8 स” 


Bar ! सः 5 शोः ba wa 2 सः Lay. 1 स. Uge 
प्रभृतयः ॥ 


समाधिः - “ आरोहस्त्ववरोहश्च क्रमेण यतयो fe यत्‌ । 


समाधिर्नाम स गुणस्तेन पूता सरस्वती । ” अयं गुणोऽत्र पुरतः 
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'कथ्यमानस्यौदायंस्याङ्गतामवाप्य संग्रतश्चाक्षरमाधुर्येण कामपि नूतत 
च्छायामत्र पुष्णाति । उदा - Ta ४ श्लो. अस्य -पश्चमसर्गषष्ठसगौँ 
बहुलतयोदाहरणभूतौ ॥ 


साधुर्यस्‌ - “ बन्धे पृथक्पदत्वं च माधु्येमुदितं बुधैः | अनेन 
fe पदन्यासाः कामं धारा मधुश्च्युतः” ( काव्या) समासदेध्यं 
निवृत्तिपरं चैतदिति वामनवृत्तिः । अत्र : दीर्घधेसमासरचना -रसा 
नुगुणतया यत्र कुत्राप्यन्वेषणीया वर्तते .। माधुर्यस्य काव्यमिदं 
सर्वमुदाहरणं भवितुमहेति, तथापि प्रक्रमभङ्गभिया ४ स" ! gt, ? स’ 
41 श्रः 8 स 18 लोकाः उदाहियन्ते ॥ 


सौकुमार्यम्‌ - “ बन्धस्याज्ञठरत्वं च सौकुमार्यमुदाहृतम्‌ । 
एतेन वाजिता वाचा रूक्षत्वान्न श्रुतिक्षमाः” इति । श्रवणकठोरवा 
ग्राहित्यमनेनोच्यते । सिद्धहस्तेयमत्र - उदा - 2 सः ४ gh ० सः 
78 gy. 6 स. 2 श्लो. 6 सः ४४ gy 8 सः 18 शो ॥ 


अर्थव्यक्तिः-- “ पश्चादिव गतिर्वाचां पुरस्तादिव वस्तुनः । 
यत्राथेव्य क्तिहेतुत्वात्सोऽथव्यक्तिस्स्मृतो बुधेः ” शब्दश्रवणमात्रेणेवा 
र्थावगतिरियम्‌ । अनेन गुणेन साकमथंगौरवं च सुनिपुणतया संपा 
दितमत्र ॥ उदा- १ सः क्लः ४ स. 0५ 48 क्रो. ९ स. ° शोर 
SYTA: N. 


औड्ज्वल्यस - “ओज्ज्वल्यं कान्तिरित्याहुर्गुणं गुणविशारदा* ।' 


“पुराणचित्रस्थानीयं तेन ad कवेवंचः॥ यथाविच्छिद्यते रेखा 
चतुरं चित्रपण्डितैः । तथैव वागपि प्राज्ञेस्समासपदगुम्फिता “(काव्या”) 
“विसन्धिदोषपरिहारेण रचनाया उज्ज्वलत्वसंपादनाय प्रवृत्तमिदम्‌ । 
-भोज्ज्वल्यसंपादनं प्रति कामधेनुरित्थं भणति — “पत्रमिति वक्तव्मेः 
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` किसलयमिति, जलघाविति वक्तव्ये ' अधिजल ' मिति, राज्ञीति वक्तव्ये 
« राजनी ' ति, कंमलमिति वक्तव्ये ' कमलायत ' इत्यादिः - इति । अत 
एवेयं कवयित्री ‹ मञ्जरी ' ' कलाप ' ' लेखा ' राजि प्रभृतीन्‌ नूतन 
च्छायापरिपोषणाय प्रयुयोज -- उदा- टस" 11, .12 शो. 4 स" 
58 श्लो, 4 स शो. ९ स' 2 श्लो. 8a. 2 श्लो. प्रभूतयः ।। 


इत्थं गुणपौष्कल्यमत्र रसपरिपोषकं सत्समुल्लसतीति निवेदयामि। 


St गुणानां सर्वेषां गुणत्रयेञ्न्तर्भाव इति नवीनमते तदभिव्यञ्ज 
केष्वेते द्रष्टव्या: | 


रीतिः = वेदर्भीरीतिरस्मिन्‌ काव्ये प्रायशः प्रवृत्ता । ' वैदर्भी 

ओ  रीतिसंदभ॑ कालिदासः प्रगल्मत? इति त्वितःपूर्वा वाचोयुक्तिः । अस्या. 
'रीतेळेक्षणमित्यं gat - “ समग्रगुणोपेता वैदर्भी ” इति वामनः । 

विवरणं चेतस्या इत्यम्‌ - “ अस्पृष्ट दोषमात्राभिस्समग्रगुणगुम्फिता | 
विपश्वीस्वरसौभाग्या वेदर्भीरीतिरिष्यते” इति। इमां सुचयतीवेयं 

कवयित्री काव्योपक्रमे - ' प्रबन्धमीषन्मात्रोऽपि दोषो नयति :दूष्यताम्‌ । 
ऋलागर्ट्रवमरं शुक्तिक्षारकणो यथा ' ' निर्दोषाप्यगुणा वाणी न 
ao we भाषते। कविपुङ्गवा एतां रीतिमेवं समस्तुउन्‌ । 

सति वक्तरि सत्यर्थे सति शब्दानुशासने । अस्ति तन्न विना येव: 

परिस्तवति वाङ्मधु” इति। गुणपोष्कल्यभस्मिन्नुदाहरणप्रदशैन पूर्वकं 
संदशितमेव ॥ नवीनमते गुणत्रयमे वाभ्युपगम्यते । तदानीं तदभिव्यञञ्जकेषु. 

तेषु तेषु तेषां तेषामन्तर्भाव इत्यवगन्तव्य मित्युक्तम्‌ । एकमेकं श्ञोकमनेक 
गुणगुम्फितं सदरततेऽसिमन्‌ काव्ये - उदा- 5 स. 16 श्लो. अत्र यथोपक्रम 

। निर्वाहाद्रीति:। स्वपदानि गाढं संख्निष्टान्येकपदवदवभासन्त इति Sa | 
ओ स्वरारोहावरौहाणाम्यामत्र विच्छित्तिरिति समाधि: | पादचतुष्टयस्य 


oe १०५ 52 SENS CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


3) 17 


तुल्यतया भणनमिति समता | नृत्यमाना इव वर्णाः रचनायां संघटिता 
इति विकटाक्षरबन्धत्वम्‌ । विशिष्टतया ` काव्येऽस्मिन्‌ गुणस्यास्य महू 
त्संथानमित्यन्यत्र विस्तरः। ओजःप्रसादयोस्साम्यमिति प्रसादः । 
स्थालीपुलाकन्यायेन प्रदशंनमेतत्‌ । इत्थमनेकगुणाश्रयत्वं प्रायशोऽत्रत्य 
श्रोकेष्वस्तीति वेदर्भीरीतिरस्यां समुज्ज्वलति । 


पाकः - द्राक्षापाकः। “ द्राक्षापाकस्स कथितो बहिरन्तस्फुर 


wa” इति तल्लक्षणम्‌ । झटित्यथंप्रतीत्या साकमर्थगाम्भीर्यमस्याः 
कवितायां विराजत इत्येतस्योदाहरणमिदम्‌ । गुणरीतिपाका एते 
एवं संस्कृते कालिदासकवितायामेव, अस्यामेव। पुराकृतसुकृतविशेष' 
एवात्र बीजम्‌ । एतादृशाः कवयो लोके परिशील्यमानेऽल्पाल्पाः | 
अतएवेयं कवयित्री स्वप्रस्तावनायां कविपण्डिततारतम्यपरीक्षायां 
कवीन्प्रत्येवमाह — “ ताकिका बहवस्सन्ति शाग्दिकाश्च सहस्रशः . 
विरलाः कवयो लोके सरलालापपेशलाः ' इति। ' सरलालाप्र 
-पेशलाः ' इति द्राक्षापाकमेव लक्षीकरोतीत्यपि वक्तृमस्त्यवकाशः ॥ 


अलङ्काराः -- अत्नत्यानलङ्कारानपि समुद्दिश्य किव्विद्ठणामः 
- शरीरस्य हारादय इदवाहार्यशोभां जनयन्ति काव्यशरीरस्येमे । 
य गुणा इव रसधर्मा एते। एतान्प्रति वामन एवमाह — © दोषे 
युक्त गुणैर्युक्तमपि येनोज्झितं वचः। स्त्रीरूपमिव नो भाति तं 
ब्रवेऽलङ्क्रियोच्चयम्‌ ” - इति । स्त्रीरूपस्येव  काव्यरूपस्यापि शोभा 
स्ंधानेऽलङ्कारापेक्षास्तीत्ययं वदति । इयं कविस्तत्रापि दृष्टि निवेश्य 
संजग्राह स्वकाव्यमतल्ल्यां तान्‌ बहुधा । ' उत्रेक्षारुपकाणि बहुळान्य 
स्मिन्‌ । विशेषणगत्या हेतुतासमर्थकं काव्यलिङ्गं चात्रः विशेषतो दृद्यते । 
यदयप्युपमाद्ष्टान्ता न संख्यया बहुलास्तथाऽपि रमणीयतया बहुला 
एव | परिकरपरिकराङ्क रा अपि गणनीयृतया गोचरीभवन्ति । अर्था 
न्तरन्यासास्त्वन्वेषणीयाः | अर्थापत्तिस्तत्र तत्र दृश्यते । अत्र सर्वत्र 
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दृश्यमाना प्रौढोक्तिरतीव श्लाघनीया । अळलङ्कारास्संघीभूताः परस्पर 
मङ्गाङ्गिभावेन विराजन्ते प्रायशः। संकर एवैतेषां बहुलतया | 
अक्छिष्टरलेषस्सर्वासामासामलङ्कू तीनां संरक्षक इव प्रतिभाति। 
अक्छिष्टश्लेषोऽस््र जन्मसिद्धो गुणः । कवीनां दुलंभेषु गुणेष्वभिलूष 
णीयेष्वयमेकः | भट्टबाण: कविशिरोमणिरेवं वदति - “ नवोर्थो जाति 
रग्राम्या झुषोऽक्लिष्ट स्फुटो रसः | विकटाक्षरबन्धश्च कृरस्नमेकत्र 
दुष्करम्‌ ' इति। दुलेभा एते सर्वेऽप्यत्र विराजन्त इति मदीया 
यामाभ्रन्व्याख्याभूमिकायां विस्पष्टं निरूपितम्‌ | एतदळूङ्कारास्सर्वं लक्षण 
समच्वयपूर्वकं व्याण्यायामस्मदीयायां प्रत्यपादि। शब्दालङ्कारा अपि 
बहुलतथेचास्मिन्ुपलम्यन्ते । वृत्त्यनुप्रासच्छेकानुप्रासाः प्रायशस्सवंत्र 
गोचरीभवन्ति। यमक्रादयस्तु तत्र तत्र संदुश्यन्ते। अक्षररम्यतेय 
मस्यास्सहजाता । तां विना पद्यमेव नेति वक्तुं शक्यते। इत्थं 


काव्यसामग्रीपोष्कल्येन समुचिततया संघटितेयं काव्यश्रीरद्वितीया 
विराराज्यते । 


एतदतन्तरकालिको विद्वदाखण्डलस्थुमतीन्द्रमठाधिपतिर्नारायण 
कवीन्दरस्स्वंतोमुखतथेदं काव्यमनुकुर्वाणो रचयामास “ राघवेन्द्रविजयं ” 
नाम महाकाव्यम्‌ | क्रीण्श० A.D. 17 शताब्दीयोऽयम्‌ | अकथितोऽप्य 
नेन ज्ञायतेऽस्य काव्यस्य प्राशस्त्यं वर्णनातीतमिति । सर्वधाऽनुचकार 
“मघुराविजव ' मिति नारायणकत्रीयं काव्यं सर्वं बदति साक्षि । विदुषी 
अण्या अस्थास्तदेव गमकं पाण्डित्यकवितावैदुष्ययोः । 


कथासंविघानम्‌ 


. अस्याः कथायास्संघटने रामायणतौल्यं प्रतिभाति। रामायणे 
' दशरथ इव बुक्कराजोऽत्र, साकेतनगरीव च विजयानगरी वणितौ । 
रामायणकथा दशरथेन समारब्धा । एतत्कथा च बुक्कराजेन। स 
` बहुपत्नीकः। अयमपि तथा । तस्य राजधानी तावदयोच्या । अस्य 
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तु विजयानगरी । अग्रमहिषी तस्य कौसल्या । नाम्ना देवायी 
त्वस्य । तस्यां राम इव कम्पराजोऽस्यां जातः । लक्ष्मणादय इव 
कम्पनसङ्गमावस्य सहोदरो । त्रयस्ते ` द्वावेताविति विशेषः । एक 
गर्भसंजाता एते । भिन्नगर्भेसंभवास्ते। रावणवध. इव रामेण तुरुष्क 
वधः कम्पराजेन कृतः। रावणो लोकक्रण्टकस्स्वदुर्नयेन। तुरुष्कोऽयमपि 
तथा | तस्य राजधानी दक्षिणापथे seri एतस्य तु मधुरा। 
पित्राज्ञा -तावद्रावणवधे प्रयोजिका । अत्र च संव । दण्डकारण्ये. 
खरादिवध इव MAR चम्पराजवध आगन्तुकस्संवृत्तः। रामस्य 
रावणवधायेव दिव्यायुधप्रदानं कुम्भसम्भवेन कृतं कम्पराजस्य तुरुष्क 
राइवधाय | रावणवधे सीतापहरणं निमित्तमात्रम्‌ । प्रधानहेतुस्तु 
लोकोद्धरणम्‌ । अत्रापि तदेव । राजनीतिरुपदिष्टा दशरथेन रामाय। 
अत्र च समुपदिष्टा सा कम्पराजाय बुक्कराजेन। पट्टाभिषेकाङ्गतया 
qa, दण्डयात्राङ्गतयात्रेति विशेषः । रघुवंशकथयाथपि साम्यं 
दृश्यते ।; [कुशोऽयोध्यां विहाय कुशावतीं स्वराजधानीं विधाय तत्र 
स्थितस्तस्मिन्‌. राज्यं प्रशासत्ययोध्यापुराधिदेवतार्घेरात्ने साक्षात्कृत्य 
जीर्णा, wget सदीनमाचुक्रोश । अत्र मधुराधिदेवतापि निशीथ 
स्राक्षात्कुवंती कम्पराजाय यवनदुनयसंजाता स्वदुस्थिति देशदुरवस्थां 
-.निवेद्य समुद्धर {देशं, मां परिपालयेति तुरुष्कवधाय त प्रयत्‌ । 
HAMA: इव बुक्कराजजस्संस्कारानकारयत्कम्पराजस्य , गर्भवत्या 
स्सुदक्षिणाया इव देवाय्याः पुंसवनादिक्रिया दोहृदक्रियाश्च प्रकथिताः। 
नेषधे : नलो दमयन्तीमिव कम्पराजोऽप्यमू कवयित्री गङ्भदेवीं 
स्वश्परुज्ञारसमुद्दीषकतया चन्द्रोदयवर्णनाय समाज्ञपयत्‌ । सा च भर्ताज्ञां 
दमयन्तीव पर्यपालयत्‌ । इत्यं तत्तत्कथासाम्यं वहतीयं कथेति कल्पना 
दृष्ट्या पर्यालोचने वक्तुं शक्यते ॥ 


~ 
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वर्णनासंविधानम्‌ 


वर्णनासंविधानमपि परामृशामः । अत्र वाणिता वर्णना इत्थं परि 
गणितं शक्यन्ते । राजवर्णना' पुरवणंना' दोहृदवर्णना' कुमारजनन 
वर्णनं (नायक) बाल्यवणना' तद्यौवनवर्णना (विवाहवर्णना) > 
यात्रावर्णना, अश्‍वराजवणंना, ऋतुवर्णना, वसन्तोत्सववर्णना, पुष्पापचाय 
mim जलक्रीडावर्णना' सुर्यास्तमयवरणना' चन्द्रोदयवर्णना, यवनदुनेय 
वर्णना' युद्धवणंना - इति । 


राजवर्णना -- इयं रामायणे रामवर्णनेन, रघुवंशस्थ 
दिलीपेवेणेनेन च साम्यं वहति। कादम्बर्यादौ वंणितशुद्रकादिप्रकथ 
नश्च सादृश्यं सम्पादयति तत्र तत्र। कल्पनाचातुरी तु प्रतिभा 
समुल्लसिता प्रवहति महाप्रवाह इव महावेगेन ॥ 


' पुरवर्णना -- राजवर्णनाया अनन्तरमेव प्रवृत्तेयं वर्णना | 
रामायणे तदनुसारिषु भट्टिकाव्यादिषु केषुचिदेवेत्यं परवत्ता पुरवर्णंना । 
इतरे (संस्कृतकाव्यजाते) राजवर्णनया नेवानस्तर्यसंबन्थमनुभवति पुर 
वर्णना । कानिचित्काव्यानि पुरवर्णनां विनैव परिसमापितानि | 
कुत्रापि प्रस्तावनावशात्सा वष्यंते च। रघौ दिलीपः प्रकंथितः | 
नह्यायोध्या वर्णिता। कुमारसंभवे हिमवानारम्भे प्रस्तुतः । ओषधि 
प्रस्थानमस्य राजधानी । नैव सा तत्र वर्ण्यते | 
ष्षष्ठ सर्गे । शिशुपालवधेऽप्येवमेव राजा श्रीकृष्णो afora: 
काव्यारम्भे । तृतीये खलु सरे दारकापुरी तावदागन्तुकतया 
बणिता । नेषधे नळवर्णेनया काव्यमा रम्यते | निषधप्रशंसा तु न 
चक्षु:पथमारोहति । आन्ध्रकविभिरान्ध्नप्रबन्धेषु मिलित्वेवेतदद्यं quia 
इत्यान्धप्रबन्धसंप्रदायमनुसरतीवेयम्‌ | श्रुष्टरू्पकादिभिः कल्पनाचमत्कू 


तिभिवेणंनेयं प्रायेण कादम्बरीं शिणुपालवघादीश्चानुससार i 


अवर्णयच्चामुं कविं 
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O झौहुँदवेणेनो -- इयं च वर्णना देवायीदौहृदविषया । कम्प 
राजस्य ज॑ननबाल्यांदिवर्णना रघुवंशीयसुदक्षिणारघुवर्णनादिभिर्भूय 
स्साम्यं धरत्यपि स्वोपज्ञे: कल्पनाविशेषंश्चरित्राङ्गभूतैः कतिचिदुत्पे 
-क्षादिभिर्वेरिष्ट्यं संपादयति । 
यौवनवर्णना — इयं वर्णना कादम्बरीस्थचन्द्रापौडवतेयां 
-राजनीत्युपदेशश्च शुकनासोपदेशेन वहृत्यपि साम्यं प्रतिभासमुल्लासंतो 
मानोज्ञक॑ वहदपूर्वंमिव वर्णनाद्र्‍यमिदं विराजते ॥ 
यात्रावर्णना — अस्मिन्‌ संदर्भ राजांश्वो वणितः | वर्णनेय 
-मारामद्शेनाय नलप्रस्थानसमये कुलकेन वणितमंश्वं स्मांरेयतीवे | 
साघादिभिस्तत्र तत्र वेणिता अश्ववर्णनाच्छायाश्च निगूढतया भान्त्यत्रे । 
रघोदेण्डयात्रामनुकरोतीव भ्रमयति कम्पराजंदण्डयांत्रेयम्‌ , नवैतस्या 
अस्याश्च साम्यम्‌ । इयं यात्रां कुत्रचिच्छिशुपालवधंस्थश्रीकृष्णदण्डयात्रा 
-कुत्रचिच्चम्पूभारतवणितवैराटिभ्रस्थानं कुत्रचिद्रामायणे रामस्य लङ्कापुरी 
दण्डयात्रां विडम्बयति । तथाऽपि तदानींतनदेशकालानुगुणंतया प्रवृ 
` ज्लेयं सर्वथा विलक्षणेति <वक्तुं युज्यते ॥ 


ऋतुवणंना -- इत्थं ` विपुलतया न क्रेरपि वणिता ऋतव 
-इति नातिशयोक्तिः। आरब्धा ग्रीष्मतुंना समापितेयं वसन्तेन । अङ्ग 
-भावमापन्ना चेयं वसन्तोत्संवस्य । मन्मथपुजा डोलाविहारवनसंचाराः 
(तच्छ्मापनोदनाय) जलक्रीडाश्च घवृत्ताः। एतत्सवेमपि पर्येवसाने 
'बायकस्येष्टदेवतापु जायास्तृतीयपुरुषार्थानु भूतेश्चा ङ्ग भावमापद्यते । ऋतुवर्ण 
नादयोऽत्र श्वुज्भारमयास्सहृदयाना कर्षन्ति कल्पनारसपरिपोषणादिभिरतीव 
हृदयंगमाः । अस्यां महाकवीनां बहूनां कविताच्छायाः कविसमया 
“बराहसं हिताक्रामन्दककलाशास्त्रांदिविज्ञानेविषयाश्चे बहुलंतयावतारिता 
अंत्र। मदीयथ्याख्या ताते सर्वान्‌ विशदीचकार ai वणिता . 
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ऋतुवर्णना रामायणऋतुसंहारभारविमाघादीनां ऋतुवर्णनाभिस्तत्र तत्र 
साम्यं वहतीव । अत्राचरिता मन्मथपूजापद्धतिरान्प्रप्रबन्धे चन्द्रभानूदये 
संदृव्यते । षष्ठसर्गे पुष्पापचायवर्णना मधुरमधुराऽतिगम्भीरा प्रवृत्ता । 
इत्यमिमां वर्णनां प्रवर्तयितारः कवयो विरलाः। (अत्र मद्दयाख्थाः 
qogan विषयावलोडनं करोतीति तदृशनीयमेतद्रामणीयक 
जिज्ञासुभिः) | सखीसंभाषणसमारम्भ एवैषा समाप्ता सहृदयातुद्वेज यति 
मध्मेमागं शिथिला क्रिमिकिरातेः | 


' जलक्रीडावर्णना - रघुवंशस्थकुशजलत्रीडावर्णनया भारविः 
माघादीनां जलक्रीडावर्णंनया च तत्र तत्र साम्यं सम्पादयति -- 
सूर्यास्तमयचन्द्रोदयवर्णने इमे कुमारसंभवीयाष्टमसग्गं सन्ध्याचन्द्रोदयः 
वर्णनाभिः, भारविमाघादिक्ृततत्तदर्णनादिभिश्च तत्र तत्र साम्यं 
वहति | कल्पनारामणीयकं त्वनन्यादुश्म्‌ N 


यवनढुनेयवर्णना -- कुशसमीपे साकेताधिदेवता स्वशोचनीयां 
दशाँ प्रकथयति यथा तथेवेयं मधुरापुराधिदेवतापि स्वकष्टदञश्ञामभिः 
वर्णयन्ती करुणरसं परिपोषयति तदानींतनयवनदुश्चरितमावेदयन्ती ॥ 


युद्धवणना -- द्विधा प्रवृत्तेयम्‌। एका चम्पराजवधेन काश्वीपुर 
विजयाय द्वितीया तुरुष्कराजवधेन मधुरापुरविजयाय । युद्धद्वववर्णनेय 
भिन्चभिन्नमार्गाम्या प्रवृत्ता कवयित्र्या भावनाशक्त विशदयति । अत्र 
रथयुद्धो न वणितः। wage .एव वणित .इति चरित्रदृष्टि 
रप्यस्मिन्‌ काव्येऽस्यास्सुरक्षिता नितरां जागर्तीति विज्ञायते । युद्ध 
वर्णनेय मिच्द्ररध्वोर्युद्धवर्णना मनु सृत्य क्वचित्‌ अजेन साकं शत्रुराज 
च्यानां प्रवृत्तामाजि पुरस्कृत्य क्वचित्‌, रामरावणयोर्यद्धवर्णनामवलम्ब्य | 
॥ क्वाचित्‌ शिशुपालवधे समुपर्वाणता युद्धवर्णनामधिकृत्य क्वचित्‌, 
| क्वचिच्चम्पूभा रतयुद्धवणनामाथित्य क्वचित्‌ प्रवृत्ता । ख्पान्तरेनः 
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“रञ्जकता त्वनन्यादृशी | इत्थं बहुमुखेन प्रवृत्ता भावनाशक्तिसंमिलिता 
रसानुगुणा एतदीयवर्णनास्सहृदयस्पृहणीया इति निवेदयामिः। इत्यं 
महाकाव्यमिंदं सर्वंतोमुखतया प्रवृत्तं सत्‌ ' क्वचिदर्थः कवचिच्छन्दः 
बवचिद्धावः क्वचिद्रसः। यत्रैते सन्ति सर्वेपि स॒ निबन्धो च 
लभ्यते ' इति यदाख्यातीयं काव्यमुखे कवयित्री तन्त्यूनतां निरा 
करोति नूनमिदं काव्यराजमिति सुष्ठु भणामिः।.;एतादुशमहाकाव्यस्य 
व्याख्याविरचनमहाभाग्यं समुपलब्धं केनापि मत्पुराकृतसुकुतविशेषेणेति. 
तमभिनन्दामि मुहुर्मुहुः । अस्याः व्याख्याङृतेरधिनाथो भूत्वा मत्कृति 
-निविध्नं परिसमाप्य मामेतां च स्थापयामासाचन्द्रतारं भगवान्‌ श्रियः 
पतिर्वेडुटाचळपतिरिति तस्य परइशतमभिवन्दनाति समर्पेयामि कृता 
:ङजलिस्सप्रमोदमिति शिवम्‌ ॥ 
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व्याख्यास्वरूपम्‌ 


श्री गङ्गादेव्या विरचितस्य मधुरांविजयमहाकाव्यस्य नवसर्गात्म 


क्स्य व्याख्येयम्‌ । भावप्रकाशिकेत्यस्या नाम । कवयित्रीहूदयगतानां 


भावाबामभिव्यक्तो बहु प्रायततेयं टीकेत्यथवतीयं संज्ञा । समन्वय 
मुखेनैव प्रवतितेयं मया मल्लिनाथादिमहासूरिप्रक्षुण्णेन पथा । अपे 
क्षितविषयबोधने भवत्यतिसंक्षेपो दुरवगाहायेति स मया नादुतः। 
अनवस्था संभवेदिति शाखाचङ्क्रमणं च न कृतमत्र। नातिसंक्षेपो 
बातिविस्तर इत्येतयोर्मेध्ये मार्गः कश्चन परिगृहीतोऽर्थदशंनेऽस्मिन्मया । 


-मल्लिनाथवदेवात्र पुरतस्सप्रमाणं भावविवरणमर्थविवरणं च संक्षेपतः 


कृतम्‌ । तदनु सारांश इति पिण्डीकृतोऽथं इति तात्पर्यार्थं इति 


'परमार्थं इति यथोचितव्यवहारेण ते ते विषया वक्तव्याः पूर्वमुदिता 
` अनुदिताः क्वचिद्रथङ्गयार्थादयश्चाऽपि विषयान्तरसंस्पर्ेन नीता ऐक 


मुख्यं पाठकसोलम्याय विषयवैशद्याय नातिविस्तराय च प्रायशोऽवः 


साने । इतिहासपुराणमहाकाव्यधर्मशास्तरमन्त्रशास्त्ररत्नशास्त्रगजशास्त्र 


संगीतशास्त्रकछाशास्त्रदण्डनीत्यादयस्तत्तत्संदभेषूदाह्ृत्य सम्यक्परिः 
शीक्तिता यावदपेक्षम्‌ । कविसमयाश्च प्रर्दाशता अवश्यंभाविनोऽप्रतिः 
पत्तिस्थळेष्वेव ससाकल्यं तत्र तत्र । प्रायशः प्रतिक्लोकमर्थालङ्काराः 
षवचिच्छन्दाड्काराश्च व्याख्यातृसंप्रदायानुसारेण सळक्षणसमन्वयं प्रति 
पादिता आवश्यकस्थळेषु चर्चापुरस्सरं च। तत्र तत्र व्याकरणांशाः 
अश्नृतपूर्वास्समवलोडिता आवश्यकतामनुसु 


aN त्य महाभाष्यादिबहुग्रन्थपरि 
घनेन । पदव्युत्पत्तिश्र बाहुल्येन विशिष्टाथंसंपादनाङ्गतयैव दशिता. 


सप्रमाण संक्षेप ग्रन्थविस्तरभिया | तिङ्ङन्तानां तिडडन्तान्येव पर्याय 
Tal प्रदीयन्ते$स्यां व्याख्यायां प्रायः 


\ पदस्य पदस्य पर्यायवाचकानि 


यत्ते ` नियमेन । अपपाठसाधुपाठनिणंयञ्च कृतोऽस्यामुचितानुचितः 
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परामर्शेन तत्र तत्र । दत्तानि च भूरिशोऽत्र रघुवंशशिशुपालवध' 
नैषधादिमहाकाव्यपद्यानि निरूपयितुमेतत्काव्यौत्कृष्ट्यं महता परि. 
श्रमेण fa बहुना, प्रतिफलितसार्वज्ञयस्य विज्ञानसर्वेस्वपेटकस्यास्य 
महाकाव्यस्य तादृशमेव तदानुगुण्येन व्याख्यां निर्मातुं प्रायते । 
संकल्पितार्थस्य सिद्धयसिद्धयोस्तु ' आपरितोषाद्विदुषा ' मितिन्यायेत विद्व 
दवतंसास्सहृदयशेखराः प्रमाणमिति नात्रास्मकं वाचां प्रसरस्यावकाशः | 
अक्लिष्टश्नुषभूयिष्ठं ध्वनिप्रचुरं शब्दसौष्ठवोपेतं भावगम्भीरं रसमयं 
शास्त्रमयं चेदं काव्यं व्याख्यातुं नात्पबुद्धिः क्षमते । तथाऽपि यशो 
गृध्नुता मल्लिनाथादीनां महाविदुषां पदमारोढुकामेन केवलं साहस 
मात्रमेवेदभिति जानतापि मया शिरसि निक्षिप्तोऽयं महान्‌ भारः 
परमेश््वरीकरुणाकटाक्षबलदपितेन नैव. दुइशकमिदमिति मन्वानेन | 
किख न विस्मरणीयमेतद्विदुषामेतत्परिशीलनावसरे अस्ति हस्ताव 
लम्बनतया मल्लिनाथादीनां महाकाव्यव्याख्यात्कषां पूर्वंविरचिता 
स्तत्तद्र्‍याख्या -अतिविपुलाः, तत्र गुणदोषपरिशीळनमेव तेषां कृत्य 
मभूदिति च। अस्य तु न तथा। मद्दयाख्योपज्ञमेवेदं महाकाव्यम्‌। 
अतो मम भारोऽत्र कियानिति मनसि निक्षिप्य “गच्छत स्खलनं 
ami? ति न्यायेन संभवत्स्वपि दोषेषु मशक्रवच् प्रवतितव्यम्‌, 
हंसवरप्रवतितव्यं ग्रुणग्रहणेनेति सप्रश्रयं निवेदये महद्धयो बिद्रृद्धयः । 
fra काव्येऽस्मिन्‌ क्लोकपादाइक्लोकांशाश्च तत TA प्रशिथिला: 
क्रिमिग्रस्तास्संदुश्यन्ते । पूरणमन्तरा व्याख्यारचना . तेषां नोपपद्यत 
इति कवयित्र्या एतस्या रचनानुगुणतया भावानुकूलतया च ते ते 
तत्र तत्र संपूर्य व्याख्याता मया । सर्गादौ सर्गान्ते च कुत्रचित्केचन 
श्लोका एव बहवो नष्टा इति कथासंघटनार्थ गद्यं विरचितं तदभावा 
नुगुण्येन मया । मामकरचचाया अस्यास्सवंस्यास्संसूचकतया [ ] 
एतादृशं चिल्लंमहं न्यक्षिपम्‌। ( ) एतादुक्चिल्न तु पूर्वमुद्रापके 
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रादृतमिति मयापि तत्र तत्र दत्तम्‌ । संकेताथंस्तु तेरेव वक्तव्यः । 
श्रीवेडुटाचळनाथोःस्याः कृतिपतिरिति तदवलम्बनेन जीयादेवाचन्द्र 


तारमियं saaien च । गुणदोषयोस्सर्वस्याप्यस्य तिमित्तमात्रमह 
मिति तत्समपितमेवेतत्सवँ भूयादिति शम्‌ ॥ 


इति 

व्याख्याता 
ss oe ie 
| अवश्यं संस्क्ररणीयानि प्रददय॑न्ले 

/ संस्करणोयम्‌ संस्कारः पृष्ठम्‌ पङ्क्तिः 
द्‌ 2 19 
विदधावतुम्‌ | विधातुम्‌ 9 13 
säat भैवानिति saat भेवतेति 30 18 
देवेन्द्र देवेश 58 23 
प्रकाशन्ती प्रकाशसाना 83 13 
वंषामेषा सफल सर्वेषामेषा फक 120 9 
पलश छूयेति फलखण्डश ङ्कयेति 418 | 8 
अस्वशासत्‌ अन्वशात्‌ 275 aT 
बाहुणः चाहुवांण 1 (पौरिका) 13 
काः स Un) ह 
चरित्रांशानीत्येती चरित्रांशा इत्येतां ?. IT 

( कृतज्ञतानिवेदनंम्‌ ) 


ae अन्वशासददसुवरा मिंत्यादयों रामायणांदिषु: बहुलतया ` 
: दुरन्ते । कैवयित्रीयमपि 'अन्वशासन्‌ः' (8 स. १4 gt.) इति : 
` प्रायुक्त ॥ 
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HISTORIC BACKGROUND 


On the banks of Tungabhadra river, Hari Hara Rayalu built 


) 


the city of Vijayanagar after the fall of the kingdom of Kampile, 
made it his capital, and founded the Vijayanagara empire. In the 
first half of 14th Century A. D. the southern India became disinte-" 


grated into pieces unable to withstand the muslim armies and the 


entire south upto Rameswaram bounded by the sea fell into muslim: 
hands. The fort of Devagiri in the hegemony of Ramachandra, 


Dev, king of Sevuna, fell into the hands ‘of Alauddin of the 
Khilji dynasty in 1295 A. D. and in 1314 A. D., after the death 


of Ramachandra merged and became the stronghold of the Delhi 


Empire. 


Malik .Kafar’s armies, raided the kingdoms of Dwarasa~ 


mudram, Warangal and Madhura. Though disabled and devoid, 


of independence, these kingdoms somehow pulled on until the 
collapse of the Khilji dynasty, But with the emergence of the 
Tuglak Raj, for South India, again evil days had. commenced. 
Muslim invasions increased. Hindu kingdoms were eventually 
wiped out and led to the establishment of the Tuglak empire. 


The Warangal fort of Kakatheeyas.fell in 1323 A. D.. Later, all 
the seashore forts of the Andhras were annexed by the Moham-. 


madans. Even Mabar and Madhura were snatched away from the 


Pandyas and were merged in the Delhi Empire. 


Even then invasions did not cease. In the Karnatak, Hoyisala 
and Kampile Kingdoms had yet to be subdued. Without conquer- 
ing them, the emperors of Delhi cannot have suzerainty over the 
entire South India. ; 02 ET 


a 
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Kampila the founder of the Kampili Kingdom paving been 
originally in the service of Yadava | र पताल I gained vast 
experience in the battle between Hoyisalas and his king, and on the 
capture of Ramachandra by Malik Kaffar and removal to pel 
revolted against the Muslims. He waged war incessantly against 
the Muslims, -refused to yield, stabilised his kingdom and even 
extended it, by conquering a portion of it from the adjacent 
kingdom of Ballala. 


So Malik Kaffar, the commander of Alauddin of the Khilji 
Dynasty, came upon Kampiliraya in vain and returned back 
discomfitted. Thence forward, the Kampili kingdom continued 
to be independent. 


Kampiliraya gave shelter to Harihara and Bukka ministers, 
of Prataparudra after the fall of the Kakateeya Dynasty, and 
employed them in his own service 


Bah-uddin, a relative of Sultan 
Mohammad Bin 


Tuglak rebelled against the Delhi Empire at 
Gutasp Sagar but was unfortunately defeated by thé Delhi armies. 
So he sought refuge under Kampiliraya. Thus Kampila became 


a target to the wrath of the Delhi Padushah In spite of several 
ivasions against Kampila, 


defeated the armies from Delhi. 
of the fort of Hosa in 1927 A 
and the ministers Harihara and 
Were converted into Islam, 


But in the end, during the siege 
D. Kampilaraya died. His sons, 
Bukka were taken as captives and 


At the fall of Kampile, 


of Ballala of the Hoyisala Kingdom, The armies of Delhi, pursued 


ngdom. Ballala was incapable 


_ Gustasp and entered the Hoyisala ki 


के ; Sis of resisting the Delhi forces; 
surrendered him to the Delhi S 


So he arrested Gustasp and 


the latter successfully resisted and 


Bahauddin Gustasp sought the shelter . 


a itn >a a 
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rejoiced over it and returned to Delhi without invading the 
Hoyisala kingdom of Ballala 


By this, Tuglak became the Emperor of the entire. (Akhand) 
Hindu India. With the conquest of the south, his empire, exten- 
ded from Peshawar on the west, to Bay of Bengal on the east and 


from the Himalayas on the north to Setu Bandha and Rameswar 
on the south, But soon after, even his vast empire became 


disintegrated into pieces. After the fall of the kingdom of Kampile, 
the Sultan stayed for two years in ‘the south, to set’ right and con- 
solidate or stabilise the administration, but, in 1329 A. D. he’ had 
to go back on account of the revolt in the Punjab. Taking advan- 
tage of this, the leaders of Telangana under the leadership of 


Musunuri Prolayanayak, rebelled against muslim the administra- 


tors, set up by the Sultan. Prolayanayak was soon crowned with | 


success. The entire coastal area of the Andhra went into the 
control of Prolayanayak. Seeing this, Soma - Deva’ the great 
descendent of the dynasty of Araveedu, raised a revolt in «the 
western part of the Andhra. Many local Hindu nayakas assisted 
him. With the assistance of Ballala Deva and. others, Somadeva 
confronted and defied the Sayab Mohammad set up at Kampile 
by the Sultan and snatched away from him the forts at Anegondi, 
Rayachuru, and Mudgalu etc., and annexed a portion of the 
empire. The ruler of Kampile town was subjected to several 
privations. Neither paddy nor other commodities were allowed 
to reach that town. Hindu Nayaks ‘stopped paying tributes 
to him and put him to manifold difficulties. “Unable to bear 
all this, the ruler sought the help of the Sultan at Delhi. 
The Sultan sent Harihara and Bukka the ministers of 
Kampileraya, then in- his captivity, for administering the 
Kampile Desa. They came to the south. But as they were’ con- 
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verts into Islam and came on beh alf of the Sultan, Ballala and 
Somadeva did not accept their authority. They were defeated in the 
fight with Ballala and fled to the woods near by. But, by the grace of 
Vidyaranya Yateendra, then stationed near the Pampapathi temple 
near Hampi, they were converted into Hindu fold, and resolved to 
drive out the Muslims and protect and revitalise Vedic Dharma. 
With the help of Vidyaranya, they subdued Ballala and Somadeva 
and with Anegondi as the capital, began to rule. 


At this juncture, all the vigorous efforts made by the Delhi 
Emperor to subdue the revolt of Jalaluddin, Governor of Mabar, 
having failed, the prestige of the emperor waned and the trials to 
revive the Hindu Raj gathered strength and momentum. Soon 
after the departure of the Sultan from the South, Kapayanaya- 
kudu who succeeded Prolaya sought and obtained military help 
from Ballala, and defeated Malik Makbul the ruler of Telangana 


in 1336 A.D. and captured Warangal. Makbul fled to Delhi. 


Kapayanayakudu assisted by Ballala, entered Tondaimandalam 


drove away the Muslim armies belonging to Mabar, from there 
and entrusted that province to Sambuvaraya. 


Thus the suzerainty of the Sultan ended in the south. In the 


‘Telugu land, not only the kingdom of Kapayanayaka but also 


पय other Hindu Kingdoms sprang up. Koppulanayakulu, with 
Pithapur as capital, ruled over the 


The Reddy kings of Kondaveedu 


ween Srisailam and the sea to its east, while the Velama kings 


began to reign in the Nalgonda Area, In the Tamilnad, the 


‘Tondaimandalam (or region) under Sambuvaraya, Chola and 


Krishna and Godavary regions. 


held sway over the region bet- 


Pandya regions under the governor of 
and defied the Sultan: 


Mabar became independent 


5 


Without letting loose this opportunity, Hari Hara Rayalu and 
Bukkarayalu began to expand their kingdoms with a view to revive 
and rehabilitate Hindu Religion. At the behest of Vidyaranya, 
they built Vidyanagar in 1936 A; D., as capital and while Hari Hara 
Raya was effectively administering the kingdom, Bukkaraya under 
the able guidance of his minister Madhava extended the kingdom 
as far as the sea on the east. This expansion has furnished suffi- 
cient power and financial stability. By then, on the west, the 
Hoyisala kingdom under the grd Ballala became an impediment to 
the growth of the Vijayanagar empire on account of its stabillty 
and expansion. So Bukkaraya gradually began to invade the 
Hoyisala kingdom. In 1340 A. D. he could annex the Kukka- 
lanadu region, to his Raj. But Ballala reconquered it and protec- 
ted his kingdom till 1342 A.D. when in the war he waged against the 
Sultan of Madhura and Ballala III died at the hands of Ghiya- 
juddin during his raid against Tiruchirapalli. Being aware of 
this unprotected state of the Hoyisala Raj, Bukkarayalu, then ru- 
ling over Udayagiri and Gutti invaded and conquered the fort at 
Penugonda. Gradually even by the next year, he subdued Hosa- 
patnam and DwaraSamudram and the Mulbagal region in the 
Kolar District and also drove away Ballala IV from , the Hoyisala 
and annexed it to the Vijayanagar empire. He appointed his own 
son Kumara Kamparaya as Governor of the Kolar region with 
Mulbagal as Capital. Even an year back, Harihararaya with the 
‘assistance of his brother Maraparayalu occupied the entire region 
between Dharwar and Gokarnam (Middle portion of the Karnatic 


known as Banvasi Raj) merged it in his Vijayanagara empires In 
1345 A.D. Bukkaraya also conquered Tulunadu. With this, Vijaya- 
nagara empire extended from Pakanadu on the east to Konkan and 


‘Tulu on the west and the emperors were characterised as.the over- 
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lords of the season the east and west. Later, Tondaimandalam and 


Mabar region of South India also merged in the Vijayanagar empire, 


The part played by Kamparaya, the gem among the sons of 
Bukkaraya, for the expansion of the Vijayanagar was very unique 
and praiseworthy, He was a great warrior, adept in the art 
of war, gained vast experience in several battles. He moved 
hand in glove with his father in extending his empire and in the 
several battles fought against the Ballalas. He was appointed 


governor in 1342 A. D. with Mulbagal as capital for the Kolar 


region and stabilized the administiration, In 1952—53 A. D: 


he proceeded against the Sultan of Madhura and put the Muslims 

to ण reverses. He defeated Sambuvaraya, the king of Tondai- 
) mandalam, but restored him back to his throne out of grace. Abid- . 

‘ing his father’s word, he defeated Sambuvaraya TIT in 1 360-61 A.D., 
occupied the entire Tondai region and ruled over it from Kanchi 
as its capital. “Later he invaded Madhura, 
Kurbath Hassan Kang in a fierce battle and a 
Muslim kingdom of Mabar, 


dued the entire South India a 


and killed its Sultan 
ssumed control of the 
With this the credit of having sub- 
nd brought it under the suzerainty 


_ Of the Vijayanagar empire went to Kumar Kamparaya. Since 


1343 A. 0. when he was app 


death in 1374 A. D. for near 
lying to the 


ere subjected to untold miseries 
century when Mohammadans ruled over 


i 
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a mirage. Their treasures were looted, The social life and 
religious faith of the Hindus were destroyed. They were reduced 
to slavery and subjected to unspeakable hardships, Fine arts, culture, 


and Vedic Dharma were suppressed ruthlessly beyond recognition. 


Kamparaya, salvaged Hindu Religion and race from such an 
ocean of misery, gave protection, strove his best for the prosperity 
of the country ‘and thus discharged his duties as the ruler of 
Vijayanagar. 


He rejuvenated several decadent temples, reinstalled ` several 
deities, built several new temples, granted several donations and 
agraharams to the Brahmins and effectively defeated the Hercu- 
lean efforts of the Muslim rule aimed to root out Hindu Religion. 
It is therefore no exaggeration to say that Kumara Kamparaya was 
partly responsible for the resuscitation of-the Hindu Religious’ life 
and for the future glory of the Vijayanagar empire. His talents 
were reflected not only in war and in the rejuvenation of Hindu 
Religion, but also in the fields of Music and Literature. He 
earned titles “Sangeethaika Nidhi’ and ‘Sangeetha Sahitya- 


tnava’ and ‘Gana Paramamaheswara’. 


These indicate that he ‘was a great poet and had abundant 
depth of culture in music and poetry. It is therefore a great good 
fortune “to recollect the history of such a great warrior and a 


versatile genius. 


This Kavyam (poetic piece) resembles the Raghuvamsa of 
Kalidasa in sweetness and simplicity in style. Sree Sastry’s life 
became blessed, in having been able to be the first to place the 
merits of this Kavya into the hands of the literary world. Being 
a renowned poet he was able to bring out and elucidate the Sastraic 
traditions, characteristics and poetic conventions very beautifully. 
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Though the Kavyam is simple in style, the commentary, thereon, | 
is, without any exaggeration, a typical example of the saying : 
‹ ब्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः' that the commentary has revealed several 
more unthought of merits and excellences embodied or implied 
in the text. : 

The services of Sastriji are praiseworthy in having placed’ 
this commentary in the hands of the reading public, ina manner 


very very useful even to those who are not sufficiently grounded in 
Sanskrit. 


—N. Venkataramanayya, M, A., Ph. D. 
Hyderabad 


(Translated by Sri K. Krishna Rao, B. As, B. L., Advocate, Tenali) 
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HISTORIC FACTS 
r | Revealed in 
MADHURA VIJAYA KAVYA 


Kamparaya was the prince of Vijayanagar. The empire of 
- Hari Hara was not described in this work. Its story starts with 
Bukkaraya only. Bukkaraya was mentioned only as the brother of 
Harihara Raya. ‘To this extent only, reference was made to 
Harihararaya. (Sarga 1, Sloka 26). Bukkaraya was a Kshatriya, 
This is borne out by the propriety of the various descriptions in 
this Kavya. (Sarga 1. Slokas go, 68 and 72). In addition, the 
descriptions relating to the Sastric rituals undergone by Kampa- 
raya, the ceremonies of bathing etc., observed by Bukkaraya at 
the birth of Kamparaya, the vedic blessings conferred on 
Kamparaya at the time of his invasions, the performance of 
Sandhya etc., also, establish the above fact. History describes 
them as the descendants ofthe Lunar Dynasty. (See Comm. on 
Sarga I, Slokas 26). Bukkaraya is the most renowned of all the 
Rajas of Vijayanagar | 

(Vide description No. 256 of the taluk of Madras of the dis- 
trict of Hassan in Volume 5, of Epigraphiea Karnatica.) Therein 
it is stated, that though Harihara was the king, Bukkaraja alone 


was mentioned as having built and named Vijayanagar 


, History does not deny this. (Vide under the heading, {Veeras 
ballala’). There are some stories and histories stating, that, by: 
the time Vijayanagar assumed full shape, Bukkaraya was it- 
गा He held sway over Vijayanagar for a very long time. छ F 


e 
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(Sarga 1, Sloka 75). History shows that Vijayanagar was being 
called Vidyanagar. But that is not found in this Kavya. Several 
stories are told that Vidyanagar was Vijayanagar. But they are 
not consistent. Herein the Rajas of Vijayanagar were described 
as polygamists and that their most beloved was their first wife, 
whose children alone are entitled to inherit the Raj. Kamparaya 
and Bukkaraya were both, so described. According to the tradi- 
tion then in vogue, the father alone has to perform their marriages. 
Devaayi was then the eldest wife of Bukkaraya. She begot 
three sons, Kampanudu, Kampanudu and Sangamudu. Of them, 
the first Kampana is the hero of the Kavya. He is the Veera 
Kamparaya herein. Historians refer to him as Kumara Kampa- 
nudu. But that is not to be found in this book. According to the 


descriptions herein, there appears to be a disparity in age by 3 years, 
between him and the next brother. 


Historians stated that Gaurambika was the wife of Bukkaraya, 


and that her son the second Harihara was the successor to Bukka- 


raya to the empire of Vijayanagar, By scrutiny of the descriptions 


given by Gangadevi, it will be clear that the descendants of Kam: 
paraja alone were the perpetuators of Bukkaraya family and that 
Kamparaya himself was the next Samraat of the empire. Kampa- 
raya was described as having had many sons, 


rhs asa great warrior, 2 
bewitching personality, and as a Samraat. 


- In this Kavya, it is indicated that he was functioning as Yuwa- 


raja, even during the life-time of Bukkaraya. It is also noted that 


Bukkaraja taught Kamparaya lessons in statecraft and diplomacy, _ 


-handed over his ministers, commanders and trusted subordinate 
| र Kings. This establishes that even before his invasions, he was 

holding Sway, over the. Vijayanagar kingdom as a Yuvaraj. 
Reognising him as his regal representative, Bukkaraya himself 
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adorned Kamparaya with all his royal jewellery, before sending him 
for the invasion. The royal honours observed, when Kamparaya 
was starting for the invasion, also prove, that he was the Yuvaraja 
(Prince designate). (Vide slokas, 1, 3, 16, 28 in Sarga 2; slokas 38, 
39 and 45 in Sarga 3; Slokas 19, 31, 32 & 33 in Sarga 4). 


He is also described as having had an eldest wedded wife even 
prior to the invasion, but does not appear to have had any children, 
by then. (Slokas 18 & 19 in Sarga 3). Bukkaraja appears to have 
taken it upon himself the protection of the capital, and entrusted 
the task of invasion to Kamparaya. Statecraft also necessitates 
the same. Bukkaraya had very deep affection for him. (Sloka 35, 
Sarga 2, Sloka 43 & 36 Sarga 3). Even before the invasion, he 
subdued several enemies, and earned repute, as a great warrior 
(Slo. 20 & 16, Sarga 3). Initiation into statecraft therein, appears 
to have been got to indicate that he is the next successor to the 
throne. Tradition also asserts the same. Even when he was 
ruling from Kanchipuram, he was described as a Samraat 
(emperor). (Slo. 7 & 917 8. 5), The administration of Kanchi- 
puram, enjoined by Bukkaraya on Kamparaya was merely a 
temporary phase, as apart of the scheme for the conquest of 
Madhura. To win over the hearts of the people then, admini- 
stration by Kamparaya, there, became necessary, “ प्रशाधि काझी 
मनुवर्तित प्रजः २, in Slo. 4153 also indicates the same. That it is 


part of the scheme is mentioned in Slo. 42 in Sar. 3. 


It is not known, if, after the conquest of Madhura, he has 
| appointed his brother Kamparaya as king of Kanchipuram. 
Historians assert that Kumara Kampana has appointed his own son | 
Vijayana as the ruler of Kanchipuram, after himself. Whatever 


it is, a critical study of this Kavya convinces us that the Samraat 
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who succeeded Bukkaraya was Kamparaya alone. His palmystric 
features described in the second Sarga, and his other attributes 
extoling him as 4 Mahapurusha, establish Kamparaya as an 
emperor of great longevity. Consistent with it, the poetess descri- 
bed this Kamparaya as sf हरिहरात्मजमेव समाळिखन्‌ ?? thus proving 
that Kamparaya is also known as ‘Hari Hara’. (Sarga 5 sloka 
71). When royal family ladies perform Manmadha Puja (Lord of 
Love) instead of painting Manmadha they painted Kamparaya 
who resembles Manmadha. The word “आत्मज” speaks of 


Manmadha. This is the appropriate commentary for it. 


When Harihara was Kamparaya, it may be doubted how 
Devaayi could be his mother. Gaurambika must be another name 
for Devaayi. When Kamparaya had another name as Harihara- 


raya, why not Devaayi have another name? It is not impossible 


Though historians say that Kampa who reigned over Nellore 
region is the son of Sangamuni, the possibility of his being Kam- 
pana II is not ruled out. The same is the case with Sangamunl. 
This great Kavya indicates that these were assisting Bukkaraya 
in administrative matters. (Sarga 2 sloka 42) 


Champaraju 


Champaraju is a forest king. He became the king of the 
Dravidians administering Tondamandalam from Kanchipuram 


He was assisting and playing to the tune of the Muslim ruler. It 


is the mandate of Bukkaraja, to first subdue and wipe off this 


५३; staunch satellite of the Muslim ruler, conquer Kanchipuram, stabi- 
lise and then put an end to thus weakened Muslim ruler. Kampa- 


: raja executed it to the letter. This battle was fought at Virinchi~ 
_ puram on the shores of Paleru at Kanchi. 


(slokas 49, 50, Sar. 4)" 
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(For particulars regarding Tundeeramandalam, Virinchipuram and 
Paleru vide Slo. 49 & 50 in Sar. 4 with commentary.) After the 
subjugation of Kanchi, a fierce battle took place, at the hill fort of 
Rajagambhiza. Mechanic warfare also was described. Kampa- 
` raju killed Champaraja and reigned over Kanchimandalam with 
Marakathapuram as capital. (Slo. 82 in S. 4 and Slo. 1 in 5. 5). 


Historians’ version about Champaraja is as follows : 


‘© Two independent kingdoms were flourishing in the Dravidian 


region during the time of Bukkaraya. One of them was the Sam- 
sthanam of Sambuvaraya in Tondamandalam with Kanchi as its 
capital. The second was the sultanate of Madhura, Both of 
them came into being during the regime of Mohammad-Bin- 
Toglak, emperor of Delhi, roughly contemporancous with the 


establishment of the Vijana Raj. Kapayanayakudu, Mummadi 


Bollalarayalu joined together, rescued Tondamandalam from the 
D. installed Venruman 


clutches of the Muslims and in 1935 A. 


Kondan Sambuvaraya as its ruler. But he died in 1339 A. D- 


within four years. His son Rajanarayana succeeded him in 
1362 A. D.” 


It was during his regime, that Bukkaraya invaded and con- 
quered Tondamandalam. The entire Dravidian country, to the 
south of Tondamandalam, as far as Sethubandha (Rameswaram) 0 
was under the hegemony of the Sultan of Madhura, also otherwise 
known as Sultan of the South. In 1323, -when Mohammad-Bin- 
Toglak subdued and conquered the Pandya kingdom, he cons- 
it as a region within his empire and appointed an adminis- 
This is the version of history (page 159 of Maha- 


They assume that Saamparaya referred to 


tituted 
trator for it. 
mmadiya Mahayuga). 
therein was Champaraya himself. Even if it is contended that 
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Tondamandalam was created as a serfdom by the Rajas of Vijaya- 
nagar, with a view to thwart the inroads of the Muslim expansion; 
its ruler having been a tool in the hands of the Muslims by 1352 
A. D., it must be assumed, that, it was brought into being as an 
inveterate enemy of the Rajas.of Vijayanagar. Whether in exis- 
tence from times immemorial or carved out newly, T ondamanda- 
lam was the serfdom of the Muslims. The forest king Champaraya 
was a satellite of the Muslim roler. He was killed by Kamparay@ 
in 1352. Historians assert that he was the same as Rajanarayana 
who lived till 1362 A.D. They further opine, that he was not 
killed by Kamparaya but was let off. In this Kavya it was clearly 
described that he was done to death by Kamparaya in a duel. 
(Sloka 82 Sarga 4). ‘They say, that it was so described to exagge™ 


rate the virtues of the hero. It is absurd. For, to let off the 


enemy that surrendered and sought protection would be more 
glorious and redounds to the credit of the hero than to have killed 
him, if it was not true. Besides, this is anepic that abounds not 
only in poetic beauties and excellences but also in facts of history 
correctly embodied and protected. Even at the inception, the 
poetess asserted “ मधुराविजय नामचरित कम्पभूपतेश* (S. 1 Slok 25) 
that this is the history of King Kampa though termed as conquest. 
of Madhura. Consistently thereto, the several descriptions im 
the Kavya proclaim that the authoress has also a historical outlook 
throughout. While the other Kavya writers indulge in descriptions 


of the traditional four types of fighting forces, this authoress gave 


up descriptions of Charict warfare and of ‘Astra’ warfare. She 


_ has | moulded the description of the longings of the pregnant 


| Devaayi as complementary tothe person and virtues of Kam- 


paraya (Slokas 29, goin S. 2, Slokas 8, 13 &15in 5. 3 etc)- 


Alike, she has reflected the regal insignia, apparel and jewellery . 


~ 
A 
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of her times in her-descriptions of the Muslim Kings. (Sloka 31 
in 5. 8, and sl. 39 in Sar. 9). 


Even the battle was mostly described in terms of the natural 


weapons of warfare of her times only. (Sloka 12, 19, S. 9). 


Information gathered from inscriptions was also embodied in 
this Kavya in tune with the traditions of the epic. 


Pandyas and Cholas 


Having been defeated by the Muslim rulers, these appear to 
have surrendered their kingdoms to them and have taken 
refuge under the kings of Vijayanagar. Those kingdoms alone 
were described as Dravida regions. Having given them to Champa- 
raya, stationing himself at Madhura, and having appointed him as 


a’subordinate, Surathani (Sultan) was giving trouble to South India. 


When Kamparaya proceeded against Champaraya, these kings 
of Pandya, Chola and Kerala seem to have accompanied him. 
During the invasion they played the roll of sceptor bearers to 
Kamparaya. (Sloka 32 in S. 4). After the conquest of Madhura, 
out of nobility Kamparaya gave them back their kingdoms as his 
serfs. This is affirmed by history as well. Perhaps, after the con- 
quest of Madhura, having installed Kampana II to keep watch 
over the kingdom of Kanchi, himself functioned from Vijayanagar 


as emperor. Perhaps, as a consequence of his efficiency in state= 


craft and of his great achievements, the new title of “महाराजाधिराज 
. यरमेश्वर' was assumed by the emperors of Vijayanagar from his time. 
So, only, this poetess has delineated him asa great warrior and 
Mahapurusha and as one endowed with all qualities predestined 


to be an emperor. 


e 
° 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


16 


It is now necessary to discuss who these Pandyas and Cholas 


* were. If this is known, it will thin be established that the 


Muslim ruler who defeated and drove them away was the counter- 
part of the hero of this Kavya. Before determining who the 
Suratrana, that died in the hands of Kamparaya, was, it 15 essen- 


tial to narrate the history of the Muslims to some extent. 


In 1323, Mohammad-Bin-Toglak afte: annexing the Pandya. 
Kingdom to his empire, made ıt a region and appointed a Chief- 
tain to administer ıt. From 1323 to 1334, the supremacy of the 
Sultan was unchallenged. But, one Ferish Jalaluddin Ahasan. 
Shah revolted against the Sultan and declared independenc in 
1338. During the fifth year of his rule he was murdered by some- 
body. Two oth.rs came to the kingdom of Madhura and died in. 
ashorttime. By the.invasion that was launched next, the entire 


east coast as far as Sethubandha Rameswaram was annexed to the 
Vijayanagar empire. 


Invasion of Kampana 


“Invasion of Kampana started from Bimbi and extended upto 
Srirangam. He drove away the Muslim Thanya from there and con- 
quered it. Kamparaja got purification ceremonies conducted for 
the temple, then proceeded stealthily against Madhura, killed the 
Sultan in battle, and conquered it.. We can safely assume that. 
this Kamparaya defeated the Musiim kings several times and won 
yictories ११ (vide page 161 of Mohammadan Mahayu a’. One 
Vatsa raja appears to be the minister during the reign of Hari- 


5 ‘bararaya and Bukkaraya. He was the son of Keertiraja. He 


averted famine by undertaking the excavation and completion of 


` . हि 
various works of public utility, viz., Sea of Bukkaraya, Keertt 


Samudra, Nagappa tank, Bacchappa tank, Chodappa channel etc- 
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(Vide 1380 inscription); In Nellore district there is still a 
renowned tank called ‘Kampa Samudram’. It has to be investi- 


gated whether this Kamparaya is Veera Kamparaja or Kampara 
II or some other. 


Historians say that the invasion of Kancheepura did not take 
place between 1352 and 1362 and that the reasons therefor were 
not known. But, according to this book, it was clear that it took 


place soon after. Only the invasion against the Muslim King_ 


was stopped for some time after the above invasion. That interval 
was utilised for consolidating the conquered area and for winning 


the confidence of the people. Even in his commands, Bukkaraya 
stated प्रशाधि काश्वीमनुवर्तितप्रज:”, “ तुरुष्कमङ्गस्तव नेव दुष्करः ” ॥ 


He further said “ जनयितुस्सप्राप्तवान्‌ शासनम्‌ ”- Thus, this book 
does not accept the theory that the invasion that started in 1352 


haulted in 1362. It is possible that the invasion of Kanchipuram 
continued in 1352. The construction of Vijayanagar started in 


1336 reached completion in 1343: By then Kamparaja was 
born; He was married when he was reaching adolecence. Two 
or three years after the marriage, invasion commenced. Kampa- 
raya was then less than 20 years old, This fact is disclosed 
by a scrutiny of this book. By 1366 the completion of the 
ms and the consolidation and pro- 


invasion against the Musli 
tection of the conquered area was achieved. Bukkaraja must 


have been by then, either dead or resigned kingship. Historians 

decided on the basis of inscriptions that Bukkaraya died in 

the year Nala in 1977 A.D. If that were a fact, caronation 

must have taken place in 1378 itself. In 1366 Kamparaja 

ascended the throne of Vijayanagar. History describes | 
3] 
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him as the second Hari Hararaya. Based on the inscriptions at 
‘Tiruvannamalai, Historians opine that Kamparaja fell sick in 
1362 and died about 1374 A D. Ithas to be examined which 
Kampana he was. He cannot be Veera Kampana. The truth or 
otherwise of these inscriptions has to be examined There are 


several improbabilities in them. 


Bukkaraju donated the village Penchukala Dinne within the 
jurisdiction of the fort at Gutti to the Telugu poet Nachana Soma. 
This donation was referred to in two inscriptions mentioned in 
‘Epigraphica Karnatica’ which were extracted from copper 
inscriptions written in Devanagari script. They are inconsistant 
with one another regarding the time of this endowment. One 
fixes it up as Saka 1206 (रसाभ्रनयनेन्दुसख्याक), ie. A.D. 1284. The 
other puts itin (रसभूनयनेन्दुसंख्याक) Saka 1216, ie, A. D. 1294. But 
the Telugu Year Tarana mentioned in both of them does not 
correspond to either of the above two years. Therefore it looks as 
though the research scholars seem to have त री the time 


in accordance with their own concept of history. This is how 
our history is compiled. 


Apart from the year Tarana, Bukkaraju’s regime must have 


commenced some time prior, some where in Anegonde or so, as 
indicated in this inscription. Some other authorities also 
vouchsafe the same. Even this Kavya, if scrutinised, affirms it. 
It is not without some truth. Research scholars link the admi- 
nistration of the kingdom of Vijayanagar with this, and because 


तिल पटणा of Vijayanagar was not by then achieved, they 


want to correct it as, “sad शकस्यान्दे रसशुनयनेन्दुभि? on the 
Kapaluru inscription or some other. (Vide 


introduction . to Uttaraharivamsa igor edition of Vavillas)- 
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I mean to say, that instead of determining history on the basis of 
such inscriptions, it is desirable that they should attempt to 
disclose true history, dispassionately on a careful study of books À 
like this which embody the versions by the nearest relations. Let 
me not be misunderstood; Iam only anxious t> draw their 


attention to this aspect of the matter. 


Suratranudu : Who this Surathrana of Madhura, killed by 
Kamparaja was, isa subject about which the historians are getting 
confused and could not decide correctly. This Kavya describes 
him as “हुरव्कसान्राज्यक्कताभिषेकम्‌ ”, “ वल्लालसपल्नतिकाकुठारस्‌ ” (8.1. 38, 279 
Sar. 9). This sultan is no other than the murderer of Ballala. 
“This Ballala is referred to as ८ झपछतिक ?, The above sloka 
clarified that this sultan is the Muslim emperor. We shall 
now discuss what history says about this, when and how the 
Surathranas conquered Madhura, who they were, of what 


time, and who this Surathrana killed by Kampana was. 


Madhura was the capital of the Pandya kingdom. The 
country, now to the south of the Rayalaseema was then divided 
into Chola and Pandya (Chera) regions. This was in the 14th 
century. In 1310 A.D. Veera Pandya was its- ruler. Sundara 
Pandya was his step brother. He sought the help of Allauddin 
Khilji then Sultan of Delhi, out of avarice for kingship. Exploi- 
ting this situation, the sultan already pining for conquering south 
India, sent his Vazir Maalik Kaffar with armies to Madhura. 
Maalik Kaffar took Veera Pandya as & captive and sent him to 
Delhi. He stayed for sometime at Madhura and then keeping 
his henchmen there left for Delhi. This is the beginning; of! 
Madhura falling a prey to the hegemony of the Muslim rule, 
loosing independence and to be subjected to untold’ privations.’ 


` e 
° 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | र 


20 


Though now and then, the local people could recapture it, it did 
not continue for long as a Hindu kingdom. Ferista wrote, that, 
Mohammad-Bin-Toglak of Delhi has conquered the entire 
South India by 1367 A.D. History reveals that in the 14th cen- 
tury before (1340 A.D) Jalaluddin Hasansha the commander of 
the Sultan of Delhi was holding sway over the Pandya kingdom. 
This Kavya, enables us to conclude that he swallowed not only 
the kingdom of Pandya but also of the Cholas, driving away their 
kings. In describing the Sultan it is stated ¢“ पराक्रमाथः 


कृतचोळपाण्ड्यम्‌ ?? (Sloka 29:5.9) clearly. That this sultan is the last ० f 


those who ruled over Madhura is also recited (sloka 41.S.9). With 
his demise stability has been secured to the south. All dangers were 
averted. Jalaluddin Hasanshah tuled only for five years. His- 
torians say that his minister and son-in-law, 
ed himat Madhura. This cannot be true. 


Gayajuddin succeed- 
Even if they ruled 
for a whiie, it must be not independently but only as representa- 
BNE The expression “ हतपारशीका? indicates that many of 
the Muslim rulers lost their lives as traitors 


in this battle. 


There is another proof to say that that Muslim ruler, 


Jalaluddin Hasanshah, himself was the king. 


= RMI THEE Care 2 indicates that this Surathrana is 
as great as Suratrana of the Puranas. History tells 
us that Jalaluddin Hasan Shah had defied the Sultan of 
Delhi, minted coins, in his own name, began to rule indepen- 


dently here and had become as powerful as the Surathrana of 
Delhi. “ अज्ञातसेवोचितचाद्वादं दिवौकसामप्यकृतप्रणामम्‌ ?? (Sarga 9, sc. 38) 


The expression, 


si This kavya establishes that he hasa very keen sense of self- 


respect, Tt is also emphatically stated that he was the person who 
killed Veera Ballala; This book enablés us to assert that this 
_ gultan Jalaluddin himself is the counterpart of its hero. He alone 
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killed Veera Ballala. He is said to have a flag with a crow 


inscribed on it, (See Sarga 9, Sc.32) 


Veera Ballala 


Veera Ballala is the most renowned of the emperors of 
Hoyasala Raj. He took it as a duty to protect South India from 
the onslaughts of the Muslims. Very often he successfully resisted 
the Muslim forces that tried to conquer the south and emerged 
victorious. While discharging this historic and heroic duty, he 
sacrificed his life in 1340 A. D. in his battle with the above sultan. 
Ibun Batuta the brother-in-law of the above sultan wrote that he 


saw the corpse of Veera Ballala laid against the wall of the fort. 


Their battle was described in the following terms by his- 
torians. “The armies of the sultan of Madhura were stationed 
at Kannanur-ukoppa a village near Sreerangam about only 6000 
strong. Veera Ballala suddenly marched on that village, seiged 
the fort and defeated the Muslim armies. Learning this, the 
sultan made a surprise raid on the forces of Ballala when they 
were resting. In the pandemonium that ensued, the Muslims 
relentlessly chased and killed the forces of Ballala. They took 
him captive and tortured him for some time and killed him, in 
1340 A.D. This is indicated by the words “ वहालसंपलृतिकाकुठारम्‌ 7 
Thus with Ballala’s death in 1340 A. D. the mantle of protecting 
and preserving: South India from the might of the muslims, fell 
on the rulers of Vijayanagar and they were prepared for it. Cons- 
_ truction of Vijayanagar started in 1336 A. D. was completed by 
1343.A.D. Bukkaraya emerged as ‘its ruler along with the full- 
fledged emergence of the capital. The inscription relating to the 


gift of Govada by minister Madhava, recites as follows: . . 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


22 


“Karnata region lies in the southern part of the renowned 
Bharatha Khanda: The river Tungabhadra flows through the 


middle of it: It purifies all sins. Treating itas the Ganges, Sri 


Virupaksha Swamy, emerged on its shores. Near the temple of 


that Swamy lie the capital Vijayanagar replete with womenfolk 
as beautiful as Ratidevi the consort of the Lord of Love Manma- 
dha. Bukkaraya was born as the son of Sangamaraja as the 
modern Krishna of the Yadu dynasty and ruled over Vijayanagar. 


He was a terror to all. On his mandate minister Madhavacharya- 


got the Vijayanagara Empire and was destroying all its enemies. 
(Vide page 163, chapter 4 in Mohammadiya Mahayuga). In Letter 


No. 44 of the series of ancient letters compiled in ‘Kavya Mala” 
it is stated thus” : | 


* “Cate क्षीराणवोद्भूतमपां पुष्पमनुत्तमम्‌ | eer यदनिर्माल्यमाधत्त 
शिरसीश्वरः ॥ सदामोदनिधेस्तस्य सन्ताने यदुसंज्िति । अभूदाश्चयेमाधुर्य 
FTAA Rey ॥ संगमो नाम राजा5भूत्सारभूते तदन्वये । रेजे यस्य 
यशस्सिन्धोस्सरणीव सुरापगा । सवेरलनिधेस्तस्य सम्राडासीतनूभुवाम्‌ ॥ मध्ये 
बक्रमहीपारो मणीनामिव MI: । तस्य गैरािकानानेस्तनयोडमूहुणोन्नतः ॥ 
हारगौरयश;पूरहारी हरिहरेश्वरः | यलरोडशमहादानयशसां दिग्विहारिणास्‌ ॥ 
भुयसामभवज्ञाळं भुवनानि चतुर्दश । प्रतापदेवरायोऽस्य पुत्रोड्मूद्भुवि विश्रुतः ॥ 


प्रमोद इव मूर्ताव्य प्रजानां स्वेगुणेरभूत्‌ | प्रत्यथिसमिधो हुत्वा प्रतापाम्रौ रणाङ्गणे LE 


RRA येन वीरेण विजयश्रीकरअइ; | तस्य हेमाम्बिकाजानेस्तनयो विनयोज्तः ॥ 
. विद्याविषिविशेषज्ञों वीरो विजयभूपति: । असौ ferme, पित्रा दर 
स्वतेजसा ॥ समस्त द्राविड देशमासि (वि. !) ख्या: पर्यपाळयत्‌ ॥” ), 
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It is doubtful if the Harihara Raya I was alive in 1943 A. D. 
Mr. Suyaz said that he was not alive. It cannot be brushed aside. 
Harihara, Bukkaraja etc., about five, belong to the serfs’ 


dynasties of the emperor of Hoyisala. 


These foresaw the impending danger to South India, and 
with a view to prevent the Bhamini Sultans from raiding the 
South were advancing towards North. Sri Vidyaranya Yogi 
blessed them with Darsan. Sri T. Sankaram wrote in his history 
of ‘Aliyarama Bhoopala’, that there is a version that Vidyaranya 
Yogi has selected out of the aforesaid five kings Bukkaraja and 
incarnated him at Anegondi and thus revived the extinct Hoyisala 
family. (Vide page 26). During the time of Harihara's regime also 
Bukkaraya assumed power as Saamrat of Vijayanagar. This is also 
affirmed by the narrative in the above book. The description, 
“‹ प्रथम पुथिवीभुजाम्‌ ” by this authoress can be said to be suggestive 
of it. History mentions that Bukkaraja was appointed as “the 
Yuvaraja, and accepted as the ruler of Vijayanagar by Harihara 
Raya himself during his lifetime. The beginnings of the empire of 
Harihara have been laid even when he was at Anegondi. Till 
1345 A. D. Vijayanagar empire did not assume full shape. As 
stated by Mr. Suyaj, Harihara I must have passed away by thens 
Bukkaraya was solely reigning over Vijayanagar. The word. 


- * आसीत्समस्तसामन्तमस्तकन्यस्तशासन: ” in this Madhura Vijayam 
establish it. In this text, the expression, “ हरिहरानुज' ? is the, 
only reference to Harihara I; The theme of this Kavya having 
क started with Bukkaraja alone and Kamparaya having been described 
as Yuvaraja also, confirm the aforesaid fact. If Harihara I were 
alive, it would not have been possible for Bukkaraja being des- 
cribed as emperor and for Kamparaya to be eulogised as Yuvaraja 
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and for reference not being made of him in the narrations given in 
connection with the Madhura Vijaya Invasion etc. Therefore, 
according to this Kavya, there is no doubt, that by 1433 A.D. Hari 
Hararaya I was not alive. If so, it may be questioned how the in- 
scription of 1353 A.D. by Hari Hararaya became plausible. It must. 
be understood that that it was second Harihara himself. That Hari- 
hara is no other than our Veera Kamparaya himself, and that Kam- 
paraja had often fought with and carried on invasions against Mus- 
lims, are facts affirmed by history. At page 7 60 of ‘Mohammadiya 
Mahayuga’, while describing Kamparaya, itis recited that it can be: 
safely inferred, from the inscriptions in his time, and from the vast 
improvementsto Vijayanagar and to the empire during his ` 
regime, that he had several timesdefeated the Muslims and 
achieved victory. Even this kavya does not negative the said 
fact. (Vide Sloka 23, S.2 and sloka 20, S. 3 etc.). 

It isa fact that in 1352 A. D. Kamparaya raided Kanchi 
and killed Champaraya, the right hand man of the Sultan of 
Madhura. Then, when he occupied Kanchi and was about to 
proceed against himself, the Madhura Sultan would not keep 
quiet. He must have attempted to resist him, but must have 
failed. It is, perhaps, this incident, that may be, or may have 
been, detailed in the inscription. Let critics investigate. Since 
the invasion of Kanchi was in 1352 A. D. the defeat of Surathrana 
0 0 ahaa ie plausible as. embodied in thes 
ooo om पक was the Muslim Saamrat of 
pE edby Kamparaja, This poetess — 


too has described this sultan as Surathtana. (Slokas 27, 38 in S. 9) 
A 3 D t 


ae fe aE this poetess commences the theme of this 
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Kamparaja 


Kamparaja was an exquisitely beautiful personality. Possessed 
of a long and luxurious hair moulded into a knot, he used to 
decorate it with flowers, . Round his waist he was wearing a belt 
studded with diamonds. ‘There was a red streak at the end of his 
eyes, a core in his brow, andamole on his chest. As per the 
science of palmistry he possessed several characteristics of a 
warrior and ofanemperor. He possessed a radiating face and 
strong physique; he was righteous and pious in conduct; highly 
virtuous, sacrificing and devotional; observed all rituals and was an 
adept in diplomacy. He was blessed with many sons. Like Rama, 
“ he was born to punish the wicked and to protect the pious. He was 
a master of music and in poetics and scholarship. He possessed 
great skill in archery and in the art of warfare. In archery his 
father was his Guru, and in fine arts others. 


It was-this Kamparaja that invaded Kerala and Andhra 


regions, kilied the Keralites and subdued the Andhras. (Vide 


Sloka 30, S. 9)- 


Kamparaja himself is. the second Harihara. Prior to this, 
I will now give you what the Historions had described about the 
second Hari Hararaya : ६५ After Bukkaraja, his son Harihararaya 
begotten by his wife Gaurambica, became king. He was very 
fortunate. He ruled for 27 years with great pomp. From 
is evident that his empire 
Dharwad, Kancht, Chengal- 
he titles of ‘ Mandale- 


dependent kings and 


the various inscriptions of his time, it 
extended greately in the places of Mysore; 
pat, Tiruchinapalle, etc, that he gave up 
swara’, ‘Vadayar’ possessed by his prior 
assumed the- titles of ‘Maharajadhiraja’, es Rajaparameswara, by 
which it is to be inferred that he had overlordsh 


4] 


ip over several 
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. other kings of his time, and that Vijayanagar had. therefore 


acquired all the splendour and magnitude of an empire. 
That the Muslims were completely humiliated and subdued 
by his commanders during his time is also borne out by 
the inscriptions. Like his father he had the assistance of able and 
efficient ministers. Of them, Sayanaacharya, brother of Madhvaa- 
charya was the foremost. A gowda brahmin, Madhava Mantri 
was the second and Muddappa was the third. There is a doubt 
that this Muddappa was the youngest brother of Harihara Raya. 
I. There are two inscriptions about Muddappa. Inthe one at 
Siddharthi of 1379 A.D, itis written that Harihararaya got from 
his father along with the kingdom the reputed minister Muddappa and the 
latter with his statecraft and diplomacy, imprisoned his enemy 
kings and even as Rama obtained Sumantra from his father 
Dasaratha, so secured minister Muddana from his father, rested 
all the responsibility of administration on his shoulders and 


happily beseated himself on the throne like Sri Maha Vishnu. °° 


The inscription at Vijayanagar of 1382 set up by the citizens, 
reads as follows : 


“Renowned Bukkaraja was born in the Lunar Dynasty. Even 
Nala and Nahusha kings of the remote past did not earn repute 
like Bukkaraja. During the regime of his son Harihararaya, 
his kingdom was impregnable to the enemy. He had several acts 
of munificence, piety and charity to his credit. With the conquest 
of Chola, Pandya, and Kerala regions, his repute was reflected asin a 
mirror in the entire South India; Though he always set out for invasion 
in Sarat (months of Aswayuja and Karteeka when moon-shine in 
the nights will be highest and best) the sky would be always cloudy 
with the tears of the wives of the Muslims he killed. His charities being 


always to one and all without any discrimination, he became ` 


~ 
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famous as ‘Kalpadruma’ the. divine tree that fulfils all desires; 
He treated all castes and all religions alike. He acquired a vast 
empire and also a renowned minister Muddadandanayaka. He 
put to shame Yaugandharayana minister of the Raja Uudayana, by 
acquisition of heaps of diamonds by his art of diplomacy. 
With his prowess, he imprisoned several kings. He gifted Agra- 
harams to several Brahmins. He administered justice efficiently, 
fed the poor and protected the weak and the afflicted. The 
people, ryots, merchants and others ° under his rule were so 
Supremely satisfied with the integrity and uprightness of his 
regime that in consideration of the happiness and protection 
ensured to them, they voluntarily offered to pay some taxes to the minister.” 


[Another inscription of 1397 A.D. found in the temple of 
Kesava Swami at Beluru describes his ‘valour: There was a 
commander Gundappa in the service of Harihararaya. The above. 
inscription details his achievements.] In the several countries 
raided and annexed, he installed pillars of stone, studded with gold, 
reminiscent of his conquest. Several chieftains appointed by this 
king, in charge of different regions, also set up several inscriptions. 
All of them indicate that the king was an adept in arts and 
music and was always anxious to promote the well being 
of his people. By the several inscriptions set up by his people 
by their own money wishing for his prosperity and longevity, itis 
clear that the people loved him asa father. He completely. defeated 
his enemies and mostly . Muslim rulers. He ruled for twenty- 
eight years ‘and improved his empire’ ‘in all possible: ways” 
He strove hard like his father for the revival of Vedic culture. As 
an emperor revered by. and endeafing to one and all, he achieved. 


the goal of his life. These features of his life came ‘to light by 


° 
a 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i> Rp 9१५५४ 
TASER आया * 


ee Oe 


s w ae 000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


- Yugandhara, ini statecraft (SI 3; 


28 


innumerable credible inscriptions. (Vide pages 180-184 of 


Mohammadan Mahayuga under the caption IInd Harihararaya.) 


In this book the poetess, has ascribed to Kamparaja most 
of the facts of history attributed to Harihararaya by the inscrip- 
tions. They are detailed below:- 


Kamparaja was a patron of music and arts. (Sloka 13 S. 5) 
and (Sloka 40 in S. 7). History establishes that he earned titles as 
« साहित्याणव » (Ocean af poetics) and « सगीतैकनिघि २? (Repository of 
music) and “ गानपरममाहेश्वर २२. (Mightiest of musicians). He is 
described as having several scholars and poets in his court and 
having indulged in cultural and literary discussions with them. 
He hada natural taste in various fine arts, a talent inborn in him, 
as in the edage, “प्रपेदिरे प्राक्तनजरम विद्या: » (See Sloka 1, S. 3). 
Bukkaraja gave him along with _ his empire trusted 
Commander and endearing ministers. (Sloka 38, S. 3) 
He extended his empire and installed inscriptions at the Rama- 
sethu (Adams Bridge) and at Kanchipuram (Sloka 83 in S. 4 and 
sloke 35 in 5.8). He conqured the kingdoms of Chola, Pandya 
and Kerala. (30 Sloka 9 Sarga). Some descriptions indicate that 
his invasions were conducted in Sarat only. (Vide Slokas 12 and 
I3inS. 4). His battles were conducted in a manner to aggrieve 
the Muslim women folk, (Vide Sloka 32 in Sar. 8). 


He was described as a great benefactor wedded to fulfil the 


needs of all like a Kalpavruksha. (Sloka 18, S. 2). He excelled 


4 in S. 5). He touched the 
heart-strings of his people and collected taxes iri’ 


a very soft 
manner. 


(Sloka 5. S. 5). In this sloka the - word, : “ag” 


(Mrudu) reiterates in a suggestive manner, what: is already 
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noted by history that his people surrendered „to him, 
without being asked, of their own accord, and paid to him out 
of their free will and volition. The sloka, “विविधसस्यविशेषनिरन्तरा | 


पुलकितेव wa समलक्ष्यत » (Sloka 5 in S.5) discloses the rest of his 
history. That the kingdom of Vijaya became an empire during 
his regime and that he became a Mahamandaleswara (emperor) 


are noted in several descriptions relating to him. 


Thus the events in the life of Harihararaya II, described in 
history bear a close resemblance to the history of Kamparaja as 
delineated in this book. I have stated at the very inception that 
this poetess has described Kamparaja as. Harihara. This is my 


conclusion. I leave it to the cultured critics to investigate and 


disclose the truth to the: public. 


—Potukucchi Subrahmanya Sastry 
(COMMENTATOR) 


Translated by : 
Sri K. Krishna Rao, B. A., B. 102 
- Advocate, Tenali 
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THE POETESS AND THE CHARACTERISTICS 
: OF THE POEM 


EVER 50 many men of letters in Sanskrit literature have written 
many epics and rose to fame. There were many eminent women 


of learning in Sanskrit literature who wrote epics and became: 


famous like the renowned poets. In 950 A. 0. Rajasekhara in his 
“Kavya Mimamsa’, by extracting a few stanzas of each, acquainted 
us with some poetesses in Sanskrit fit to occupy top rank in Epic: 
Poetry. Though history also affirms the same, barring the few 
poems so extracted > the rest of their poetry became extinct now. A. 
study of the available secular Sanskrit Kavyas establishes that 


amongst all such poetesses Gangadevi occupies the foremost place.. 


Instances there are of some epic poetesses even after’ 


Gangadevi. In 16th century, Tirumalamba in the court of 


Atchutaraya, commemorated the marriage of Atchutaraya with: 


Varadambica by her Champu Kavya ‘Varadambica Parinayam.’. 
In the 17th century, Ramabhadrambika wrote ‘Raghunadha- 
bhyudayam? eulogising Raghunadharaya’s 
Madhuravani, also of his court, 
the ‘ Andhraramayana’ 


fame. Another 
rendered into Sanskrit poetry’ 


written by Raghunadharaya. This 
book further established that several other poetesses were also- 
attached to his court. 


Thus there was some Kavya poetry after 
Gangadevi, 


None of it was capable of attracting the attention of 
men of refinement and culture as this great epic, 


beauty and sweetness in style, 
thought and sentiments, dey 


with the natural 
and with the depth and sublimity of 
oid of pedantry, that it possesses. 
rature was to patronage that low 


The primary aim of that lite 
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type of Chitra Kavya meant solely for exhibition of scholarship. 
For that very reason, this great poetess occupied the first place 
amongst all the poetesses, both from the point of view, of the 
commencement as well as the dignity of her epic in the field of 


secular Sanskrit literature. 


She is an Andhra princess born near Orugal. In or about 
1340, she became the queen of Veerakampana king of the 
Karnatak. The renowned author of ‘Saugandhika Haranam’, 
Viswanatha was her Guru. She studied all sastras and fine arts 
at him and became a versatile genius. Viswanatha was the poet 
laureate in the court of Pratapa Rudra Deva and was the son of 
the renowned poet Gangadhara. Siddhardha was the: father of 
Gangadhara. Narasimha Kavi wasthe brother of Viswanatha 
Kavi. He dramatised Kadambari as ‘Kadambari Kalyanam’. 
Agastya was the sister’s husband of Gangadhara and 
the maternal uncle of Viswanatha Kavi. Gangadhara wrote 
< Raghavabhyudayamu’ and ‘Chandrakala Vilasamu’. This 
poetess mentioned him at the commencement of this kavya as 
having rendered the entire Bharatam into a drama. He is referred 
to as अपरव्यास, All these were poets in the court of Second Pratapa 


Rudra. Some critics hold that Agastya himself is Vidyanatha. 


This poetess paid homage also to Telugu poets, Tikkana etc. 
at the inception. (Vide slokas 12 to 14in S. 1 and commentary 
thereon; Critics hold that Tikkana lived from 1210 to 1290 A. D. 
and that Errapragada lived from 1290 to 1350 A. D.). Ganga- 
devi's time was from 1301 to; 1400 A: D; Vidyaranya’s time also 
synchronises with it. RT 


5 The episode herein is of the 14th century. The entire south 
India was.then shaking with fear of the Muslim’ onslaughts and 
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was subjected to untold miseries (Vide Sarga 8). Veerakamparaja 
son of Bukkaraya stemmed that tide and saved the country from 
them. He is the hero of this epic. This ‘Madhuravijayam’ is 
his history. Our poetess is no other than the legally wedded queen 
of that great hero. This Kavya like Mahabharata is the reat 
chronicle of his achievements as seen and known by her. This 
(heroic consort) has immortalised the valour of her lord by 
choosing his heroic military prowess as the theme of her work, 
unique and unprecedented in the annals of history. Though some 
works have later come into being, with the ideals alike, they are 
not of heroic exploits. They differ from this as the mosquito from 
vhe elephant. The sublimity of the descriptions, the infallibility 
in poetic qualities, the intellectual heights that engulfed the entire 
realm of epic poetry, envisaged in this Kavya, were never achieved 
in the past and will never be achieved in the future. A poet 
must be well versed or versatile in every branch of culture and 
the Kavya must be an encyclopedia of all knowledge. _ The hero 
must be the acme of perfection. The theme must be sublime or 
ideal. It must parkle with subtle and edifying humour. This 
Kavya is replete with every one of these characteristics and is 
therefore reckoned as the foremost in the world of epic poetry. 
This is also the only Kavya which rendered full justice to the 
traditions of history and to the traditions of epic literature, equally, 
with a high sense of propriety and without sacrificing either. 
It is no exaggeration to say so. Though there are few instances 
now and then of hyperbole’ wherein traditions of history have 


been exceeded; on closer scrutiny, it is found that they are proper 
and appropriate for maintaining either the heroic character of 


the theme or the concept of the divinity of husbandhood 
and the devotional fidelity of wifehood, ‘In 


some others, 
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the exaggerations, characteristic of an epic are found to be 
insinuating references to historical facts. Still, traditions of 
history were protected. (Vide :slokas, : 6,30 in S. 8 and slokas 2 
and 16 in 8, 2). The social etiquette and attire, the methods of 
warfare, the physical and mental characteristics of the ladies of 
the royal house-hold of thore times, were all, described very 
naturally. (Vide slo. 45 in S. 3, Slo. 11, 37 in S. 4; Slo. 24, 25, 
gi in S. 9; and Slo, 7, 26 and 46 in S. 5). 


This work further abounds in descriptions of varied type, 
particularly in Sargas 5,6 and 7. Poets Magha etc., indulged 
extensively in the descriptions of the seasons in all Sargas, They 
were inappropriate there but here they are appropriate. It is one 
of the specialities of this kavya to suggest lapse of time without 
specifying the disparity in age between Kamparaja and his 
brothers. This poetess has dexterously indicated it by describing 
the boyhood of Kamparaja as would fit in with the age of 
three years, and by referring to his brother's birth having 
taken place three years after. Elsewhere also, here and 
there, such instances are found in this work as also long descri- 
ptions of seasons. Such instances have laid down the interval of 
ime between atleast two of his invasions. ` Thus historical 
facts admixed with, poetic traditional long descriptions have 
brought out a new glory to. the renown of this | kavya, like gold 
studded with diamonds. iH sls [5५७ 

This authoress is a poet sublime, : She indicated ber 
versatality without saying so expressly. It is reflected throughout 
this work, For her knowledge of the world sce: slokas 26, 29 
in S. 7. For her grip over Dharma sastras (Ethics and morality) 


sce slokas 24 in S, 2 and 14 in S.i5. For her erudition in puranas 
5] र 
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see slokas 16 and 25 in 5.7: Slokas2 and 6g in S. 1 reflect 
her mastery in her knowledge ‘of the vedas and philosophy. 
Slokas 33 and 63 in: S. 5. evidence her scholarship in 
Mantra Sastra; slokas 19 in S.4 and 3, in 5. 510 Kamanda’s 
political ‘science; slokas 53 in S.5, sloka 60 in S. 6 
in Kala sastra; slokas 45178, 7 and 18 in S.r in the sciences. 
Slokas go in S. 3 of 37:10 S. 9 in the science of horse riding, 
breeding and in medicine; slokas 25 in S. 5 4 in S. 6, 8 in S. 3 etc., 
in poetic conventions; Slokas 12 and 135. 5 in the science of music; 
Slokas 41 in S. 5 and 28 and goin S. 3 in the science of Varaha 
Samhita and palmystry and slokas 79 and 80 in S. 4 in her 
mastery in sword play and in the art of war. These are but a 
few instances extracted for her work, 


There are no worlds she knows not; no sciences’ she has not 
१८40; no branch of art she is not acquainted’ with. In 25 slokas 
(stanzas) she paid homage to real poets; ‘discarded pretenders and 
elucidated the features and characteristics of a classical epic. 


No Sanskrit poet has ever dealt with the introduction in such 
Sweet and dignified manner. It is indeed highly laudable of 
her, .to have brought out the points of excellence in the poetry of 
each poet, she has chosen to pay homage, with reverence; In the 
16th century, poet Visweswara in his ‘ Arya Saptasathi’ has 
taken this poetess as his idea and adopted her method exten- 
sively. Nevertheless, his work was full of double“ meanings or 
eq and so:lost अथेव्यक्ति and is devoid of natural grace and sweetness. 


“Anotber'special feature of her introduction was her reverential 
references'to T lugu poet Tikkana, fecling heartily, why she should 
not-do'so even ‘as she had referred: tothe Sanskrit poets in the 
beginning”.of ‘her kavya; “10. this ‘connection she 


eulogised the 


oN 
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excellence of her own kavya indirectly thus. « क्वचिद्थः क्वचि च्छन्दः 
'कृवचिद्भावः कचिद्रसः । यत्रैते सन्ति सर्वेषपि स निबन्धो न लभ्यते ॥ 


The epics that were in vogue till then, were not artistically । 
fullfledged. They were defective in one part or other and so 
‘deformed. So this poetess indicated at the commencement of her 
kavya that while, the elements of words, meaning, loftiness of 
thought, sentiments, sweetness, were dealt with by other kavyas 
separately, she has blended them all harmoniously and collectively 
in her own. As she is a dignified poetess, she expressed her ideals 


through this kavya in a veiled manner. 


In sustaining ‘ Rasa’ (sentiment) this poetess took special care 
having become absorbed in it. This‘ Madhuravijayam ° is a great 
epic predominantly heroic in sentiment lke “ Sisupalavadha’. In 
this, Kamparaja said to be the incarnation of Maha Vishnu, is 
the hero punishing the wicked and ‘saving the world are its domi- 
nant purposes. Love, pathos, fear, surprise etc., are the compo- 
nent sentiments as parts to the main body sentiment of heroism. 
The descriptions of the battles between Kamparaja and the 
Muslims are merely contributory to the main sentiment of this 
kavya. In the context of dealing with the administration of 
Kanchipuram, references to the royal entertainments and pleasures 
of Kamparaja, his romances have been depicted with great pro- 
priety. To enliven and stimulate that Sringara Rasa, | (love) 
copious descriptions of the seasons, of the gathering of flowers, of 
resorts to swimming, of the rising and setting of the Sun and the 
Moon were pressed into service. In detailing battles incidents, 
sentiments of humour, fear and fright are appropriately introduced. 
The element of surprise or,wonder was also touched by the supply 
of divine weapons by Kumbba Sambhava to Kamparaja, even घो 
sage Agastya has equipped Rama, with Astras for the destruction 
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of the Rakshasas: (demons). The exhortation ‘and encouragement 
given to the hero by the:Goddess of Madhura describing her grief 


at the revolutionary situation in the country is full of pathos. 
Thus this kavya is replete with nine * Rasas’. 


_ Though simple in style, this poetry is very deep and dignified 
in thought (meaning). 


_ Guna (sentiment), Reeti (manner and method) and Paka 
(style) are unique with Kalidas and specifically so with this poetess. 


The art of Narration, 


The method of narrative skill in this work has some resem- 
blance with that in Ramayana. Bukkaraja is the prototype of 
Dasaratha. The story starts with him as this story with Bukkaraja. 
Both of them were polygamists. To one, Ayodhya was the capital 


and to the other, Vijayanagar. Kausalya was the chief queen 


of the former and Devayi of the latter. As Rama to Kausalya, 


Kamparaja was to Devayi. Like Lakshmana and others 
to Rama Kampana and Sangama were brothers to Kamparaja. 
These. were two, they were three. These were of the same 
mother. They were of different mothers, 
Ravana, Kamparaja annihilated 
Ravana, 


As Rama destroyed 
the Muslim kings. Like 
Suratrana (sultan) was also a curse to society. Ravana’s 
capital was Ceylon in the extreme South while Kampa- 
raja’s capital was at Madhura in South India. The mandate of 


the father was responsible in both the .cases for their respective 


achievements. The slaying of Khara in Dandakaranya, resembles 


the killing of Champaraja in Kanchipuram, 


a Sage Agasthya gave 
‘divine weapons to Rama for killing Ravana. 
~ 


The same sage sent 
divine weapons through Madhuradevi for killing the Muslim King. 


Tn killing Ravana, theft of Seetha is only the proximate cause: 
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The real and ultimate purpose was the vindication of Dharma and 
the saving of the world: It is the same even here. Dasaratha 
taught art of Government (Rajaneeti) to Rama; so also Bukkaraja 
to Kamparaja. There are a few: points of resemblance with Raghu 
‘dynasty even here. ~ When Kusa left Ayodya and went to Kusa- 
-vathi from where he began to administer, the presiding deity of 
Ayodhya appeared before Kusa at dead of night and implored 
him to save her. Similarly the presiding deity of Madhura 
marrated the atrocities of the Muslims and implored for being 
saved from them. Like the former, the latter also, made her 
appearance at midnight. Evenas Dileepa performed rituals for 
Raghu, so. Bukkaraja did for Kamparaya. Even as Pumsavana 
Samskara was performed to Sudakshina, so it was done to this 
queen also. While Kampana was ruling over Kanchipuram, he 
bid Gangadevi to describe the rise of the Moon. It is stated that 


she did so in a manner highly stimulative of their romance. 7 


This story also bears resemblance with that in Naishadham. 
There, Nala asks his queen Damayanti to describe the rising Moon. 
‘She also did so in a very stimulative manner and won the appro- 
bation and favour of her husband. It can, therefore, be said that 
this theme has been on the analogy of the themes in ‘Ramayana’ 
and ‘Naishadha’ if the imaginative aspect is taken into consideration. 


Descriptive Aspect 


The following descriptions find place in this work: viz., 
-descriptions of the king, of the capital, of morning sickness, of birth 
of childhood, of youth, of invasions, of ‘horses, of seasons, of 
spring, of the gathering of the flowers, of swimming baths, of the 
setting of the Sun and the rising of the Moon, of the atrocities of 


the Muslims and of battles. 
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In my commentary, I clarified here and there, to what others. 
those descriptions bear resemblances as detailed below.. 


Of the King 
This to'some extent resembles the descriptions of Dileepa in. 


Raghu Kavya, and of Rama in Ramayana as well as of Sudraka. 


in Kadambari. The dexterity in imagination is highly enlivening, 
Of the City: 


The description of Vijayanagar followed in the wake of that. 
of the king. Except in Ramayana and in the works of Bhatti, in 
Sanskrit literature, this description was always separately dealt with.. 
Some kavyas ended with the descriptions of either the city or the 
king. Very rarely rather incidentally, there are: a few that took 
up this description of the capital, Dileepa described the Raghu 
dynasty but’ we find nothing about Ayodhya. In ‘Kumara. 
Sambhava’, the Himalayas were described even at the beginning: 
Only incidentally his capital Oshadhiprasthamu was described १ 

little in 6th canto. In ‘Sisupalavadha’, Lord Srikrishna was: 
described. Dwaraka was described a little only in the grd canto. 
Naisradham started with the description of Nala. In the descrip- 
tion in Naishadha, his capital is not at all to befound. Telugu: 
Kavyas observed the tradition of describing both the king and his 


capital even at the beginning of the work. The same was adopted. 


here also. Essentially this epic resembles, ‘ Kadambari २, and 
‘ Sisupalavadha? = 


in wealth of imagination and in Metaphoric 
descriptions. i ; 
* Dauhrudavarnana? 
(Description of morning Sickness) 


The description of the morning sickness of Devayee and of the, | 


birth and childhocd of Kamparaja stand on analogy with the 
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descriptions of Sudakshina and of ‘Raghu’ in Raghuvamsa. But 


the former excells latter in the originality ‘of imagery and in 
exaggeration of historical facts. 


Of youth 


The description of Chandrapeeda in ‘Kadambari’ with those in 
this work and the imitation into the; art. of Government in this 
work with the discourse of Sukraneeti bear close resemblance. 
“Still they are unprecedented in having achieved extra beauty and 
loveliness in consequence of the intellectual flights of the poetess. 


Of invasions 


The description of the royal high-bred cult -here, reminds. us 
of the description with Kulaka of the royal horse of Nala while 
going to see the royal gardens. In a veiled ‘manner -the shadows 
of portrayal of horses by Magha are visible. Though some iden- 
tity, appears to be possible, in fact, there is, no such likeness 
between the invasions of Raghu and those in this Kavya. This 
went on according to the nature, times, and conditions of the 
country then prevailing. The description of the processions and 
army marches not only compare but also contrast very much with 
similar descriptions of, the invasions of Lord Krishna in Magham, 
of Uttara in Champu Bharatam, and last but not least, of Rama 


against Lanka in Ramayana. 


Of seasons 


No other poet has so extensively and fully dealt with this 
aspect. ‘The descriptions commenced with mid-summer and ended 
with spring season.’ They were introduced as ‘components of the 
Spring’ festivals. They also include: ‘the, worship of the.God of 
Love (Manmadha) the flights in the swingy: roaming in forests'‘and 
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playing in swimming baths. These descriptions of the seasons are 
full of sentiments (açaq) beautified with unique imagination, 
replete with romance and unprecedented. The diction, style of 
several great poets, poetic traditions conventions and usages, 
artistic elements in Kamandaka and in Varaha Samhita, many of 
them have assumed the shape of this kavya. My commentary 
has dealt with all of them fully. I therefore did not refer to them 
here. The descriptions of seasons here has some resemblance with 
similar ones by Kalidasa, Bharaviand Magha. The nature of the 
worship of the God of Love (Manmadha) is to be found in the 
Telugu (Andhra) Prabhanda ‘Chandra Bhanudayam’. In the 
6th Sarga the description of flower gathering is sweetest of the 
sweet. In the poetic world, poets who have dealt with them, so 


profusely, so full of meaning and in so simple and sweet manner, 


have yet to be searched. This kavya ended with mutual conver- 


sations among the confidents of the queen. The rest of the text 


is extinct and so created a sense of frustration to the lovers of 
art and literature, 


Of swimming ( जलक़ीडावणनम्‌ ) 
This has some affinity with the descriptions of Kusa's playing 


in waters in Raghuvamsa and also’ with similar 


ones by Bharavi 
and Magha; 


Of Sun set and Moon rise 


In the Kumara Sambhava in canto 8, 


the descriptions of 
Sandhya and the rise of the Moon and in those by Bharavi and 


Magha may be said to tally with the descriptions here. The 


beauty of imagination capable of perception only by the highest of 
intellects is overwhelming in this kavya. 


41 
Of attrocities of the Muslims 


Just as the presiding deity of Ayodhya has narrated her miseries 
to king Kusa in Ramayana so also the diety of Madhura capital 
has been depicted as having narrated her sorrows. In several 
contexts, fiction in varied facets radiated like a diamond 


studded in gold. 
Of battles 


This has presented itself in two contexts. viz., war with 
Champaraja and with the muslim king. These were described not 
alike but very differently. The richness of the poetess’s imagina- 
tion is responsible for this. Those descriptions unlike in Puranas, 
proceeded with the emphasis (the outlook of) on Rasa and thus 
maintained the traditions of the Kavya. The description of 
battles in this Kavya appear to be, to some extent inspired by the, 
descriptions of battles between Raghu and Indra, of Aja with his 
enemy kings, of Rama with Ravana, in Raghuvamsa. In some 
places, the shadows of the descriptions of warfare in Ramayana to 
some little extent are found. In some others, in elephantry war- 
fare, the shadows of descriptions of battle in Sisupalavadha are 
visible. Yet in some others, the shadows of the descriptions in 
Champu Bharatham are traceable, Thus these descriptions’ are 
alround full of thought, and consistent with Rasa (sentiment). 


Every one of the above aspects has been fully demonstrated 
and proved in my commentary at relevant places as aresult of 
tremendous industry. I request that the cultural world would not 


feel it a strain to go through it and do justice. 


(Translated from the Sanskrit Preface of the commentator, by 


K. Krishna Rao, B. A; B. L; Advocate, Tenali.) 
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IN DEFENCE OF THE AUTHOR 


Critics may raise certain objections in connection with the 
present poem. We will consider some of these. It may be said 
that a woman would not be able to compose such a poetical work 
as this. But to say that a woman as such cannot compose poetical 
works of this kind is preposterous. There is nothing inherent 
in the nature of man making him a poet. The cause of a poem 
is to be sought not in the gender of the individual, but in the 
culture of the mind and the heart. This culture is called ‘Sakti’ 
which is enlivened by the earlier ‘Sanskaras’, From the 16th 
century onwards we do come across poetesses like Vijjhaladevi, 
Mohanangi, Varadambika, and Ramabhadramba. Even in the 


‘earlier centuries we come across references to women grammarians 


and teachers. As Rajasekhara put it, women, like men, can be 
poets because the ‘atmasanskara’ needed by the poet does not 
make a distinction between men and women. Rajasekhara’s wife, 
Avantisundari, was a poetess and critic. 


It may be asked whether it is proper for a poetess to describe 
the breasts and hair of a woman. If the main rasain a poetical 
work is Sringara, it has to be handled with great care and nothing 
that is essential should be omitted. If a woman were to compose 
a poem, how is she to develop this rasa? If she has to give up 
this rasa, we will be once again imposing preposterous conditions 
based onthe gender of the author. In reality, asaner tradition 
tells us that one who is not a Rishi cannot be a poet. Then the true 
poet is one who transcends all dualisms and distinctions. Vagbhata 
accordingly insists on the necessity of ‘manah prasada’ for the 
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poet. Thisis the same as ‘pratibha’; and in order to have this, 
Gangadevi prayed to Valmiki (1.5 cf 3.27). Then it is not 
improper for her to describe the man’s chest and other features: 


Moreover, the person she described was no other than her own 
husband. 


There are some who believe that Gangadevi was not a queen. 
The name of the poetess is Gangadevi. The word ‘devi’, says 
Amara, denotes a queen of acrowned monarch. There was a 
queen crowned along with Kampa Raya. Gangadevi describes 
her; but her name is lost in one of the lacunae of the text. The 
Sringara described in this text does not violate the ideal of chastity. 


Even when she speaks of ‘abhisarana’, she is within this side of 


the moral ideal. And when she begins to describe her husband, : 


she treats him, as a deity; and this reminds us of Kalidasa’s des- 
cription of Parvati. Gangadevi does not make any reference to the 
devadasis or prostitutes of the kings. That she studied grammar, 
Mimamsa, Vedanta and Mantra Sastra is enough to show that 
she was born in a cultured family. In this context we refer to 1. 2 
where she bows to Cidananda and Prakasananda, and refers to 
Saktadvaita. She was well initiated into the rituals centering 


round the Sri Cakra. 


The Verse 6.58 describes ‘Sambhoga sringara’ and empha- 


sises the genuine love of the hero. Such descriptions are to be 


found in Kalidasa; and Gangadevi follows the well-defined limits 


and conventions. Similar verses (cf. 6.68) are not to be treated, 


as improper ones. 


Gangadevi assimilated the previous writers so well as to write 
at times in a way that makes her an imitator or a plagiarist. But 


this is not an imitation or copy because she has come to feel,- 
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imagine, think, and write inthe manner of her great predecessors. 
Imitation in her case is a process of spiritual assimilation. She 
emulates the great writers. Spiritually she belongs to l their 
company. Hence what might appear as a cheap imitation in the 


case of a lesser writer, appears differently in this work. 


The descriptive passages sometimes cover a complete canto 
in this work. These passages are subordinated to the central 
purpose. The work develops Sringara and it also offers a delight 
and moving instruction. All the descriptive passages bearing on 
Sringara refer to the hero alone. Thereby they contribute to the 
development of what may be called dharma-sringara. Here we draw 
the attention of the readers to the closing lines of the fifth canto. 
And a close look at the text shows that Gangadevi planned the 
text almost as a parallel to the Ramayana of Valmiki. A look 
at the cantos shows how dharma-sringara is developed systematically. 
The first canto presents the birth of the hero. Cantos 2, 3, 4 8 


and 9 show heroism (Vira-rasa). The remaining cantos have. 


sringara, The hero’s conquest of Mathura after that of Kanchi is 
bridged by the descriptive passages. 


Gangadevi was taught by an Andhra scholar and poet called 
Viswanatha who was related to Vidyanatha (Agastya) and who 
came from Warangal. She has mentioned only the Telugu poets 
along with Sanskrit poets. She has not mentioned any Kannada 
or Tamil poets. Her references to the earlier poets are placed 
at the beginning of the text; and this has been the practice of the 
Telugu poets down the centuries. Many poets and scholars from 
Andhra desa were honoured by the Vijayanagara rulers in those 
days. She was considered to be the most fitting wife to Kampa- 

_ Raya (2.16). The present work shows traces of the expression® 
_ we find in Telugu poetical works. Here one may note 2.23, 33: 
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3.40, 44, 47; 5-73. Similarly one may carefully go through the 
verses 1.62, 65; 3.40; 4.9, 14, 43, 453 5.52 7, 28; 7.18; 9.22, 29. 
These and other factors reveal that Gangadevi was an Andhra. 
Gangadevi has used expressions like ‘Tundira mandala’ for 
Tondamandala and ‘Virinchipura” for Kanchi. She has selected 
words which have a euphonic value. Even if there are not words 
in common use, the work does not lose its lasting historical truth 


and artistic value; 


Potukuchi Subrahmanya Sastry 
(Commentaror) 


Translated from the Telugu Preface 
to the Telugu Edition 
by Sri P. S. Sastri, mM. A., M. LITT;, P.H. Ds 
Professor and Head of the Dept. of English, 
Nagpur University. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पण्डिताभिप्रायाः 


( आंग्लमाषायाम्‌ , संस्कृतमाषायां च ) 


Avadhani-Siromani, Vidyavaridhi, A 
Mahamahopadhyaya, Etc., Etc. GUNTUR-1 
KASI KRISHNAMACHARYA, D. LITT. (Andhra Pradesh) 
Poet. Laureate, Andhra Pradesh. 22—3—1965 

APPRECIATION 


I have heard but vaguely that Gangadevi, the royal consort of 
Veerakamparaya, the son of Bukkaraya (ruler of Hampi Vijaya- 
nagar) and an embodiment of Dharma and heroism, immortalised 
and made over-flow, befitting her name the amazing exploits of her 
royal husband in her memorable book “ Madhura Vijayam ११ over- 
flowing with a rare poetic melody. But, I have not had the 
fortune of reading this marvellous book so far. Words fail me 
when I endeavour to describe the rapture when Vyakarana Vidya- 
Praveena, Ubhayabhasha Praveena, Sahityalankara, Sahasrav@- 
dhani Sri Pothukuchi Subrahmanya Sastri brought to me his 


commentary of Madhura Vijayam and feasted my ears witha 


reading of few extracts from his commentary. It was a veritable 


literary feast. The All Merciful God Lord Hayagriva appears to- 
have brought this talented commentator to me to relieve me from 
the agonies and ailments of age. 


It might sound blasphemous to say that the poetess Gangadev# 

_ excelled divine Kalidasa in flight of poetic imagination and yet it 
‘appears to be true. The learned opine that the commentator of a 
poet should be far abler than the poet. himself. Mallinadh@ 
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achieved this distinction of being a prodigy by his commentary of 
Kalidasa. Sri Pothukuchi Subrahmanya Sastri has, it must be 
owned, repeated the achievement of Mallinadha. It will not be 
improper to call him Apara Mallinadha. He has brought out 
fully and beautifully the Bhava of the poetess. He has brought 
within the understanding of the common man by his commentary 
‘poetry which baffles the learned too. His knowledge of Vykaarana 
is amazing. The manner in which he has given the gist at the end 
of cach sloka is the unique feature of this commentary which gives 
great pleasure to a wide range of readers. Is it too much to expect 


that the people, the People’s Government and the pandits will 


encourage this great pandit ? 


(The above is a translation of the letter of appreciation by 


Sri Kasi Krishnamacharya.) 
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€ Kavisamraat’ VIJAYAWADA-4. 

VISWANADHA SATYANARAYANA 5—3—69. 
INTRODUCTORY 

That I should write a few words to introduce this book to the 

reader and that in English, is insisted upon by the author of this 

commentary, who knows, I am one of his advocates. He is a 

sanskrit scholar of no mean height — a man who studied sanskrit 

grammar to the last word. Not only that, he is always in touch 


with what he has studied as a continuous touch is the only thing 
that keeps the flame bright. 


This commentary has been written in Telugu and is published. 
There my introduction is of some length, perhaps that made him 
seek mine now, - 


Now almost he did ihe same thing in Sanskrit with some 


additions and subtractions making it more grand, and rising up 
above the level of a province. 


He followed in the footsteps of Mallinatha, the one great 
commentator of Sanskrit classics, though here and there he 
followed other commentators also like Natha. This tradition has 
high possibilities one goes on touching different sastras to the 
final goal of the purport of the sloka. Ofien items even Malli- 
matha, does not speak of suggestions, He mainly enumerates 
the figures of speech and often time expatiates upon the grammati- 


calforms. There are long dissertations on grammer in Malli- 
natha. He is a teacher. : 


This commentator has come after so many stalwarts. After 
_ so many centuries we must say that many sanskrit kavyas and 
sanskrit dramas have words unexplained and some from the stand 
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point of Panini's grammar are not defendable. And many words 
are which need explaining and are so need, The correct gram- 
matical process explained for their formation into” such intricacies 
the present commentator entered with many a word and came out 
successfully. 

Another difficulty is there with science of the figures of speech 
At certain places it is not easy to say that thisis this figure. The 
later rhetoricians of Sanskrit poetry had devoted big chapters for 
this discussion. Some times the reader mistakes a superficial one 
for the inherent one. At such places this commentator took many 
pains to fix the correct figure of speech. He discusses large and 


finally defences his position. 


He ०८३६ deal only with the meaning the grammatical form 
and the figure of speech. He lays bare the great scholarship of 
the authoress Gangadevi. She seems to be a great scholar well 
versed in all sastras and conversant with many arts and sciences 
and military craft and state craft to Government. The commen- 
tator has successfully unveiled the many things that are hidden 
in the original. 

In the modern times this is a rare attempt; Nobody dares 
to approach this citadel of the anicients. This commentator knows 
his capacity approached it and found an honourable entrance. 


This Madhura Vijaya has gained more importance now-a-days 
as it throws so much light on the history of the times. It must be 
said that the present commentator has done double service both 
to literature and history. May his book be well received 


in quarters, which deserve to be introduced into. 
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K. LAKSHMANA SASTRY Phone : } Res, 33782 


Dy. Director of Public Instruction Off. 36821 
(Sanskrit) Govt. of A. P. HYDERABAD-22 
27—2—1969 


I have great pleasure in recording my appreciation about the 
Sanskrit commentary on the great poetry (Mahakavya) ‘ Madhura 
Vijayam’ by great poetess, ‘Gangadevi' of 13th century A. D. 


-Gangadevi has written this Mahakavya in the Sanskrit verse 
describing the successful invasions of her husband, Veera Kampa- 
raya of Vijayanagar dynasty. This book is,’ therefore, called as 
“Veera Kamparaya Charitam’’ also. No scholar, so far, has 
endeayoured to write acommentary on this book. Now, Sri 
P. Subrahmanya Sastry, a lecturer in Sanskrit College, Tenali 
has written and published a very good commentary in Sanskrit on 
the book which I have got an opportunity to go through in detail. 
The same scholar has already published Telugu commentary ०० 
this book which was appreciated and very well received by Telugu 
scholars. I have no doubt that this Sanskrit commentary also will, 
as I understand from the book, be receiving the same appreciation 
of the Sanskrit scholars throughout the world. 


I congratulate Mr.,Shastry for having given the opportunity 
of knowing thereal Sense of the original work to the Sanskrit world: 
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Dr. C. M. SASTRI, m. A., PH. D., B.ED., VIJAYAWADA 
Inspectur of Oriental Schools, 5—6—'69 
Andhra Pradesh. 


I have closely gone through the Mathura Vijaya and its 
commentary by Sri Potukuchi Subrahmanya Sastri. It is some- 
thing to unearth and publish an old Sanskrit text but it is a very 
difficult task to write a complete and informative Sanskrit Com- 
mentary to it at the same time Sri Sastri is happily successful in 
both. His commentary is not mere ‘Tika’. His versatality is 
reflected when he gives references not only in medicine, astrology 
and astronomy but also such rare sciences like Ratna Sastra, Asva 
Sastra etc. His contextual discussions in Vyakarana and Alankara 
are refreshing and enlightening. Iam sure that Mathura Vijaya 
and its commentary by Sri Sastri will be deservedly popular in the 


hands of students and scholars as well. 
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Phone: 71251 University College of Arts & 


Extension : 225 Gommerce, Osmania University, 
Dr. ARYENDRA SHARMA Hyderabad-7 (India) 


Principal April 21, 1969. 


< Madhuravijayam ° otherwise known as ‘Virakamparayachari- 
Shea २, by Ganga Devi, the Royal consort of Kampana, the first 
son of Bukka I, is a poem of high merit and great historical value. 
It throws much needed light upon the political situation in the 
south and the position of Vijayanagar vis-a-vis the other southern 
states. Unfortunately, the poem is available only asa fragment, 


up to the end of the eighth canto, with some lacunae here and 
there. 


As the gifted poetess indicates in the 17th verse of the first 
canto, it was her endeavour to bring about the rare combination 
of Artha, Sabda, Bhava, Rasa etc., in this poem. ‘The learned 
commentator, Sri Potukucchi Subrahmanya Sastri, has taken it upon 
himself to explain how the efforts of the poetess were crowned with 
full success. 


Mallinatha has set up certain high standards, as it were, for a 
good commentary. No commentator can afford to neglect the fine 
model set by him. Interpreting the verses by Anvayamukha, 
explaining the important grammatical points and figures of speech 
with a hint at the suggested sense in proper places, citing the 
authority of ancient works like Nitisastra, Kamasastra etc. are 
some of the main features of Mallinatha’s commentary. All these 
methods have been skillfully adopted by Sri Sastri, and they are 


sure to enhance the usefulness and popularity of this commentary: 


Thope, the commentary on the remaining Sargas will also 
appear soon and help popularising this great poem, not only in the 
historical field but also in the literary world. 
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Dr. P. 5. SASTRI, University of Nagpur, 
M. As, Me LITT., PH.D, NAGPUR. 
Professor & Head, 
Dept. of English Studies. 


The Editor-Commentator Sri Pothukucchi Subrahmanya Sastri 
Garu is a great scholar and poet. Well a quainted with the 
traditional and modern approaches to literary and technical works 
alike, and deeply versed in the varied branches of knowledge, 
he has succeeded in presenting a difficult text with great clarity. 
His exposition throws light on literature, grammar, poetics, phi- 
losophy ard history. This is a true compendium and the author 


deserves our gratitude. 


The commentary is very lucid and exhaustive. Words that 


would give .a lot of trouble to the normal reader are explained 
always -with reference to the context in which they appear. Thus 
वारी is correctly explained as शङ्का. At the end of the 
commentary on each verse the appropriate figure of speech is 
stated ard explained. The third verse of the second canto is 
correctly interpreted as a case of utpreksha; and this reveals the 
profound insight and the sure literary sense of the commentator. 
Likewise 7.31 is interpreted as a case of Vishamalankara, along with 
a stimulating and exhaustive exposition. The interpretation of the 
figure in 1.3 is ably supported and defended. In these and similar 
places, the commentator, Sri Pothukucchi Subrahmanya Sastri has 
done the greatest service to the students of literature. 


The commentator ably shows the versatile scholarship of the 
poetess. In this he gathers together the relevant passazes from 
Manu, Kamandaka, Kavikalpalata and others. In this process 
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the commentator follows not only the method of Mallinatha but 
that of the other earlier commentators like Arunagirinatha. 
Modern methods of research too have not been ignored Similar 
usages of the earlier writers have been presented many a time to 
justify the text, to illumine a passage, OF to point out some beauty 


or other. 


The verse 7.16 presents the description of the setting sun. 
There is a double entendre involving the sun and the birds. 
Insuch acontext the second half offers a difficulty. The com- 
mentator unravels the problem by bringing in a story from 
Brahma Purana. Thereby we are led to grasp one more aspect 
of the poetess. We wish to draw the attention of the readers 


to the commentary on 1.4, 21, 44, 58; 2.29; 333 3-7; 4-49 550s 


The work has been printed in the past in a highly corrupt 
manner; Now for the first time we are having a decent and 
correct text, thanks to the labours of the present editor and 
commentator. Th» commentator has successfully amended. the 
text, offered correct readings, and completed some verses where 
there are gaps. “Some of the faulty and drubtful readings allowed 
by the earlier editors.of Trivandrum are now corrected. Thus 
he gives readings like स्तृणु गाम्‌२(8.31) and explains them grammati- 
cally and lexically. Some of the passages in an earlier edition 
were stated to be of doubtful validity. The present editor has 
‘successfully defended some of these. In addition to this वैयासक' 
(1. 6) ‘sar? (2.7), प्रेषितः (2. 18) 'कलावपि? (2. 29) “मध्यताम? (3 9) 
ave? (4. 59), arama? (6: 55) and the like are some of the valid 


has teen examined by the editor minutely and in many cases pe | 
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has found Gangadevi’s words to, be valid. Then again he has 
explained the meanings of some peculiar words, without violating 
any rules of grammar and etymology. Such are “लल्लाटिका” (1. 51), 


“ळायितानि” (5. 57), “जयकुछरेन्द्राः? (2.19), “मेखलाकलापः” (6. 2), 
“अपदानम्‌? (2. 4) “संवर्मितभटम्‌” (4. 1), “आघाट:?? (4- 8) and the like. 


In the commentary the learned editor offers the meaning of 
each word and explains the formation of the more stirking words. 
At the same time towards the end of the comment on each he sums 
up the intended, expressed and suggested meaning of the verse, 
This method goes beyond that of Mallinatha. If offers enough 
material for the average reader and for the scholar as well because 
the commentary, Jike the text, turns out to be a veritable encyclo 
paedia. This is a magnificient achievement worthy of serious 


attention by one and all. 
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Dr. ७. 5. VENKATESWARAN, Annamalai Nagar 


M, As, PH. Dey 8—5—69 
Professor of Sanskrit 


Annamalai University. 


The Madhuravijayam or Vira-Kamparaya-charitam is a heroic 
poem in nine cantos composed by Ganga Devi, chief queen of 
Kampana, the hero of the poem. It describes, in the manner of 
a Mahakavya, the exploits of Kampana, resulting in the elimi- 


nation of the Sambuvaraya rule in Tondaimandalam and the 
extermination of the Madhurai Sultanate. 


Canto I begins with a tribute offered to the earlier poets like: 
Valmiki, Vyasa and Kalidasa and with some useful observations. 
on Literary criticism. King Bukka and his consort Devayi and. 
the city of Vijayanagar are then described. The birth of Kampana. 
and of his younger twin brothers Kampana and Samgama are 


` described in canto II. Canto III describes the early training of 


Kampana and his marriage with Ganga Devi. It also refers to 
Bukka’s analysis of the political situation in the Tamil country 
and his exhortation to prince Kampana to enlist the help of the 
chieftains of the Tamil country, to establish himself strongly 
at Kanchi and to march on his conquest of Madhurai. Canto IV 
describes the orderly march of Kampana’s army reinforced by the 
forces of the Cholas, Keralas and Pandyas and the defeat of the 
Sambuvaraya king at the hands of Kampana. 


Victory paves the way for peace. Canto V describes Kam- 
pana’s peaceful and prosperous rule in Kancipuram, Cantos VI 
| and VII deal with the amours and sports of Kampana the essential 
_ elements for a Mahakavya. Canto VIII depicts the sad plight 

of the Tamil country in the wake of Muslim occupation. Canto Ix 


57 


describes the final battle with the Muslims and the conquest of 
Madhurai by Kampana after a crushing defeat inflicted on the 
Sultan in battle. 


The first four cantos deal with the elimination of the Sambu- 
~varaya rule in Tondaimandalam and the last two cantos with the 
«extermination on the Sultanate at Madhurai—the fulfilment of the 


two exhortations of Bukka to his son Kampana. 


The first four cantos have now been published with an excel- 


dent Sanskrit commentary called ‘ Bhavaprakasika’ by Sri 


Potukucchi Subrahmanya Sastri. Sri Potukucchi Subrahmanya 
Sastri, the author of the commentary called Bhavaprakasika 
on the Madhuravijayam of Ganga Devi, has rendered a great service 
to Sanskri Literature. The first part of the commentary is on the 
first four cantos of the poem. Couched in simple Sanskrit, the 
commentary is neither too short nor too long and seeks to elucidate 
successfully many abstruse ideas which require explanation. The 
author's mastery of the Vyakarana and Alamkara Sastras is evident 
throughout the work. His proficiency in the Vedanta and Mantra 
Sastra is clear in the explanation of the first few verses of canto I. 
The commentary on a few verses preceding ard following verse 30 
of canto III bear out the author's scholarship - in Kautilya’s Artha- 
sastra and similar works. The Bhavaprakasika has significantly 
revealed the inner meaning of many verses and thereby has justfied 
its name. The learned author deserves to be ranked along with 


the earlier commentators like Mallinatha. 


a 
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M: A., PH,D. B.O,L. छ, ED., 


PROFESSOR AND HEAD OF THE D 
MDE ON OR ARTMENT OF SANSKRIT 


Faculty of Oriental Learning 

ANDHRA UNIVERSITY 

ओम्‌ 
सुविदितमेव तावत्‌ समेषां विदुषां यद्भारतीयसंस्कृतेर्मूल 
yamar tatar वाण्या ग्रैवेयके पुष्पोपहारान्‌ काले काले समरप 
यन्त्येव स्म तत्तत्प्रदेशनिवासिनः सर्वे भारतीयाः। अन्ध्रेष्वपि न 
केवलं तर्कव्याकरणालङ्कारादिशास्त्रकृतयः संस्कृत माषामया विबद्धाः 
किन्तु श्रवणपेयाः सहृदयहृदयाकर्षका अनेके दृद्यश्रव्यकाव्यनिबन्या 

अपि समुदपाद्यन्त | 

विदितचरं चेवेतत्‌ तादृशसंस्कृतसाहित्यचरिते अधीतिनां 
विद्वज्जनानां यथा तत्र भवत्या गङ्गादेवीनाम्न्या आन्ध्नकवपित्र्या 
मधुराविजयाभिधः सर्वाङ्गसुन्दरः संस्क्ृतपद्यप्रबन्धो निरमायि । यस्मिन्‌ 
खलु नवसर्गात्मके ward हृद्ययानवद्यया चं शैल्या सा AN: 
कम्पनापरनाम्तो वीरकम्पभूपतेर्बृक्कराजतनूजस्य चरितमुपाववणंत्‌ । 
असौ च ofa: न केवलं संस्कृतप्रबन्धानतिसाधारणवीररसप्रचुर 
तया, न वा समग्नगुणोपेतया वेदर्भरीत्या, नापि काव्यजीवितभूतया 
व्यङ्खथमर्यादया , न वा साहित्यसौहित्यसम्पादकृतया सम्मोदमुत्पाद 
यति सज्जनानाम्‌, अपि तु त्रॅस्तवचतुर्दशाब्दीयविजयनगरराजचरिते 
सधुरामण्डलपालकयवन ( तुरुष्क) राजवधं हेन्दवधमंस्थापनं 


“Fy 


चाभिनवमभिवणंयन्ती पतिब्रतामतल्लिकाया गङ्गादेव्याः पतिकथा 


गानेन पातित्रत्यमभिव्यञजयन्ती कदाचित्‌ बाणभट्वादिवाग्रीतिभिः 
कहिचिद्‌ भवशभूत्यादिफणितिविभूतिभिः प्रायशः कालिदासवचोविला 
da परिशोभिता आन्प्रदेश्यवनितामणीनाँ गीर्वाणवाणीकविता 
निर्माणचातुरीमभिव्यनक्ति | 

तादृशस्य काव्यरत्नस्य सवंतोमुखी परीक्षा रत्तपरीक्षेव सर्व 


जनानां न सुकरेति मत्वा व्युत्पित्सूनां कलाशालाविद्याथिनामनुः 


क्र 
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2. 


जिघुक्षया तत्रभवस्धिः पोतुकुच्युपनामक सुब्रह्मण्यशास्त्रिभिः संस्कृत 
भाषामयीयं भावप्रकाशिकाख्या व्याख्या व्यरंचि। सुदिनाहमद्य 
ननं सञ्जातं यदचिरेणैव कालेन व्याकरणालङ्कारादिशास्त्रविषय 
व्युत्पत्तिकाङ्क्षिणां संस्कृतविद्याथनामध्यापननियुक्तानां . नवगुरूणां 
च असौ व्याख्या प्रतिपदव्याकरणप्रक्रियां प्रतिपादयन्ती प्रायशश्च 
प्रतिश्ठीकमलङ्कारनिणयपुरस्सर व्यङ्गचार्थादिक प्रदशंयन्ती तत्तद्विषयानु 
Waa च मन्त्रशास्त्रज्योतिरशास्त्रनीतिशास्त्राद्यनेक्शास्त्रविषयान्‌ 
परामृशन्ती महान्तमुपक्रारमातनोतीति। - अपरं च प्रतिश्जोकमवता 
रिकाप्रदानं , प्रत्यप्रसिद्धपदममरविश्वाद्यनेकनिघण्ट्प्रमाणप्रदशंनं, तत्त 
त्ुराणेतिहासविशेषाणां: यथाप्रदेशमनुंसन्धापनमित्यादिभिविशेषे व्याख्ये 
यमुपञ्षोशुम्यमाना विद्वद्दतंसानां व्याख्यात्कूणां बहुमुखीं प्रतिभां _ प्रख्यां 
पयति | मल्लिनाथादिव्यास्यानच्छायामनुसरन्त्यप्येतदीया व्याख्यासरणिं 
बूहुलतततदावर्‍यकविषयप्रतिपादनपराल्पेनैव कालेन बालानां व्युत्पत्ति 
मांधातुमीष्ट. इति निश्चप्रचम्‌। 


अतीव सरलतया चास्या व्याख्यायास्तदुपेतस्यास्य मूलग्रन्थस्य 


पाठशालासु कलाशालासु च पाठधविषयतया निर्णयः करणीयो 
भवति । न 

नूनमेतत्सवेमभिसन्धायेव सव्यारूयमेतद्ग्रन्थप्रकाशने तत्परा विद्यां 
मन्तिसमितिः अत्र विषये वित्तसाह्यमपि प्रतिजानीते स्म 1... . £ 


हयन्तिः त्नः भृशमेतादृशीभ्यो . व्याख्याम्योऽघुनातनपाठे 


शालीयच्छात्रवर्गा अध्यापकवर्गाश्च यत उभयोरपि कर्मं सुसाघं भवे 
fafa: शम्‌. ॥ 


इति विज्ञापयति 
u वाट बेलूरि सुब्बारावुः । 
SAGE si ह; : मानघरविइवविद्यालयीय' 
| चंत्रशुवलतृतीयायाम्‌ गोर्वाणभाषाशाखाप्राध्यापक? 
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श्री बुक्कदेवरायाणां स्नुषया, वीरकम्परायाणामर्घाङ्गचा श्रीगङ्गा 
देव्या, विश्वनांथक्रवीश्वराणामन्तेवासित्या निमितं मधुराविजयाख्यं 
काव्यं निपुणं व्याख्यातं पोतुकुच्चि सुन्नह्मण्यशा स्त्रिभिविलोकितं मया | 
- काव्यमिदं, व्याख्यानं च तदनुगुणं, सहृदयहृदयान्यावर्जयतीति विज्ञाप्यते। 
अयं च व्याख्याता व्याकरणे अलंकारशास्त्रे च कृतश्रम इत्यतिरोहित 
सेव ` तद्वयाख्यानमवलोक्रितवतां विदुषाम्‌ ॥ 


इत्थमावेदयतिः॥। 
दर्शनभूषण;'कुरूपति, 
के- सोमशेखरशास्त्री:: 
—— è 
श्रीः: - 


ब्रह्मश्रीयुतैः व्याकरणविद्याप्रवीणे£ पोतुकुच्चि सुब्रह्मण्यशास्त्रिमि: 


विरचितां भोवप्रेकाशिकानाम्नी मधुराविजयकाव्यव्याख्या स्थाली 


पुलाकन्यायेन तत्र तत्राहमद्राक्षम्‌ । काव्यमिदं AAG: कम्पराजस्य 
विजयमधिक्कत्य तद्धमंपत्न्या गङ्गादेव्या .विरचितम्‌ । काव्यमिदं नवरस 
भरितंम्‌ । व्याख्यानमपि 'मूळस्यान्यूनानति रिक्ततया” mapai: आशयं 
तत्तदल ङ्कारव्याकरणादिविशेषैः प्रकाशयत्‌ काव्य रत्तमिदमुत्तेजयति। 
इयं सर्वज्ञेति स्वयमेव वदति। विश्वनाधकवीश्चरात्‌ स्वगुरोस्सावंज्ञथ 
मुपलब्धमिति यतः स्वगुरं स्तौति | यथोदितं काव्यमिदं निरमायि 
कवित््यांनया। महाकाव्यश्रेण्यामग्रस्थानमविरोहतीदमिति निश्चप्रचम्‌ । 
व्यास्याकर्ता सुब्रह्मण्यशास्त्री विमर्शात्मकानीदृशान्‌ बहून्‌ ग्रन्थान्‌ 
विरचयन्‌ भगवतः परमेश्वरस्य कृपातिशयेन सापत्यकलत्र' चिरंजीया 


दित्याशासे इति शिवम्‌ ॥ 
कलाप्रपूर्ण, व्याकरणालङ्कार, 
. पेरि वेङ्कटेश्वर शास्त्री 
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10. पद्मानगर 
वाकरटवुन्‌ 

सेकेन्द राबाद - 25 
19—12—65 


४ माघुर्यादिगुणेः कालिदासादिकाव्येभ्योऽप्यतिशाथितस्य श्रीमधुरा 
विजयक़ाव्यस्य श्रीविद्वद्वर पोतुकुच्चि सुब्रह्मण्यशास्त्रिभिविरचिता भाव 
प्रकाशिकानाम्नी व्याख्या कविसम्मतान्‌ भावान्‌ सम्यक्‌ स्फुटीकुर्वाणा 
अतीव सरला वतते। अत्र च तत्तत्संदर्भेषु इब्दार्थालड्काराणां 
रसविशेषाणां माधुर्यसोकुमार्यादीनां काव्यगुणानां चाविष्करणंश तथा 
शब्दसौष्ठवसमर्थनं च वेयाकरणप्रवरेः श्रीशास्त्रिभिः सम्यक्कृतम्‌ | 
प्राय. अप्रकाशावस्थायाँ विद्यमानस्यास्य ग्रन्थरत्नस्य समुचितया 
व्याख्यया सह प्रकाशनभ्रयत्नोऽयं रसिकानां विदुषां प्रमोदमावहेदेव | 
अत्नविषये भगवानादिदेवः सर्वथा श्रेयो विदधात्वित्याशास्महे इति ॥ 


पूर्वोत्तरमीमांसालड्कारविद्वान्‌, 
पण्डितप्रव रश्च. 


[Sd] वी. कृ. डोङ्करेशास्त्री 


` N 
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कृतज्ञतानिवेदनम्‌ 


संस्क्ृतकाव्यजगतीदं काव्यं कालिदासीयादिकाव्यवत्सर्वथा मह 
'त्पदमधिष्ठाय विजेजीयते । एतादुगिदमान्धकवयित्र्याः काव्यं तत्र तत्र | 
शिथिलीभूय विनाशोन्मुखं विरलप्रचारं च संवृत्तमित्येतदुद्धरणाय 
'समकल्पयम्‌ । एतादुक्संकल्पे च निदानं भगवच्चोदनैव न मम। “ 
एतत्प्रेरणयेव गङ्ादेवीयमान्धरव नितेत्यान्ध्रदेशीयव्याप्तिमेतस्याः प्रथमतो 
$भिलषन्नान्धानुवादम्‌ , प्रसन्नगम्भीरं महाह्वदमिदमिति सहृदयरञ्ज - 
न्याख्यामान्धरव्याख्यां च व्यरचयम्‌ | महोदाराणामान्ध्रजनानां महतौ = 
दार्येण तं तां चाहमचिरकालादेव प्राकट्यम्‌ । 


तदनन्तरे काले कथं वास्य सार्वजनीना व्याप्तिर्भविष्यतीति 
चिन्त्यमानेन मया तदर्थे व्यरचि व्याख्येयं सांस्कृती । लिखिताया 
स्तावदेतस्याः प्रकटनाय दशसहस्राणामुपरि द्रव्यस्यावश्यकता समज़ति। 
भ्ृतकाध्यापकवृत्त्या यथाकथमप्युदरपूरणं कुर्वतो मम दुस्साधमिदमिति . 
कृतमिदं ad भस्मनि हुतमिति रात्रिदिवं मम महती चिन्ता संजाता। ` ` 
एवं प्रयत्ननैष्फल्यमासीदिति (संजात) मनःपीडावारांनिघो भृशमुन्म 
saint निमज्जतश्च मम नौरिवास्मिन्‌ समये केन्द्रप्रभुत्वविद्याशाखा 
मात्यकृतसम्मानना (मुद्रापणाय क्रिमपि द्रविणप्रदानमेतस्मे) समुद्धा 
रिका समभूत्‌ | तदवलम्बनमेवैतद्ग्रन्थप्रकाशे महदालम्बनं ममा भूदित्ये 
तादृशमहाकार्यकरणे प्रवृत्तानां तेषां महाशयानां प्रथमतः कृतज्ञताभि 
नन्दनानीमानि मम धन्यवादैस्साक्रम्‌ | 


एवमेतेषां हस्तावलम्बने समुपलब्धेऽपि शिष्टं द्रविणं कथंवा 
मया समुपलम्भनीयमिति महती चिन्ता समभूत्‌ । कालश्च निर्णीता 
वधिकः प्रभुत्वेन । एतस्मिन्‌ काले .परिंशिष्टद्रव्यस्य समुपार्जेनं 
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मुद्रापणं च ग्रन्थस्ये तस्य कथं स्यादिति पर्यालोचयम्‌ । इतिकते 
व्यतामूढश्चाहं समभवम्‌। भगवानेवात्र शरणमिति तमेव समशिश्रियम्‌। | 
एतदन्तरे ' कविराजपब्लिकेषन्‌ ' अध्यक्षाइश्रीमन्तो माधवार्या महा 
दाया महोदारा ममैतद्वार्ता श्रुत्वा पत्रिकासमुपलब्धये aaraa 
द्रविणं भूरि दत्त्वा महत्साहाय्यमाचरन्‌ | ते महान्तस्सदा संस्मरणीया 


aAa निवेदये। कृतज्ञतावादांश्च समपंये तेभ्यो विबुधकल्पकेभ्यः | 


Malaga भगवान्‌ वितरतु सर्वाणि. श्रेयांसीति तमर्थयेऽहु - 


$ धेमंप्रभवदश्रीमोचलं -रामकोटीश्वरमहाशया अपि ममास्मिन्‌ 


रव्यसाहाय्यंः कृत्वा. मुंद्रापणकार्यमविच्छिननं ``  प्रावतेयन्निति तेभ्योऽपि 
ममः: घन्यवादा : आशासनानि च। ' ASS 


श्रीकन्नेगंटिरेडेम्ममहाशया महोदारास्तेनालिपत्तनशिरोमणयो मयि 
कृतादराः अवश्यमत्र स्मरणीया मम। ते खलु मधुराविज्ञयस्य 
वचनकाव्यस्य मुद्रापणं कारयित्वा मम महान्तमुपकारमकुर्वन्‌ । तदा 


गतं wed सर्वमत्र निक्षिप्य भूरिकार्यमिदं निरवतँयमहमिति यदि तान्‌ . 
न स्मरामि तदा कृतघ्नो भवामि, अतोऽभिनन्दनानि सहारिषश्च ` 


arat मम। ` ' 


अत्र मुद्रापणप्रयत्नश्च महानयं कार्यभारः | समुचिता यन्त्रशाला" 


बिलम्बनमन्तराः परिशुद्धतयैतस्मुद्रगं च कथं स्यादिति पर्याकुलोऽह 


मभूवम्‌।: तदर्थमान्ध्रभूमि सर्वा पर्याटिषम्‌ । मद्रपुरीमप्यगममेतदर्थे | 


यदि. मया तत्र . स्थीयते कंचित्कालं तदेवेतद्‌ घटत इति यन्त्रणाधि 


कारिभिरभाणि। कलाशालायामध्यापकस्य ` 
घटत इत्येतन्मुद्रणे नितरां निराशोऽस्मि | 


‘ 4 $ ४०: t Y 2 र < 
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घम: तत्र aa न ˆ 


+ 
एतस्मिन्‌ समये कोल्लूरुपुरवासिनइश्रीचेरुव॒ शिवरामशास्त्रिणो _ 


E 


$ 


7 
(SOR ISAP PIRUSSPR ETAT VORMS .; 
निवेदितेतद्गत्तान्तास्सकुतूहुलमवादिषुमंदी यमुद्रणालये ` उप्रकटी क्रिंयेतेश्वद्यं 
व्याख्याग्रन्थोश्यमित्य भयसदढु;। तथाऽपि 'कालस्समांसंचः कार्य भ रश्च 
महानिति. न:विश्वसिम्येतान्‌'1: कार्यंशुराः' एते कान्पुरुपुर्या नृतनान्यक्ष 
राणि समानयन्‌ । ` अमुद्रापयंश्च ` यथोदितं ` परिशुद्धतया ` ग्रन्थंमिंमं 
महान्तं परिश्रममनुभूय यथाकालम्‌ । तेभ्योऽपि मम कृतंज्ञतावेदिका 
JAA: | 


श्रीकाश्चीकामकोटिपीठाधिप जगद्‌गुरुश्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वती 
श्रीपादा ग्रन्थमिमं श्रुत्वा वात्सल्येन मामन्वगृ ह्वन्नरायणस्मृत्येति 
तन्महाभाग्यलाभेन कृतङृत्यमात्मानं मन्यमानस्तेम्यो भगवद्धचः कृता 
'ङजलिस्सप्रश्रयं नमस्सहस्रमर्पयामि झिष्यपरमाणुरहम्‌ । 


अन्ये च विद्वद्दर्या विशवविद्यालयकलाशालाध्यापका :महनीयाः 
'कविसम्राजो महान्तोऽधिकारिणश्च मदभिलषितमुररीकृत्य समप्रैषयं 
स्तदाशयान्‌ यथाकालमिति तेभ्योऽपि मदीयां कृतज्ञतां निवेदयामि । 


अस्य ग्रन्थस्य पुरातनचरित्रांशानामावेदिकां पीठिकामलिखन्‌ 
श्रीवेङ्कुटरमणाख्या मदीयमित्त्राणीति तानषि संमानयामि हृदयपूर्वक 
स्नेहेन । तदीयां पीठिकां, मदीयामेतद्ग्रन्थचरित्रप्रबोधिनीं मधुराविजय 
चरित्रांशानीत्येतां च भूमिकामाइग्लभाषायां पृष्टमात्रा एव" सोत्साहं 
परिवत्यं यथाकालं दत्त्वा मयि वात्सल्यं प्रादर्शयन्‌ B.A. B.L 
-्रीकोटंराजु कृष्णरायमहाशया विबुधश्रियाः इति तानपि संभवयामि 


सादरम्‌ | 


मम सनामधेयास्सगोत्रा अस्मन्मित्त्रवर्याः पोतुकूचि सुब्रह्मण्य 
शास्त्रिणः ' आक्षेपणीयांशाः - समाधानानि ' इत्यस्मत्पीठिकाँशं परि 
aå पृष्टमात्रा ददुरिति तेभ्योऽपि मतप्रीतिपूर्वंका आशिषः । 
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_ श्रीमदलमेलुमङ्गमाम्बासमेतश्श्रीमान्‌ वेङ्कटाचलस्वामी सवंमेत 
ल्कायेजात॑ निरवहन्निविष्नमनया कृत्या .साकं। समस्थापयन्मामाचन्द्र | 
तारम्‌ । पयंग्रहीच्च मत्कृतिमिमां पाणिग्रहीतीप्रिति तस्मे कृतभावेदयं 
स्तमर्थयेऽहं न विस्मर मामेतावता, संस्मर सदा मदीयामिमाम्‌ , 
समभिषेचय त्वत्कारुण्यकटाक्षसुधारसैमा समुद्धर भवाब्धेरस्मादिति 
Were: | इति रम्‌ ॥ 
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_ ` व्याख्यानप्रमापकग्रन्थाः 


अमरसुघा (FM): 
अमर: स 
अनेकार्थमाला ... 
अमरमाला _ 
कामिकातन्त्रम्‌ 
काव्यप्रकाशम्‌ 
कामशास्त्रम्‌ 
काशिकावृत्तिः 
कुमारसंभवम्‌ 
कुवल्यानन्दम्‌ 
क्रियानिघण्टुः 
(अज्ञातकतूं कः) 
क्रियानिघण्टुः 


केशव: 
गणरत्नमहोदघिः 
गणव्याख्या 
गणरत्नव्याख्या 
गणपाठः 


गजशास्त्रम्‌ 
गजायुर्वद: 
गजशास्त्रम्‌ 
गजागमः 


( वीरभूपालरचितः ) | ; 


गीता अः | 
चम्पूभारतम्‌ 
छान्दोग्यम्‌ 
ज्योतिशशास्त्रम्‌ 
जयमङ्गलम्‌ 
त्रिकाण्डशेषः. 
दमयन्ती शुषः 
दशरूपकम्‌ 
दण्डनीतिः 
दशावतारचरितम्‌ 
धरणिः 
नानार्थरत्नमाला 
नाममाला | ै 
नीलकण्ठीयम्‌ ` 
पःचमवेदः 
पालकाप्यसंहिता 
पुरुषकार: 

( देवव्याख्यानम्‌ ) 
ब्रह्मवेवर्तम्‌ 
ब्रह्माण्डपुराणम्‌ 
ब्रह्मपुराणम्‌ 
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भावप्रकाश: 
'मागवतम्‌ 

महा भाष्यम्‌ 
महावीरचरितम्‌ 
महाभारतम्‌ 

` मत्स्यपुराणम्‌ 
मानसोल्लासः 
मार्कण्डेयपुराणम्‌ 
मालतीमाधवम्‌ 


मेघ: ( मेघसंदेशम्‌ ) ` ` 


रत्नापणम्‌ 
TARIN: 
रघुवंशम्‌ 
रत्नशास्त्रम्‌ ` 
-रामायणम्‌ | 

रुद्वः Ae 
लल्ताजिशती: २. 
रूलितोपाख्यानम्‌ 


10 


:0 


वराहसंहिता 


_ वरदराजाभ्युदयम्‌ 
वायुपुराणम्‌ 


विश्वः 
विश्वप्रकाशः 
वेजयन्ती 
दिशुपालवघम्‌ 
षड्विशब्राह्मणम्‌ 
संगीतशास्त्रम्‌ 
साहित्यरत्नाकरः . 
सामुद्रम्‌ 

सुधा 
सौन्दर्यलहरी 
हरिवंशः , 
हरिहरगौरीसामुद्रिकम्‌ 
हलायुध: 

हैमः 
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व्याख्यानप्रमापकग्रन्थकारा: 


अलंकारसवंस्वकाराः बिल्हणः 

अहोबलपतिः भट्टमल्लः 

आचार्यः भतृंहरिः 

आपस्तम्बः | ` भटुबाणः (बाणः) 

उद्दथोतकारः (नागेशः) भास्करः 

कल्पद्रुमकारः ` भागुरिः 

कालिदासः (रघुवंशकर्ता) भारविः 

क्रामन्दकः भवभूतिः 

केयटः 'भरतः 

कौटिल्यः i भट्टिः 

गौतमः भोज: 

चाक्षुषः मनुः 

जगद्धरः मल्लिनाधः 

(मालतीमाधवव्याख्याता) मकुटः 

दण्डी (काव्याद्शेकारः , महा भाष्यकृत्‌ 

आचायंदण्डी) महाभाष्यकारः 

देवेश्वरः मातृगुप्ताचायंः 
(देवेन्द्र इति तु प्रमादः) माघः 

धनिक: मुहर्तदर्पणकारः 

नारायणपण्डितः याज्ञवल्क्यः 

नारदः रुद्रटः ` 

पतळ्जलि: रुचिपतिः 

पदार्थलक्षणसंग्रहकारः (अनर्षेराघवव्याख्याता ) sa 

बाहट: | लिङ्गाभट्टीयकारः : 
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(गुरुबालप्रबोधकर्ता) 
वराहमिहिर: 

वाग्भटः 

वाचस्पतिः 

वामनः 
(काव्यालङ्कारसंग्रहकर्ता) 
वाल्मीकिः | 
व्यासः ` 


विद्यानाधः 
विद्याधरः 


विदग्धमुखमण्डनकारः 
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afaa: 

वेजयन्तीकार: 

वृत्तिकारः (काशिकाकृत्‌ ) 
शब्दार्णवकारः 

श्रीहषंः 

संक्षेपशारीरकाराः 

संवर्तः 

साहित्यदपं णकारः 

स्वामी 


सिङ्गभूपालः 
हरदत्तः 
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कथासंग्रह! 


अस्ति विजयानगरसम्राट्‌ बुक्कराजो हरिहरानुजः॥ अग्न 


महिषी च तस्यासीहेवायीति । तस्मात्तस्यामज्ञायन्त त्रयः पुत्त्राः । . 


कम्पनः कम्पनस्सङ्गमश्चेति | प्रथमः कम्पनस्तत्र.सकलविद्यापारंगतो 
निशितबुद्धिस्स्वपितुरेव समधिगतशस्त्रास्त्रतुरङ्गमाधिरोहणादिराजोचित 
विद्यश्चाभवत्‌ । प्राप्तयौवने च तस्मिन्‌ ( ज्येष्ठपुत्वे ) रांजकन्यका 
अनुरूपा गुणशीलादिभिस्स्वयमानीय परिणयमकरोत्तस्य पिता यथा 


विधि | तासु च कांचन पट्टमहिषी वीरकम्पराजस्यास्य प्रियतमाऽ 


वर्तत । तया साकं क्रीडन्‌ कच्चित्काह्मनयत्स वीराग्रणी:। कदाचि 
ganad राजनीति समुपदिश्य समाज्ञपयदमुं, | संहृत्य द्रवि 
डाधिपं चम्पराजं काश्वीविजयं साधय, प्रजा रञ्जयन्‌ स्वराज्यं 
तत्र सुस्थिरं प्रतिष्ठापय । दक्षिणदेशं सर्व egida व्यथयन्तं तुरुष्क 
सम्राजं नामावशेषं नय मधुराविजयं साधय ' इति । पितृदेवोऽयं 
तदाज्ञां शिरसि स्रजमिव dar, प्रथमतः काञ्चीविजयाय ससैन्यः 
प्रतस्थे । पश्चषेष्वेव दिवसेषु स कण्टकापत्तनमुपेत्य स्वसैन्यानि तत्न 
कानिचिद्वितानि संनिवेश्य चारैविदितशन्रुवृत्तान्तस्सैन्येस्साकं विरिव्विपुरं 
प्रति जगाम | तत्समीपे च क्षीरनदीतीरे प्रावतंत महदायोधनमुभयो 
स्सेनयोः। संग्रामे च तस्मिन्‌ कर्णाटयोधैः पराभूता द्रविडसेना पला 
यिता स्वप्रभणा साकं राजगम्भीरं नाभ पर्वतदुर्ग प्रविवेश । कम्प 
राजोऽपि का्चीपुरं स्वशिबिरं विधाय राजदुग इन्धन्‌ ससन्यस्तमा 
चक्राम | चम्पराजोऽपि दुर्गात्ससं श्रमं महता रोषेण समागत्य gE 


युद्धं प्रादात्कम्पराजाय । प्रवृत्त च तथोर्थुद्धे वीराग्रणीं चम्पराज | 


भव धीत्कम्पराजः। एवं विजित्य काची तस्य॒ प्रभुभूत्वा प्रजा 
रञ्जयन्‌ कञ्चित्कालमनयदयं महाराजः | तदानीं रसज्ञशेखरः कम्पन 
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स्स्वदेवी गङ्गां चन्द्रोदयवणंनाय समादिदेश कदाचित्‌ । तथा. वर्ण 
यन्त्यां तस्यां तया सह प्रमोदमनुभवन्‌ स्वशयनागारं प्रविश्य सुष्वाप 
'कम्पराजः। निद्रावशमापन्ने च तंस्मिस्तदर्घरात्रे मधुराधिदेवता तस्य 
पुरतस्साक्षात्कृत्य तुरुषककिर।तेभ्यस्तदानीमनुभवन्तीं स्वदुर्देशां देश 
दुस्थित च दुविषहां निवेद्य तुरुष्कसञ्राजं तं संहर्तृमगस्त्यप्रेषितं 
-दिव्यायुधमस्मे प्रायच्छत्‌ | तद्वघाय चेनमचोदयत्‌ । अन्तहितायां च 
तस्यां ससेन्यो मधुरामुपेत्य तुरुष्कसेनाभिस्सह gaar दिव्यायुधेन 
तुरुषकराजं संजहार says । एवं मधुराविज्जयं संसाध्य दक्षिणदेशे 
शान्ति स्थापयामास घमंवीरो युद्धवीरश्च कम्पदेवः ॥ 
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(व्याख्यात्‌) वंशावालिः 


आसीन्मनीषी निगमागमानाँ 
मूतिमंहानच्युतभट्टनामा । 
आस्थानवीथी विज्ञयानगर्या 
भाति स्म यस्याश्रयतस्सुघर्मा ॥ 


आश्रित्य यं मूलपुमांसमास्ते 
कीर्त्या महत्या हरितस्य गोत्रम्‌ । 
श्रीपोतुकुच्चीत्युपनामधाम 
वाग्देवतासंनिधिभागजस्रम्‌ ॥ 


यस्यानुजोऽभूद्‌ गुरुभट्टनामा 
बुद्धया गुरुब्रेद्षणि नित्यसक्त' । 
श्रीब्रह्मचर्याश्रमनेष्ठिक यं 

भीष्मं द्वितीयं मनुते स्म छोक*-॥ 


लोकान्‌ पातुमवातरत्सुरगणैग्रेस्मिन्नगस्त्येश्वरो 


यस्मिस्तस्य सती परा निवसति श्रीसजराजेश्वरी । 


श्रीमन्मूलपुरीतिनाम भजते श्वशेग्रसाचा सदा 
मूल सत्पुरमर्थवद्यदवनौ क्षेत्राधिराजप्रथम्‌ N 


तस्मिस्तपस्तप्तुमनाः कुटुम्बी 
समागमन्मूलपुरं जवेन | 

काले ग्रते स प्रवया विरागी 
्रह्मण्यवर्योऽच्युतमट्गनामा ॥ 


nêu 


usn 


TENT 


TENT 
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पुत्त्रो$भवत्तस्य मुनीन्द्रकल्प 
इश्रीनारभट्टरश्रुतपारदुश्वा । 
यं सिद्धवाचं प्रणिपत्य भक्त्या 
ददुन्‌ पाला बहुधाऽग्रहारान्‌.॥ 


तस्याभवद्वे ङ्कटसुब्बयाख्य 

ससुतो महान्‌ ज्यौतिषपारदुश्वा । 
 यस्यानुजौ वेङ्कटरायपाप 

भट्टाभिघौ वास्तुविशारदौ तौ ॥ 


सती तु तस्याभवदुत्तमा स्त्री 
पतिब्रता वेङ्कुटसुब्बमाम्बा | 
त्योरजायन्त सुतास्त्रयोऽत्र 
ज्येप्ठस्सुतो जानक्िरामनामा ॥ 


दितीयपुत्त्रश्च तृतीयपुत्त्र 
₹श्रीवे ङ्कुटप्पश्चलूपत्य भिख्यः । 
गतेऽग्रजे, तत्र तृती यपुत्र 
संतानशून्ये खलु स द्वितीयः ॥ 


समूढवान्‌ वेङ्कूटसुब्बमाम्बां 
गुणेरुपेतां प्रथितान्ववायाम्‌ | 
श्रीकन्यकाम्बा जननी तु यस्या 
स्तातो नु सीतापदपूर्वरामः ॥ 


यस्यास्सगभं: क्षितिपालमौलि 


नीराजिताङ्घिस्स चिदम्ब रार्यः । 


धर्मोत्तरस्सवंमहांस्तपस्वी - 
भूलोकभूषायितकी तिमूतिः ॥ 


TEAT 


॥ Taip 


TEA: 


TEAS 


| 11 Ib 
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तयोरहं भाग्यवशेन पुत्त्रो$ 
भवं, तृतीये सम एव तातः । 
गतोऽस्तमस्मह्‌_रदृष्टयोगा 
त्ततो गुरुर्मातुल एव मे$भूत्‌ ॥ 


कष्टानि भूयांस्यनुभूय सोऽय 
मवधेयन्मां सुतनिविशेषम्‌ | 
तस्यानृणत्वं मम नेव साध्य 
faga वाऽऽगामिषु वा भवेषु ॥ 


'विवाहयोग्ये वयसि प्रपन्न 
निदेशतस्तस्य महात्मनोऽहम्‌ | 
श्रीबुल्सुवंशाम्बुधिचन्द्रपाप 
यायेप्रपौत्त्रीमुदवाक्षमेकाम्‌ ॥ 


सुराम्बिका सा जननी तु यस्याः 
पिताऽभवद्वे ङ्कुटरायनामा | 
माणिक्यनाम प्रथितं च यस्यां | 
यस्यास्त्रयः पुत्रवरास्सुते द्वे ॥ 


qaeg तेषां खलु वेद्धुटेश _ 
इश्रीजानकीराम इति द्वितीयः । 
गोत्रबिनाम्ना प्रथितोऽम्बरीष 


स्तृतीय एषोऽग्रजभक्तिभावः ॥ 


श्रीभार्गवी श्रीललिताम्बिका च 
पुत्र्यौ महत्यौ गुणगौरवेण | 
श्रीभाग्रेवी केशवशमेनाम्ना 
युतं पात स्वानुगुणं श्रितास्ते ॥ 


॥ 12॥ 


॥ 18 [| 


॥ 14 ॥ 


u iu 


॥ 101 


॥ 171 
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सुतद्वयस्य क्रमशोऽथ पत्न्यौ 

लक्ष्मीज॑या यत्तनयो रमेशः । | 

राजेश्वरीति प्रथिता द्वितीया | 
'' महान्ववाये पतिदेवते ते॥ ` | ॥ 18 | | 


| संबन्धिनौ मे हि कुट्म्बसुन्न 
ह ह्यण्याभिधो यद्गृहिणीमणी तु । 
aS माणिक्यनाम्नी महती च सीता 
रामाम्बिका विश्वतनामधेया ॥ u 10 | 


संबन्धिनौ मे सुतया च सुन्न 

ह्यण्याह्वयोऽन्योऽपि च रामचन्द्रः | 
' ययोग हिण्यौ क्रमशोऽथ सीता 
लक्ष्मीश्च बाळात्रिपुराम्बिका च ॥। 


एवं महावंशयुतोऽभिर्वाद्ध 
[दिने दिने यामि चिदम्बरस्य । ` 

. झाशीवंचोभिः परदेवतायाः 

 कटाक्षवीक्षामृतसेचनेश्च ॥ 


09 


विश्वात्मकं महज्ज्योति 
स्तच्छ्ये MASTA ।। nin 


है श्रीक्षीनिवासकृतिकीर्तनतत्पराणां s 
कि वा भवन्ति बहुदुःखक्कदन्तरायाः | 
चण्डांशुभिनंभसि. दीव्यति भास्करेऽस्मिन्‌ .:: .' `. BF 
Cag’ तमांसि किमु वा प्रभवन्ति लोके ॥ : ॥ au 
गुरुवन्दनस्‌ 


भाष्याम्भोधिरमन्थि यस्य कृपया दुर्वादनक्रग्रहा 
भीलषशब्दमहामणिप्रचयभुस्सर्वागमालङ्क,तिः । 


यस्याचार्यकमाददान्मम परादेवीङृपापात्रतां डर. 
वन्दे तं हनुमद्ग्रु जयतु तत्कारुण्यपारम्परी WN 1 ॥ 


“आस्ध्रपद्मपुराणस्यः 
स्रष्टा कर्ता शतं कृतेः । 
महीशूरमहास्थानी `` - fee ag 
विद्वान्‌ यो$भूच्चिदम्बः wa 21 


u 'आसेतुहिमवऱ्ध.मि 
र्वाग्भूतेयंस्य किङ्करा । 
चिदम्बरकवीशानं 222 ae Ae 
साहितीगुरुमाश्रये । पगट ERED Fe Pw 31 


` ?तान्‌ स्तवीमि महाभागान्‌ | ही ही.। «वहा 
ये चान्ये गुरवो मम । 
शास्त्रसाहित्यविज्ञान 
faai तां. कृपया ददुः ॥ nin 
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. faged मातृदेवीं नमस्कृत्य यथाविधि | | 
मघुराविजयं नाम काव्यं व्याख्यातुमारभे ॥ 
Ti १ 


मधुराविजयाभिख्या क्वाव्येश्रीजेयताच्चिरम्‌ं । 
!। $बुक्कराजस्नुषागज्जाद्ेवीसागरसँभवा li 


व्याख्या सेयं तस्या मधुरा भावप्रकाशिकाभिख्या । 
विज्ञानामृतदोरध्री काऽपि च सुरभिर्जयत्यवनौ ॥ 


यस्मिन्‌ वास्तुविशारदास्समभवन्‌ यस्मिस्तपोराशयो 
_ ,ब्रह्माणस्समुदी युरच्धजगति प्रख्यातविख्यातय* । 
. तस्मिन्‌ दुरंधपयोदधौ कृतजनिइश्रीपोतुकुच्च्यन्वये 
सुब्रह्मण्यकला निधिमेधुरवाक्कर्ताऽयमेतत्क्कृतेः ॥ 


कव वा गङ्गादेव्या मधुरमघुरा भावसुभग़ा 

` ॥ इरां गुम्फास्सद्यो .रसिकजनताह्वादनचणाः । 
बव वाऽयं मन्दात्मा श्रुतिनिचयलोकेष्वकुशलू 
स्तथाप्यस्तीत्येतां रचयति कृति वेङ्कटपति:ः ॥ 


उत्सायें मात्सयँमहापिशाचं 

|| Saye गुणं वाऽपि faga gear । 
विद्वान्‌ विजानातु परिश्रमं मे 
विद्वज्जनामोदफला हि विद्या ॥ 


nn 


॥ 2 ॥ 


mén 


डु we i 
[Ss व्याख्याता 


DSP PE SOS PRR SNES ee ee eee ee eee 


श्रीः 
मधुराविजयम्‌ 
भावप्रकाशिक्राख्यव्याख्यासमेतम्‌ 
' प्रथमसग; 


प्रत्यरूहध्वान्तमार्ताण्ड मण्डलइशुभमण्डल: | 
हेरम्बस्सवेंदालम्बो भूयात्सर्वार्थसिद्धये ॥ . 


वागर्थविग्रहौ साक्षाज्‌ शिरोधुतकलानिधी । 
शिवौ क्षेमंकरो नौमि ज्ञानसंपत्समृद्धये ॥ 


शरणं तव वाणि संप्रपद्ये 

चरणं संश्रितपारिज्ातभूजम्‌। 
करुणामृतसेचनै रपाङ्गः 

कुरु मे मातरभीप्सितार्थला भम्‌ ॥ 


समन्वयपथेनेह नातिसंक्षेपविस्तरम्‌ । 
व्याख्यायतेऽक्लिलं भाववैशद्यं तु विशिष्यते N 


भावप्रकाशिकव्याख्योत्तेजितोऽयं महामणिः । 
मधुराविजयो- नाम्ना बुधशीर्षेषु राजते ॥ 


अथ तत्रभवती गङ्गादेवी नाम कवयित्री “करोति कीतिमर्थाय कल्पते 
हन्ति दुष्कृतम्‌ | उन्मीलयति चाह्नादं कि न सूते कवेः कृतिः ॥” इति वक्ष्य 
माणदिशा काव्यस्य सर्वाथेसाधकतां पश्यन्ती, भर्तुरात्मनः कम्पराजस्य 
चरितं मधुराविजयं नाम महाकाव्यं चिकीर्षन्ती, “आशीचम स्त्रिथावस्तुनिदेशो 
वापि तन्मुखम्‌” इत्याचार्यंदण्डिनस्सुक्तिमनुसरन्ती, शिष्टपरपरागतमनूचान 
माचारं परिपाल्यन्ती, विरचयिष्यमाणस्य स्वनिबन्धनस्य निविघ्नपरि 
समाप्तिमाकाङ्क्षन्ती विच्वेश्वरस्तवात्मकमाशीरूपं मङ्गलमन्तेवासिामहुजि | 


८: 


घुक्षया ग्रन्थतो निबध्नाति — | ie EP 


००१४ ay 
~ 32 न 39 
® FR iE > re 
हे s ८६०224” | Yo ` 
. € 
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2 ___ मधुराविजये 


कल्याणाय सतां भूयाद्‌ देवो दन्तावलाननः । 
शरणागतसङ्कस्प कल्पनाकल्पपादपः ॥ ॥ 7 ॥ 


कल्याणायेति ॥ शरणाय रक्षणाय आगताः प्राप्ताः शरणागताः 

शरणाथिन इति यावत्‌ । 'शरणं गृह्रक्षिवोवेधरक्षणयोरपि' इति मेदिनी । 

तेषां सङ्कुल्पाः मनोरथाः। तेषां कल्पना परिपूर्णतासम्पादगम्‌ परिपूरण 
मिति यावत । पर्याप्तिवचनात्‌ कृपबातोग्येन्तात्‌ “ण्यासश्रन्थो युच्‌' इति 
युच्‌ । 'कृपो रो लः' इति ल: । तत्र कल्पपादयः कल्पवृक्षभूतः । कल्पवृक्ष 

इव स्वाश्रितानाममीष्टप्रदायक इति भावः। पादगशब्दश्चात्न “TAFT 
पाति रक्षति’ इति व्युत्पत्त्या पादसमाश्रयणमाल्वतो देवस्यास्यानुग्राहकत्वं 
स्फोरयन्‌ परमकारुणिकत्वमस्य बोधयति | दन्तावलम्‌ आननम्‌ मुखम्‌ यस्य 
दन्तावलाननः | अत्र दन्तावलशब्देन दन्तावलाननमुच्यते | “समुदाये 
वर्तमनाइशब्दा अवयवेष्वपि वर्तन्ते 1 तैलं भुक्तम्‌, घृतं भुक्तम्‌ इति यथा 
इति महाभाष्यवचनात्‌ । 'दन्ती दन्तावलो हस्ती इत्यमरः। गजमुखमुख 
इत्यर्थः | स एव देवः देवता सर्व॑लोकाराष्यत्वात्‌ स्वामी वा गण॑नाधत्वात्‌। 
दीव्यति देवः सवेदा प्रकाशनस्वभाव इति परब्रह्मात्मकत्वमस्य स्फुरति | 
तेन सर्वरेवात्मकतया सर्वेसिद्धिप्रदत्वम्‌ सर्वोत्कृष्टत्वं च ज्ञायते। सताम्‌ 
विदुषाम्‌ साधुञ्जतानां च । “सन्‌ सत्ये विदुषि श्रेष्ठे साधौ भवति च fay 
इत्युभयत्रापि नानार्थरत्नमाला । कल्याणाय मङ्गलाय मङ्गलं विदघातुम्‌ 
भूयात्‌ भवतात्‌ | मङ्गलं विदघारिवित्यर्थः। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि 


इत्यमरः । गज़ाननत्वं च विध्नेश्वरस्य पुराणेषु प्रसिद्धम्‌ । ब्रह्मवैवर्ते गजेश 
' खण्डे नवमाध्याये श्रीकृष्णस्येव गजाननतया जनिमुक्त्वा 'शनिदृष्ट्या 
 शिरश्छेदात्‌ गजवक्तेण योजितः । गजाननशिशुस्तेन नियतिः केन वार्यते? 

इत्युक्तम्‌ । केचित्तु प्रणवात्मकत्वमस्य बोधयति » गजाननत्वमित्यपिं 
 वर्णयन्ति। यद्यपि कालिदासादयो महान्तः कवयः काव्यारम्भे स्वेष्टदेवता 
 _स्तास्तास्तुवन्ति । तथापीयं कवयित्री तासां सर्वासामपि विध्ननिरासने 


स्थानिनः इति चतुर्थी । asad शिवं भद्र कल्याणं मङ्गलं शुभम्‌’ © 


` 
\ 0 0200 :, 


प्रथमसरांः 3 


पराधीनतां सम्भावयन्ती गणाधिपतिमेव स्वकाव्यमुखे स्तौति । उक्त च 
केनचित्कविवरेण--“'यत्पादाम्बुरुहावलम्बशरणाः पूर्वे पुमांसस्त्रय | स्लैलोक्य 
स्थितिसर्गसंहूतिविधौ नि्िध्नसिद्धोद्यमाः” इति । आदौ कल्याणाय 
सताम्‌ भूयात्‌ देवः दन्तावलाननः इति 'मद्धूलवाचिनां पदानां, बहुनां 
नैरन्तर्थेण प्रयोगात्कल्याणप्राचुर्यं चात्र दशितम्‌ । सुवर्णेवाचिनः कल्याण 
शाब्दस्य प्रयोगात्‌ सुवर्णजातं सतां ददात्वित्यर्थान्वरमपि | तेन लक्ष्मीगणपतित्व 
मप्यस्य सूचितं wate । 'लक्ष्मीकरः कवर्गेस्स्यादिति काव्यादौ कवगंप्रयोग 
मङ्गलकर:ः | भूमिदैवतकस्य सवंगुरोमेगणस्य प्रयोगोऽतीव क्षेमङ्करः । ‘at 
- भूमिस्त्रिगुरुकशुभं॑ वितनुते' इति वचनात्‌ | कल्याणादिपदानां भद्रादि 
वाचकत्वाद्रणंगणा दिशुद्धेरम्युच्चयस्सिद्धः । गजानने कल्पवृक्षत्वरूपणाद्रूपक 
मळङ्कारः। 'कल्पकल्पनाकल्प' इति बहुनां वर्णानां पुनःपुन रावृत्तेवृ त्यनु 
प्रासो नाम शाब्दोऽलङ्कारः। “एकदढित्र्यादिवर्णानाँ पुनरुक्तिभेवेद्यदि ।. 
संस्यानियममुल्लङ्खच वृत्त्यनुप्रास ईरितः” इति साहित्यरत्नाकरे तल्लक्षण 
मुक्तम्‌ । अस्मिन्‌ सगे वाल्मीक्यादीनां महाकवीनां पन्थानमनुगच्छन्ती 
प्रथमतशश्वोकाख्यमानुष्टुभमेव वृत्तमारचयदियं कवयित्री । तल्लक्षणं त्वेवम्‌ 
qai लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थेयोः। गुरुष्षष्ठ च सर्वेषामेतच्छ्लोकस्य 
लक्षणम्‌' इति | | 


“मनाक्काव्यार्थसूचना' इति काव्यार्थोप्यत्न सूच्यते । तथाहि-दन्तशब्देन 
दन्तरुचयो लक्ष्यन्ते कार्यकारणयोरभेदोपचारात्‌ | तथा च प्रशस्ता दन्ता 
अस्येति दन्तावलशब्देन मन्दस्मितमुच्यते। तत्‌ आनने यस्य सः दन्तावलाननः 
मन्दस्मितवदनः । देवः प्रभुः कम्पराजः सतां कल्याणाय भुयात्‌ तुरुष्कराज ` 
वधेन देशाक्षेमं सन्धाय शिष्टरक्षणं कुर्यादित्याशास्यते। एतेन दुष्टशिक्षण 
शिष्टरक्षणे कारणजन्मनोश्वतारमूर्तेरवश्यम्भाविनी इति पुरतो वर्ण्यमानं . 
विषणोरभत्यन्तरत्वं च कम्पराजस्य सूचितं भवति | 'शरणागतसङ्कूल्पे' 
त्यायुत्तरार्धेन च, मधुरापुराधिदेवताया: कस्पराजं प्रति झरणागतिःतन्मनो- 
रथपूरणाय तुरुष्कराजवधः मधुराविजयश्न प्रस्तूयते | 


a 
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एतं श्लोकमारम्य पः्चविशतिश्लोक्केः देवताप्रा्थना गुरुस्तुतिः कवि 
प्रशंसा कुकविनिन्दा काव्यस्वरूपप्रयोजने' इत्याद्यनेकांशा अस्मिन्‌ सगं 


वणिता: | सर्गोऽयं देवतास्तुत्या समुपक्रान्तः परिसमाप्यते महाराजदम्पत्यो 
स्सुखानुभूतिकथनेन ॥ 


अत्रभवती श्रोौत्ऋणामध्येत्कणां च शुभाशिषं प्रयुज्यात्मार्थे स्वेष्टदेवता 
प्रसादमाशासाना नमरिक्रियारूपमपि मङ्गलमाचरति - 


स्रष्टुः स्त्रीपुंसनिर्माण मातृकारूपधारिणौ । 
प्रपद्ये प्रतिबोधाय चित्प्रकाशात्मको शिवो ॥ । 711 


स्रष्टुरिति ॥ स्रष्टुः सृष्टिकर्तुः अजस्य । स्त्री च पुमांश्च स्त्रीपुंसम्‌ । 
'अचलुरविचतुर' इत्यदिना निपातनादच्‌ | तस्य निर्माणम्‌ सृष्टिः तस्मिन्‌ 
मातेव मातृका । “ इवे प्रतिकृतौ ” इति कन्‌। तथाभूतं रूपम्‌ निदान 
भूता arate: तत्‌ धर्तुम्‌ शीलमनयोः तथोक्तौ । धृञ्‌ धारणे । “सुप्यजातौ 
णिनिस्ताच्छील्ये. इति णिनिः । परमेश्वरी परा शक्तिब्रेह्ण: स्त्रीनिर्माणानु 
गुणतया स्वीयामाकृतिमधात्‌ । पुरुषनिर्माणानुगुणतया परमेश्वरोऽप्येवमेवेति 
भाव: । अत्र मनुः। “द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । अर्धेन नारी 
तस्यां सा विराजमसृजत्प्रभु:॥” इति । अतएव “ स्त्रीपुंसावात्मभागौ ते 
भिन्नमूतेस्सिसृक्षया | प्रसूतिमाजस्सगंस्य तावेव पितरौ स्मृतौ” इत्याह 
महाकविः कालिदास: । मातृकाशब्दोऽत्र वर्ण मालापरो5पि | वर्णमाला च अर्थं 
वच्छन्दजातमेवेति वागर्थावुच्येते । तस्या रूपम्‌ आकारः तत्‌ धर्तुम्‌, शील 
मनयोरिति तथोक्तौ। वागर्थरूपधारिणो शिवावित्यप्यर्थान्तरम्‌ । तथा चोक्तं 
वायुपुराणे “ शब्दजातमशेषं तु घत्ते शर्वस्य वल्लभा । अर्थरूपं यदखिलं 
घत्ते मुग्धेन्दुशेखरः' इति। आम्नायरूपाविति भाव: | घःता यथापूर्वंमकल्पय त्‌ 
इति वेदमुखेनेव सृष्टेः प्रवृत्तत्वात्‌ सृष्टिकारणत्वं च. तस्या उपपद्यते | 
अनेन यो यद्धत्ते स तद्धत्ते इति न्यायेन शन्दार्थसिद्धिरप्येताम्यामात्मनः 


. सूचिता। चित्‌ प्रकाशश्च चित्प्रकाशो । तौ आत्मानौ स्वरूपे ययोः तथोक्तौ | 
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-चिदात्मिका शक्तिः प्रकाशात्मकदिशवडचेत्यर्थः | यद्यपि चित्प्रकाशयोरनन्यता 
तथा$प्यग्नेरौष्ण्यस्यचेव भेदव्यपदेशस्सगुणे ब्रह्मणि न विरुध्यते । शिवा च 
frama शिवौ । पार्वतीपरमेश्वरौ । 'पुमान्‌ स्त्रिया’ इत्येकशेषः । परमेश्वरः 
-स्वयंप्रकाशात्मक: । “न तत्र सूर्यो भति न चन्द्रतारकाः। नेमा विद्युतो भान्ति 
-कुतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” इति 
श्रुतेः | अतएव प्रकाशात्मकत्वं प्रकाशशन्दव्यवहारश्च तस्मिन्नुपपद्यते | तस्य 
-च हे शक्ती चिज्जडात्मिके । तत्र परमेश्वरस्य विमलं चैतन्यमेव चिच्छक्ति 
-रित्युच्यते । अन्या तु जडात्मिका अविद्याशक्तिरिति व्यवहियते । एतयो 
'स्संसर्गाच्चराचरात्मक्र जगदुत्पद्यते। यथाहुस्संक्षेपशारीरककाराः “चिच्छक्तिः 
परमेश्वरस्य विमलं चैतन्यमेवोच्यते | तस्यैवास्य जडा परा भगवतश्शक्ति 
स्त्वविद्यात्मिका । संसर्गाच्च मिथस्तयो भंगवतर्शक्त्योर्जगज्जायते। सच्छक्त्या 
सविकारया भगवता चिच्छक्तिरित्युच्यते ” इति | यदा परमेश्वरस्य 
सृष्टेरुन्मुखत्वं तदा शक्त्या साङ्गं गाढसम्बन्धस्तस्य भवति । तदानीं स्त्री 
पुंसात्मकात्तस्माज्जगढु्ूवति । शक्त्या साक प्रकाशात्मकस्य शिवस्य गाढ 
संबन्ध एव वणित एवं भगवत्पादैस्सौनदर्यंलहर्याम्‌ “शिवरशकत्या युक्तो यदि 
भवति शक्तः प्रभवितुम्‌ | नचेदेवं देवो न खलु कुशल स्पन्दितुमपि" इति । 
-एतन्मूलकान्येव “ शिवशक्त्यात्मकं विद्धि जगदेतच्चराचरम्‌ ” इत्याद्यागम 
बाक्यानि ।. मन्त्रशास्त्ररहस्यार्थोऽप्यत्र कश्चन निगूढं निक्षिप्त इति प्रति 
-भाति । तथाहि = चिदानन्दः प्रकाशानन्दश्चेत्युभौ मन्त्रशास्त्रप्रवर्तेकावा 
-चार्येस्वामिनौ | तौ शिवरूपौ | एतन्मनसि निक्षिप्योक्त { चित्प्रकाशात्मको ' 
-इति । frat’ इत्यनेन कामेश््वरीकामेश्वरदेवताभिधीयते । श्रीचक्रं च 
तस्याः वपुरिति तौ श्रीचक्रलूपघारिणौ। श्रीचक्रं च शिवशक्तिचक्रात्मकम_ । 
aa ललितात्रिशती 'त्रिक्रोणरूपिणी शक्तिः बिन्दुरूपदिशवस्स्मृतः “चतु भि 
fada शक्तिचक्रैश्व पश्चभिः । शिवशक्त्यात्मक ज्ञेयं श्रीचक्रं शिव 
wag: ” इति । श्रीचक्रंचेद प्रप च्चस्य सर्वस्य, मूलप्रकृतिभूतम्‌ | यथाहु्भेग 
-चत्पादाः सौन्दर्येलहर्याम्‌ — “ चतुर्भिइश्री कण्ठैरिंशवयुवतिभिः पञ्चभिरपि 
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प्रभिन्नाभिरशम्भोन॑वर्भिरपि मूलप्रकृतिभि:” इति । तस्मादेव योनिशब्द 
' व्यवहार एतेषु (नवसु चक्रेषु) सङ्गच्छते । नवयोनयो नवधात्वात्मका:- 
इत्युच्यन्ते । तत्र केषांचिच्छक्तिमूलकत्वम्‌ केषांचिच्छिवमू लकत्वम्‌ ।. 
विशेषतः कामिकातन्ते एवमुक्तम्‌ “ त्वगसृङ्मांसमेदोऽस्थिधातवश्शक्ति 
| मूलकाः । मज्जाशुक्‍्लप्राणजीवधातवदिशवमूलक्रा:” इति । श्रीचक्रे शक्ति 
| चक्राणि पश्च शिवचक्राणि चत्वारि। एवं शिवशवत्यात्मकमेतदेव श्रीचक्रः 
| मित्युक्तम्‌ । मातृकाचक्र च शिवचक्राङ्गम्‌ । मातृका च वर्णात्मिका । 
अत्रागम: । “मातृकां वशिनीयुक्तां योगिनीभिस्समन्विताम्‌ । गन्धाद्या्काषणी 
युक्तां संस्मरेतित्रपुराम्बिकाम्‌ ॥” इति । “वशिङ्यादयश्शक्तयः पच्चाशद्र्णा 
‘furan: इतिच । अत्र मातृकाशब्देन श्रीचक्रमुपलक्षणविधया बोध्यते | 
तच्च स्ब्टुससृष्टेमूलप्रक्ृतिभूतमिति पूर्वमुक्तम्‌ | तदेतत्सर्वं मनसि निक्षिप्य 
“नष्ट स्त्रीपुंसनिर्माण” इत्याद्युक्तं कवयित्येति संक्षेपः । तौ कर्मभूतौ । प्रति 


र बोधाय ज्ञानार्थे प्रपद्ये सेवे । पद गतौ दिवादिः लट्‌ । “शिवरूपाज्‌ ज्ञानमहं. 
! त्वत्तो मुक्ति जनार्दनाकारात्‌ | शिखिख्पादैश्वर्यं त्वत्तश्चारोग्यमिच्छामि ` 
| इति स्मरणादैहिकामुष्मिकज्ञानं शिवसूपाद्वामार्धजानेरहमभिलषामीतिः 


भावः ॥ | 
स्वेष्टदेवतां नमस्कृत्य सवेविद्यानामधिष्ठानदेवताँ वाणीं स्तौति- 


महाकविमुख्ाम्मोज मणिपञ्जरशारिकाम्‌ । 
चेतन्यजलधिज्योत्स्नाँ देवीं वन्दे सरस्वतीम्‌ ॥ NÊN 


सहाक्रवीति ॥ महान्तः पूज्याः कवयः महाक्रवयः 'सन्महत्परमोत्तमो 
त्कृष्टा: पूज्यमानैः’ इति समासः तेषाम्‌ मुखान्येव अम्भोजानि पद्मानि तान्येव 
>: “>: मणीनां पञ्जरम्‌ | प्रकृतिविक्ृतिभावे षष्ठी | मयडथंस्यान्यथा लाभे HAS 
| वोन दोषाय। रत्नमयपक्षिबन्धनगेहानीत्यर्थः । ज्ञातावेकवचनम्‌,। तत्र 
___ शारिकाम्‌ श्वणाति दुःखं विरहिणामिति शारिका पक्षिभेदः कीरप्रिया। | 
. इक हिसायाम्‌ ण्वुल्‌ । महाकविजिल्वास्थलीषु चरीनुत्यमाना सरस्वती तत्नैव | दर 


asishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


tes oe SF र ~ i . 
Fe I Rs EE SAS 1९ दर ४. 


प्रथमसर्गः | 1 
-नियतं. तिष्ठन्ती मंणिपञ्जरेषु विहरन्ती शारिकेव तासामळङ्कारमुत् 
-स्थितेति भावः । चेतनैव चैतन्यम्‌ बुद्धिः । स्वार्थे ष्यम्‌ । तदेव जलघिः 
समुद्रः । 'रत्नाकरो जळनिधिर्यादः्पतिरपांपतिः' इत्यमरः। जलानि धीयन्ते 
ऽस्मिन्‌ 'कर्मण्यघिकरणे च' इति किः । बुद्धेः जलधित्वारोपेण तत्तत्प्राण 
बुद्धीनां तासामनन्तत्वमुक्तं भवति । तस्य ज्योत्स्नाम्‌ चन्द्रिकाम्‌ । समुद्रस्य 
'ज्योत्स्नेव तत्तत्प्राणिबुद्धीनां विषयदर्शनेन समुल्छासजननीमिति भावः | 
सरस्वतीम्‌ तन्ञाम्नीम्‌ देवीम्‌ देवताम्‌ वागधिष्ठानभूताम्‌ । दिवु क्रीडा 
'विजिगीषादुतिस्तुतिव्यवहारमोदमदकान्तिस्वप्नगतिषु - इति घातोरच्‌ | 
डीपू । किञ्च देवीम्‌ द्योतनध्वननयोः पर्यायत्वेन घ्वनिरूपाम्‌ उत्तमकाव्या 
त्मकत्वात्‌ ध्वनेः । तथा स्तुत्याम्‌ वागात्मकतयाभिनन्द्याम्‌ | अथवा देवीम्‌ 
'मोदमानाम्‌ आनन्दरूपाम्‌ श्रवणत एव परमानन्दसंधायिनीम्‌ यतो मोदरूपा 
aa इयं मोदप्रदा स्वाश्रितानामिंति च व्यज्यते । अथवा देवीम्‌ कमनीयाम्‌ 
-सर्वैरप्यभिलषणीयाम्‌ इत्येवंप्रकारेण धात्वर्थानां सर्वेषामप्यत्र सङ्गतिज्ञेया । 
वन्दे अभिवादये | वदि अभिवादनस्तुत्योः | तस्माल्लिट्‌ । बुद्धीनां जलघित्व 
'रूपणेन देव्यां ज्योत्स्नत्वारोपेण च रूपकमलङ्कारः | पूर्ववत्‌ मुखास्भोज 
भित्यनेन कविमुखातां शुचित्वं कोमलत्वं तेन च सरस्वत्याः नित्यनिवासश्च 
सूच्यते | मुखाम्भोज्ञमणिपञ्जरमिति रूपकरूपकम्‌ | अम्भोजैश्च मुखानि 
-रूप्यन्ते मणिपञ्जरैश्राम्भोजानीति । यथाह्‌ दण्डी “मुखपञ्जरर्‌ङ्गेऽस्मिन्‌ 
अलतानतेकी तव । लीलानुत्यं करोतीति रम्यं रूपकरूपकम्‌' इति | “मुखा 
-मभोज्ाति’ इत्युपमितसमासोऽप्यत्र सुवचः। विस्तरस्तु मदीयायामान्ध्न 
-व्याख्याभूमिकायां द्रष्टव्यः ॥ 


इत्थं देवताप्रार्थनां कृत्वा विजयनगरसाम्राज्यराजगुरुं स्तौति - 
असाधारणसार्वज्ञथं विलसत्सवंसङ्गलम्‌ | 
पक्रयाशक्तिगुरं वन्दे त्रिलोचनमिवापरस्‌ ॥ éN 


असाधारणेति ॥ असाधारणम्‌ अंसदुदाम_ निरुपमम_ । सर्व जाना 
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तीति सर्वज्ञः । 'इगुपधे' त्यादिना कः । सर्वेज्ञस्य भावः सावंज्ञयम्‌। भावे 
ष्यम्‌ | असाधारणं ATA यस्य तम। गुरुपक्षे इदम्‌, । अन्यत्र असाधारणम... 


अनन्यलभ्यम., अनितरदुर्लभम, ईश्वरसवेज्ञत्वस्य अविद्यानाच्छादित्वादितरा 


पेक्षया वैलक्षण्यम. । शेषं प्राग्वत्‌ | विलसत्सवेम ङ्गलम_-विरूसन्ति दीव्यन्ति 


कान्तिमन्ति सर्वाणि मङ्गलानि शुभानि यस्य तम, सर्वेश्रेयोनिदानमिति यावत्‌ 


गुरुपक्षे इदम्‌ | इतरत्र विळसन्ती वामार्धे भासमाना सर्वमङ्गला पावती 
यस्य तम । 'शिवा भवानी रुद्राणी शर्वाणी सर्वेमङ्गला' इत्यमरः। अपरम. . 
दवितीयम, | गुरुपक्षे इदम, । अन्यत्र - न विद्यते परः यस्मात्तम्‌ अद्वितीय 
मित्यर्थः | त्रीणि लोचनानि यस्य तम्‌ महेश्वरम्‌ तमिव स्थितमित्यध्या 
हारः | क्रियाशक्तिगुरुम -क्रियाशक्तीशनामानमाचायंम ' क्रियाशक्तीश' इत्य 
स्येव क्रियाशक्तिरिति व्यवहारः | नामैकदेशे नामग्रहणमिति न्यायात्‌। 
वन्दे अभिवादये | वदि अभिवादनस्तुत्योः - लट्‌ । श्लोके$स्मिन्नपरस्त्रि 
लोचन इवेत्यपरशब्दस्य इवशब्दस्य च प्रयोगादलंकृतिरुत्प्रेक्षा। अपर 
त्रिलोचनस्याप्रसिद्धत्वात्‌ | प्रसिद्धसादृश्यवर्णेनाभावान्ञोपमा । “ उपमा 

-यत्र सादुशयलक्ष्मीरुल्लसति द्वयोः ' इत्यनेन प्रसिद्धसादृश्यस्यैव तदुपज्ञीवकत्वा 
म्युपगमादाल ङ्का रिके: । अतएवाप्रसि दगुण क्रियाभिसंधानादप्रकृतत्वेन प्रकृत 
संभावनमुत्रेक्षेति लक्षणज्ञा आलक्षयन्‌। अत्र अळङ्कारसर्वस्वकाराः - 
“अपरशब्दैन प्रकृतस्याप्रकृतत्वाध्यवसायप्रतीतेरिवशब्देन तस्य साध्यत्व 

'अतीतेरुत्प्रेक्षेव ' इति। अयमत्र विवेकः - इवराब्दमात्प्रयोगे उपमा l 
अपररान्दमात्रप्रयोगे अतिशयोक्तिः | उभयोः प्रयोगे तु उत्प्रेक्षा । इलेषस्तू 


्रेक्षाबीजभूतसाघम्यं मात्रनिर्वाहृकत्वेन समुपक्षीणशक्तिकोऽभवदित्येतदञ्गम्‌ । 
तस्मात्स ङ्कुरः ।। . | 


अथ वाल्मीक्यादिमहाकर्वीस्तत्तद्गुणविशेषनिर्देशपूर्वेके प्रशंसति — 


चेतसोऽस्तु प्रसादाय सतां प्राचेतसो मुनिः। 
पृथिव्यां पद्यनिर्माण विद्यायाः प्रथमं पदम्‌ ॥ ॥४॥ 
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चेतस इति ॥ पृथिव्याम्‌ भुवि भूलोके । पद्यानाम्‌ छन्दोमयीनां 
फणितीनाम्‌ निर्माणम्‌ निमितिः रचना सैव विद्या कविताविषयिणी HOT 
काव्यशिल्पमिति यावत्‌ । तस्याः प्रथमम्‌ - आदिमम्‌ पदम्‌ स्थानम्‌ । (पद 
व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्माडि-प्रवस्तुषु' इत्यमरः । ` आदिकविरिति यावत्‌ | 
विद्यायाः सरस्वत्याः साहितीरूपायाः :भूलोकमवतरन्त्याः प्रथमम्‌ पदम्‌ 
gei स्थानम्‌ | पादनिक्षे पणस्य आदिम आश्रय इति च। प्रचेतसः वरुणस्य 
अपत्यं पुमान्‌ प्राचेतसः प्रचेता वरुणः पाशी इत्यमरः । तस्यापत्यमित्यण्‌ । 
वाल्मीकिः वरुणपुत्र इति प्रसिद्धिः । मुनिः वाचंयमः मौनव्रती “ वाचंयमो 
मुनिः इत्यमरः । वाल्मीकिमहरषिरित्यर्थंः | सताम्‌ कवीनाम्‌ “ सन्‌ सुधीः 
कोविदो बुधः | धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञस्संख्यावान्‌ पण्डितः कविः इत्यमरः। 
चेतसः मनसः ' चित्तं तु चेतो हृदयम्‌ ' इत्यमरः । प्रसादः प्रसत्तिः नेमे 
ल्यम्‌ तस्मै तं विदधातुम्‌ अस्तु भवतात्‌ | चित्तनैर्मल्यं विदधात्वित्यर्थेः । 
“क्रियार्थोपपदस्य च' इति चतुर्थी | अस्त्वित्यस्तेः प्रार्थनायां लोट्‌ । कालुष्येऽ 
पगते दर्पण इवावरणापगमे शुद्धं वस्त्वन्त'करणे स्फुरति। शुद्धवस्तुस्वरूपाव 
गतिश्च कवेरावश्यिकेति सा प्रार्थ्यते कवयित्र्या | अतएवाह वाग्भटः - 
“अधीत्य शास्त्रा्यभियोगयोगादम्यासवश्यार्थपदप्रपः्वः । तं तं विदित्वा 
समयं कवीनां मतःप्रसत्तौ कवितां विदध्यात्‌॥ इति। अर्थोत्पत्तिहेतुप्रदर्श ना 
वसरे च स एव पुनराचख्यौ “मनःप्रसत्तिः प्रतिभा प्रातःकालोऽभियोगिता । 
अनेकशास्त्रदाित्वमित्यर्था लोकहेतवः।” इति । किञ्च प्रसादो नाम काव्य 
गुणः। स चालड्कारिकेरित्थमभिहितः “शुष्केन्धनाग्निवत्‌ स्वच्छजलवत्‌ सह्‌ 
सैव यः ।व्याप्तोत्यन्यत्प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थिति:॥” इति । एतद्विवरण 
मपि तैरेव कृतम्‌ “ माधुर्यं स्वच्छशक्कराजलवत्‌ यो गुणोऽन्यद्वचाप्यं चित्तं 
झटित्येव रसेन व्याप्नोति स प्रसादः । अयं स्वेषु रसेष्वाधेयतया सर्वासु 
_रचनासु व्यङ्गयतया स्थितः' इति। तं विदधात्वित्यपि काचित्स्फूतिः। प्रसाद 
शब्दोऽनुग्रहप रः तं कतुं म स्त्वि्यर्थान्तरम, ।' आदिकाव्ये वाल्मीकोये रामा 
यणे प्रसादगुणोऽस्तीति विशेषगुणाविष्करणमपि व्यङ्गयमर्यादया क्रियते ॥ 
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अथ अष्टादशपुराणकर्तारं व्यासं नौति - 


बैयासके गिरां गुम्फ पुण्ड्रेक्षाविव लभ्यते । 
सद्यस्सहृदयाह्लादी सारः पर्वणि पवेणि॥ NON 


वेयासक्र इति ॥ व्यासकेन प्रोक्तम_ बैयासकम, तस्मिन्‌ । व्यास 

प्रोक्ते इत्यर्थ: | वेदान्‌ व्यस्यति वेदव्यासः कर्मण्यण्‌ | “तामैकदेशे नाम 
ग्रहणम_” इति न्यायेन तस्येव व्यास इति व्यवहारः | तस्मात्स्वाथिक 
कन्नन्तात “तिन प्रोक्तम ' इत्यण्‌ । 'तय्वाभ्यां पदान्ताभ्याम्‌ इत्यजागमः । 
यस्येति चेति लोपः। वैयसिके इति त्वपपाठः। अतएव महाभाष्यकर्ता “सुधा 
तुरक्रङ्‌च'इति सूत्रे 'सुधातृव्यासवर्डतिषादचण्डालबिम्बानामिति वक्तव्यम्‌ 
इति वातिकम प्रत्याख्यायन्‌ “तत्तहि वक्तव्यं न वक्तव्यम्‌ । प्रकृत्यन्त राण्ये 
बैतानी” त्याह । क॑यटोऽप्येवं व्याख्यात्‌ “प्रकृत्यन्तराणी ति” स्वाथिककर्त्रत्य 
यात्तत्वादितिं भावः | अव्यविकन्यायेन च कन्रहितैर्वाक्यमेवं भवति । 
च्यासकशब्दाच्च कंच्नन्तादृषिवाचिनोऽपि बाह्वादेराकृतिगणत्त्रादिन्‌ भवति 
नतु ऋष्यणिति भावः” इति। अत्लोद्धोतका रः 'स्वाथिके' ति ॥ व्यासादि 
विषयमिदम । अतएव वैयासकी संहितेत्यस्य सिद्धिः । अतएव वेयासक्यां 
संहितायामिति पुराणेषु पठ्यते । 'वैयासिक्पा' मिति त्वपपाठः इति | 
विस्तरेण -प्रतिपादितमिदं सर्वमान्धयामम्सद्गयाख्यायाम्‌ । गिराम, 
वाचाम, गुम्फे ग्रन्यने तद्रूपे ग्रन्थे भारत इत्यर्थः | गुम्फ ग्रन्थ इति घातोः 
भावे चन्‌ 'घनजपाः पुंसि’ इति पुंलिङ्गता च । पुण्डूः इक्षः पुण्डेक्षुः इक्षु 
विशेषः। 'रसाल इक्षस्तद्भेदाः पुण्ड्कान्तारकादयः' इत्यमरः । तत्स्वरूप 
तूक्तमन्यत्र “इक्षुः कर्कटक्को वंशः कान्तारो वेणुनिस्सृतः। इक्ष्रन्यः पौण्डूकश्च 

रसालस्सुकुमारके इति । वाचस्पतिरप्याह्‌ - “पुण्ड्रेक्षौ पुण्डुकस्सेव्य 

पोण्ड्कोऽतिरसो मधुः' इति | तस्मिन्निव पर्वेणि पवणि प्रतिपवंम। इक्षपक्षे 

प्रतिग्रन्थि। भारतपक्षे प्रतिभागम्‌ । सद्यः सपदि यदा आस्वाद्यते तदैवे 


oad? | सहृदयान्‌ रसज्ञान्‌ आह्नादयितुं शीलमस्येति तादृशः | 'सुप्यज्ञातौ 


Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ITAR: FI 


“इति ताच्छील्ये णिनिः-। पक्षान्तरे सः हृदयाह्वादी इति Ba: । हृदयाल्वादी ` 
हृदयानन्दजनकः | सः प्रसिद्ध: अनुभवैकवेद्य इति यावत्‌ । सारः seat 


-रसः मधुरजलम्‌ | पक्षान्तरे सारशब्दः लक्षितलक्षणया श्युद्धारादीन्‌ 
रसान्‌ लक्षयति । 'सारो बले स्थिरांशे च मङ्क्षु पुंसि जले धने' इति 
मेदिनी | सः हृदयाह्लादीति जतुकाष्ठवच्छब्दशेषः | अन्यतार्थश्रेष: । 
-उभयोरपि सादृश्यसम्पादनमात्रचा रितार्थ्यंमित्यङ्ग भुतोऽयमुपमयार्ञङ्ग 
-भूतया सङ्कीर्यते ॥. - | 


इदानीं कविकुलतिलकः कालिदासः प्रस्तूयते ¬ 


दासतां कालिदासस्य waa: के न बिंश्रति। | 

इदानीमपि तस्यार्था नुपजीवन्त्यंमौ यतश NTU 

दासतांमिति n कवंयन्तिं . वर्णेयंन्त्ीति कवयः काव्यकर्तारः के 
केवा | काल्याः दासः कालिदासः “ ड्यापोस्संज्ञाच्छन्दसोबेहुलम्‌ ˆ इति 
ga: | काल्यनुग्रहाल्लब्धवाग्विभूतिरयंमिति काचन कंथाऽपि लोके श्रूयते 
तस्य महाकवेः प्रभोरितिं च गम्यते | दासताम्‌, दास्यम, सेवकभावं तदुप 
जौवित्वम्‌। तदुपगमितार्थपराप्तिमत््वमिति यावत, । न बिभ्रति न दधिरे 
इति काकुः । सर्वेऽपि तस्योपजीवका एवेति भावः । तत्र हेतुं दर्शयति । यत 
यस्मात, यत एवं तत इति पूर्वार्धेन सम्बन्धः । अमी विप्रकृष्टदेशस्थाः 
-तस्य बहुकालान्तरिता इमे कवय इत्यर्थः । इदानीम, अद्यापि । बहुतिथे 
काले गतेऽपीति यावत, | तस्य पूर्वमुक्तस्य 'महाकवेंः स्वामिन इति च। 
अर्थान्‌ अभिधेयानि शब्दार्थान्‌ द्रव्याणीति च गम्यते । 'अर्थोऽभिधेय रैवस्तु 
'प्रयोजननिवृत्तिषु इत्युभयत्राप्यमरः | उपज्ञीवन्ति आश्रयन्ति | कालिदासी 
यानर्थान. स्वकाव्येषु निश्षिप्य तेषां काव्यत्व॑ संपादयन्तीत्यथे: | अतस्तदनु 
सरणं कवीनामसाधारणं लक्षणमिति न तदनुंकरंणं दोषाय प्रत्युत गुणायैवेति 
भावः | वेतनादेरादानादनुसूत्य जीवन्तीति च गम्यते । कवीनां ` सर्वेषामा 


दर्श भूतः कंविसञ्राडयं कालिदास इति परमार्थ:। अत्र कविंषु दासत्वारोपं | 
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णेन कालिदासादिषु ` प्रभुत्वाद्यारोपणं गम्यत . इत्येकदेशविर्वातरूपक: 
ASSIS: ॥ - 


अथ 'बाणोच्छिष्टं जगत्सवेम ” इति प्रथितयशस्क भट्टबाणं स्तौति — 


वाणीपाणिपरामृष्ट वीणानिक्वाणहारिणीस्‌ । 
भावयन्ति कथं वान्ये भट्टबाणस्य भारतीम्‌॥ ॥ ? ॥ 


बाणीति ॥ अन्ये बाणादितरे कवयः। वाण्याः सरस्वत्याः पाणिः 
हस्तः तेन परामृष्टा तन्त्रीषु संस्पृष्टा तद्ग्रहणेन नादिता वादितेति यावत्‌ । 
या वीणा तस्याः निक्वाणः घ्वनिः तम, हर्तुम्‌ अपहर्तुम, सर्वात्मना TAT, 
कर्तुमित्यर्थः | तथाविधं शीलम्‌, अस्या इति ताच्छील्ये णिनिः। ताम, | 
भट्टरचसौ बाणश्च भट्टबाणः तन्नामा कविः। ' भट्ट ' इति विद्यावतां 
ब्राह्मणानां बिरुदनाम । ` भट्टिती द्विजभार्यायां नाट्योक्तया राज्जयोषिति' 
इत्यमरः | एतद्व्याख्यावसरेः सुधायां भट्टशब्दस्य द्विजवाचित्वं सूक्तम, l 
भट्टशब्दस्य पूर्वेनिपातस्तु “ देवदत्तब्राह्मणः ब्राह्मणदेवदत्तः - इतिवत्‌ “विशे 
षणं विशेष्येण बहुलम्‌ ' इति सूत्रे बहुलग्रहणादनियतः । स्पष्टं चेदं सर्वः 
महाभाष्योह्योतादिषु | अतएव "भट्टनारायणः कुमारिलभट्टः भट्टगोपालः 
इत्यादयस्संगच्छन्ते । तस्य भारतीं वाचम्‌ रसाश्रयां गिरमित्यर्थः । ब्राह्मी ` 
तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती' इत्यमरः | ताम्‌। कथमु केन प्रका 
रेण वा भावयन्ति चिन्तयन्ति ध्यायन्ति स्वस्मिंस्तां प्रादुर्भावयन्ति इति 
काकुः। कविलोके न केनाऽपि प्रकारेण तदन्ये तामघिगन्तुं प्रभवन्तीति भावः। 
“मावयेज्ज्योतिरात्मनः' इत्यादौ यथावा भवतेरभूतप्रादुर्भावापरपर्यायध्या 
नाथेकता दृष्टा तद्वदत्रापि | भुवोऽवकल्कने - इति चुरादिण्यन्ताललद्‌ । 
भू पराप्तौ - इत्यस्मात्वु नेदं रूपम्‌ । तस्यात्मनेपदित्वात्‌ | समाहितचित्तै 
रपि कविभिरेतादृशीयमिति ज्ञातुमेव न शक्यते बाणवाणी किमुताधिगन्तु 
= | __ मिति तस्य प्रशस्तिः क्रियते । वाणीवीणानाद इव मृदुमधुरशब्देशश्रवणयो 
>> 'रमृतझरीः प्रवाहयन्ती निरुपमा विजेजीयते बाणस्य कवितेति निर्गलितोऽ्थः ।« 


| 
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भावयन्ति इत्यस्य रचयन्ति इति वार्थ:। बाणवत्‌ रसवत्क्रविताशिल्पपारगा: 
केऽपि न भवन्तीति भावः । 'निर्मिमीते भावयति निर्माति रचयत्यपि' इति 
भट्टमल्लः | अत्र ¦ निकवाणहारिणीम्‌ ` इत्युपमा । ` तस्य मुष्णाति ' इत्या 


दीनामुपमावाचकेषु दण्डिना परिगणनात्‌ । ' अन्ये न भावयन्ति ' इत्यनेन 
‹ स एव भावयितुं शक्तः ' इति तासां सदृश्यस्ता एवेत्यनन्वयो ध्वन्यते | 


अतो वस्तुनाऽलड्कारघ्वनिरपि ॥ 


किरातार्जुनीयकर्तारं भारविनामानं कवि झ्लाघमाना MAS 
गौरव' मिति यढुक्तमभियुक्तैः तद्विवृणीते ¬ 


विमर्दव्यक्तसौरभ्या भारती भारवेः कवेः । 
धत्ते वकुलमालेव विद्धानां चमत्क्र्याम्‌॥ N 


विसर्देति॥ भारवेः तन्नाम्नः कवेः भारती वाक्न,। कर्ती । वकुलस्य 
'पुष्पम्‌ age: 'पुष्पमूलेषु age’ मिति लुप्‌ “लुपि युक्तवद्दथक्तिवचने' इति 
लिङ्गवचने यथाप्रकृति । तेषां माला सेव विमर्देन परिमलेन अतिक्षोदेन 
पुनःपुनश्चर्वणेन च। विपूर्वेकात्‌ मृदेः घ्‌ | व्यक्तम्‌, आविष्कृतम्‌ | सुरभिनो 
भावः सौरभ्यम्‌ । ' गुणवचनन्राह्मणादिम्यः कमणि च ' इति ष्यञ्‌ | तत्‌ 
यस्यां तथोक्ता । वाचामपि सौरभं सुप्रसिद्ध कवीतां वर्णेनेषु | तादुशीः 
सती | विदग्धानाम्‌ परिमलग्नहणे चतुराणाम्‌ । अन्यत्र अन्तः प्रवेशेन 
काव्यमर्मज्ञानां विदुषां च । चमत्क्रियाम्‌ आह्नादम्‌ घत्ते धारयति जनयती 
amia डुधान्‌ धारणपोषणयोः । तस्माल्लिद्‌। अन्तर्भावितण्यर्थोऽत्न 
घान्‌ । “ दत्ते ' इति वा पाठः | दत्ते ददाति | इदाञ्‌ दाने - लट्‌ | अत्र 
ददातिर्भाक्तः । संप्रदानत्वाविवक्षायां .रजकस्य वस्त्र ददाति’ इतिवत्‌ शेषे 
षष्ठी । विदग्धे भ्यश्रम त्क्रियामुत्पादयतीत्यादि पूर्ववत्‌ | चमत्त्रियासार एव 
काव्यमिति -विश्वेश्वरभट्टा रकः | अर्थेगम्भीरा रसगर्भनिर्भरा भारविकविता 


पुनःपुनरचर्वणेन रसज्ञानामतती वांह्णा दिकेति परमार्थः | अनेन नारिकेलपाको 0 
ऽस्य कवितायां विशिष्यत इति ज्ञायते। उक्तं च मल्लिनाथेन “नारिकेलफल | 
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सम्मितं वचो भारवेस्सपदि तद्विभज्यते । स्वादयन्तु रसगर्भेनिर्भेरं सारमस्य 
रसिका यथेप्सितम्‌” इति । र्लेषानुप्राणितेयमुपमा । ₹लेष एवायमिति 
केचित । केवलशब्दमात्रकृतसाधरम्यस्य सहृदयहृदयाह्नांदकत्वा भावात्‌ 
“उपमा यत सादुश्यलक्ष्मीरुल्लसति द्वयोः ' इत्यत्र “सादृश्यलक्ष्मी इत्यनेन 
चमत्कारकारिसादृश्यस्यैव तत्प्रयोजकत्वाभ्युपगमादाळङ्कारिकंः इति॥ 


“जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यभिधा$भवत्‌ । कवी इति ततो व्यासे 
कवयस्त्वयि दण्डिनि ' इति प्रशंसाभाजनं कवितल्लजं दण्डिनं विशिष्य 
नुवति - 


आचार्यदण्डितो वाचा माचान्ताम्ृतसंपदाम्‌ । 
विकासो वेधसः पत्त्या विलासमणिदर्पणः ॥ u 


आचारयेति॥ आचान्त कबलिता स्वस्मिन्नेक्यं नीता अभृतसंपत्‌ 
सुघावैभवम्‌ यासु तासाम्‌ | अमृतमयीनामित्यर्थः | आइपूर्वाच्चमेः कर्मणि 
क्तः । उदित्त्वेन क्त्वायाँ वेट्कत्वादिडभावः। ‘अनुनासिकस्य क्विज्ञलोः 
इति दीर्घ:। आचार्यः मन्त्रव्याख्याकृुत्‌ स इव उपचारात्‌ शास्त्र 
प्रवक्तापि। ¦ मन्त्रव्याख्याकृदाचार्यः ' इत्यमरः | चरेराङि ण्यत्‌ । 
¦ गदमदयम ' इति तु न । 'चरेराङि चागुरौ ' इति गुरौ प्रतिषेधात्‌ | 
काव्यादशँप्रणयनेन शास्त्रप्रवक्तायं समभवदित्याचार्यशन्दव्यवहारो युज्यते 
ऽस्मिन्‌ । स चासौ दण्डी एतन्नामा कतिः । तस्य वाचाम्‌ वचसार्म्‌ 
विकासः agente: विजृम्भणम्‌ तद्वाग्विभूतिरिति यावत्‌ । वेधसः ब्रह्मणः 
पत्न्याः भार्यायाः सरस्वत्या इत्यर्यः | विलासाय तदर्थे मणिदर्यणः रत्नमय 
आदश इति चतुर्थीसमासः | यद्वा विलासानां मणिदर्पण इति तादर्थ्यं 
षष्ठ्या अश्वघासादिवत्समासो वा । 'आदर्शो दर्पणः प्रोक्त’ इत्यमरः । 
पत्नीत्यत्र 'पत्युर्नो यज्ञसंयोगे' इति नकारो डीप्‌ च । विलासश्च प्रियप्तमीप 
गमने य स्थानासतगमनविलोकितेषु विकारोऽकस्माच्च क्रोबस्मितचम 


 त्कारमुलविङगबतं स इति लक्षणज्ञाः। तादृश्षविलासाबलोक्रनोपयोगीतिं 
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-तस्मिस्तस्या आदरातिशयोक्तिः। सरस्वत्याः हावभावादयस्सर्वे$पि दर्पणे : 
बिम्बानीव प्रतिफलन्ति प्रस्फुटमस्य कवितायामिति भावः । अनेन “दण्डिनः ` 
“पदलालित्यम्‌' इत्यपि संगृहीतं भवति । यद्वा | विपुर्वाल्लसक्रीडाश्वेषणयोः ` 
eft त्रीडार्थकाल्लसतेभवे af अशैआदयजन्तो वायं विलासशब्दः । ` 
Gena मणिदर्पणश्रेति कर्मधारयः । तत्क्रीडाश्रयो रत्नमुकुर इत्यर्थः । ` 
सरस्वती नित्यं क्रीडति । तत्क्रीडास्सर्वा अपि दपंणे मुखादिकमिव साक्षा 
-त्क्रियते कविजनेन कवितायामस्येतति सर्वकवीनामाचार्य भूतत्वमस्य निगदितं 
भवति । काव्यादशं इति लक्षणग्रन्थो महाननेन. .निरमायीति सूचितं 
भवति । यद्वा । सरस्वत्याः विलासधृतः मणिदर्पण इति वा। सरस्वती 
सविलासं नित्यमेनं पाणौ धरति सकुतूहलमिति तदत्यन्तप्रीतिपात्रतास्य 
प्रकथ्यते | अत्र पुरातनी वार्तापि काचन श्रूयते । दण्डिनोऽत्येषां च कवीनां 
-विवादे माध्यस्थ्यमवलम्बमाना भारती “कविदंण्डी कविदेण्डी भवभूतिस्तु 
'पण्डितः” इत्यमुं श्लाघयामास - इति । सरस्वतीसौभाग्यसवबंस्वसंवर्धक 
'एतद्वाग्गुम्फ इति परमार्थः । वाचां मणिदर्पणत्वरूपणाद्रूपकम्‌ । आचान्ता 
'मृतसम्पदामित्युपमा च वाचामौन्नत्यमभिवर्णयन्ती तस्योपकरोतीत्यनयो 
-रङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः ॥ न 

“ उत्तरे रामचरिते भवभूतिविशिष्यते ” इति कालिदासादप्यति 
रिच्यमानं विद्दत्कव क्लाघते — 

सा कापि सुरभिइशङ्के मवभुतेस्सरस्वती । 
कर्णेषु लब्धवर्णानां सुते सुखमयीं सुधाम्‌ ॥ ॥ 11) 

सेति u पूर्वार्धे तच्छब्दो यच्छन्दमाक्षिपति | या भवभूतेः तन्नाम्ना 
प्रसिद्धस्य कवयितुः | इदं पौरुषनामास्य | aga तु नाम “श्रीकण्ठ ' इति। 
“तपस्वी कां गतोऽवस्थामिति स्मेराननाविव । गिरिजायास्स्तनौ वन्दे 
-भवञूतिसिताननौ ॥* इतिः झ्रोकमेकमेत द्विरचितं श्रुत्वा कान्यकुन्जाधि 
नाथ एनं भवभूतिरिति व्याजहार । तदनु तज्नाम्ता प्रख्यातिमयमगादिति. 
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श्रयते। सरस्वती वाक्‌ वाचःतदधिष्ठानदेवतायाश्रा5प्यभेदोपचा रात्‌ । ल्व्धः 
aie स्तुति येषाम्‌' “वर्ण स्तुतौ इति धातोः कर्मणि घन्‌ । तेषाम्‌ बीमताम्‌.. 
“ धीमान्‌ सूरिः कृती कृष्टिः लब्धवर्णो विचक्षणः' इत्यमरः PNF 
श्रवणेषु सुखमयीम्‌ सुखाकाराम, | ager मयट्‌ । चिन्मयमिति यथा! 
सुखैकरूपमिति यावत्‌ । सुधाम, अमृतमः सूते सौति यलि | सवभूते | 
वाणी विदुषामत्यस्तत्राव्या महान्तमानन्दं संवत्त इत्यरथः । एतन तद्वाचा 
मतिगम्भीरत्वं तेत प्राकतजनदुरवगाहत्वं च गम्यते । उक्तं च महावीर 
चरित्ते कविना - “उत्पत्स्यते मम तु कोऽपि समानधर्मा कालो ह्ययं निरवधि 
विपुला च पृथ्वी” इति । षूम्‌ प्राणिगर्भेविमोचने wel 'सोति सूते च जनय 
त्युत्पादयति सूयते’ इति क्रियानिघण्टुः। सा वाकू | कापि आश्चर्यभुता सर्वे 
घेनुम्योषपि विलक्षणा सुरभिः गौः यत इयं सर्वार्थप्रदानेन सौख्यामृतस्यन्दिनी 
तत इयं कामधेनुरिति यावत्‌ । आह्वादयतु नाम गौस्सुधासम्मितेन पयसा 
सर्वानपि लोके तथापि विद्वज्जनानां श्रवणानन्दामृतानुभूतिसंघानं तु 
नैतामन्तरा सम्भवतीत्यनन्यादुशी सेयं वाक्सुरभिरिति तात्पर्यार्थ: । अथवा 
कापि अपूर्वा गौः कामघेनुः | कामवेनोरप्यतिरिच्यते वागियमित्यर्थ: । 
कामधेनुस्सा प्राथितैव सर्वानर्थान्‌ प्रददाति वागियं तु “भद्रेषां लक्ष्मी 
निहिताधिवाचि” इति निखिलार्थाननम्यर्थितैव श्रवणमात्रेण सन्धत्त इति' 
कामवेनुरपि सा नैव विद्वज्जनश्रवणामृतसन्धानमियमिव कर्तुम. प्रभवतीति 
च waar ततोऽधिकेयमिति भावः । 'सुरभिनंवि च स्त्रियाम्‌' इत्यमरः! 
‹ सुरभिस्सल्लकीमातृभित्सुरगोषु योषिति’ इति मेदिनी च । “एकरशब्द 
स्सम्यंग्‌ ज्ञातस्सुषठु प्रयुक्तस्स्वगे लोके कामधुग्भवति” इति शरुत्या सौशब्द 
मस्यां विशिष्टो गुण इति च ज्ञायते । इति’ इति शेषः । गम्यमातार्थत्वा 
द्रयोगः | शङ्के इति सम्भावनायाम्‌ | सन्ये नून मित्यर्थः । अत्त वाचां 
सुरभित्वेनोत्मेक्षणमिति स्वख्पोत्प्रक्षेयम्‌ | अत्र च निदानं ase इरः 
त्मेक्षावाचकस्य प्रयोगः । “मन्ये शङ्के धुवं प्रायो नूनमित्येवमादिभिः । 


See व्यज्यते शब्दैरिवशब्दोऽपि तादुशः ॥ इति दण्डी। gandi 
 सुघाम, इति ख्पकं तुत्रेक्षायामुपकरोतीत्यनयोरङ्गाञ्िभावेन सङ्करः! ` | 


Pint 
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अथ कृष्णकर्णामृतकाव्यकर्तारं लीलाशुकमान्ध्रदेशीयँ शंसति -- 


सन्दारमञ्जरीस्यन्दि मक्ररन्दरसाब्धयः | 
कस्य नाह्वादनायालं कर्णासृतकवेगिरः ॥ ॥12॥ 


सन्दारेति ॥ कर्णामृतम्‌ कृष्णंकर्णामृतनामकं काव्यम्‌ | नामैकदेशे, 
नामग्रहणमिति न्यायात्तस्येव एष व्यवहारः । तस्य कविः कवयिता कर्णा 
मृतकविः लीलाशुकः | तस्य । शेषे षष्ठी । मन्दाराः देवतावृक्षाः तेषां 
पुष्पाणि मन्दाराः ' पुष्पमूलेषु बहुल ' मिति विकारार्थकप्रत्ययस्य लुप्‌ । 
‹ लुपि युक्तवद्वयक्तिवचने ' इति लिङ्गवचने । तेषां मञ्जय॑ः पुष्पगुच्छाः 
ताभ्यः स्यन्दन्ते Safed इति मन्दारमञजरीस्यन्दिनः भकरन्दाः पुष्परसाः 
“ मकरन्दः पुष्परसः ' इत्यमरः। त एंव रसाः जलानि श्रुङ्गारादिरसा, 
बा “रसो गन्धरसे स्वादे तिक्तादौ विषरागयोः । श्शृङ्गारादौ द्रवे वीये 
देहधात्वम्बुपारदे ' इति विश्वः । तेषाम्‌ अब्धयः समुद्राः तथोक्ताः। गिरः 
वाचः । समुद्रा यथा जळनिर्भेरास्तथा मधुभरिता रसनिर्भरा वा एता इति 
भावः | कस्य कस्यवा जनस्य आह्वादनाय प्रीणनाय | कं वा जनं प्रीणयितुः 
मित्यर्थः | नालम्‌ न पर्याप्ता इति काकुः । सर्वानप्यानन्दयन्त्येवेति भावः । 
४ नमस्स्वर्ती ' त्यादिना चतुर्थी । गिर इति बहुवचनेन सर्वा अपि 
वाचः मधुस्राविण्य इति तस्य वैलक्षण्यमितरेभ्योऽवगम्यते.। गिरामञ्धि 
त्वरूपणान्मकरन्दे रसत्वरूपणाच्च रूपक्रमलङ्कारः ॥ | 


आन्ध्रमहाभारतकर्तारं तिक्कयज्वानं स्तुवति सामिमानम_ -- 


तिक्कयज्वकवेस्सुक्तिः कौमुदीव कलानिधेः । 
सतृष्णं कविभिस्स्वेरं चकोरेरिव सेव्यते ॥ n 
तिक्कयज्वेति ॥ तिक्कयज्वा तिक्क्रसोमयाजी सोमयाजी 
Rame इत्यर्थः । 'यज्वा ठु विधिनेष्टवान्‌” इत्यमरं:। क्रियाशब्द 
संज्ञाशन्दयोस्समासे संज्ञाशब्दस्यैव विशेष्यतेति नियमात्तस्येव पुवेतिपात 
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इति qsar इति न। स चासौ कविः तथोक्तः। तस्य । 'तिंवकयस्य 

` इति तु पाठान्तरम्‌ | तत्र तु तिबकयस्य तदास्यस्य। न वैकृतपदाद्विभ 
क्तथूत्मत्तिर्दोषाय । ग्राममनुष्यनामसु लाक्षणिकेने तद्दोषायेत्यम्युपगमात्‌ । 
अतएवाह कविशिरोमणावहोबलपतिः “न वैकृतपदाद्विभक्तयुत्पत्तिविरुद्धा। 
कविशिरोमणिभिस्तथाङ्गीकारात्‌ | --- अधिकोण्डवीडु रिपवो निप्रातिताः' 

‹ अधिकभुजबलात्तानग्रहीत्कोण्डवीडौ ' ... अन्येऽपि शब्दा aga: 
कविभिरङ्गीकृताः ' इति । अनुकरणे सर्वेषां न दोषायेत्यालङ्का 

रिका अपि । कवेः कवयितुः सूक्तिः शोभना रसमयी वाकू । 

कर्मे । कविभिः अनन्तरकालिन्गरित्यरथंः । करतभ्ुतैः। चकोराः 

र caren: चन्द्रिकापायिनः पक्षिविशेषाः । येषां दर्शनमात्रेण विषं 
तन्यति । तैः । कलाः निधीयन्ते अस्मिन्निति कलानिधिः चन्द्र 
ओ।  कर्मेण्यधिकरणे च ” इति किः । तस्य कौमुदी चन्द्रिकेव स्वैरम्‌ यथेच्छम्‌ 
यथाभिळष्यते तथा, यावदभिरूष्यते तावदिति च । ' स्वादीरेरिणोः ' 
इति वृद्धिः । तृष्णया सहितम्‌ सतृष्णम्‌ सस्पृहम्‌ सपिपासमिति च - 
 सोत्कण्ठमिति यावत्‌ । ' तृष्णें स्पृहापिपासे द्वे ' इत्यमरः । सेव्यते 
समाश्रिते पुनःपुनश्चर्वणेन स्ववशं नीयते सम्यगनुभूयते च । स्वैर 
102 मित्यनेन कवीनां यद्यदावश्यकं काव्यनिर्माणे aaia स्थितमिति. 
 काव्यसामप्रीपौञक्रल्यं तिक्कक़विवाचां ध्वनितं भवति । आन्ध्रकवी . 
z नामेतदनन्तरभाविनामेतदवलम्बेनैव काव्यनिर्माणमिति कविद्नह्मा ऽयमिति 
' सुष्ठु ज्ञायते । संस्कृतकवीनां प्रस्तावे तिक्करयञ्वनोऽत्र सभुल्लेखनेन 
` संस्कृतकाव्यमऱ्यनेन यत्किमपि व्यरचीति संभाव्यते । ' उभयकविभित्रम्‌ 
इत्यस्य पौरुषनामाप्पमुमेवार्थं द्रढयति । -अथवा आन्ध्रसतीमणे रस्या 


द ; कवयिव्यास्तस्मिन्नादरातिशयो महानिति तन्मूलेयं प्रशस्तिरिति वा 
` मन्तव्यम्‌ । छ्रुषोपमेयम्‌ ॥ 
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चतुस्सप्ततिकाव्योक्ति व्यक्तवेदुष्यसम्पदे । ` 
अगस्त्याय जगत्यस्मिन्‌ स्पृहयेत्को न क्रोबिदः ॥ ॥79॥ 


चतुस्सप्तेति ॥ अस्मिन्‌ जगति एतस्मिन्‌ लोके | सप्तदशतः परि 


-माणमस्य सप्ततिः tf पङ्क्तिवि्ञतित्रिशच्चत्वारिशत्प चचाशत्बष्टिसप्तत्य | 
-शीतिनवतिशतम्‌ ' इति सप्तानां दशतां सप्तभावः, तरिप्रत्ययश्च तिपा ; 


- -त्यते । चतुरधिका सप्ततिः चतुस्सप्ततिः। सा च, काव्यानि चतुस्सप्तति . 


काव्यानि। विशतिर्गाव इतिवत्‌। 'विशत्याद्यास्सदैकत्वे सर्वास्संस्येयसंख्ययोः - 


-इत्यमर: । कवयति वर्णयतीति कविः। तस्य कर्म काव्यम्‌। “गुणवचनब्राह्म 


णादिभ्य' इत्यादिना ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यभ्‌। तच्च पङ्कुजादिपदवद्योगरूढत्वैन : 


i “रससमुल्लसितचमत्कारकारिवाक्यसङ्घटनात्मकमेव । न तु कवयितुस्सवँ 
कर्मं । तथाविधानि - चतुरुत्तरसप्ततिसंख्यानि काव्यानि तेन कृतानीः 
व्यर्थ: । तेषाम्‌ उक्तयः गद्यपद्यात्मकानि वचनानि । ताभिः व्यक्ता स्फुटा- 
` लोके सर्वैविदिता । विदुषो . भावः वैदुष्यम्‌ | भावे ष्यम्‌ | तस्य सम्पत्‌ . 
आधिक्यम्‌ पाण्डित्यप्रकषं इत्यर्थेः। सा यस्य तस्मै अगस्त्याय त्ञाम्ने: 
max ai कोविदः कोवा विद्वान्‌ न स्पृहयेत्‌ नाभिलषेदिति काकुः ।- 


सर्वे$पि विद्वांसस्तदुक्तिसमाकरूते नितरां श्रद्धधतीति सम्भाव्यत इत्यर्थ: । ` 


'सर्वेविबुधजनसमाह्लणादका अगस्त्यस्य वाग्गुम्फा इति भावः | पृहे 


-रीप्सित' इति चतुर्थी । फलेभ्यः स्पृहयतीतिवत्‌ | सम्भावनायां लिङ्‌ ।। 


अथ सिद्धनाथतनेयं गङ्गाधरभट्टतामानं स्वगुरो गुरं प्रस्तौति - 


: स्तुसस्तमपरं व्यासं गङ्ाधरमहाकविम्‌ । 
ताटकच्छदाना दुष्टां यश्चक्र भारतीं कथाम्‌ ॥ । णि 


स्तुमइति ॥ यः विद्वान्‌ नाठकम, : इति छद्म .व्याज्ञः तस्य 


दुषयकाव्यत्वात्‌ | लिमित्तमात्रत्वेन तदुपादानमिति भाव: । तेन भारतीम_ 


— भारताः भरतवंश्याः योद्धारः:अस्यः संप्रामस्य. भारतः । -' संग्राम, 
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प्रयोजनयोद्धभ्यः ' इत्यण्‌। तम, अधिक्ृत्य कुंतों ग्रन्थः भारतः। 
( aiga कृते ग्रन्थे ' इत्यण्‌ । तस्य इयम्‌ ' तस्येदम.. ' इत्यण्‌ । 
४ टिढाणन्‌ ' इत्यादिना डीप्‌ । ताम, भारतसम्बन्धिनीम्‌ महाभारतः 
प्रतिपाद्यामितिं यावत्‌ । कथाम्‌ गार्थाम_। दृष्टाम दृष्टिगोचरां सतीम्‌ 
क्रेविना प्रत्यक्षमवंलोकिताम, इतिहासंभूतां संतीमिति च॑ गम्यते | 
चक्रे अकरोत्‌ आरचयंत्‌ । पुराकृतसुक्ृतसमुपलब्धेन स्वभावनाबंलेन 
आवकानामद्यतनानामपि नेत्रबद्धां तामकरोद्वयास इवायमपीति भावः ।, 
अते एव तम अपरव्यासम व्यासाड्िन्नं व्यासम, द्वितीयं व्यासमिंत्यंथेः । 
व्याससदंशंमिंति यावत्‌ । तादृशम गङ्गाधर इति महाकविः गङ्गाधरं 
महाकविः तम महाकवि गंङ्गांधरनामा नमित्यथेः । स्तुमः नुमः वय 
मिति शेषः । . अह स्तोमीत्यर्थः । ¦ अस्मदो द्वयोश्च  इत्येकत्वविवक्षा 
यामपि बहुँवेचनम्‌ । सर्वथा वयांसवदंत्यन्तं पूजाहों विद्वन्महाकंदिरयं 
स्वरचनयेति सांराश* | अपरं व्यासमित्युक्तेरतिशयोक्तिरलङ्कारः। नाटकं 
न॑ चक्रे केवलं सांरतकथामेव दुष्टां चक्रे इत्युक्त्या नांटकत्वस्य मिथ्यात्व 
प्रतिपादेनं कृतं छयशब्देनेति कैतवांपेह्न.तिरपि । सेयमपक्तू तिरति' 
शंयोक्तावुपकरोंतीत्येतयो रङ्गा जिभावेन संकरश्च ॥ 3 


Tei कवीन्‌ स्तुत्वा स्वगुरुंदेवे सौगन्धिकापहरणकर्तारं 
तयति = | ia 
चिरं स विजयी भूया. दिश्वनाथ: क्रवीश्वर: । 

यस्य प्रसादात्सावज्ञयं समिन्धे मादशेष्वपि ॥ len 


चिरसिति ॥ यस्यं गुरुदेवस्य पक्षान्तरे ईश्वरस्य च, प्रसादात्‌ 
` अनुग्रहेण 'विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌’ इति पञ्चमी । अहमिवायं ज्ञानविषयो 
` भबति मादृशः । : त्यदादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च ' इति अस्मच्छन्दातः 
_ नैन । ' त्वमावेकवचने' इति मादेशः । तेषु . अस्मादुशेषु मन्दबुद्धि 
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ष्वपीत्यपिशब्दार्थः। स्त्वियामस्याँ कवयित्र्यां पुंलिङ्गनिदेशो न विरुध्यते | 


यथाह रत्नापणे कुमारसोमपीथी - “ प्राचामियं शैली - यदयं लिङ्ग 
व्यत्यासेन निर्देश: ' इति । यथा स्त्रीव्यक्तौ ` शिखण्डी इति पुंस्त्वेन 
व्यवहारः। यथाचेन्द्रं पुमांसमपि श्रुतिरेव सुब्रह्मण्येति स्त्रीत्वेन निदिशति- 
तथाच षडिवशत्राह्मणम्‌ - 'सुब्रह्मण्यों सुब्रह्मण्यो सुब्नह्मण्यो'मिति स्त्रियमिव 
त्रिराह ” इति । अतएव नाट्यशास्त्रादिषु नट इत्यादिनिर्देशाः स्त्री 
पुरुषसाधारण्येन सङ्गच्छन्ते । महाकवयोऽपि “ सतां हि सन्देहपदेषु 
वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ” इत्यादीनुभयसाथारण्येनेव प्रयुञजते | 
यद्दा 'मादुञ्यश्च मादुशाश्च' इति विग्रहे 'पुमान्‌ स्त्रिया’ इत्येकशेषेण 
निर्देशो वा । सर्वज्ञस्य भावः सार्वज्ञयम्‌ सर्वज्ञत्वम्‌ भावे ष्यञ्‌ | सवेवस्तु 
विषयकज्ञानम्‌। अन्यत्र - ईश्वरभावः सोऽहमीश्वर इत्यात्मनि ब्रह्मदर्शन 
मित्यर्थः । समिन्धे प्रज्वलति प्रस्फुरति सम्यक्‌ प्रकाशते | सः तादुक्‌ 
कवीनाम्‌ कवयित्क्रणाम्‌ | ईश्वरः ईश्वर इव । ईश्वरो यथा जगन्नियन्ता 
तद्ददयमपि कविलोकस्येति ईश्वरशब्दः राजपर्यायः। ईश्वरो मन्मथे शम्भौ 
'नाऽऽढ्ये स्वामिनि वाच्यवत्‌’ इति विश्वमेदिन्यौ । एतेन 'कविराज' 
इत्यस्य पौरुषनामाप्युक्तं भवति। ईश्वरपक्षे कवीनाम्‌ क्रान्तदशिनाम्‌ 
इन्द्रियातीतविषयज्ञानवताम्‌ सर्वज्ञानामिति यावत्‌ | ईश्वरः प्रभुः इत्यपि।. 
विश्वनाधः तन्नामा कविः, पक्षान्तरे विश्वेश्वरश्च । चिरम्‌ बहुकालम्‌ | 
विजयः सर्वोत्कर्षः सोऽस्यास्तीति विजयी सर्वंमूर्घेसु स्थितस्सन्‌ अन्यत्र 
सर्वदेवताचक्रवर्ती सन्‌ । “अत इनिठनौ ' इति मत्वर्थीय इनिः। भुयात्‌ 
भवतादित्याशास्यते | ' गुरुदेवो महेश्वरः ' इति स्वगुरुमीश्वरतया भाव 
यन्ती स्वभवत्यतिशयं तस्मिन्नाविष्करोति कवयित्री । अत्र प्राकरणि 
कार्थमात्रप्यंवसितार्थारशब्दाः अर्थान्तरधियमुत्पादयन्तीति शब्देनार्थान्तर 
धीकृद ध्वनिरयम्‌ । नचेयं तुल्ययोगिता । प्रकृताप्रकृतविषयोऽयमिति 


तदनुत्थानात्‌ । नचाय शषः । प्रकृताप्रकृतश्लषे विशेष्यश्चुषायोगात्‌ । 


नैव समासोक्तिः । विशेषणसाम्यमात्रोपज्जीवित्वात्तस्याः । अतएवोक्तं ‘ae छ 


_CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | $ ‘ E सटे रने 
< Weiss ese 


rs Ts ota ee 
2 oe Le el टा) 


22 मधुराविजये 


k is 
क्राव्यप्रकाशे “ अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । संयोगादे 
रवाच्याथेषीकृढ्यापृतिरञ्जनम्‌ ॥” इति ॥ 


काव्येष्वनेकेषु सत्सु किमनेनेत्याशङ्कां निराचष्टे - 


` क्वचिदर्थः क्वचिच्छब्दः क्वचि-्धावः क्वचिद्रसः | 
यत्त्रेते सन्ति aasia स निबन्धो न लभ्यते ॥ ॥17॥ 


क्वचिदर्थ इति ॥ क्वचित्‌ कुत्रचित्‌ केषुचित्काव्येष्वित्यर्थः | 
¦ किमोऽदि 'ति सप्तम्यन्तात्किमः अत्‌ । ' क्वाति ' इति किमः कवादेश श्च । 
अर्थ: प्रशस्तः अर्थः वाच्यलक्ष्यव्यङ्गधरूपः। अर्थशब्दश्चायं निरुपपदः 
प्रशस्तमर्थमभिदधाति | यथावा निरुपपदो ग्ुणशब्दशशोभनं गुणं शब्द 
' शक्तिस्वाभाव्यात्‌ | एवमुत्तरत्राऽपि । प्राशस्त्यं चाप्यर्थानां तत्तद्दोषरा हित्येन 
 गुणपरिग्रहणेन च। अनस्तीत्यध्याहारस्सर्वत्र क्रियापेक्षायाम्‌ । “ अस्ति 
Maxine प्रथमपुरुषोऽप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति’' इति महाभाष्यवचनात्‌ | 
. तथा चार्थृपौष्कल्यमेव केषुचिन्न शब्दादिसौष्ठवमिति भावः । क्वचित्‌ | 
शब्दः प्रशस्तशब्दजातम्‌ । प्राशस्त्यं च शब्दानां साधुत्वादिना । केषु 
चिच्छन्दसोष्ठवमेव नार्थपौष्कल्यादय इति भावः। क्वचित्‌ भावः — 
 आवसम्पत्तिः भावौन्नत्यम्‌ - भावगाम्भीर्येमिति यावत्‌। यद्वा असन्त 
' मप्यथं सन्तमिव साक्षात्कुर्वन्त्या कविप्रौढोक्त्या सिद्धाः कल्पनाविशेषा 
 परपर्याया भावशन्देनोच्यन्ते। सामान्यवाचिनदशब्दा विशेषेष्वपि वर्तन्ते | 
` ग्रथावा वृक्षशव्देन तद्विशेषश्रूतः। केषुचिद्भावपौष्कल्यं वर्तते नार्थं 
$ _ ग्रोरबशन्दसौष्ठवादय इति भावः। अथवा भावशब्देन रत्यादिः स्थायी 
सज़ातीयेविजातीथेश्च भावेरतिरस्कृतमूतिमानुच्यते | केषुचिद्रत्यादयस्सुष्ठ 
सम्पद्यन्ते न शब्दसौष्ठवादयस्तदितरे इति भावृः। क्वचित्‌ । रस्यते 


छ आस्वाद्यते तादात्म्यभावनयाऽनुकायस्य सुखदुःखाद्यानन्दमय॒त्वेन सामा 
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श्रुती अपीममेव प्रत्यपादयताम्‌ । यस्मिश्च तत्तत्पदार्थानां ` विभावादीनां 
-सर्वेषामपि परब्रह्मणि मायाप्रपच्चस्येव लयः, तस्य च भेदार्श्चुङ्गा 
रादयो नव त इत्यर्थः । अङ्गाङ्गिभावेन सम्यक्सङ्घ टितास्ते केषुचित्‌ | 
तथापि शाब्दसौष्ठवादयस्तत्र न सन्तीति भावः | असाधुशब्देरपि 
साक्षाद्वा साधुशब्दस्मरणाद्रा अर्थबोध इत्यञ्गीक्ृतत्वेन तैरपि रस 
पुष्यत इत्यत्र बाधकाभावात्‌ । यत्र यस्मिन्‌ काव्ये एते पूर्वोदिता 
-श्शददार्थरसभावाः सर्वेऽपि नैकमप्यपरित्यज्य चत्वारोऽपीत्यर्थः | सन्ति 
"तिष्ठन्ति । असेलंट्‌ । : इनसोरल्लोपृः ' इत्यल्लोपः | सः तादुक्‌ निबन्क्षः 


-काव्यम्‌ न लभ्यते न प्राप्यते । लोके न दुश्यत saat) अतएव . 


स्वक्राव्यस्यावर्‍यकतेति भावः। अनेन।स्य काव्यस्य राब्दार्थभावरस 
पौष्कल्यं व्यज्यते। किञ्च शाब्दार्थादीनां सर्वेषामपि सम्यक्सङ्घटनं 
केनाऽपि दुश्शकम । अतो मच्चापलमवइय़ं क्षन्तव्यमिति स्वविनृय 
सम्पत्तिराविष्क्रियते च व्यङ्ग्चमर्यादया | अप्रक्ृतेन स्वेतरकाव्यप्रस 
ङ्गेन प्रक्ृतस्वकाव्यस्य प्राशस्त्यं AMT इत्यप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः । तदु 


क्तम “ अप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्सा यत्र प्रस्तुताश्र॒या ” इति। क्वचित्क्वचि . 


दिति पुनःपुनरावृत्तेः वृत्त्यनुप्रासो नाम शाब्दोऽलङ्कारोऽपि ॥ 


कवयित्री स्वगुरुपरम्परां संस्तुत्य स्वनिबन्धनस्य स्वरूपमिदानी 


“माविष्करोतीव काव्यस्वरूपं तावदाचष्ठे - 


प्रबन्धमीषन्मात्रोऽपि दोषो नयति दृष्यताम्‌ । 
कालागरुद्रवभरं शुक्तिक्षारकणो यथा ॥ nin 


प्रबन्धसिति ॥ शुक्तेः क्षारः मौक्तिकसुधा तस्य कणः लेश 
wa कालं च Aye च कालागुरु ङष्णागवित्यर्थः ।  अगुवगरु 


राजहं ' मिति da? । “ नागरुचितस्तिलकः ” इति दमयन्तीक्नुष 
तस्य द्रवभरः अतिशयितो इव इत्यथेः । पूर्वेपदार्थम्‌ विशेष्यम्‌ मत्वा 


'तत्प्राधान्येनेवान्वयस्य स्वीकारे BARI Ca तस्य: O 
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फणरत्नशोभाः ” इत्यत्र कुमारसंभवे यथा । तकंशास्त्रमर्यादाप्येव 

सेव “ सविशेषणे हि विधिनिषेधौ सति विशेष्ये बाधे विशेषणमुपः 
 संक्रामतः। सति विशेषणे बाधे विशेष्यमुपसंक्रामतः ” इति। तम्‌ 
यथा तमिव ' व वा यथा त्वैवं साम्ये ' इत्यमरः । ईषत्‌ अल्पम्‌ 
मात्रा परिमाणम्‌ यस्य तथोक्तः। “ मात्रा परिच्छदे । अल्पे च 
परिमाणे स्यात्‌ ? इत्यमरः । तादृक्‌ दोषः अपि काव्यदोषलेश ` 
संभावनाऽपीत्यर्थः । अपिः संभावनायाम्‌ । काव्यदोषांश्रच पदपदार्थंः 
वाक्ष्यवाक्यार्थादिगतत्वेन बहुधा प्रत्यपादयन्‌ काव्यज्ञाः । प्रबन्धम्‌ काव्यम्‌ | 
भ्रबन्धशब्दश्च काव्यवाची । “ पद्यप्रबन्धमिव दशितसर्गभेदम्‌ ” इत्यादौ ` 
` तथा दशनात्‌ । प्रबन्धस्येत्यर्थः । नयतेद्विकमेकत्वात्‌ ' अकथितं च ? 
इत्यप्रधाने कर्मणि द्वितीया । दृष्यम्‌ दूषणीयम्‌ तस्य भावः दूष्यता 
ताम्‌ । प्रबन्धपक्षे गहेणीयताम्‌ विद्ठञ्जनैरपरिग्राह्मताम्‌ । अगरुपक्षे 
( दुष dace ) विकृतिभाजनताम सौरभराहित्येन वैरूप्यापादनेन चः 
` सर्वेजनहेयतामित्यथ: | दुष वैकृत्ये - इति दिवादेण्यन्तात्‌ ' अचो यत" 
इति यत्‌ । ` दोषो णौ ' इत्युपधाया ऊकारः । नयति प्रापयति 
जनयति आपादयति इत्यर्थः । काव्येऽल्पोऽपि दोषो नोपेक्ष्य इति 
_ भावः । तथाचाह दण्डी - “ तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं 
` कर्थंचन । स्याद्वपुस्सुन्दरमपि श्रित्नेणैकेन gama, ” इति । “एको. 
fe दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः ” इत्यादयस्तुः 
_ काव्यव्यतिरिक्तविषया इत्यवगन्तव्यम्‌ । अळङ्क तिस्तु श्रुषोपमा ॥ 


. निर्दोषाऽप्यगुणा वाणी न विद्रज्जनरञ्जिनी | 
पतिव्रताऽप्यरूपा स्त्रो परिणेन्ने न रोचते n Ni 


- 5 | A निर्दोषेति ॥ दोषेम्यः काव्यदोषेभ्यः निता बहिंगता निर्दोषा जु ; 


। तादृश्यपि वाणी कवे: वाक्‌ काव्यमित्यर्थः । अविद्यमाना:: | 
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गुणाः यस्यां सा अगुणा “ नञ्नो&स्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपश्च ' 
इत्युत्तरपदलोपः । तादृशी सत्यपि । विद्वज्जनान्‌ रज्ज़यितुम_ 
आह्वादयितुम, शीलमस्या इति विद्वज्ज़नरणज्जिनी पण्डितजनाह्वाद 
जननीत्यर्थः । हेतुमण्ण्यन्ताद्रञ्जेः 'सुप्यजातौ' इति णिनिः। “तौ 
हनूमन्तमानेतुमोषधीं मृतजीविनीम्‌ ” इत्यादिवत्‌ । आन्ध्रचामस्मदीय 
व्याख्यायां द्रष्टव्यमत्र चर्चाविस्तरमभिलषद्धि: । तादृशी न नभवति। 
उक्तविषये दृष्टान्तः seit! पत्यौ भर्तरि ब्रतम नियमः स्वेदा 
मनोवाक्कायकर्मभिस्तदनुसरणरूपः यस्याः सा तथोक्ता । तादुश्यपि 
सौशील्यवत्यपि इति यावत्‌ । अपिः अपर्याप्तिवचने। तावता नाळ 
मित्यर्थः। अविद्यमानं रूपम्‌ आकृतिविशेषः सौन्दर्यम्‌ यस्याः तथोक्ता । 
रूपविरहितेत्यर्थः | ' रूपं तु झ्लोक़शब्दयोः । पशावाकाशे ated 
नाणके नाटकादिके । ग्रन्थावृत्तौ स्वभावे च ' इति हैमः । स्त्री वनिता । 
स्त्यायतेः se औणादिकः | ङीप्‌ । परिणेत्रे wa न रोचते न स्वदते । 
भत्नंभिमता न भवतीत्यर्थः । रूपगुणयोरुभयोरपि सत्त्वे यथा प्रीयते 
भर्ता न तथा शीलेनैकेनेति भावः । “ रुच अभिप्रीतौ ' इत्यस्माल्लट्‌ । 
“ रुच्यर्थानां प्रीयमाणः ' इति चतुर्थी । दोषराहित्यमात्नेण काव्यं न 
शोभते | रसघर्मेररलेषप्रसादादिभिर्गुणेरपि तत्रावश्यं भाव्य मित्युच्यते । अत 
एव प्राणा इति गुणान्‌ व्यवहुरन्त्यालङ्कारिकाः। “ यत्र गुणास्तत्र 
रूपम्‌ / “न खूपमित्यव्यभिचारि तद्वचः ” इत्यादिभिर्गृणानां रूपस्य च 
यद्यपि समनैयत्यमवगम्यते तथापि लोके तद्वैपरीत्यमपि प्रत्यक्षदुष्टमिति 
तेषां वचनानां प्रायशस्तथेत्यत्र तात्पर्यमित्यवगन्तव्यम्‌ । अत्र सौशील्य 
संवरितं कान्तासौन्दर्थं भर्तारं यथा नन्दयति गुणैरलङ्कृतं दोषरहित 
काव्यं सहृदयांस्तरथैवानन्दयतीति THAT साधम्यंस्य वस्तुप्रतिवस्तुभावतो 
निर्देश इति प्रतिवस्तूपमालङ्कारः ॥ 


काव्यस्वरूपमाख्याय दोषेकपरान्‌ कुकवीनाक्षिपति — 


> 
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गुणं विहाय काव्येषु दुष्टो दोषं गवेषते । 
aay त्यक्तमाकन्दः क्राको निम्बसपेक्षते ॥ 1201) 


` गुणसिति ॥ दुष्टः Te: जनः दुष्कविरित्यर्थ: | काव्येषु महा 
कविनिमितेषु प्रबन्धेषु । गुणम्‌ ` जातावेकवचनम्‌ । काव्यगुणान्‌ रसा 
श्रयानित्यथेः । विहाय त्यक्त्वा giagia निरस्येत्यर्थः। विहायेति 
विभक्तिप्रतिरूपक़्ं ल्यवन्तमव्ययम्‌ | दोषम्‌ जातावेकवचनम्‌ । दोषान्‌ 
 काञ्यदोषान्‌ रसभञ्जकानित्यर्थः । गवेषते मृगयते दोषप्रकयनार्थेड 
त्यन्तं प्रयतत इत्यर्थः। अत्र दुष्टः - दोष इति च पदे अस्य दोष 
स्वीकारः प्रक्ृतिसिद्धो गुण इति, तत्र च हेतुस्तस्य दौष्टयमेवेति च 
द्योतयतः । अमुमेवार्थं दुष्टान्तमुखेन विशदयति - वनेषु अटवीजु । 
बहुवचनेन तत्र महौषधिलताफछवृक्षाणां रमणीयानां नैकविधानां सत्त्व 
` प्रतीयते। एवं काव्येष्विति बहुक्त्यापि तत्र रमगीयार्थप्रतियादकानां 
- ाद्दार्थप्रभ्ृतीनां बहुनां सत्वं द्योत्यते । काकः वायसः, त्यक्तः परि 
हूतः विसृष्टः माकन्दः चूतवृक्षः येन तथाभूतस्सन्‌ । निम्बम्‌ तिक्त 
गुणाश्रयम्‌ अरिष्टतरुम्‌ अपेक्षते आश्रयते। स्वनिवासाश्रयं करोतीत्यर्थः । 
अरिष्टः काकः, अरिष्टतरुश्व निम्बः । द्वयोरप्यमङ्गलप्रदत्वेन क्श्चन 
wera वर्तत इति तस्य तदपेक्षायां हेतुः प्रतिभाति। एवमेव 
` दुष्टोऽयम्‌, दोषश्च स इति तदस्वेबगे तस्म प्रतृत्तिरयृज्यत इति प्रतीथते। 
यथावा माकन्दतरुवर्जनेन काकस्य मन्दबुद्धित्वमेव प्रकटितं भवति नैव 


न तेन सत्काव्यस्य कश्चिदप्यपकर्ष इति भावः। ' दुष्टो दोषं 
गवेषत ' इत्यत्र यतोऽयं दुष्टस्ततोऽयं दोषं गवेबत इति पदार्थस्य 


JAHAT: 27 


“ आतोब्नुय्सग्ें इति कः। ' मायाः कन्दः माकन्दः ' इति वा “मां 
'क॑च ददाति’ इति वा ` विगृह्य - लक्ष्म्या अपि सुखप्रद 'इति, 
-लक्ष्मीसुखयोरुभयोरपि दातेति वा समुपलम्यत इति साभिप्रायतया विशे 
'ष्यस्थ परिकराङ्कुरोऽपि। एतासां सापेक्षत्वादङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः ॥ 


काव्यचौर्यपरान्‌ दुष्कवीनेव निन्दति - 


चौर्याजितेन काव्येन फ्रियद्दीव्यति दुर्जनः । 
आहार्यरागो न चिरं रुचिरः कृुत्रिमोपलः ॥ । Ly 


चौर्पाजितेति ॥ चुरा शीलमस्य चोरः “ छत्रादिभ्यो णः | 
तस्करः । तस्य कर्म चौयेम । । ष्यञ्‌ । तेन आर्जितेन संपादितेन 
समुपछब्बेन । आडूपूर्वादर्जेभ क्तः । काव्येन कविनिमितेन पद्येन पद्य 
ज्ञातेन वा । कियत्‌ - किशब्दात्‌ ¦ किमस्संख्यापरिमाणे डति च ` इति 
-मतुप्‌ । ' किमिदंभ्यां वो घः' इति वकारादेशश्च । का संख्या 
परिमाणमस्येति विग्रहः । कियन्तं कालमित्यर्थेः। दीव्यति प्रकाशते 
कविरिति प्रख्याति गच्छति इति काकुः । यावद्वस्तुस्थितिर्न ज्ञायते 
:तावदेव नतु चिरमित्यर्थः । सत्यं छादयितुं न कोऽपि चिरं क्षमत इति 
-भावः । अर्थमेतं दृष्टान्तमुखेन विवृणीते । आहयः आरोपितः रागः 
-रक्तिमा लौहित्यं यस्य । आहार्येः आरोपितः रागः जनानामनुराग 
इति च गम्यते । ' क्रिप्रया निवृत्तः कृत्रिमः ' SHAY इत्यस्मात्‌ 
“ ड्वितः fear! ' कत्रेमँम्नित्यम्‌ ' इति मप्‌ । सचासौ उपलः मणिः 
fat बहोः कालात्‌ रुचिरः कात्त्या मनोज्ञः ' सुन्दरं रुचिरं चारु 
'इत्यमर: । प्रकाशवान्‌ सन्तित्यर्थः | त-न भवति न विद्यते नैव 
-तिष्ठतीत्यर्थः । पद्मरागसाज्निध्ये क्श्चन पाषाणः तत्तेजोम हिम्ना 
-संक्रान्ततदीयरागः मणिरिव भासमानोऽपि चिरं न तथा तिष्ठेत्‌ 
मणो तस्मिन्‌ अपसरति मनोज्ञकस्य तस्याप्यपसरणात्‌ | एवं.दुष्कवि o 
zai काम्यम्‌. Aafa ख्यापयन्‌ अचिरादेव लोकविदित | 


a 
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याथार्थ्यस्स्वसं क्रान्तजनादरणपात्वतां त्यजतीति निष्कृष्टो$यंः | अलङ्कारस्तुः 
प्रतिवस्तूपमा: ॥ A i 


४ कवित्वं दुर्लभं लोके ” इत्युक्तदिशा काव्यकरत्ऋृणां महाकवी 
नामत्यन्तदौलंभ्येन शास्त्रविद्ध॒घो$पि ते.नितरांमतिरिच्यत्ते इत्यभिधाय 


तन्मुखेन शास्त्रेभ्योऽपि जनादरमहँन्ति महाकाऽ्य्रातीति सूचयन्ती 
महाक्रवीन, प्रशंसति - 


\ ताकिका बहवस्सन्ति शाब्दिकाश्च सहस्रशः । 
विरलाः क्रवयो लोके सरलालापपेशलाः ॥ ॥24॥ 


ताकिक्राइति ॥ लोके जगति बहवः संख्यातो$नन्ताः ताकिकार 
ओ।  तिकशास्त्रज्ञाः तर्क विदन्ति ' क्रतूक्थादिसुत्रान्ताटरक॒ ' इति ठक्‌ । 
|. उक्थादिगणे च तकेशब्दः पठितोऽयं गणरत्नमहोदधौ । तेनेदं सिद्धम | 


सन्ति तिष्ठन्ति । उत्तरत्राप्यस्य संबन्धः । सहस्रश सहस्रम्‌ बहव 


इत्यर्थः । स्वार्थे शस्‌। “ एकां कपिलामेकैकशस्सहस्रकृत्वो दत्त्वा 


सहल्लमयुत्त सवमानत्त्यवाचक्रम्‌ ' इत्युक्तेः । शब्दं करोति प्रकृतिप्रत्यय 
विभागेन व्युत्पादयति शाब्दिक करोतिवर्युत्पादनार्थं 


` ददुरं करोति ' इति ठक्‌। ते सन्ति वयाकरणाश्च बहवो वतंन्त 
इत्यर्थः । सरलाः अवक्राः ऋजव 


` वक्रयोस्त्रिषु ' इति भेदिनी । आलापा 
` आङपूर्वाल्लपेभवि घन्‌ । आलापानां 
$ 'प्रसादळक्षण च पूर्वमवोचाम। तत्र पेशला: दक्षा: * 
` प॒टवस्सुत्थान उष्णश्च ' इत्यमर 
कवित्वबीजं. हि प्राक्तनी संस्क्रिया 
विरला 


सभाषणानि उक्तय इत्यर्थः । 
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> इति महाभाष्यप्रयोगात्‌ | शतसहस्रशब्दौ बहुत्दवाचकावपि । ,' शतं 


। “शब्द 
सरल: पुतिकाष्ठे नाथोदारा 


RIM च प्रसादगुणभरितत्वम्‌ 
दक्षे तु चतुरपेञल' 
` । तादृशः कवयः काव्यक्ृत: ' शक्तिः 
स्क्रिया मता ' इत्युक्तलक्षणलक्षिता महान्तः 
अल्पाः अल्पसंख्याक्रा: सन्ति | दुं भास्तः 


NES REEL) ek ला 


7] प्रथमसगेः १0 


इति भावः. । प्रयत्नसाध्यं वेदुष्यम, । सुकविता* तु जन्मजन्मान्तरा 
जितमदृष्टविशेषं कमपि "विना sta लभ्यत इत्यतश्शास्त्रज्ञापेक्षयाऽपि 
महाकवयोऽवश्यमादरातिशयेन पूजनीया लोकस्येति सारोंऽशः । अत 
एवाहुरभिज्ञा अपि - “ पुरा कवीनां गणनाप्रसङ्गे कनिष्ठिकाधिष्ठित 
कालिदासा । अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव ” 
इति ॥ 3 


काव्यप्रशंसां विधाय मन्दात्मनोःनुजिघृक्षया काव्यप्रयोजनानि ब्रूते- 


करोति कीतिसर्थाय कल्पते हन्ति दुष्कृतम्‌ । 
उन्मीलयति चाह्वादं कि न सुते कवेः कृतिः ॥ ॥2०॥ 


करोतीति ॥ कवेः कृतिः कर्त्री। अर्थाय धनाय तदर्थे कल्पते 
प्रभवति . तदाजनसाधनं भवतीत्यर्थः । कीतिम, प्रख्यातिम्‌ यशः 
‘mete संपद्यमाने च ' इति तादथ्यं चतुर्थी । दुष्कृतम्‌ पापम, - दुष्टम्‌ 
कृतम्‌ करणमनेनेति व्युत्पत्तिः। 'इदुदुपध'स्येति षत्वम्‌ । हन्ति संहरते 
नाझयतीत्यर्थः। . सत्काव्यश्रवणस्थ पापापनोदकत्वादिति भावः। 
 आह्नादम संतोषम्‌ उन्मीलयति वर्धयति । उत्पर्वकात्मीलनिमेषणे 
इत्यस्मात्‌ हेतुमण्ण्यन्ताल्लट्‌। किश्व आह्नादमानन्दम्‌ तद्रूपं ब्रह्म 
सच्चिदानन्दत्वेन ब्रह्मणः आनन्दमयत्वात्‌। उन्मीलयति अविद्यापनयनेन 
प्रकाशयति | अविद्यापसरणे ब्रह्म स्वयमेव प्रकाशत इति भावः | तेन 
परां निर्वृतिमपि काव्यमापादयतीति परमपुरुषार्थेसाधनत्वमप्यस्पर सूक्त 
भवति। अतएवोच्यते - कि न सूते कवेः कृतिरिति। कवेः कवयितुः 
महाकवेरित्यर्थः । कृतिः काव्यम्‌। करोतेः कर्मणि क्तित्‌ । कि कमर्थम्‌ 
“सामान्ये नपुंसकम, ' न सूते न जनयतीति काकुः। सर्वानप्यर्थान्‌ 
सङ्खटयतीत्यथंः । ¦ षूङ्‌ घ्राणिगर्भेविमोचने लट्‌ । चो हेतौ। यतः 
कीर्ति करोति यतो वार्थाय कल्पते यतश्च दुष्कृतम्‌ हन्ति यतो 
वाह्वादमुन्मीलयति तत इत्यर्थेः। ' षूङ्‌ प्राणिगर्भेविमोचने ' इति 
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यद्यपयर्थ निर्देशः क्रियते धातुपाठे, तथापिं मैत्रेयरक्षितेन ' प्राणिग्रहण 
waa? अप्राणिप्रसवेऽपि ade, प्रसूनं धान्यमिति व्याख्योतत्वादत् 
न॑ दोषः। एवं सत्काव्यस्यं बहुनि प्रयोजनाति संन्तीत्यभिधाय महा 
काव्यसंस्तुत्या पण्डितान्‌ मन्दात्मचश्च कोर्व्यश्रवणुप्रवणांनक रोदियं 
कवयित्री । “काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये | सद्यः पर 
निर्व तथे कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे॥” इत्याल ङ्कारिकॅर्यान्युक्तानि काव्य 
प्रयोजनानि तानि सर्वाण्यत्र संगृहीतानीत्यवधेयम, ॥ 


भावकाः स्वतएव काव्येषु दत्तमनस इति व्यक्तंमाभाषते - 


न प्रार्थनीयस्तत्काव्य A सहंदयो जन: । 
______ स्वादुपुष्परसास्वादे कः प्रेरयति षट्पदम्‌ ॥ N 


न प्रार्थनीय इति ॥ तत्‌ पूर्वोक्तम्‌, पूर्वप्रसक्तमित्यंथेः । काव्यम्‌ 
सत्काव्यमिति यावत्‌ । तंस्थं श्रुत्यै आंकर्णनाय ' श्रुं श्रवणे ' भावे 
क्तिन्‌ | सहृदयः हृदयेन सहितः। हृद॑यं च रंसायनुभूतिंविशेषभाजन 
भन्तः्करणं विवक्षितम्‌ । प्राथेनीयः अभ्यर्थेयितव्यः ममेदं काव्यम्‌ 
श्रूयतां भंवानिति प्रेरयितव्यः । न न भवति 4 रसग्रहणलुब्धत्वात्‌ 
सहृदयस्येति भाव । तत्र चं हेतु दृष्ठान्तंती विंवृणुंते :- षट्‌ पदानि 
यस्यं तम्‌ षट्पदम way ' दविरेफपुष्पलिडंभुङ्गषटंपदं भ्रेम राल्य: ' 
इत्यमरः | स्वादुः Beet Agua ' इष्टमेधुरौ स्वादू ' इत्यमरः 
यः पुष्परसः मर्करन्दः ' मंकरन्दः पृष्परंसः ' इत्यमरः । तस्ये 
आस्वाद: पानम्‌ः अंनुभेवश्च, तंस्मिन्‌ तद्विषये कः कोवा जंनः प्रेर 
यतिं चोदयतीति arg: । ने कश्चिदंपीत्यर्थेः । तत्न तसय प्रवृत्तिः 
' प्रतिसिद्धो तथेवे संहृदयस्थापीति भावः । अत्र पूर्वाधप्रत्युत्तराधेस्य 
हेतुतेवात्काव्यंलि ङ्गमल द्वारः ॥ ets | 


इदानीं स्वेकाव्याथेमुपक्तमभाणा प्रस्तावमुपसंहरीति = 
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प्रथेमसग्रे: 


तन्मदीयमिदं काव्यं विबुधाः श्नोतुमहेथ । 

सधुराविजयं नाम चरितं क्रम्पभुपतेः ॥ un . 

तन्सदीयसिति ॥ विबुधा: विशेषेण बुध्यन्ते जानन्ति काव्यें 
मर्माणीति ते, der dafa: बिबुधाः । ' बुधं - अवगमने ' इति 
-दिवादेः ‘aga’ घेति कं: । तत्‌ - यत्‌ संहेंदेया यूयं तंत इत्यर्थः । 
भम इदम्‌ मदीयम्‌ । “ त्यदादीनि च › इति qadama, 
“ वृद्धाच्छः? इति छः । इदम्‌, सन्निहितम्‌ बुद्धिस्थम, ` बद्धां परि 
-गृहीतस्यैव सर्वनाम्ना निर्देशः त्रियते, सर्वनाम्ना बुद्धिस्थपरामशकत्वात्‌ | 
agam: तदाख्यायाः दक्षिणदिक्स्थाया नगर्या: । कर्मणि षष्ठी । 
“विजयः विजयनम्‌ शात्रवाभिभवपूर्वकग्रहणम, - आक्रमणमिति यावत्‌ | 
-विपूर्वाज्जयतेर्भावे 'एरच्‌'। ५ agrim: कृति’ इति कर्मषष्ठंया 
संमासः। “न च कर्मणि? इति षष्ठीसमासनिषेधश्शङ्कयः । “ उभयप्राप्तौ 
ety? इति विहितषष्ठ्या एवायं निषेधः । नलु * कतूंकमंणोः कृति! 
इत्यस्य । “ उभयप्राप्तौ कर्मणि ' इत्यत्र प्राप्तिग्रहणसामर्थ्यात्कतृकमणो 
-रुभयोस्सन्निधान एव तत्निषेधप्रवृत्तेः प्रामाणिकेरम्युपगमात्‌ | अत्र च कतुंः 
'कस्पराजस्यानुपादांनमिति न तत्प्राप्तिसंभावनापि । अतएव HAE आह - 
“ ज्ञब्दांनुशासंत ” मिति ' - अत्रं चाचार्यस्य aq? प्रयोजनाभावा 
“दनुपादानादुभयप्राप्त्यभावान्नो भयप्राप्तौ कर्मणीत्यनेन षष्ठी । अपितु 
कतुंकर्मणोः कृतीत्यनेनेति ` कर्मणि चेति समासप्रतिषेघाप्रस ङ्गादिघ्मः 
अन्नैश्वनादिवत्समासः ' इति । सः अस्मित्नस्ति प्रतिपाद्यत्वेनेति “ अशँ 
-आदिस्योऽच्‌ । तथोक्तम्‌ । नामेत्यव्ययं प्रसिद्धौ .1 मधुराविजय 
fafa नाम्ना प्रख्यातमित्यर्थः । कम्सः :कृम्पनः सचासौ अूपतिः 
“सजा तथोक्तः । तस्य चरितम्‌ चरित्रम्‌, तदात्मकमित्यर्थः । काव्यमू 
कवेः कमं । पङ्कुजादिवद्योगख्ढम्िदमित्ति gT । महाकाव्य 
-मित्यर्थ' । अनेन “ वीरकस्पसज्जचरितँमः ' इत्यपर नामाप्यस्य सूच्यते | 
जत्‌ श्रोतुम्‌, आकणयितुम्‌ Seu विनेव madi कस्‌ अहु 
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अहा भवथ । 'अहे - पूजायाम' we । काव्यश्रवणे दत्तचित्ता स्थ 
यूयमिति सहृदयान्‌ विद्वज्जनान्‌ स्वक्राव्यारम्भमवगमयतीयं कवयित्री 
एतच्छलोकमुखेन ग्रन्थमातस्यावश्य माव्यनुबन्धचतुष्टय च निर्दिश्यते - 
४ विबुधा अहेथ ' इत्यनेन विद्वज्जनाः कवयो5स्मिन्नघिकारिण इत्युक्त 
भवति | तच्छन्दश्च पूर्वपरामर्शी सन्‌ काव्यप्रयोजनानि पुनरुपाददतू 
कौर्त्यादय: प्रयोजनानीत्यभिदघाति । ' चरितं कम्पभुपतेः ' इत्यनेन 
ग्रन्थविषयः प्रतिपाद्यो निदिष्टः । ग्रन्थविषययोश्र संबन्धः प्रतिपाद्य 
प्रतिपादकभाव एवेति सो$प्यभिहितप्राय इति ॥ 


स्वनायकचरितं वर्णयितुक़ामा तदङ्गतया तत्पित्रादीनामितिः 
वृत्तं प्रथमतः क्रथयितुं प्रक्रमते - 


आसीत्‌ समस्तसामन्त मस्तकन्यस्तशासनः । 
बुक्कराज इति ख्यातो राजा हरिहरानुजः ॥ ॥2॥ 


आसीदिति ॥ समस्ताः अशेषाः । समन्तायाः स्वदेशानन्तरायाः 
भूमेः इमे (राजानः) सामन्ताः । “तस्येदम्‌? इत्यण्‌ । तेषाम्‌ मस्तकानिः 
शिरांसि तेषु न्यस्तम्‌ निक्षिप्तम्‌ शिरोभिधृ तम्‌ आदरातिशयेन परिपालितः 
मिति यावत्‌ । निपूवादस्यतेः क्तः। शासनम्‌ आज्ञा यस्य तथोक्तः। शास्तिः 
अनेनेति.करणे Jel बुक्क इति राजा बुक्कराजः। 'विशेषणं विशेष्येण 
age मिति सुत्रे बहुलग्रहणेन व्याप्यव्यापकयोवर्यापकस्य विशेष्यतैवेति . 
बेयाकरणसिद्धान्तः । “राजाहस्सखिम्य” इति टच्‌ । इति एवंप्रकारेण 
ख्यातः जनः प्रकथितः हरिहरस्य तन्नाम्नः . राज्ञ अनुजः अवरजः 
कनीयान्‌ भ्राता ' उपसगे च ' इति डः। राजा. अधीश्वरः “राजा तु 
भ्रणताश्षेषसामन्तस्स्यादधीश्चरः ' इत्यमरः | आसीत्‌ बभूव ॥ अस्तेलंङ । 


` 'अस्तिसिचोऽपुक्ते ' इतीडागमः | सर्वेऽपि मण्डलेश्वरा विजयनगराधीश्व 


रस्य बुक्कभ्नुपतेराज्ञावशवतिनो बभुवुः। न कञ्चिदपि तस्य ged 
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धिक्करोतीति तस्य विभुता प्रशस्यते । एतेन महाभाग्यत्वमभिहितम, । 
“ विश्वम्भराधिपत्यं यत्तन्महाभाग्यमुच्यत ” इति लक्षणात्‌ । समस्त 
सामन्तमस्तकन्यस्तेत्यादौ वर्णानां पुनःपुनरावृत्त्या वृत्त्यनुप्रासो नाम 
शाब्दोऽलङ्कारः ॥ 


इतः परं षोडशभिइश्जोकेः बुक्कराजं प्रस्तौति -- 


यइशेष इव नागानां नगानां हिमवानिव । 
दैत्यारिरिव देवानां प्रथमः एथिवीभुजाम्‌॥ ॥2॥ 


य इति ॥ यः राजा । नागाः बहुफणास्सर्पाः तेषाम, । निर्धारणे 
षष्ठी । तेषां मध्ये इत्यर्थः। शेषः भुज्जगस्वामी अनन्तः स इव । 
न गच्छन्तीति नगाः स्थावराः पर्वंताः। गमेः । 'नगोऽप्राणिष्व 
न्यतरस्याम्‌ ' इति नवः प्रकृतिभावश्च | तेषां मध्ये हिममस्तीति 
हिमवान्‌ तन्नामा पर्वेतराजः । 'तदस्यास्त्यस्मिन्‌' इति मतुप्‌ । 'मादुपधा 
याश्च मतो? इत्यादिना मतुपो मस्य वः। स इव। देवाः अमराः 
“अमरा निर्जरा देवाः इत्यमरः । तेषां मध्ये । दैत्यानाम्‌ राक्षसानाम्‌ 
अरिः शत्रु: विष्णुः 'देत्यारिः पुण्डरीक्राक्षः इत्यमरः । स इव | पृथिवीम्‌ 
भूमिम्‌, भुञ्जति पालयन्तीति पृथिवीभुजः भूभुज: भूपालाः । मुज 
पालनास्यवहारयोः' इति पाछनार्थकात्‌ भुजेः “क्विप्च इति क्विप्‌ । 
तेषां मध्ये प्रथमः प्रधानः ` प्रथमस्तु भवेदादौ प्रधानेऽपि च वाच्य 
वत्‌ ' इति मेदिनी । शेषादयो यथा भगवतो तारायणस्य विभूति 
विशेषास्तथ। बुक्कराजोश्यमपीति भावः । तथाचोक्तं शेषादीनां भगव 
दंशसम्भूतत्व॑ गीतायाम_ - “आदित्यानामहं विष्णुः .... -... अनन्त 
श्वास्मि नागानां स्थावराणां हिमालय” इति। एकस्येवोपमेयस्य 


बहुपमानताऽत्नेति मालोपमेयम | रुद्रटस्तु धर्मभेदे सत्येव मालोपभेति 
मन्यते ॥ 


a 
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तिरमांशोरपि तेजस्वी शीतांशोरपि शीतल: । 
सागरादपि गम्भीर स्सुमेरोरपि य feat uuu 


तिरमांशोरिति ॥ यः राजा तिग्माः तीक्ष्णाः अंशवः किरणाः 
यस्य तस्मात्‌ तिग्मांशोः सूर्यादपि प्रशस्तं तेजोऽस्य तेजस्वी पराभि 
भावकपराक्रमवान्‌, तादृशदीप्तिमांश्च । तिज्ञः प्रभावे दीप्ती च' 
इत्यमरः । “ तेजो धाम्नि पराक्रमे ' इति. विश्वोषपि । शीताः हिमाः 
अंशवः क्रिरणाः यस्य तस्मात्‌ शीतांशोः चन्द्रादपि ।. शीतम, शैत्यम्‌ 
तदिव सुखजनकत्वम्‌ (तदिव) प्रसन्नता आह्वादकत्वं च अस्यास्तीति 
शीतलः 'सिध्मादिभ्यश्चः इति लः। सगराणामयम्‌ सागरस्समुद्रः 
“तस्येद' मिंत्यण्‌ । तस्मादपि गम्भीरः गाम्भीर्यवान्‌ ।. गाम्भीर्यं च 
निम्नत्वम्‌, सत्यपि विकारे सावहित्थत्वं च। सुमेरुः हेमाद्रिः 'भेरुस्सुसेर 
हेमाद्रिः! इत्यमरः | तस्मादपि स्थिरः निश्चलः धीरेश्र । तेज 
'स्वित्वादयो नाथकगुणाः अस्मिन्‌ वर्ष्यन्ते । उपमानमुपमेथापेक्षया 
यद्यप्युत्कृष्टधमै तथाप्युपमेयस्याधिक्यवर्णनमत्रेति व्यतिरेक्रः । afa 
रेको विशेषश्वेदुपमानोपमेययो:' इति तल्लक्षणात्‌ ॥ 


विवेकमेव सचिवं घनुरेव वरूथिनीम्‌ | 
बाहुमेव रणोत्साहे यस्सहायममन्यत ॥ n2 


विवेकसिति ॥ यः राजा रणस्य उत्साहः रणोत्साहः युद्धार्थ: उद्यमः 
“उत्साहस्तूद्यमे Ya इत्यमरसुधा। अश्वघासादिवत्‌ षष्ठीसमासः | तस्मिन्‌ 
शात्रवविजयंसम्पादन इत्यर्थः । विवेकः शास्त्रजनितविज्ञानसंस्कृत 
gen कार्याकार्यविवेचनम । विचिर्‌ पृथग्भावे-इत्यस्माद्धावे घञ्‌ । चे 


 ज्ोः कुखिण्ण्यतो” इति कुत्वम्‌ । तमेव सचित्रम्‌ मन्त्रिणम्‌ तद्वत 
ia कार्याकार्यनिर्णायकम, । मन्विणस्तु तस्य छत्रचामरादितुल्या इति 
Re: SU: = ag: स्वकामुक्रम तदेव वरूथिनीम्‌ सेनाम्‌ चतुरङ्गबलम्‌ 

- *वरूधिनी बलं सैन्यम' इत्यमरः । तद्वत्‌ विजयसाधकम्‌ । सैन्यं तु 
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-तस्य केवलमुपकरणमेवेति भावः। व्राहुः भुजो । जातावेकवचनम्‌ | 
तमेव सहायम्‌, सहायौ पार्श्वातुचरौ । तद्वेत्‌ स्वस्य रक्षकौ । पार्श्वं 
qà तु राज्ञोऽवश्यंभाविनाविति धियेवेति भावः | अमन्यत अबुध्यत 
-अजानात्‌ ऐच्छत्‌ स्वीचकारेति यावत्‌ | साधनान्तरनिरपेक्षयैव शत्रून्‌ 
-विज़ितवानित्यर्थः । मन - ज्ञाने इत्यतो दैवादिकाल्लङ्‌ । मन्त््यादिसि 
-स्साधनीयाचर्थान्‌ विवेकादिभिस्स्वयमेव संपादयन्‌ राजसु नितरामति 
“रिच्यते राजायमिति तात्पर्यार्थः । अत्र सचिवादिकार्येकारित्वा द्विवे 
-कादिषु तत्तदारोपोऽभवदिति रूपकमलङ्क्ृतिः ॥ 


` ` जिष्णुना भुवनेशेत श्रीदेन समवतिना । 
सान्निध्यं लोकपालानां धरणौ येन दशितम्‌ ॥ ॥९०॥ 


जिष्णुनेलि ॥ येन राज्ञा कर्वा । जिष्णुना इन्द्रेण जयशीडेन च 
सता ' जिष्णुर्ना वासवेःर्जुने जित्वरे वाच्यवत्य्ोक्तो विण्णाव्के वसुष्वपि 
-इत्युभयत्रापि मेदिनी । जि.- जये अभिभवे वा। ` ग्लाजिस्थश्च ' 
इति ग्स्नुः । भुवनस्प जलस्य ईशः पतिः अप्पतिः वरुणः तेन 
'लोकाधिपतिना च सता ' भुवनं खाम्बुलोकेषु ' इति नानाथरत्त 
माला । श्रियं दद्वातीति श्रीदः कुबेरः ` श्रीदः पुण्यजनेश्वरः ' 
-इुत्यमरः | तेन लक्ष्मीप्रदेन च सृता | दाणो दानो वा कः । 
समं वर्तितुं शीलमस्य समवर्ती यमः । ' समवर्ती परेतराट्‌ ' इत्यमरः | 
Sq सर्वत्र समानुरागेण पक्षपातरहितेन च सता | धरणौ पृथि 
“क्याम लोकात्‌ पाळयन्तीति लोकप्राळाः | कर्मण्यण्‌ । द्विशां पतय़* 
-इन्द्रादयः | लोकशब्देन तदेकदेश भूता दिग्ळक्ष्यते । ग्रामो दग्ध इत्यादौ 
gar । तेषाम, कर्तरि षष्ठी । संनिषातमेन सान्निध्यम्‌, स्वार्थे 
wa । संनिकर्षणम्‌ समीपस्थितिः घड़णिमाश्रित्य स्वात्मा तेषां 
adafafa यावत्‌ । वाशितम्‌ बोधितम्‌, सववेजतविदितं इतम्‌ । 
4 अष्टानां लोकपालानां सात्राभिर्विभितो TA ¬ इति स्मृतेस्स्व॒स्सिल 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha SS 


e sdf 


36 मधुराविजये 


थेवत्तां संपाद्य सर्वान्‌ जनान्‌ प्रत्यक्षप्रमाणेन समधघिगततदर्था 
चकारेति भावः । दृशेष्येन्तात्कर्मणि क्तः । अत्र ` जिष्णुना | 
इत्यादिपदार्थानां लोकपाळसाच्निध्यबोधनरूपवाक्याथे विशेषणगत्या 
हेतुत्वमिति क्राव्यरिङ्गमलङ्कारः | तच्च शरुषानुप्राणतमिति तयो 
विस्पष्टस्संकर: | एकोऽयं जिष्णुत्वादिभिर्लोकपालास्सवं ऽपि भूत्वा स्थित 
इति बर्णनादेकैकश स्थितान्‌ सर्वास्तानतिश्षेतेऽ्यमिति ध्वननमत्रेतिः 
व्यतिरेकालड्कारघ्वनिरपि ॥ 


हृदये चन्दनालेपैः कर्ण मौक्तिककुण्डलेः | 
सतां मुखे च क़र्पूरे यंस्याभावि यशोभरेः॥ ॥१॥। 


हृदय इति ॥ यस्य प्रभोः यशोभरेः कीर्त्येत्तिशयैः अति 
शयिताभिः कीतिभिः कतृंभूतै रित्यर्थः । सताम्‌ विदुषाम्‌, सज्ज़नानां 
वा । उत्तरत्राप्यस्य संबन्धोऽवगन्तव्यः । हृदये वक्षसि चन्दनानाम, 
मलयज़ानाम्‌ आलेपैः विलेपनैः चर्चाभिः सतीभिः । सताम, कणे 
श्रवणेषु जातावेकवचनम्‌. | मुक्ताएव मौक्तिकाः रत्नभेदाः । विनया 
दित्वात्‌ स्वाथे ठक्‌ । तेषां कुण्डलानि कर्णाभरणानि । प्रकृति 
विकृतिभावे षष्ठी । मुक्ताखचितकर्णालङ्कारा इत्यर्थः । तैस्सद्धि: | 
सताम्‌ मुखे मुखेषु ‘a’ इति पादपूरणे । “तु हि च स्मह 
वै पादपूरणे ' इत्यमरः । कर्पूरः घनसारखण्डैस्साद्धि: अभावि आस्यतः 
भावे लुङ्‌ । पुण्यपुरुषचरितश्रवणमननादीनामतीव दुरितनिवारकत्वस्य 
शास्त्रदृष्टत्वादिति भावः | तस्य राज्ञस्सुचरितानि हृदि धारणातू 
मलयजमिव सतां सुखमुत्पादयन्ति । कणंसंयोजनात्‌ मुक्तामयकर्णाः 
OSI इव शोभाजनकानि भूत्वा क्षेमंकराणि भवन्ति । मुख 


समाकलनात्‌ घनसारस्सौगन्ध्यमुत्पाद्य तन्मालिन्यमिव नीचपुरुषस्तुति 
सृषाभाषणादिसंजातं कालुष्यमपनोद्य तत्पावयन्तीति श्वोकार्थः । तस्य 


Co कोतैयस्सतां हृदयाल्वादका भवन्ति । श्रवणपेया भवन्ति । नित्यं 
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रसनाभिर्गीयमानाः परमाह्वादका भवन्तीति सारांशः । अत्र 
यशस्संपदां चन्दनालेपनत्वादिकथनमनुपपन्नं सत्‌ सादृश्यपर्यंवसायि 
संजातमिति पदार्थनिदशंना । रूपकमित्येके । उल्लेख इत्यपरे ॥ 


विरोधिवाहिनीनाथ विक्षोभणपटीयसा। 
भुजेन सूभृता यस्य प्राप्ता कीतिमयी सुधा ॥ ue 


विरोधीति ॥ विरोधः एषामस्तीति विरोधिनः शात्रवा राजानः। 


तएव वाहिनीनाथाः नदीपतयः समुद्राः । यद्वा विरोधिवाहिनीनाधाः 
शत्रुसेनापतयः तएव विरोधिनः आकाशोपरोधिनः - व्योममागे 
संचारिण: - अतिविवृद्धाः वाहिनीनाधाः समुद्रा इति वा । “वाहिनी 
स्यात्तरङ्गिण्यां सेनासैन्यप्रभेदयोः' इति विश्वः । तेषाम, विक्षोभणम्‌ 
व्याकुलीक़्रणंम, पीडनम्‌, तदेद विक्षोभणम्‌ संचालनम्‌ HATA | क्षुभ 
संचरूने = ण्यन्ताद्धावे ल्युट्‌ । तत्र पटीयसा अत्यन्तं पट्वा अतिचतुरेण 
दक्षेण च । ' पटुर्दक्षे च नीरोगे चतुरेऽप्यभिधेयवत्‌ ' इति मेदिनी । 
“ बहुषु पुत्रेष्वेतदुपपन्नं भवति। अयं मे ज्येष्ठोऽयं मध्यमोऽयः 
कनीयान्‌ ” इत्याद्यन्तवत्सुत्रस्थ भाष्यप्रयोगादद्वयर्थोपपदेऽपीयसुन्‌ । यस्य 
राज्ञः भुजेन बाहुना तद्रूपेण भूभृता पवंतेन मन्दराद्रिणा । कीतिरेव 
कीतिमयी । ताद्रूप्ये मयट्‌ । तदाकारा सुधा अमृतम, ` पीयूषममृतं 
सुधा ' इत्यमरः। प्राप्ता लब्धा संपादिता आसादिता च। कभत 
देवादिगता प्राप्तिः करणे उपचयेते । अस्य राजचन्द्रस्य वैरिविमद॑न 
संजाता निजभुजबलाजिता कीर्तिदेवासुरकृतमन्थानाचलमथनसंभवा सुधेव 
सर्वजनसमादरणीया समभवदिति परमार्थः । अत्र ह्यवयवानामवयः 
faa सामस्त्येन रूपणमिति समस्तवस्तुविषयं सावयवं रूपकम्‌, | 
एकत्र fee च । पुरा देवा असुराश्च मन्दराचल मन्थदण्ड 
कृत्वा क्षीरोदं ममन्थुः । तेन सुत्पन्ता सुधा देवताजीविकेति 


a 
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“88 मधुराविजये 
पौराणिकी गाथाछत्रानुसंधेया ॥ 


यस्य कोर्त्या प्रसर्पन्त्या गुणक्रपूरशालिनः 
जगदण्डकरण्डस्य क्षौमक़ञ्चुलिकायितम्‌ ॥ usn 


यस्येति ॥ यस्य राज्ञः प्रसपंन्त्या सवतो व्याप्नुवत्या ब्रह्माण्ड 
माच्छादयन्त्येत्यर्थ: । गुणास्सुगुणा एव कर्पूरः घनसारखण्डः तेः शालते 
शोभते इति गुणकर्प्रशाली। शाडू श्वाघायामित्यस्माण्णिनिः | डलयो 
रेक्यात्‌ शालत इति BRAT । धातूनामनेकार्थत्वादस्य दीप्त्यर्थकताः। 
qa | शल संचलने ' इत्यस्माद्धेतुमण्ण्यन्ताण्णिनि: | गुणकर्पूरान्‌ शाल 
यति शोभयतीति वार्थः । तस्य तथोक्तस्य जगदण्डम्‌ ब्रह्माण्डः 
तदेव करण्डः संपुटः तस्य क्षौमकच्चुलिकायितम्‌ - क्षुमापाः विकारः 
an घवलदुकूलम्‌ | कीर्तेर्घावल्यै कविसमयसिद्धमित्येवमुच्यते 
* क्षोमपट्टे दुकूलेऽस्त्री ' इति मेदिनी | तथाऽपि ' दश त्रिषु। ates 
क्षौमादि ' इत्यमरव्याख्यावसरे — ' वाल्क्ज्नौपफालकार्पासबादरकौशेय | 
राङ्कवानाहतनिष्प्रवाणितन्त्रकाणि ' ( दश त्रिलिङ्गानि ) इति स्वामी । 
अत स्त्रीलिङ्गताऽस्य न विरुद्धा। “ तस्य विकारः ' इत्यण्‌ | 
डीप्‌ 1 साचासौ कच्चुली स्त्रीणां स्ततावरणं चोळकं तेव क खुलिका | 
स्वार्थ कः । ' केऽण ' इति Bea: । तत्सादुश्याल्लक्षणया आच्छादक: पट 
उच्यते । सेव आचरितम्‌ तद्वत्‌ स्थितम | क चु लिक्राशब्दातमुबन्तात्‌ कर्तृ 
क्यङ्‌ सलोपश्च’ इति क्यङ्‌ | तदन्ताङ्भावे क्त: । यथा वाऽमुल्यस्य कस्य 
चन वस्जुनस्समाश्रयस्य संपुटस्य संरक्षणार्थं पटसंवरणं क्रिप्रते लोके 
तद्वदिति भावः । बुक्कराजेन्द्र्य गुणाः कर्षरवत्सबँजना ह्वादका 
वर्तन्ते । तैजेनितं तद्यशो जनैजेगीग्यमानं ब्रह्माण्डमभित्तो व्याप्तं 


` तद्रक्षणे जागरूक वर्तत इति तात्पर्यार्थः । अन्न क्षौमकच्वलिक्रा 


यितमित्युममा जगदण्डकरण्डमित्यादिहूपकमपेक्षत इति तयोस्संकरः । 


tal 
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(५८४० 
-आभ्यामाधेयभूतायाः कीर्तेराधारभूताद्‌ ब्रह्माण्डादाधिक्यं गम्यत इत्यधि 


म्कालङ्कारध्वनिरपि ॥ 


परिपन्थिनृपघ्राण पवनाहारदारुणः । 
असुजद्‌ भुजगो यस्य कृपाणः कीतिकञ्चुकम्‌ ॥ MN 


परिपन्थीति ॥ यस्य कृपाणः खड्गः । परिपन्थिनः शात्रवाः 
-नुपाः भूपालाः ' छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ पर्यंवस्थातरि' इति निपात 
-नात्साधुः । यद्यपि छन्दस्येवायं निपातः 'तथापि छान्दसा अपि 
-क्वचिःद्भाषायां भवन्ति ' मासश्छन्दसि ' इति वातिके छन्दोग्रहण 
-सामर्थ्यात्‌ । अत एव बहुलं कवय एनं प्रयुञ्जते। अमरश्चाह 
: प्रत्यथिपरिपन्थिनः ' इति ॥ तेषां प्राणाः असवः त एव पवनाः 
वायवः, तेषाम्‌ आहारः भक्षणम्‌ अपहरणं च । आङ्गुर्वाद्धरतेभवि 
'घन्‌ । तेन कर्मणा दारुणः भयावहः दयाविरहितश्च । सर्पाणां 
पबनाशनत्वादेवमुक्तिः । कृपाणः खड्गः सएव भुजगः सर्पः ' भुजेन 
कौटिल्येन गच्छतीति भुजगः । ' गमेस्सुपि वाच्य’ इति डः । atic 
यशः ‘ue कीर्तिस्समज्ञा च ' इत्यमरः। सैव कञ्चुकः निर्मोकः 
“समौ कञ्चुकनिर्मोकौ ' इत्यमरः। तम्‌ असृजत्‌ विससर्ज निर्ममो 
च । सृजतेः लङ्‌ । सृज विसगें - अयमकर्मक एव न सकर्मेकोपि | 
अतएव ' कर्मेवत्कर्मेणा तुल्यक्रिय ' इति सूत्रे सुजियुज्यो स्सकर्मकयोः 
agg इति नागेशः । संग्रामभूमिषु वीरविहारं कुर्वतस्तस्य राज्ञः 
-करपालः शतृसंहरणे नितरामुपक्रुवंन्‌ सर्पो यथा. निर्मोकत्यागेन सुखी 
-सम्पद्यते तथा शात्रवसंहरणेन दिगन्तेष्वतस्तमस्य यशो निर्माय कृत 
-कृत्योऽहं समभवमित्यमन्यतेति भावः । समस्तवस्तुविषयक रूपक 
म्मलङ्कारः ॥ 
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यदीणो दक्षिणः पाणिः कृपाणीग्रहणच्छलात्‌। 
अशिक्षत विपक्षश्री वेणोकषंणकोशलम्‌ ॥ nn 


यदीय इति ॥ यस्य अयम, यदीयः राज्ञः अवयवीभूत 
इत्यर्थः । तस्येदमित्यर्थे ' त्यदादीनि च ' इति वृद्धत्वाच्छः । दक्षिणः 
बामेतरः पाणिः हस्तः कर्ता । कृपाणी छुरिका असिपुत्रिका 
तस्याः ग्रहणम्‌ स्वीकरणम्‌ धारणमिति यावत्‌ | तदेव OSA, व्याजः 
तथा बहिदंशनं वस्तुतो न तथेति भावः । ‘ow छद्मस्खलितयो: ' 
इति हैमः | तस्मात्‌ तद्व्याजीङृत्येत्यर्थः । विरुद्धः पक्षः येषां. 
तेषाम्‌ विपक्षाणाम इत्रृणाम्‌ श्रीः लक्ष्मीः राज्यलक्ष्मीः । तस्याः 
| वेणी केशपाशः तस्य कर्षणम्‌ बलादाकर्षणम्‌ | Hie । तत्र 
| कोशलम, नेपुणम्‌ अशिक्षत अभ्यस्यत्‌ । शिक्ष विद्योपादाने लङ्‌ । 
| अत्र कृपाणीग्रहणं मिथ्या, विपक्षश्रीवेणीग्रहणं तु सत्यमिति छल 
1 शब्देन प्रतिपादनात्‌ कतवापह्न्‌_तिः । तस्य लक्षणं तु “कैतवाप ह्न तिवयं क्तो. 
| व्याजायनिक्न ते पदेः' इति । अनेन शात्रववधार्थमसिपुत्रिकां स 
| राजा यदा धत्ते तदानीमचिरादेव तेषां राज्यलक्ष्मी रनाकृष्टेवाक्ृष्टा 
| 


Tù वृणुते इति वर्णनेन तस्य युद्धेष्वपराजय इत्येवंरूपं वस्तु. 
व्यज्यत इत्यलङ्कारेण वस्तुध्वनि 


जगद्रक्षणे नितरामयं. जागर्तीति स्वधर्मनिरततामस्य बोधयति - 


लक्ष्मी श्चिराउजगद्रक्षा जागरूकमुपेत्य यम | 
योगनिद्राजडं विष्णुं कदाचिदपि नास्मरत n ।।36॥। 


लक्ष्मीरिति ॥ लक्ष्मी: विष्णुप्रिया राज्यसंपत इति च गम्यते । 
Be. ‘went: पद्मालया पद्मा कमला श्रीहेरिप्रिया' इत्यमरः । “लक्ष्मी 
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स्संपत्तिशोभयो: ' इति नांनार्थरत्नमाळा । जगतः लोकस्य, रक्षां 
परिपालनविधिः तस्मिन्‌ जागरूकम्‌ sfa Aga च यम्‌ बुक्क 
राजम्‌. चिरात्‌ चिरकालस्य । उपेत्य प्राप्य तस्मिन्‌ सन्निधाय 
तत्सन्निधौ प्राप्तानन्देत्यर्थेः। योगः ध्यानम्‌ सएव निद्रा बाह्येन्द्रिय 
निमीलनम्‌, चक्षुर्मीलनं च । तेया जडमं, मूढम्‌, कतंव्येषु अलसम्‌ 
निरुद्धेन्द्रियमिति च। युगान्ते श्रीमहाविष्णोरिर्द्रियसँरोधः योगनिद्रे 
त्युच्यते। सा जळे यस्यं तंमित्यप्यर्थान्तरम्‌। डल्योरभेदांतू । 
विष्णुम्‌, व्यापनशीलमित्यपिं गम्यते । कदाचिदपि एक्रदापि न 
अस्मरत्‌ नैव चिन्तयामास | स्मृ चिन्तायाम्‌, लङ्‌ । बंहुकाछं प्रतीक्ष्य 
संवभाग्यवञ्ञेने यथाकथमपि लब्धस्य गुणवद्वस्तुनः त्यागः विवेकिना 
जनेन केनाऽपि कथंवां क्रियेतेति भावः । जगद्रक्षाजागरूकत्वयोग 
निंद्राजडत्वांदयः पदार्थाः रांजोपसर्पणे विष्णुविस्मरणे च हेतव इति 
काव्यलिङ्गम्‌ । महंदाश्रयस्य लाभे सत्यल्पाश्रयस्य त्यागः लोक़सिद्ध 
एवेत्यर्थान्तरन्यासोऽपि लक्ष्म्याः राजसमाश्रयणविष्णुविस्मरणात्म 
काम्यां वाक्यार्थाम्यां प्रतीयत इत्यलङ्कारध्वनिः । सकळगुणसंपूणं 
निरतिशयानन्दरूपं भगवन्तं कथं लक्ष्मीरत्यजदिति प्रतीयमानस्य विरोधस्य 
अनौचित्यस्य च श्लिष्टतत्तत्पदैः परिहार इति विरोधाभासश्चालङ्कारः। 
अत्र वाणितस्यं लक्ष्मीकृतविष्णुपरित्यागस्यासंबन्धेऽपि संबन्धः कवि 
कल्पित ईत्यतिशयोक्तिमेदोपि। एकत्र संसृष्टिरपरत्र सङ्करश्चेति विवेकः ॥ 


कलिकालमहाघमं प्लुष्टो धर्ममहीरुहः । 
यस्य दानास्बुसेकेन पुनरङ्कुरितोऽभवत्‌ T 
कलिक्रालेति ॥ कलिंश्रासौ काल: कलिकाल: कलियुगंसमयः 
‘चतुर्थेऽपि युगे कलिः ' इत्यमरः | कालों मृत्यौ महाकाले समये 
यमकृष्णयोः’ इति मेदिनी । स एव महान्‌ घम भयंङ्करो निंदाघः 
 चर्मस्स्यादातपे ग्रीष्मे इणभेदास्बुनोरपि '* इत्यंमरसुधा । “स्मेह 
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दतिः समास: | तेन प्लुष्टः दग्धः ' प्लुषु दाहे' इत्यस्मात्‌ क्तः। 

: यस्य विभाषा ' इति नेट्‌ । ' परृष्टप्लुष्टोषिता दग्धे ' RAAT | 

घरति विश्वमिति धर्मः न्यायः सुवृत्तं वा “ धर्माः पुण्ययमन्याय 
| स्वभावाचारसोमपा: ' इत्यमरः | धृञ्‌ औणादिको मनिन्‌ । स एव 
| मह्यां रोहतीति महीरुहः वृक्षः । ' वृक्षो महीरुहरशाखी इत्यमरः | 
| रुहेः कः। यस्य राज्ञः। दानाम्बु दानजलम्‌ तस्य सेकः क्षरणम्‌ 
स्रावः 'बिच क्षरणे’ aq जलसेचनेन आर्द्रीकरणमित्यर्थ:। तेन 
पुनः भूयः अङ्कुरस्सञ्ज्ञातोऽस्य अङ्कुरितः । तारकादित्वादितच्‌ । 
अङ्कुरवान्‌ कृत इति मगुबन्तादङ्‌कुरशब्दाण्णिचि णाविष्ठवःद्भावे 
मतुपो लुग्वा । तथाभूतस्सत्‌ अभूत्‌ आसीत्‌ अतिष्डदित्यर्थेः । अधर्म 
विनाशय्य सुक्रवाचरगेत sagi gagi कृतवान्‌ a इति 
भावः | दग्वानामपि केषांचन वृक्षाणां पुनरङ्कुरितत्व प्रसिद्धं बदर्यादी | 
कलौ दानस्य प्रशस्तत्वेन धमंज्ञस्स भूपतिस्तदाचरणे प्रवृत्तः इत्याक्रतम्‌ । 
बुक्कराजस्य विप्राणामग्रहारादिदानेन वेदभाष्यादिसमुद्धरणेन वैदिकघर्मो 
au wih सुविदितमेव । अत्र रूपकालङ्कारः स्पष्टः ॥ 


 ग्रस्याङ्घिपीठसंघषं रेखालाञ्छितमौलयः । 
आशास्वरिनुपा एव जयस्तम्भतया स्थिताः॥ nu 


| यस्याङघ्रीति ॥ अङ्घिीठः पादपीठ: तस्य संघर्ष: संघ 
ie डनम्‌ तेन साकं संगीडनभ्‌ तस्मात्‌ रेवा: तज्जनिता tar लिखित 
o लिपय इति च गम्यते । ताभिः छाडज्छिता: संज्ञातचिह्लाः संप्राप्त 
| | प्रत्यभिज्ञा इति च गम्पते । तारकादित्वादितच्‌ । तादृशाः मौलयः 
 किरीटानि, ( शिरांसि ) अग्रभागा इति च गभ्यते । तानि येषां 
 त्तथोक्ताः । 'क्किरीटे मौरिरक्लीवे चूडासंयतकेशयो: ': इतिं 
 स्भसः । तादृशः अरिनृपाः शतृभुपालाः त एव ( क़र्तारः ) आशासु 


y 
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-यस्य राज्ञः | जयस्तम्भतया - जयस्य विजयप्रशस्तेः स्तम्भाः आधार 
भूताः स्थूणाः । अश्वघासादिवत्तादर्थ्यषष्ठ्या समासः | जयप्रख्यापं 
arg स्थापिताः शासनस्तम्भा इत्यर्थः | तेषां भावः तत्ता तया | 
उपलक्षणे तृतीया । तदुपलक्षिताः । यदीयजजयस्तम्भा भूत्वेति 


-यावत्‌ । स्थिताः अतिष्ठन्‌ अवतेन्त । तिष्ठतेः ' गत्यर्थाकर्मक ' ` 


-इति क्तः । सामन्तभूपतयस्तदीयपादपीठेषु स्वमस्तकानि विन्यस्य 
cq नित्यं नमस्कुर्वन्ति । तत्समये स्वशिरोधृतकिरीटँस्तत्पादपीठस॑म 
-इंनसंजातरेखाः लिखितलेखा इव मौलिषु विराजन्ते । तथा दिगन्तेषु 
स्थितास्ते राजानः तस्य कीर्ति जगति प्रख्यापयन्ति । अतएव भूपत 
-यस्ते जयस्तम्भतया रूप्यन्त इति रूपकमलङ्कारः । त्च च ` अङ्घ्रि 
.पाद ' इत्यादि पदार्थो विशेषणगत्या हेतुतामापन्नस्तस्य स।म्यसंपादने 
*बहूपकरोतीति काव्यलिङ्गं च रूपकेण संकीर्येते ॥ 


यतप्रतापानलडवाला मालाकबलिता इव | 
कीतयशत्रुभुपाना मासन्मलिनमु्तयः ॥ nên 


यदिति ॥ शत्रुभ्पानाम्‌ विरोधिनरपालानाम्‌ कीर्तय: यशांसि 
(epg?) यस्य प्रतापः कोशदण्डजं तेजः “ अधिक्षेपावमानादेः प्रयु 


-क्तस्य परस्य यत्‌ । प्राणात्ययेऽप्यसहनं तत्तेजस्समुदाह्ृतम्‌ „ इति 
भरत: । स॒ एवानलोऽग्निः परेषां तापकारित्वात्‌ । तस्य ज्वालाः 
-शिखाः | “ बह्ले्वैयोजर्वालकीलौ ' इत्यमरः | तेषाम्‌ मालाः श्रेणयः 
“पङ्क्तयः ofa? कबलिताः कबलवत्यः कृताः भक्षिताः निरवशेषं 
दरा इति यावत्‌ । मंतुबन्तातकबलशन्दात्‌ ` प्रातिपदिकाद्धात्वर्थे ' इति 
-णाविष्ठवद्भावे मतुपो लुक्‌ । तथाभूता इव । इवेत्युत्मेक्षायाम्‌ | 
मलिनाः - मलः मालित्यमासामस्ति ' ज्योत्स्ता तमिख्रा ' इत्यादिता 
-साघुः | मलीमसाः कच्चराः मलदूषिताः अत्यन्तं नैल्यवत्य इति 


व्यावत्‌ । तथाभूताः मूर्तयः आकाराः यासार त थोक्ताः । ` तादृशाः 
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आसन्‌ अभूवन्‌ । अपयशसो नैल्यस्य कविसमयसिद्धत्वादेवं संभाव्यते ॥ 
तत्प्रतापमसहमानारशात्रवास्स्वपराजयमङ्गीकुर्वाणास्तस्य दासा अभवः 
| निति परमार्थ: । लोके दग्धस्य वस्तुनो नैल्यं दृश्यत इति शत्रु. 
| भूपालकीतिषु जनेरीक्ष्यमाणं मालिन्यं नरे््रप्रतापानलदाहप्रभवभेव 
| भवेदिति कीर्तीनां मलिनीभावस्य हेतुरुप्रेक्ष्यते । प्रतापऽनळत्वरूपणा 
द्रूपकमपि । एतच्चोल्रेक्षायामतीवोपक रोतीत्येतयो रङ्गा ङ्गि भावेन सङ्करः l 


बद्धास्समाङ्कणे यंस्य भान्ति संम जयसिन्धुराः । 
बन्दीकृता इवाम्भोदा जैत्रयात्रांनिरोधिनः ॥ M 


| 

| बद्धाइति ।। यस्य maa जयः। जि जंये एरच्‌ । 
जयावहास्सिन्धुराः जयसिन्धुराः गंजविंशेषाः संभांयाः आस्थानमन्दिरस्य 
: ( सभाश्रयत्वात्सभाशब्देन सभामन्दिरो लक्ष्यते ) अज्भनम, प्राङ्गणम्‌ 
| तस्मिंन्‌ बद्धाः संयताः | बन्धेः क्त: । राजभिस्तदनुग्रह्संपादनायो 


पदीकर्तुमानीतास्तत्र बद्धां वर्तन्त इत्यर्थः । जेतुं शीलमस्य तृचु । 
Sar जेतैव Ga? । प्रज्ञादित्वादण्‌ । ' जैत्रस्तु जेता ' इत्यमरः । 
तस्य यात्रा प्रस्थानम, शतृजयाय दण्डयात्रेति यावत्‌ । यात्रा 
तु amisi स्यांदू गमनोत्सवयो” स्त्रियाम्‌'इति मेदिनी । तां निरोदूं शीलः 
Hat तथोक्ता: । ताच्छील्ये णिनिः। तथाभूतास्सन्तः वर्षाकालस्य राज्ञां 
जैत्रयात्रायों अनेनुकंलत्वादिति भाव: | बन्दीकृताः बन्द्याम कारागृहे कृताः 
निक्षिप्ताः उपग्रहीकृता इत्यथः । “प्रग्रहोपग्रहौ बल्याम्‌' इत्यमरः। सप्तमीति 
योगविभागात्समासः । यद्वा । अबन्यः बन्द्यः कृता इति विग्रहः l 
“श्रेण्यादयः कृतादिभि' रिति समासः । श्रेण्यादिराकृतिगण इति 
गँणरत्नमहोदधघिः | बन्दीशंब्दश्चात्र शुद्धान्तादिवत्‌ तत्स्थान्‌ लक्षयति। 
अम्भः उंदकम्‌ दंदतीति अम्भोदा: ।! ददातेः कः । त इव भान्तिस्म 


प्राकादात 


O ARA विघ्नमाचरन्‌ राज्ञा शिक्ष्यते | यदि स राज्ञ एव 
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gefa तदा किमुतेति भाव: । गजानामम्भोदानां च साम्यं प्रसिद्ध 
कविसमये | राज्ञस्सभाङ्गणे बद्धास्ते बन्दीकृतजलदत्वेन संभाव्यन्त 
इति स्वरूपोत्प्रेक्षा । जैत्रयात्रानिरोधिन इत्ययं तत्र हेतुं निदिशतीति 


तस्याः काव्यलिङ्गेन सङ्करः । देवस्य पर्जन्यस्याप्यनुझासने समर्थस्सः 


इति तस्य प्राभवमनितरसाधारणमित्युत्रेक्षया द्योत्यत इत्यलङ्कार 
कृतो वस्तुध्वनिः ॥ 


तस्य राज्ञः veggi तेजः प्रस्तौति - 


यस्य सेनातुरङ्गाणां खुरेरुत्थापितं रजः । 
अकाण्डे राहुसन्देहं मार्ताण्डस्योदपादयत्‌ ॥ náin 


: यस्येति ॥ यस्य राज्ञ:। सेना चतुरङ्गबलम्‌ तत्रत्याः तुरज्ञाः 
अश्वाः | तुर त्वरणे - घत्र्थे कः । तुरेण गच्छन्तीति गमश्रेति डः । 
अरुद्विषदजन्तस्येति मुम्‌ । तेषां खुरैः शफैः पादैः उत्थापितम्‌ 
उद्यापितम आकाशं प्रापितम्‌ । उत्पूर्वात्तिष्ठतेः ण्यन्तात्‌ क्तः। 
‹ अतिह्णीव्लीरीक्नूय्याताम,' इति पुगागमः। उद स्थास्तम्भोः’ इति 
पूर्वसवर्णः । रजः धूलिः। कर्ता। अकाण्डे असमये अपर्वणीत्यर्थेः | ` काण्डो 
ऽस्त्री -दण्डबाणार्ववर्गावसरवारिषु ' इत्यमरः । मार्ताण्डः सूर्य'। भृतम्‌ 
अण्डम्‌ बह्माण्डम्‌ JIET, | शकन्ध्वादित्वात्पररूपम । तत्र भवः 
अण्‌ । ब्रह्माण्डं द्विधा भिन्नं सदमुमुत्पादयामासेति मत्स्यपुराणादव 
गम्यते | तस्य । राहुसन्देहम्‌ राहुर्वाऽन्यद्वेति कोठिद्वयरूपानुभूति 
विशेषम्‌ । उदपादयत्‌ ` अजनयत्‌ आपादथामासेत्यर्थेः । प्रायशो 
राहुः पर्वणि ग्रसते इदानीमपर्वण्यपि कथमत्तुं मामायाति अतोऽयं 
राहुर्वाज्यद्वेति सूर्यस्संदेग्धीति भावः । मनोजवेत ` घावतामश्वानां 
पादघट्रनेरुत्थितो धूलिनिचयो वियत्तलस्य स्वव्यार्‍्त्या नैल्यमापादयन्‌ 
सर्पाकारो राहुरिवाभाति। राहुश्च कृष्णसर्पाकारः । तच्च रजस्सूर्य 
स्थगयतीति तादृशसंदेहे ' बीजमभवत्तत्‌ | अपर्वणि राहुसमागमोऽगं 
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महान्तमुत्पातं जनयिष्यतीति सूर्योऽप्याशङ्कतेति च॑ गम्यते। अत्र 
रज॑सि राहुसंदेहस्य सूर्येऽसम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धो वणित इत्यति 
दार्योक्ति: । कोटिद्वयावगाहिज्ञानविषययोः प्रत्यक्षतोऽनिर्देशेऽपि संदेह 
पदेन तदवगमात संदेहालङ्कारध्वनिश्च । पुरा मोहिनीरूपधरं विष्णु 
वञ्चयित्वा सुधापाने प्रवृत्तः कश्चन देत्यस्सूय चन्द्राभ्यामावेदितो देत्यारिणा 
कृतवधो राहुकेतू भूत्वा ताभ्यां बद्धवैरः पर्वणि पर्वणि तौ ग्रसत इति 


` पुराणेषु प्रसिद्धम्‌ । अपवेण्यपि राहुग्रहणं चन्द्रसूर्ययो ररिष्टसूचकतया 


शास्त्रेष्क्तम्‌ - यथाऽह वराहमिहिरः - “अपर्वणि तथा राहुम्रहणं 
चन्द्रसूर्ययोः | चन्द्राकंमण्डलूच्छिद्रं दुष्ट्वा जनपदक्षयः ” इति॥ 


यद्विसूतिस्तुतौ स्वल्पा लक्षमीर्यक्षामरेशयोः । 
हरे दुर्योधनादीनां सम्पत्सादृश्यकल्पना N 


यद्विभुतीति ॥ यस्य राज्ञः। विभूतिः ऐश्वर्यम्‌ यद्विभूतिः । 
* विभूतिर्भृतिरेश्वर्यम्‌ ' इत्यमरः। तस्याः स्तुतिः ्राघनम्‌ । स्त्रियाम्‌ 
क्तिन्‌ | तस्यां सत्याम, तत्प्रस्तावनाप्रसङ्गे संभवतीत्यर्थः। यक्षाश्च 
अमराश्च यक्षामराः। यक्षाः देवयोनिविशेषाः। अमराः देवाः । तेषाम्‌ 
ईशौ प्रभू । यक्षेशः कुबेरः अमरेशः इन्रश्रेत्यथः । तयोः लक्ष्मीः 
सम्पत्‌ । स्वल्पा सुष्ठु अल्पा परिमाणतः अत्यन्तं सूक्ष्मा अतिन्यूना 
'असत्कल्पेत्यर्थः। 'कुगतिप्रादयः' इति समासः | तदीयाया एतदी 
यायाश्च सम्पदस्साम्यमेव नास्तीति यावत्‌ । तद्विभूतिस्तुतौ - इत्यर्था 
दापतति । दुःखेन gaa इति दुर्योधनः दुर्योधनसंपदिति संपदिं 
प्रख्याति गतो andere? | भाषायाम्‌ शासियुधिद्शि” इत्यादिना 
युच्‌ । सः आदिः सदृशः येषाम, । तेषाम । संपत तस्याः ' तुल्यार्थे रतुलो 
पमाभ्यां- तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ ' इति पक्षे षष्ठी । तयेत्यर्थः | सादद्यम 
साम्यम्‌ | तस्य कल्पना संभावना तद्विषयक ऊह इत्यर्थः । दूरे 


. दूरा दूरस्था नतु सभिहिता। हस्तिनामेव दुरापास्तत्वे मशकानां | 
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q का गतिरिति न्यायादिति भावः। “ सप्तम्यधिकरणे च' इति 
-प्रातिपदिकार्थमात्रे सप्तमी । तत्प्रसङ्गलेशस्याप्यत्र नैवावकाश इति. 
-तात्पर्यम_ 1 इन्द्राचैश्वर्यसम्पत्तिमपि नितरामत्येत्यस्य राजेन्द्रस्येश्वर्य 
: समृद्धिरित्यत्युक्ति: | अत्र चेतदेश्वर्यापेक्षया विबुधेश्वरादिविधूतेन्यूनतावर्णनेन् 
- दुर्योधना दिसम्पत्साम्यनिराङृतिर्दण्डापूपिकान्यायादवातरदिति काव्यार्था 
-पत्तिरळङ्कारः। “ दण्डापूपिकया यत्रार्थान्तरापतनं भवेत्‌ › काव्यार्थ 
-पत्तिरेषा स्यादळङ्कारविदां मता॥। ” इति तल्लक्षणात्‌ । " अर्थेत केन 
' चित्तुल्यन्यायादर्थान्तरस्य चेत्‌ । आपत्तिः कथ्यते सैषा काव्यार्था 
“पत्तिरुच्यते ॥ ” इति लक्षणान्तरमुक्तं नवीनेः। “का वार्ता सरसी 
रहा ” मित्यादौ तदव्याप्तिदूषितमिति त्वन्यदेतत्‌ ॥ 


तस्यासीद्विज्ञया नाम विजंयाजितसंपदः | 
राजधानी बुघेइश्जाष्या शक्रस्येवामरावती ॥ n 


तस्येति ॥ विजयते इति विजयः शात्रववशीकरणम्‌ । `वि 
पूर्वात्‌ ज्ञि अभिभवे इत्यस्मादेरच्‌ । तेन आणिता संपादिता साधि 
Ferd: । आङ्पूर्वादजे क्तः । तादृशी संपत्‌ संपत्तिः विभवः 
:यस्य तथोक्तस्य -। स्वपराक्रमेण स दश दिशो विजित्य संपदं स्वयः 
-मार्ज॑यामासेति भावः । तस्य राज्ञः विजया नाम्‌ विज्ञयेति प्रसिद्धा 
तन्नाम्ना सर्वज्ञनविदितेत्यर्थः । न्युनीकरण सर्व्रोत्कर्षेस्थितिर्वा जिघातो 
of इतिं सर्वान्‌ शत्ूनघःकरोति सर्वोत्कर्षेण वर्तत इति वा विजया 
“शब्दस्तस्यां सर्वथाऽरथेवानिति तात्पर्यमू । विपूर्वाञ्जयतेरच्‌। राज 
-धानी राज्ञो निवासभूता प्रधाननगरी । शक्रस्य इन्द्रस्य अमरावती 
नगरी स्वर्गराजधानीव । अमरास्सत्त्यस्यामिति मलुप्‌। ' मतों 
बह्वचोऽनजिरादीनाम्‌ ' इति दीर्घः । ga: कविभिः देवेश्च ` बुधः 
pat रौहिणेये ' इति विश्वः । बुध्यते इति बुध: ` इगुपधज्ञा j 
sft कः। श्चाष्या स्तुत्या dager वग्येमानेत्य्थेः । g कत्या 
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याम्‌ । क्रहलोण्यत्‌ । तादृशी आसीत्‌ बभूव स्थितेत्यर्थः । विजया 
नगरी भुवमवतीर्णा द्वितीया देवनगरीव स्थित्वा सौन्दयंवैभवाद्यति 
शयेस्सर्वा नगरी: अतिशेत इति परमार्थः । अत्र श्रेषोपमा शुषो 
i वा मतभेदात्‌॥ 


इतः परम्‌ द्वाविशश्लोकैः तामेव राजधानीं वर्णयति - 


सुरलोकान्तसंक्रान्त स्वणंदीमत्सरादिव । 
परिखाकारतां यान्त्या परीता तुङ्कमद्रया॥ n 


सुरेति ॥ सुराणां लोकः देवलोकः | सुरलोको द्योदिवौ द्वे” 
इत्यमरः। तस्य अन्तः स्वरूपम्‌ देवलोक इति यावत्‌ “ अन्त 
स्स्वरूपे निकटे प्रान्ते निश्चयनाशय्रोः ' इति विश्वः। तस्य संक्रान्ता 
संक्रान्तः संक्रमः staat? काष्ठनिमितो दारुमयस्सेतुः सः अस्याम्‌ 
अस्तीति मत्वर्थीयोऽकारः । परिखेत्यथः । 'अस्त्री तु संक्रमो दुरा 
संचरः ' इत्यमरः। ' संक्रान्तिद्वारभूमिका ' इति हुँमोऽपि। संपू 
वत्‌ क्रमेः ` क्तोऽधिकरणे धौव्यगतिप्रत्यवसानार्थेम्यः ' इत्यधिकरणे ` 
w परिखानामुपरि दुर्गेसंचारवत््वं च रामायणे वणितम्‌ — 
“ सोवर्णश्च महांस्तस्याः प्राकारो दुष्प्रधर्षणः । .... सर्वतश्च महा 
भीमाइशीततोयवहारशुभाः । अगाधा ग्राहवत्यश्च परिखा मीन सेविताः ।- 
OR तासां चस्वारस्संक्रमाः परमायताः । त्रायन्ते संक्रमास्तत्र 
परसेन्यागमे सति। यन्तैस्तैरवकीयेन्ते परिखासु समन्ततः ॥ ” इति । 


इत्यमरः । तस्याम्‌ मत्सरः ईर्ष्या ' मत्सरोऽन्यशुभद्वेषे तद्वत्कपणयों 
र Rag ' इत्यमरः । तस्मात्‌ तेन हेतुना हेतौ पः्वमी । इवेति 
` संभावनायाम्‌ । एवं संभाव्यत इत्यर्थः । परितः खन्यत इति 
परिखा खेयम्‌ “खेयं तु परिखा’ इत्यमरः । खनु अवदारणे ' अन्ये 


सा चासौ स्वर्णदी आकाशगङ्गा तयोक्ता । ' स्वर्णदी सुरदीधिका | 


भ्योऽपि प दृष्य ते इति 3 2 र 
Bka mi SAN इत डः | तस्याः आकार इव आकारः यस्य परिखाः 
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कारः ।: तस्य' भावः तत्ताम्‌ परिखात्वमिति यार्वत्‌ँ। यान्त्या लभन्त्या | 
धरन्त्या ॥ यातेरादादिकाल्लटश्शता । आच्छीनद्यो:' इति पक्षें नुम्‌ । 
डीप्‌ । तुङ्गभद्रया 'तुङ्गा भद्रा’ इति नदीद्वयमिदमेवं व्यर्वाह्रयते । 
एतन्नामकनद्या परीता अभितो व्याप्ता। समानानामुत्तमक्लोकत्वस्यं 
सर्वेरप्यभिलष्यमाणत्वादिति भावः । परिपूर्वादिणः कर्मणि क्तः । देव 
लोकपरिखात्वं च tae: प्रसिद्धम्‌ - अतएव कालिदास एवमाह 
- “ गङ्गात्रोतः परिक्षिप्तं वप्रान्तर्ज्वंलितौषधि । वृहन्मणिशिलासालं 
गुप्तावपि मनोहरम्‌ ” इति । अत्र मल्लिनाथः - “ गङ्गायाः स्रोतोभिः 
प्रवाहैः परिक्षिप्तम्‌ परिवेष्टितम्‌ तैरेव सपरिखमित्यर्थः ” इति । 
अत्र तुङ्गभद्रायाः परिखात्वे वस्तुतस्स्वर्णदीमत्सरोऽहेतुरित्यहेतो हेतुत्व 
कल्पनात्‌ CAAT । अनया गङ्गावदगाधत्वं परिखाया अस्याः tar 
यादिभिस्स्वर्लोकसाम्यं विजयानगर्याः सुमनस्त्वं च तत्रत्यजनानां 
व्यज्यत इत्यलङ्कारेण वस्तुध्वनिः ॥ 


लक्ष्मीलतालवालेन क्ष्मावधूनाभिशोमिना । | 
चक्राचलप्रक़ारेण प्राक्रारेण परिष्कृता ॥ TT 


लक्ष्मीरितिः॥ लक्ष्मी: संपत्‌ सैव लता वल्ली तस्या आलः 
बालम्‌ ( आसमन्ताल्लवमल्पजलम्‌ आलाति गृह्वातीत्यालवालम्‌ इतिः 
व्युत्पत्तिः ) आवापः वृक्षमूलकृतो जलाधारः | ` स्यादाळवाळमावांपः ` 
इत्यमरः | लक्ष्म्याः नित्यनिवास इत्यर्थः । तेन तथाभूतेनेत्यर्थेः । 
प्राकारस्यालवाळत्वोक्त्या आलवालं यथा लतायाः परिपोषक्रं जलादिना' 
तथा लक्ष्म्यास्संवर्धक्रं शात्रवनिरोधनेनायमित्युक्तं भवति । क्ष्मा भूमिः 
सैव वधूः स्त्री ' वधूर्जाया स्नुषा स्त्री च इत्यमरः । तस्याः नाभिः 
तथाभूता शोभत इति स॒तथोक्तः। ताच्छील्ये णिनिः । भूभागमध्य' 
स्थितत्वादगाधत्वाच्च नाभिसदुशः प्राकार इति भावः। तेन। चक्रः 
चक्रवालः चक्रम, भूमण्डलम्‌, वलते वेष्दूत इति चक्रवालः लोकालोक* 
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सप्तद्वीपाया भूमेरवधिभूतः पर्वतः (चक्रवालशब्दे | विनापि प्रत्ययेन : 


: पूर्वोत्तरपदयोर्वा लोपो वक्तव्यः ' इति वालशब्दस्थ लोपे चक्र 
शाब्दस्य शेषः ) चक्र इत्यचलः पर्वतः चक्राचलः तस्य प्रकारः विधा 
| यस्य तेन । सवेथा तत्सद्शेनेत्यर्थः । सवाँ भूमिमावृत्य व्योमस्पर्शी 
वतंते$यमित्यहो अस्य परिणाहः औन्नत्यं चेति भावः । प्राकारेण सालेन 
दुरोमभितो वर्तमानेन "प्राकारो वरुणस्सालः ' इत्यमरः | परिष्कृता 
अलंकृता | yaar कर्मणि क्त: । ' संपरिभ्यां करोतौ भूषणे ' 
इति सुट्‌ । ' परिनिविभ्याम्‌ ' इति षत्वम्‌ । परंपरितरूपकमलङ्कारः ॥ 


स्फुरन्मणिप्रभाइत पुरुहतशरासनेः। 
सुमेरुशुद्गसंकाशे गोपुरैरपशोभिता ॥ nén 


ताभिः आहूतम्‌ आक्कारितम्‌ । स्पघधंयेति भावः | आङ्पूर्वात्‌ हृयतेः 
क्तः । “वचिस्व पीति संप्रसारणम्‌ । ( पुरु बहुलम्‌ हुतम्‌ आह्वानम्‌ 
यज्ञेषु यस्य तस्य ) पुरुहूतस्य इन्द्रस्य ( शरा अस्यन्ते क्षिप्यन्तेऽनेन ) 
` शरासनम्‌ धनु: इन्द्रधनुरित्यर्थः | तत्‌ यैस्तैः तथाविधैः | नवरत्नकान्तयः 
o इन्द्रधनुषः प्रभा इव नैकविधास्तत्र विद्योतन्त इति भावः । सुमेरुः 
ह हेमाद्रिः 'मेरुस्मुभेरुहेमाद्रिः ' इत्यमरः ।. तस्य wei शिखराणि तैः 

i सदृशानि तथोक्तानि । तैः “स्युरुत्तरपदे त्वमी निभसंकाशनीकाशप्रती 


a. 


तः उपशोभिता विद्योतिता संप्रापितप्रकाशेत्यर्थंः । उपपूर्वात्‌ शुभ भासने 
इत्यस्मात्‌ प्यन्तात्‌ कर्मणि क्त: । गृहद्वाराणि पुरद्वाराणि च काशन 
निमितानि महोभतानि भूत्वा प्रकाशन्ते । तस्मान्मेरोरग्रभागैस्सदु शास्ते 
'  राजन्त इत्युपमीयन्ते ॥ . 


Se ees 


स्पुरदिति ॥ स्फुरन्त्यः. शोभमानाः मणीनां प्रभाः कान्तयः 


 कााशोपमादयः' इत्यमरः । गोपुराणि पुरद्वाराणि द्वाराणि वा “पुर ` 
द्वारं तु गोपुरम्‌ ' इति ' द्वारमात्रं लु गोपुरम्‌ ' इति चामरः। : 


F/M 
30000 brains 


प्रथमसराः ` 61 
उत्फुल्लचम्पक्राशोक नागकेसरकेसरेः । ॒ 
वसन्तवासभवने रारामेरमितो वृता ॥ tT 


उत्फुल्लेति ॥ उत्फुल्लाः सुष्ठु विकसिताः “फुल्ल विकसने 5 
“पचाद्यच्‌ | चम्पकाः चाम्पेयपुष्पाणि “पुष्पमूलेषु बहुलम्‌ ` इति विकार 
प्रत्ययस्य लुक्‌ । अशोकाः वञ्जुलाः तेषाम्‌ पुष्पाणि । नागकेसराः 


-काःच्चनाह्वयपुष्पाणि | केसराः वकुळपुष्पाणि “ लुपि युक्तवद्दयक्तिवचने ' ` 


इति प्रकृतिलिङ्गता । ते येषु तैः। वसन्तस्य तदाख्यस्य ऋतोः 
:तदधिष्ठानदेवस्य माधवस्येत्यर्थः | वासः निवासः तस्य तदर्थं - तादर्थ्यं 


gest । यानि भवनानि गृहाः तैः तैरिव स्थितरित्युत्मेक्षा । सर्वकालेषु | 


-सर्वंदा वृक्षाः पुष्प्यन्तीति तेषामाश्रयाः आरामाः वसन्तवासभवनानि 
स्युरिति संभाव्यन्ते । तैः आरामैः क्रीडां कल्पितैरुपवनेः ' आरामस्स्या 
-दुपवनं कृत्रिमं वनभेव तत्‌ ” इत्यमरः | अभितः परितः सर्वत्र वृता 
आवृता ' व्याप्ता । वृन्‌ आवरणे क्तः | वसन्तलक्ष्मीस्तत्र सदा सन्निहिता 
-नित्यविकासं तेषामारामाणां घटयतीति वैलक्षण्यमितरेभ्यस्तेषां कथ्यते | 
तत्रत्या आरामास्सर्वे नन्दनवनसदुशा इति पर्यवसितोऽर्थः ॥ 


क्रस्तुरीहरिणाक्रान्त कर्पू्‌रकदलीतले: | 
मनोभवमहीढुगे महिता केलिपर्वतेः ॥ 148i) 


कस्तुरीति॥ कस्तूरी मृगनाभिः तस्याः | जन्यजनकभावे षष्ठी । 
तज्ज़नकाः हरिणाः कस्तूरीमृगाः, येषां नाभितः मृगमदस्संजायते । 
अतएव मृगनामिरिति तस्या व्यबहार | तैः आक्रान्ताः आच्छादिताः । 
कर्प्रकदलीनाम्‌ रम्भाविशेषाणाम्‌ तलाः ( सम ) प्रदेशाः येषां ते 


तादुशैस्स्िरित्यर्थः । मनोभवः मनसिजः मन्मथः महीदुर्गे' स्थलदुर्गे- 


यद्वा मह्यां भूम्यां निमितानि महीनिमितानि । तानि दुर्गाणि । शाक 
पाथिवादित्वादुत्तरपदलोपः । वैरिराजाचां दुरधिगमतया निमितानि 
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राज्ञां पुराणि । दुर्गाणि षडितिः मनुरेवमाहः = “ धन्वदुर्गं महीदुर्ग 
मब्दुर्ग वाक्षेमेव वा । नूदुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्चित्यः वसेत्पुरम्‌ ” 
| इति । एतेषां विवृतिस्तु मदीयान्ध्रव्याख्यातो5वगन्तव्या | तैरिव स्थितै 
i रित्युत्मेक्षा । केलिपवतेः क्रीडाचले* । महिता पूजिता । लोकेरादृतेत्यथ: । 
मन्मथो मह्यां शत्रुम्यस्स्वरक्षणाय गिरिदुर्गाणि निर्माय' सुखं तत्र वसतिः ` 
त एवेते क्रीडगिरय इत्यभिधीयन्तः इतिः भावः। क्रीडागिरिषु चः तेषुः 
कदलीवनानिः तेषु चः क्रस्तूरीमृगा इत्येवंरीत्यांत्यन्तं मन्मथो 
दीप्कत्वं तेषामुक्त्वा तेषु. मदनस्य निनिरोधसंचारत्वमभिधीयते ।' 
तेन गिरीणां गिरिदुगेत्वसंभावना  नितरां' युज्यतेः। अस्मिन्‌ giS 
श्यूज्ञारसमृद्धिवणितेति समृद्धिमद्वस्तुवर्णेनादुदात्तालड्कारोऽपि । गम्यों' 
त्रेक्षायाश्च सापेक्ष्यात्सङ्करः एतेन ॥: 


कमलामोदमधुरेः कलहंसकुला कुलैः ।. 

कोडासरोभिस्सहिता मणिसोपानमज्जुले: ॥ ।।५9॥ 

क्मलामोदेरिति॥। कमलानाम्‌ पंद्मानाम्‌ “ संहस्पत्रे कमल ” 
मिति पद्मपर्यायेष्वमरः । तेषाम्‌ आमोदाः सौगन्ध्यानि ' आमोदो गन्धः 
हर्षेयो: ' इत्यमरसुधा । तैः मधुराणि प्रीतिकराणि “स्व दुप्रियौ च 
agd’ a इत्यमर: | कमलायाः SEENT: आमोदः प्रीतिः तेन मधुरैः दर्शनी 
यरित्यप्यर्थान्तरम्‌ । पद्मालयो' लक्ष्मीस्तत्र नित्यं सन्निहिता मोदमनु 
भवतीति. तस्याः कान्तिमत्त्वेन,नितरां दर्शतीयतेति भावः ।' क़लहंसाः राज 
> हँसाः । तेषां कुलानि समूहाः श्रेणयः इत्यर्थ: |: तैः आक्रुलानिः 
व्याप्तानि “व्यस्तै तवप्रगुणाङृलौ ' इत्यमरः | : व्यस्तन्तु व्याकुले' 
व्याप्ते ' इति विश्वः । श्रेणीकृताः राज | 


मनोज्ञानि वतंन्ते तानीति हसाः तत्र कूजन्ति। तेत च 
मन ताच भावः | मणीनां | 
“आरोहणं स्यात्सोपान ' नां सोपानानि आरोहणानि । 


; s 4 मनोज्ञं मञ्जु - मञ्जु नित्यमरः l- तैः मञ्जुलानि मनोहराणिः 
र WE इत्यमरः । मञ्जु मनोहरत्वम्‌ अस्यास्तीतिः 
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मञ्जुलः। 'लोमादिपामादि' .इत्यादिना लः। मञ्जु लाति आदत्ते 'आतो 
इनुपसंग॑ कः' इत्यमरसुधा । तैः । क्रीडायाः . जलक्रीडार्थे । तादर्थ्य 
षष्ठी | सरांसि कासाराः ' कासारस्सरसी सरः ' इत्यमरः । तथोक्तानि 
तैः । सहिता युक्ता शोभितेत्यर्थृः। अत्र सरश्शोभापौष्कल्यं वण्येत इत्युदा 


MMOS: | तदुदात्तं वस्तु यत्र वण्यंते सुसमृद्धिमत्‌ ” इति तल्लक्षणात्‌ ॥ 


यशस्तोमरिवाशेष नगरीविजयाजितेः । 
सौधेः प्रकाशितोत्सेधां शरदम्भोदपाण्डरेः ॥ ॥४०॥ 


यश इति ॥ अशेषाः सर्वा. नगयः तासाम्‌ विजयाः अभिभव 


नानि वेभवादिना अधःकरणानि तैः आजितैः सम्पादितः समुपलब्धे 


रित्यर्थः । “जि अभिभवे ' इत्यतो विपुर्वादच्‌ । तेः । यशसां स्तोमां 
समूहाः यशोराशयः कीतिपरम्पराः तैरिव स्थितैरित्युत्परेक्षा । कीर्तीनां 
qazaq सौधा एवं संभाव्यन्ते । शरदि अम्भोदाः शरदम्भोदाः। 
शरत्कालमेघाः त इव पाण्डराः धवलाः ` विशदश्येतपाण्डराः ! 
इत्यमरः । तैः सौधेः सुधालेपवद्धिः राजगृहेः । करणभूतैः । “ सोधोऽस्त्री 
राजसदनम्‌ ' इत्यमरः। सुधा सुधालेपः एषु अस्तीति ज्योत्स्तादि 
त्वादण्‌ | प्रकाशितः प्रख्यापितः सर्वजनवेदितः उत्सेवः दैघ्येम्‌ आत्मो 
त्कषे इति च गाम्यते। सं यया सां तथोक्ता । ` नगाद्यारोह उच्छाय 
उत्सेघञ्रोच्छयश्च स: ' इत्यमरः। तादृशी स्मितेत्यर्थः। शारदाश्रव 
त्सुघालेपैरतिधवलेः राजसदनैस्सरवेनगराण्यतीत्य वर्तमाना सा नगरी 


- स्वाजतकीतिपरम्पराभिस्सर्वंजनविदिततया स्वीयमौन्नत्यं प्रकाशयन्ती 


-विराजते इति निर्गेलितोऽर्थः ॥ 


विकसद्वनितावल्ली विलासवनवाटिका | 
दक्षिणाशासरोजाक्षी फ़ाललीलाललाटिका ॥ ॥०.॥ 


बिकसदिति ॥ विकसन्त्यः विकसन्त्यः पुष्प्यन्त्यश्न वनिता | 
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वल्ल्यः स्त्रिय एव लताः। ' वल्ली तु ब्रततिलंता ' इत्यमरः | पुंवद्भावः। 


तासां -विलासा: विभ्रमाः तेषाम्‌ वनवाटिका - गृहोद्यानपरम्परा । 
करिकलभादिवत्‌ वनराब्दप्रयोगः । वाटिका उद्यानपङ्क्तिः “वाटी 
वास्तौ गृहोद्यानेत्कट्योः' इति हैमः । वाट्येव वाटिका | स्वार्थ कः । 
“के$ण: ' इति Gea? | लताविलासैउद्यानशोमेव तत्रत्यपुम्दरीजनवि भ्रमेः 
पत्तनशोभातीत्र पोष्यत इति भावः | किश्च। दक्षिणाशा दक्षिणा दिक्‌ सेव 
सरोजाक्षी स्त्री | सरोजे इव अक्षिगी सस्याः इति विग्रह: । ' बहुत्रीहौ 
सक्थ्यक्ष्णोस्स्वाङ्गात्‌ इति षच्‌ । षित्त्वात्‌ डौब्‌ । तस्याः फालम्‌ 
अलिकम्‌ तस्य । लीलाललाटिका - लीला विलासः “लीलां विदुः 
केलिविलासखेलारश्चृङ्गारभावप्रभवक्रियासु ' इति विश्वः । तस्याः तदर्थ 
ललाटिका — ललाटस्य अलङ्कारः भूषणम्‌ ' पत्त्रपाद्या ललाटिका ’ 
इत्यमरः | “ ललाटात्कनलङ्कारे' इति कन्‌ । टाप्‌ । ' प्रत्ययस्थात्‌ ' 
इतीत्त्वम्‌ | लीलाधृतललाटभुषणमिति यावत्‌ । शटृङ्गारसर्वस्वभूताभिः स्त्री 
भिरलङ्कुता सा नगरी दक्षिणदेशस्य सर्वस्यापि ललाटधृतं परमं 
मण्डनमिव परां शोमां जनयन्ती विराजत इति निष्क्रष्टोऽर्थः । 
मालार्पकमलङ्कारः। लीलाललाटिकेत्यादौ वृत्त्यनुप्रासश्र ।। 


दिजराजसमुल्लास नित्यराकानिश्ीथिनी । 
गन्धवंगणसाच्निध्य नव्यदिव्यवरूथिनी un 


हिजेति ॥ द्विः जायन्ते द्विजाः | ' जन्मना जायते शदः ' 

` इत्यादिस्मरणात्‌ । ' अभ्येम्पोऽपि दुस्यते ' इति डः। ते न 
इव हिजराजा: ब्राह्मणश्रेष्ठा:। “ उपमितं व्याप्नदिभि: ' इति समास: | 
“ राजाहस्सखिभ्यः ' इति टच । तेषाम्‌ समुल्लासः संतोषातिशयः 
स एव | द्विजराजस्य चन्द्रस्य ' द्विजराजदशशधरो नक्षत्रेशः ' इत्यमरः | 
: | oe अकाश: चन्द्रिका . तस्य । नित्या नियतभवा । नतु तदा 
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ःसोथ्स्यामस्तीति . मत्वर्थे इनिः। ङीप्‌ । ' ' निशा निशीथिनी रात्रि: ' 
इत्यमरः | ' राका नद्यन्तरे कच्छवां नवजातरजस्त्रियाम्‌ | संपूर्णन्दुतिथो ' 
“इत्यमरसुधा । पू्णिमारात्निश्चन्द्रिकाया यथा समुज्जूम्मणं करोति 
-तथा सा नगरी बहुश्रुतानां प्रतिक्षणमनेकथा संतोषमुत्पादयतीति भावः | 
"किञ्च गन्धर्वाः अश्वाः तेषां गणः समजः तस्य सान्निध्यम्‌ सन्निधिः 
-समीपस्थितिः | सञ्चिधिरेव सान्निध्यमिति स्वाथ ष्यञ्‌ । तदेव । गन्धर्वाः 
Ramat: देवयोनिविशेषाः तेषां गणः समाजः संघः तस्य सान्नि 
-ध्यम्‌ समीपस्थितिः | तस्मात्‌ नव्याः सदापि नूत्नाः अभिनवतारु 
'ण्यवन्त इत्यर्थेः। ते च ते दिव्याः देवाः। देवानां त्रिदशत्वेन वार्ध 
काभावादेवमुक्तिः । तेषाम्‌ वरूथिनी सेना यस्यां सा तथोक्ता। 
* वरूथिनी बल सैन्यम्‌ ' इत्यमरः | तादृशी सती स्थितेत्यर्थः | विजया . 
-नगरीसेना बलसंपदा सर्वेषां विस्मयावहा - सर्वेलोक्गैः प्रस्तूयमाना 
भूमावजरामरा देवसेनेव विराजत इति भावः। गन्धर्वाः केवलं . 
-देवानां गायना एव न योद्धारश्च चित्ररथादीनां योदुत्वेन भारतादिषु 
aga वणितत्वात्‌ । उत्तमाश्वैर्वीरवरेण्यैश्च समलङ्कृता विजयानगरसेता 
देवसेनां विडम्बयन्ती शात्रवाणामप्रधृष्या वर्तत इति परमा्थेः। . 
-ञ्चिष्टपरम्परितरूपकमळङ्कारः ॥ 


'भुजङ्गसङ्घसंवास भूतेशमकुटस्थली । 
सुमनस्तोमसंचार सुवर्णगिरिमेखला ॥ TT 


भुजङ्गेति ॥ भुजङ्गाः विटाः। तेषां सङ्घः समूहः तस्य 
dare. निवासः। स एव । भुजङ्गाः wat “भुजङ्गौ विटपन्तगौ ' 
“इति नानार्थरत्नमाला । तेषां सङ्घः निवहः तस्य संवासः निवासः। 
तस्य भूतेशः भूतानामीशः प्रमथगणानां प्रभुः शिवः ' भूतेशः खण्ड | 
“परशु ' रित्यमरः । तस्य मकुटम्‌, किरीटः सइव शिरसि धार्यमाणत्वात्‌ « 
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it ig 31३1: q 
तदेव स्थली तद्रपा स्थलीत्यथे: । स्थली अकृत्रिमा भूमिः अटवी। 
जानपदेत्यादिना डौंष | संपंसङ्खातस्यं | यथेच्छसंचरणमटव्या मेंवेती 


त्थमुक्तम । ˆ विषधरां अपि शिवमकुटमलडकुर्वाणा* यथावाञ्शयमहिम्ना 


पूजाभाजन लौकस्यं, तथा विटानामप्येतदाश्रयगौरवेण संमादर ald 
सूच्यते | सर्पेश्‍िशवंमौलिरिंव पल्लवैभूषिता सा नगरीति भावः | 


सुंमनसः विद्वांसः - शोभनं मनः येषामिति विंग्रहः । तेषां स्तोमः 
सन्दोहः तस्य ' संचारः विहरंणम्‌ संएव सुमनसाम, देवानाम्‌ ' सुमनाः 


पुष्पमालत्यौं: स्त्रियां ना धीरदेवयो ' रिति मेदिनी । स्तोमः संघ: । 


तस्य ` संचारः तस्य । सुवर्णगिरिमेलला सुवणँस्य गिरिः सुवणः 


गिरिः हेमाद्रिः मेरुः। प्रकृतिविक्ृतिभावे षष्ठी । ' मेरुस्सुमेरुहेमांद्ि 
इत्यमरः। ' तस्य मेखला = नितम्बः (शेल) मध्यभागः ' मेखला 


खड्गबन्धे स्यात्काचीशेलनितम्बयोः' इति मेदिनी । तथाभूताः 


स्थितेत्यर्थः। मेरुगुहासु देवा विहरन्तीति प्रसिद्धिः । अतएव सुरालय 
इतिं .तस्य नाम । सुवणेगिरों देवा इव पण्डिता नित्यमत्र विहरन 
भोदन्त इति भावः । ` विद्यानगरंमिति विजयांनगरीनामाप्यन्यदनेत 


संभाव्यते | अत्रत्यानां ` पण्डितानां ` देवतुल्यप्रभाववत्त्वम्‌ नगर्यास्स्वग 


| तौल्यं च प्रतीयते । ङ्िष्टपरंपरितरूपकम ल ङ्कारः ॥ 


लीलेव दिष्टिवद्धीनां शालेव सकलश्रियाम | 


मालेव सर्वरत्नानां बेलेव सुकृताम्बुध: ॥ ॥।⁄। 


लीलेति ॥ दिष्टयः भागधेयानि जन्मान्तराजितसुकृतानि ' दव 


= o R भाँगिय भाग्यं स्त्री नियतिविधि: ” इत्यमरः । ताभ्यः वृद्धय 
यु तत्कृतानि अभिवर्षेनांनि पुराक्तसुकंतंश्रेयोंसीति यावत । तासाम लीला 
ओ क्रीडा आश्रयांध्रंयिणोरभेदोपचारः | कीडास्थानमित्यर्थः | इवेति संभाव 
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तायाम्‌ नूनमिस्थं्थ:। एंवमुत्तर्रापि। प्राक्तनपुण्यानि तत्र नित्यं 
फलेदायीनि भवन्तीति भावः | जन्मजन्माजितसुकृतवतामेव तन्नगर्या 
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स्थितिः नतु दुष्कृतिनामिति परमार्थ: । किश्च । सकलानाम्‌ समस्ता 
नाम्‌ श्रियाम्‌ सम्पदाम्‌ शाला गृहम निवासभूमिः सेवेत्युत्प्रेक्षा । 
सम्पदां चाञ्चल्यं तत्र नास्तीति भाव: । नित्यश्रीविराजिता सा नग 
रीति तात्पर्यम्‌ । अथवा कलाभिस्सह्‌ वतँन्त इति सकलाः तेषाम, 
कलावताम श्रियाम्‌ तत्संबन्धिनीनां कीर्तीनाम्‌ शालेवेत्यर्थान्त 
रम. | कलानिपुणाः तत्रस्थास्सन्तो नित्यं . स्वशिल्परचनया कीतिमाञ्ञ 
यन्तीत्यर्थः | शिल्पवतामनन्यसाधारणकलानेपुणीभिस्समलंकृता सा नग 
रीति भावः। ' शाला तु स्कन्धशाखायां गेहगेहैकदेशयोः ' इति 
नानार्थरत्नमाला । किञ्च । सर्वाणि रत्नानि श्रेष्ठवस्तूनि ' जातौ जातौ 
यदुत्कृष्टं तब्रत्वमभिधीयते ' इति वचनात्‌ । तेषाम्‌ माला एकत्र 
गुम्फितो हार इवेत्युत्रेक्षा | सृष्टौ स्थावरञ्जङ्गमात्मिकायां यद्यदुत्कृष्टं 
वस्तुजातं तत्सर्वमत्र राशीक्ृत्य स्थापितमिति भावः । अथवा - सर्वेषाम्‌ 
सर्वविधानाम्‌ रत्नानाम्‌ मणीनाम्‌ माळा एकत्र गुम्फितो हार 
इवेति वा । शुक्त्यादिषु तत्र तत्र स्थितानि तानि तानि रत्नान्ये 
कत्र समृद्धतयात्र स्थितानीति भावः । पद्मरागादय: कलो ये दुष्प्रापा 
मणयः तेऽप्यत्र समुपलभ्यन्त इति सर्वरत्नसंपत्समृद्धिस्सवंशब्देन 
सूच्यते । ' मालमुन्नतभूर्माला पङ्क्तौ पुष्पादिदामनि ' इति नानार्थ 
रत्नमाला | किश्च । सुक्कतानि पुण्यकर्माणि तदाचरणानीत्यर्थः । तान्येव 
अस्बुधयः समुद्राः तेषाम्‌ वेला तीरम, निर्णीतावधिकः प्रदेशः 
सीमेति यावत्‌ । सर्वपुण्यकर्मानुष्ठानस्य सामग्रथेणाल व विश्रान्तिरिति 
भावः। अत्र यज्ञाचरितं पुण्यकर्म तत्क्ुत्राऽपि नास्तीति तात्पयर्थिः । 
दैविकवृद्धया सर्वसंपत्समृद्धया निखिलपुण्यकर्माचरणाभिवृद्धया निरुपमेय॑ 
नगरीति निगलितोऽर्थः | इयं च वर्णना रामायणीयामयोध्यावणंनां सं 
गृह्लातीव - “ सर्वरत्नसमाकीर्णाम “ कुटुम्बी यो ह्यसिद्धार्थो गवाश्व 
धनधान्यवान्‌ | नाकुण्डली नामकुटी नास्ररबी नाल्पभोगवान्‌ ” “ नाऽना 
हितारिनर्नायज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः । दीर्घायुषो नरास्सवं धर्मं 
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सत्यं च संश्रिताः” इति रामायणम्‌ । अत्र सुकृताम्बुधेरिति रूपकम्‌ । 
अन्यत्रोत्प्रेक्षा । कुलकम्‌ । “द्वाम्यां युग्ममिति प्रोक्त त्रिभिश्शोक 
विशेषकम्‌ । कालापकं चतुभिस्स्यात्तदूध्व॑ कुलक स्मृतम्‌ ” इति 
तल्लक्षणात्‌ ॥ 


यस्यां प्रासादश्युडगेषु लरन॑ मार्ताण्डमण्डलम्‌ | 
संघत्ते वीक्षमाणानां सोवणंक्रलशभ्रमम्‌ ÉN 


यस्थासिति ॥ यस्याम्‌ यज्ञगर्याम्‌ । प्रसीदति सनः अत्रेति 
प्रासादाः राजञगृहाणि ‘ert तु धनिनां वासः प्रासादो देवभू 
भुजाम्‌ ' इत्यमरः । ' हलश्च ' इति घञ्‌ । “ उपसर्गस्य घञ्‌ ' इति साद 
कारयोः HAA बहुलग्रहणाद्दी्घेः | अतएव प्रसाद JAA दीर्घो 
नेति काशिका । तेषाम्‌ शृङ्गाणि शिखराणि अग्रभागाः । तेषु लग्तम्‌ 
सम्‌ तैः निरुद्धं सत्‌ तत्र स्थितमित्यर्थः । मार्ताण्डमण्डलम्‌ सूर्ये बिम्बम्‌ | 
कतुं । वीक्षमाणानाम्‌ पइयतां जनानाम्‌ । ' समेन धावति । विषमेण 
घावति' इत्यत्र ' समेन पथा धावति। विषमेण पथा धावति ' 
इति यथा । सौवर्णः सुवर्णस्य विकारः स्वर्णनिमित इत्यर्थ: । विकारेऽण्‌ | 
सचासौ कलश कुम्भः तस्य श्रमः भ्रान्तिः अर्तास्मस्तदिति मिथ्याज्ञानम्‌ 
तम्‌ संधत्ते विदधाति उत्पादयतीत्यर्थः। पूर्णंकलशानां मङ्गलप्रदत्वेन 
राजगुहोपरि संस्थाप्यमानत्वादेवं संभाव्यत इति भावः। संपूर्वात्‌ 
'घाओो Sel तत्रत्याः प्रासादास्सूर्यमण्डलं स्पृशन्तीति तैस्सूयंगमनस्य 
'निरुद्धत्वात्‌ तदुपरिस्थितं सूर्येबिम्बं सौवर्णकलशश्रान्ति जनयतीति 
“्रान्तिमानलङ्कारः | सूर्यस्य लौहित्यं कविसमयसिद्धम्‌ - यथाह - 


देवन्द्रस्स्वकविकल्पल्तायाम्‌ - “ शोणानि भौमतीक्ष्णांशुता न्रकुङ्कुम 
तक्षकाः ” इति ॥ 


यत्सौधचन्द्रशालासु बिहरन्त्यो मृभेक्षणाः। 
शशाद्कूमवलम्बन्ते मुक्ताकन्दुकञ्ञङ्कया ॥ ÉN 
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यत्सौधेति ॥ मृगेक्षणाः स्त्रियः । करत्र्ये: । मृगस्य हरिणस्य . 
Sat नेत्रे मृगेक्षणे “मृग: पशौ कुरङ्गे च' इति विश्वमेदिन्यौ । 
“ईक्षणं चक्षुरक्षिणीः। दुरदृष्टी ' इत्यमरः। त इव ईक्षणे यासामिति 
“विग्रह: । ' सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य' इत्युत्तरपदलोपः। लक्षणा वा 
मृगशब्दस्य मृगेक्षणे। यस्याः नगर्याः सौघाः यत्सौधाः यदीयानि 
“राज्ञसदनानि । ' सौधोऽस्त्री राजसदनम्‌' इत्यमरः । तेषाम्‌ चन्द्र 
शालाः शिरोग्रृहाणि तासु विहरन्त्यः संचरन्त्यः क्रीडन्त्यः इति यावत्‌। 
तादुश्यस्सत्यः। मुक्तानाम्‌ मौक्तिकमणीनां कन्दुकः कन्दुः वर्तुलाकारं 
क्रीडासाधनम. । प्रकृतिविकृतिभावे षष्ठी । तस्य शङ्का भ्रान्तिः स 
एवायमिति श्रमः । उभयोरत्यत्तं सदुशत्वादिति भावः । तया । शशः 
मृगविशेषः अङ्कः लाञ्छनम्‌ यस्य तम, FUGA, चन्द्रम्‌ अव 
लम्बन्ते आददते, पाणिभिरिति शेषः। सौधानामुपरिगृहेषु क्रीडन्त्य 
स्त्रियस्तत्रत्यमिन्दुबिम्बं दुष्ट्वा धवलतया वर्तुळतया च ्रान्ताः भुक्ता 
मयं केलिकन्दुकमिदमिति चन्द्रबिम्बमेव पाणौ कुर्वन्तीति श्लोकार्थ:। 
चन्द्रमण्डलर्स्पाशन* प्रासादास्तत्रत्यास्सर्वेपीति तात्पर्याथः । अत्र 
चन्द्रपरिग्रहणासम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धो वर्णित इत्यतिशयोक्तिः । परि 
ग्रहणे च ag: कन्दुकञ्रम इति भ्रान्तिमता सङ्कीर्यते चैषा U 


यत्र सौधेषु संगीत मृदद्भप्रतिनादिषु । 
mas ताण्डवारम्भं वितन्वर्ति शिखण्डिनः u un 


यत्रेति ॥ यत्र यस्यां नगर्याम्‌ । सप्तम्यास्त्रल्‌ | शिखण्डः बहुः 
एषामस्ति शिखण्डिनः मयूराः । कर्तारः ।  शिखण्डो बहुँचूडयोः ' 
इति हैमः । मत्वर्थीय इनिः । सौधेषु राजसदनेषु संगीतम्‌ गानम्‌, 
मृदङ्गः मुरजः ग्रानाद्धत्वेन वाद्यमान इत्यर्थः । ' मृदङ्गा मुरजाः ' 
इत्यमरः । तयोः प्रतिनादः प्रतिध्वनिः सः एष्वस्तीति मत्वर्थीय इनिः ।. 
तथाविधेषु . सत्सु । “यस्य T भावेन इति भावलक्षणा सप्तमी ४ 
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अकाण्डे असमये वर्षाकाले अनागते मेघोदये अजाते इत्यर्थः । ' काण्डो 
ऽस्त्री दण्डबाणावेवर्गावसरवारिषु ' इत्यमरः । तण्डुः नन्दिकेश्वरः 
तेन प्रोक्तम्‌ ताण्डवम्‌ नाट्यम 'ताण्डवं नटनं नाट्यम्‌ ' इत्य 
मरः । प्रोक्तार्थेऽण्‌ । तस्य आरम्भम्‌ उपक्रम्‌ वितन्वन्ति आचरन्ति 
तदर्थे सन्नद्धा भवन्तीत्यर्थः । संगीतकं राजगृहेषु तत्र नित्यं प्रवर्तत 
इति भावः। संगीतमृदङ्गप्रतिध्वनयस्ते मधुरगम्भीरा वर्तन्त इति तेषु. 
मयूराणां मेघनाद भ्रान्तिव्येज्यते | एतच्च Pe वाच्यसिद्धचङ्गम, | 
एतेन विना वाच्यार्थस्यानुपपत्तेः । अत्र शिखण्डिनां नतनासम्बन्धेऽपि 
तत्सम्बन्धः कविप्रौढोक्तिमूल इत्यतिशायोक्तिरलङ्कारः। ' अकाण्डे ' 
इत्युक्तः कारणं विनाऽपि कर्योत्पत्तिरत्र वणितेति विभावनापि । तयोः 


परस्परं ेरपेक्ष्यात्संसृष्टः । “ विभावना विनापि स्यात्कारणं कार्य 
जन्म चेत्‌ ' इति तल्लक्षणम्‌ ॥ 


प्रागोपलोत्क्रीणं प्रासादप्रान्तवतनः । 
सन्ततं यत्र दुश्यन्ते सान्ध्या इव वलाहकाः ॥ ॥58॥ 


. पदारागेति ॥ पञ्चरागाः तज्ञामानः मणिविशेषाः . रक्तवर्णाः 
ते च उपलाः मणयः तथोक्ताः | चूतवृक्षादिवत्समासः | तैः उत्कीर्णाः 
खचिताः पद्मरागमणिनिभिता इत्यर्थः । उत्पूर्वेकात्‌ क्क्रधातोः क्तः । 
इत्त्वदीघौं ।  रदाम्याम्‌' इति निष्ठातो नः। णत्वं च। तथाः 
विधाः प्रासादाः सोधाः तेषाम्‌ प्रान्ताः असन्नप्रदेशा: तेषु वर्तितुं 


शीलम्‌ एषामिति तथोक्ताः। ताच्छील्ये णिनिः । वलाहकाः वारि 


वाहुकाः मेघाः। वारिवाहक इत्यस्यैव वलाहक इति रूपम. । पृषो 


दरादित्वात्‌ वारिशब्दस्य व इत्यादेशः | उत्तरपदादेवंकारस्य SRTA 
प॒झ्रागमयतत्सौधप्रान्तसंचारिणस्तदीयकान्तिसमाच्छादिता मेघा इत्यर्थः । ` 


E सान्ध्याः - संघ्यासु भवा: संध्याकालस्थिता मेघा: त इव deat 


or 


Rat इत्यर्थः। सततम्‌ सदा कालविशेषमनपेक्ष्यैवेत्यर्थः । दुश्यन्ते 
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-ईक्ष्यन्ते । जनेरिति शेषः । दृशेः कर्मणि लट्‌ । पद्मरागनिमितास्तत्रत्य 
प्रासादाः मेघमण्डलं स्पृशन्तीति भाव: | लोके यदा संघ्याकालस्तदा 
नीमेव मेघानामरुणिमा दृश्यते । अत्र तु न तथा, सर्वकालेष्वपि पद्म 
रागकान्तिसंपर्कात्तिषामारुण्यं दृश्यत इति तु विशेष” । अत्र मेघा 


स्स्वीयं नैर्मल्यं परित्यज्य पद्मरागमणीनां लौहित्यं स्वीकुर्वेन्तीति ` 


दर्णनात्तद्गुणालङ्कारः | “ तद्गुणस्स्वगुणत्यागादन्यदीयगुणग्रहः „ इति 
तल्लक्षणात्‌ ॥ 


संध्यासु यत्र निर्यान्ति जालेभ्यो धूपराज्ञयः 
अन्तःप्रदीपिकालोक चक्रितध्वान्तसन्निमाः ॥ M 


संघ्यास्विति ॥ यत्र यस्मिन्‌ पत्तने संध्यासु संघ्याकांलेषु | अत्र 
संघ्याशब्देन सायंसंध्यैवोच्यते | सायंसमय एव ग्ृह्दादिसंस्काराय प्रायशो 
धूपसंस्कारस्य दृष्टत्वात्‌ । बहुवचनं तु सायंसंध्याया अपि दिनेदिन 
भिन्नत्वादनन्तत्वाभिप्रायेण | अन्यथा प्रातस्सायंसन्ध्ययोः प्रदीपिकापेक्षाया 
ससत्त्वेऽपि मध्याह्ने तदसम्भवात्‌ | घूपानाम्‌ अगर्वादिसुवासनद्रव्यजनित 
धूमानाम, राजयः रेखाः मालिकाः अविच्छिन्नधूपपरम्पराः | Fa: । 
* लेखास्तु राजयः ' इत्यमरः | चोरश्रेणय इति च गम्यते । दीपयन्तीति 
दीपाः । प्रकृष्टा दीपा: प्रदीपाः । प्रदिसमासः। प्रदीपा एवं प्रदीपिकाः। 
स्वार्थे कः । टाप्‌ । इत्वम्‌ । स्वाथिक्राः प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यति 
वर्तन्ते क्वचिदिति ज्ञापनात्‌ स्त्रीत्वम्‌ । अन्तः गृहाभ्यन्तरेषु याः 
प्रदीपिकाः तास्तथोक्ताः | अन्तगृ हस्थशुद्धान्तपालिका इति च गम्यते | 
तासाम. आलोकाः तेजांसि दर्शनानीति च गम्यते । ' आलोको 
दर्शनोद्योता ! वित्यमरः । तेभ्यः चितानि भीतानि तथोक्तानि । 
“पञ्चमी भये? . नेत्यत्र ' कतूंकरणे कृता बहुल ' मित्यतो ` बहुल ` 
ग्रहणानुवृत्तेः ग्रामान्निगंत इत्यादीनां सिद्धिरिति काशिका । तस्य बहुल 


ग्रहणस्य प्रप्रचभूतमेव ५ भयभीतभीभिरित्या'दीति च । तेनैवात्रापि 
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समास इति ज्ञेयम्‌ । तानि, ध्वान्तानि अन्धकाराः तैस्सदृशाः तथोक्ताः 
नीलवर्णा इति च गम्यते। चोर्याय सन्नह्यतां दस्यूनामवयवेष्वेरण्ड 
तेलादिलेपनस्य सर्वलोकविदितत्वात्‌। ' स्युरुत्तरपदे त्वमी, निभसंकाश 
नीकाशप्रतीकाशोपमादयः ' इत्यमरः। सञ्चिभशब्दे समित्युपसर्गस्तु उप 
सर्गान्तरनिवृत्त्यर्थः | उत्तरपद एवैतेषामेतदर्थबो धकतेत्युक्तेरेषामस्वपद 
विग्रह इत्युक्तं भवति । तास्सन्त्यः, जालेम्यः गवाक्षेम्यः अपमार्गेम्य 
इति च गम्यते। ' जाळलं समूह आनायो गवाक्षक्षारकावपि ' 
इत्यमरः । निर्यान्ति अपयान्ति बहिगेच्छन्ति | दीपप्रकाशेन निरवकाशा 
अन्धकारास्तस्करा इव भीतभीता बहिरपयान्तीति भावः । दीपैरन्ध 
कार: बह्रिपस्तियत इवेत्युत्मेक्षा । घ्वान्तसक्निभै रित्युपमा । सा चानुक्त 
' ` TAR लुप्ता । अपहर्तृमन्तः प्रविष्टाः केचन. चोरास्तत् जागरूकान्‌ 
गृह्रक्षकान्‌ दृष्ट्वा भीतभीता विमार्गेभ्यः प्रधावन्तीति श्िष्टविशे 
षणसाम्यादप्रकृतार्थस्य कस्यचन प्रतीत्या धूमराजेश्रोरसाम्यं गम्यत 
इति समासोक्तिः | परस्परमेतेषां नैरपेक्षयात्संसृष्टिश्च । लक्षणं , तु समा 
सोक्तः — “ विशेषणानां तौल्येन यत्र प्रस्तुतवतिनाम्‌ । अप्रस्तुतस्य 
गम्यत्वे सा समासोक्तिरिष्यते ॥ ” इति ॥ 


यद्दीघिक्रासु माणिक्य मयसोपानचारिभिः । 
क्षणदास्वपि चक्राह्वं विरहो नानुमुयते ॥ nEn 


यहीधिकेति ॥ दीर्घा एव दीधिकाः । संज्ञायां कृन्‌ । वाप्यः 
क्रीडासरांसि ' वापी तु दीधिका ' इत्यमरः | यस्याः नगर्या: दीघिका: 
 यद्दीधिकाः। यदीयानि त्रीडासरांसीत्यर्थः । तासाम, मःणिक्यमयसोपा 
o नानि - माणिक्यानाम, मणीनां विकाराः ag मयट्‌ । मणि 
` स्थगितानीत्यर्थः। तानि च सोपानानि आरोहणानि तथोक्तानि । 
“आरोहणं स्यात्सोपान ' मित्यमरः । तेषु चरिलुमः संचरितुम शील 
` मेषाम तथोक्ताः। तैः war? चक्रस्येव आह्वा आख्या येषां तैः 
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“चक्रवाकैः ' कोकश्चक्रश्चक्रवाको रथाङ्गाह्वयनामकः ' RAAT: । 
amg अभिधानं च ' इत्यपि। क्षणम्‌ उत्सवम्‌ चोराणाम, 
अन्येषां निर्व्यापारस्थिति वा ददतीति क्षणदाः रात्रयः । ‘ निर्व्यापार 
-स्थितौ कालविशेषोत्सवयोः क्षणः ' इत्यमरः। ददातेः “ आतोऽनुप 
ai’ इति कः। तास्वपि। fave वियोगः न अनुभूयते न उप 


“भुज्यते । विरहिणो न भवन्तीत्यर्थंः.। चक्रवाका रात्रौ वियुज्यन्ते, तथा . 


q स्मर्यते - “ वैमुख्यं गन्धफल्यास्तु भ्रमरानशपत्प्रसुः | कोकान्‌ निशीथे 
-विक्लेषं पिकमन्यविवर्धनम । चन्दनं सर्पनिलय वायुं सर्पाशनं तथा। 
'ज्योत्स्तां कलङ्कसंछ्न्ां शशाप रघुत्तन्दनः॥ '¦ इति। वापीषु मणिकान्तय 
ससूर्यप्रकाशा इव देदीप्यमानास्तमसामपसारणेन रात्रीरपि दिवसी 
कुर्वन्तीति विरहहेतुभूतानां रात्रीणामेचाभावे कथं तज्जन्यो विरहस्तेषा 
fafa भावः । माणिक्य्रमस्सोपानसंचारित्वं 'विशेषणगत्या चक्रवाक 
-वियोगानुसवाभावात्मके वाक्यार्थे हेलुरिति वाक्यार्थे प्रति पदाथंहेतुक़् 
-काव्यलिङ्गमलङ्कारः । मणिप्रकाञ्ञानां सूर्येप्रकाशानां चातीव - साम्यं 
qea इति मणिप्रकाशास्तमोऽपसरणेन सूर्यक्रान्तय इव राजन्त इत्यु 
'पभालङ्कारध्वतिः | विरहाननुभवासम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धवर्णतादतिशयो क्ति 
Jaa) विरहाननुभवे वस्तुतोऽहेतोरपि मणिमयसोपानसंचारितायाः 
हेतुत्वकल्पनं कव्रिप्रौढोक्तिसिद्धम । तच्च संहृदयानामतीव चमत्कार 
कारीति प्रौढोक्तिरित्यन्योऽप्यलङ्कारः। एषां सर्वेषां परस्परसापेक्षेति 
सङ्करश्च । प्रोढोक्ते॑क्षणं चेत्थमुक्तमालङ्कारिकैः - “ प्रौढोक्तिरुक्तार्था 
हेतोस्तद्धेतुत्वप्रकल्पनम्‌ " इति ॥ 


यदङ्कनामुखाम्भोज लावण्यालामलस्जितः । 
कलडुःच्छद्यना चन्द्रो व्यनक्ति हृदयव्यथाम्‌ ॥ । Elu ` 


यदङ्कनेति ॥ यस्याः अङ्गनाः यदङ्गनाः इति विग्रहः । यदीया 
स्त्रियः पौरस्त्रिय इति यावत्‌ । 'अङ्गातकल्याणे' इति मत्वर्थीयो नः। 
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तासाम्‌ । मुखानि अम्बुजानीव इत्युपमितसमास: । मुखपद्यानि ४ 
तेषाम्‌ लावण्यम्‌ सौन्दर्यम्‌, “मुक्ताफलेषु या छाया तरलत्व 
निवान्तरा । प्रतिभाति यदङ्गेषु तल्लावण्यमिहोच्यते ” इति तल्लक्षणम्‌। 
तस्य अलाभः = लाभः प्राप्तिः ' अकतेरि च कारके संज्ञाया ' मिति 
घञ्‌, संज्ञायामित्यस्य 'प्रायिकत्वात्‌ । न लाभ: अलाभः अप्राप्तिः।. 
प्रयत्नं कृत्वापि तदनधिगम इत्यर्थः । अभावार्थकनना ‘aa’ इति 
समासः | तेन लज्जितः संजातलज्जः प्राप्तब्रीड इत्यर्थः। तारका 
दित्वादितच्‌ । स्वकृतप्रयत्नवेफल्यस्य लोकविदितत्वादिति भावः t 
चन्दति आह्णादयति चन्द्रः सर्वलोकाह्णनादकः इन्दुः । चदि आह्वादने ।' 
औणादिको रक्‌ | अम्बुजशाब्देन स्वशात्रवक्गतपराभव इति च 
सुच्यते | अतएव भूयसी ऊज्जेति भावः । हृदयम्‌ मनः चित्तं तु. 
चेतो हृदयम्‌ ' इत्यमरः | तस्य व्यथा बाधा । ' पीडा बाधा व्यथाः 
दुःखम्‌ ' इत्यमरः । ताम्‌ स्वमानसिकीं व्यथाम्‌ आधिमित्यर्थः । 
कलङ्कः अङ्कः स्वस्य ख्यापक चिह्वम ध्वजादिवत्‌ । तस्य छद्मना 
स इति व्याजेन। असत्यस्य वस्तुनः . सत्यत्वेन प्रकाशः व्याजः 
* कपटोऽस्त्री व्याजदम्भोपधयर्छयकतवे ' इत्यमरः। तेन । करणे तृतीया। 
व्यनक्ति बहिः प्रकाशयति | अङ्गनामुखैस्साम्यमभिलषंश्रन्द्रस्तदर्थं प्रयत 
मानस्तदलाभाल्लज्जते खिद्यति च। बलीयसीमेतां पीडामन्तर्धत्तु : 
मशक्नुवन्‌ कलङ्कमिति लोकस्य दशयते वस्तुतो न तथेति भावः । 
शन्द्रबिम्बातिशायि तत्रत्ययुवतिजजनमुखलावण्यमिति. निर्गलितोऽर्थः 1 
अत्र छद्मनुशब्देन नेवायं कलङ्कः; किन्तु मानसिकं दुःखमिति 
auger मिथ्यात्वप्रतिपादनादपह्व॑वः । “ छलादिशब्दैरसत्यत्वप्रतिपादनः 
` अपह्नव ” इत्यलङ्कारसर्वस्वसुत्रम्‌ ॥ 


- यत्र स्त्रीणां कटाक्षेषु यनां हृदयहारिषु । 
पुष्पास्त्रसंचये वाञ्छां Fat पः्चसायकः॥ 162i 
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यत्र स्त्रीति ॥ यत्र यस्यां नगर्याम्‌ कटाक्षेषु अपाङ्गदृष्टिषु 
यूनाम्‌ तारुण्यवतां पुरुषाणाम्‌ हृदयानि मनासि eda aoea 
नेतुं शीलं येषु तेषु हृदयहारिषु संत्सु । ताच्छील्ये णिनिः । अत्र 
भावळक्षणा भावेऽपि ' पाथसि पीते तृष्णा शाम्य’ तीतिवतं हेतुहेतुमद्भाव 
सप्तमी । TA पञ्चसंख्याकाः सायकांः बाणाः ' शरे खड्गे च सायकः ” 
इत्यमरः | ' अरविन्दमशोकं च चूतं चं नवमल्लिकां | नीलोत्पलं चं 
पञ्चैते पञ्चबाणस्य सायकाः ' इति चामरः | cafe सायकः । षोऽ 
न्तकर्मणीत्यस्मात्‌ ण्वुल्‌ । ते यस्य सः पश्चसायकंः मन्मथः ' क्रामः 
पञ्चशरः स्मरः ' इत्यमरः । पुष्पाणि कुसुंमानिं तद्रेपाणि अन्त्राणि 
शराः तेषाम्‌ संचयः संचयनम्‌, - पुष्पंपक्षे, तत्रत्यानाँ तत्रत्यानां मेकृत्र 
राशीकरणम्‌, अस्त्रपक्षे धनुषि संधानं चं । चिंब चयने - एरच्‌ । 
तस्मिन्‌ वाञ्छाम, - तद्विषयिकामिच्छाम्‌ gad उज्झति। मुच्छ - 
मोक्षणे तुदादिः । ' शे मुचादीना ' मिति नुंम i अस्त्रसाध्यस्य कार्य 
स्याश्रमेणान्यथा - सिद्धस्तदर्थ स्वप्रयत्नः केवलं क्लेशावहं इति हेतो 
रित्यर्थः । पौरनारीणां तासां कटाक्षा अतीव मन्मथोद्दीपका वर्तन्त 
इति भाव: । अत्र चोत्तरार्धं प्रतिं पूर्वार्धस्य हेतुत्वेन. वाक्यार्थं प्रति 
वाक्याथेहेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्कारः । मन्मथस्य स्वास्त्रसंचयवाञ्छापरि 
त्यागासम्बन्धेपि तत्सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः । तयोः परस्परसापेक्षत्वेन 
च सङ्कुरः ॥ 

सरालेमंञजुमञ्जीर शिञ्जिताकृष्टमांनसः 
लीलांगतिंमिव प्राप्तुं सेव्यन्ते यत्र योषितः ॥००॥ 

मरालेरिति ॥ यत्र - यस्यां नगर्याम्‌, योषितः स्त्रियः ` स्त्री 
योषिदबला योषा.' इत्यमरः। मड्जूनाम, मनोहराणाम्‌ ' मनोज्ञं 
मञ्जु मञ्जुलम्‌, ' इत्यमरः । मञ्जीराणाम नूपुराणाम्‌ पादाङ्गं 
दानाम्‌ ' पादाङ्गंदं तुलाकोटिः मञ्जीरो तुपुरोऽस्त्रियाम्‌ ` इत्यमर*। 
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शिञ्जितानि अव्यक्तमघुरस्वनानि ' भूषणानाश्च शिञ्जितम्‌ ' इत्य 
मरः। शिजि - अव्यक्ते शब्दे । तस्माद्धावे क्त: । तैः आकृष्टानि 
बलाद्‌ गृहीतानि वशीकृतानीत्यथे: | आङ्पुर्वात्कृषेः क्तः । मनांस्येव मान 
सानि ' स्वान्तं हृन्मानसं मन ' इत्यमरः । प्रज्ञादित्वादण्‌ । येषां तैः 
४ शिजुर्वेत्ति गणुर्वेत्ति वेत्ति गानरसं फणी ” इति न्यायेन पश्चादीनामपि 
गानमाधुर्यस्यानन्ददायकत्वादिति भाव: | मरालैः हंसें:। कतुंभिः । 
लीलागतिम्‌ विलासगमनम्‌ प्राप्तुम्‌ ` आदातुम्‌ अभ्यसितुमिवेति 
फलोत्प्रेक्षा । योषितः वनिताः - कर्म । सेव्यन्ते श्रीयन्ते परिचयंन्ते 
उपास्यन्ते । विद्याग्रहणार्थ शिष्यैगुरव इवेति भावः | पौरनारीणां नूपुर 
ध्वनिना ति्यग्जन्तवोऽपि amager भवन्ति । किमुतन्ये इत्यर्था 
पत््यलङ्कारध्वनिः | हंसयानास्सर्वा अपि तत्रत्या स्त्रिय इति सारोंऽशः 1 


यत्रावलगनसादृशय वाङछाविमतमम्बरम्‌ | 
प्रायः पयोधरोत्सेधे निरुन्धन्ति gesa: ॥ usn 


यत्रावलरनेति ॥ पुराणि गृहाणि धरन्तीति gesa: कुटु 
Raa: स्त्रियः। धृभ्‌ धारणे । अच इः । गुणः । पृषोदरादित्वाद्धात्व 
कारलोपः मुमागमश्च | ` स्यात्तु कुटुम्बिनी पुरन्धी ? इत्यमरोऽमुं दीर्घान्तं 
पपाठ । कृदिकारादक्तिन इति वा sty । अतएव हुस्वान्तमपि age 
कवयः प्रयुञ्जते | तथा च कालिदासः - “ तौ स्नातकैर्बन्धुमता च राज्ञा, 
पुरन्धिभिश्च क्रमशः प्रयुक्तम्‌ ” इति । ताः - aed: । अवलग्नानि 
मध्याः स्त्रीणामुदराणि ' अवलग्नं मध्योरूत्री ' इत्यमरः | तैः सादुश्यम 
साम्यम्‌ तस्य वाञ्छा तद्विषयकोऽमिलाषः अहमपि तथा भवेयमित्येवं 
_ सभाव्यमाना इच्छा । तया । वस्त्रपक्षे - विमतम्‌ विशेषेण मतम 
अत्यतं प्रियं मित्त्रमित्यथेः | अवलग्नवदतिसुक्ष्मस्य स्तनावरणवस्त्रस्य 
सोन्दयंपोषकत्वेन ताभिरत्यन्तमभिळष्यमाणत्वादेवमुक्तिः । आकाशपक्षे 
विरुद्धं मतम्‌ अभिलषणम, यस्येति विग्रहः । मतमिति भावे क्तः । 
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अप्रियं शत्रुमित्यथेः । सौन्दर्याधःकरणाय सादृश्यवाड्छात्रेति तासामप्रि 
'यत्वेन इत्रुत्वमत्रेति भाव: । इच्छयोस्समानत्वेपि तत्तद्धेत्वोभिन्नत्वेन 
'मित्त्रत्वामित्त्रत्त्वे संगच्छेते । तादृशम्‌ अम्बरम्‌ वस्त्रम्‌ संव्यानम, 
आकाशश्च । ' अम्बरं न द्वयोव्योम्नि सुगन्ध्यन्तरवस्त्रयोः ' इत्यमर 
-सुधा । तत्‌ - कर्म । धरन्तीति धराः। पचाद्यच्‌ । पयसां धराः पयोधराः 
स्तनाः तेषाम्‌ उत्सेधाः औन्नत्यानि उच्छूनताः तएव पयोधराः मेघाः 
aor उत्सेधाः दै्थ्याणि तैः आयतैमेषे रित्यर्थः । निरुन्धन्ति आवृ 
afa गमननिरोधमुत्पादयन्ति | एकत्र मित्त्रत्वाद्‌ गाढालिङ्गनेन अन्यत्र 
“शद्रुत्वादाक्रमणेन चेत्यर्थः । स्ववृद्धि कामयमानस्य संभावनं स्वोत्कर्षं 
'मसहमानस्य समाक्रमणं च समुचितमेवेति भावः । प्राय इति संभा 
वनायाम_। एवं संभाव्यत इत्युत्प्रेक्षा | पयोघरोत्सेधादिमिः पयोधरो 


-त्सेघादीनां श्रेषभित्त्या5भेदोक्तेः झ्ेषमूलातिशयोकत्युत्थापितेयम्‌ ॥ 


यत्र वामञ्रुवामेव काठिन्यं स्तनमण्डले | 
कौटिल्यं कबरीमारे काइयं मध्ये च दृशयते ॥ ESN 


यत्र वामेति ॥ यत्र यस्यां नगर्याम्‌ वामौ सुन्दरे भ्रुवौ 


यासाम्‌, तासाम्‌, JAT, स्त्रियामित्यर्थः । स्तनमण्डल्म, कुच 
समूहः तस्मिन्नेव | एवकारोऽन्यत्र निषेधमवगमबति । नान्यत्रेति भावः। 
"एवमुत्तरत्रापि । कठिनस्य भावः काठिन्यम. द्रढिमा । गुणवचनेत्यादिना 
sa स्त्रियस्तत्र सर्वा अपि कठितकुचा इत्यर्थः । निषेधपक्षे 


-निदैयत्वम्‌ । जनास्तत्र दयावन्त इति भावः | qal वीक्ष्यते ` 
ज्ञायत इति att वामश्रुवामित्यस्य दुश्यते इत्यस्य च परवाक्ष्या , 


Safe संबन्धः। वामश्रुवाम्‌ कबर्येः केशपाशः केशसंनिवेशाः | 
ङीष्‌ । तेषां भारः भरः अत्तिशयिताः कबयें 
टिल्यम वक्रता स्त्रियस्तत्र सर्वा वक्रकेश्य इत्यर्थः । 
तिष्कल्मबहृदया इत्यर्थः । गुण 


'जानपदेत्यादिना 
इत्यर्थः | dat कौ 
अन्यत्र कपटहूदयत्वं च। सर्वेपि तत्र 
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वाचकत्वात्‌ ष्यन्‌ । वामभ्रुवाम_ मध्ये . अवळग्ने उदर एव PRAT: 
तनुता सूक्ष्मतां सूक्ष्ममध्यास्तत्पुरस्त्रिय इत्यर्थः । अन्यत्र वित्तादिना 
क्षेण्यं च। सर्वेऽपि तत्र महैश्वर्यंभाज्ञ इति भावः । अत्र पुरस्त्रीणां 
सौन्दर्येण साकँ पौराणां add वणितम, । स्तनादिषु काठिन्यादेः 
नियमनेंन तदन्यत्र तत्त न्निषेधस्यो क्तत्वात्परिसंख्याल ङ्कारः । क्रुषानुप्राणिता 
चेयमित्यनयोरंसंकरः । अनया च तद्राजा महामहिमवानिति व्यज्यत इत्य 
लङ्कारेण वस्तुष्वनिः | परिसंख्यांया लक्षणं तु “ परिसंख्या निषिध्यैक 
मेकस्मिन्‌ वस्तुयन्त्रणम्‌ ” इति। सिङ्गभुपालोऽपि स्वरसार्णवसुधाकरेः 
एतां कवयित्रीमनुकुर्वाण इव समवर्णयदेवम, = “ यस्मिन्‌ शासति सिङ्ग 
भूमिरमणें क्ष्मामन्नपोतात्मजे । काठिन्यं कुचमण्डले चपलता नेत्राः्चले 
gaam. । वैषम्यं Pasty मन्दपदता लीलालसायां गतौ । कौटिल्यं 
चिकुरेषु fea कृशता मध्ये परं बध्यते ॥” इति ॥ 


यच्छाखानगरीं पम्पा मेनेकधनंदाश्रिताम्‌ । 
अघितिष्ठन्‌ विरूपाक्षो न स्मरत्यलकापुरींम्‌ ॥ ॥००॥ 


यच्छाखेनि ॥ अनेकधनदाः असंख्याकाः FAUT! धनदातारश्चः 


तैः। धनं दयते पालयतीति धनदः कुबेरः। ' मनुष्यधर्मा धनदः ' 


इत्यमरः | देङ्‌ पालने आतोऽनुपसग कः । अन्यत्र धनं ददाति - दान्‌ 
दाने कः। आश्रितामः सेविताम्‌ स्वाश्रयतयाऽङ्गीकृतामः. पम्पामः. 


पम्पानदीतीरस्थितत्वात्‌ पम्पेति व्यवहृताम्‌ । यस्याः विजयानगर्या 


शाखानगरी - शाखा चासौ नगरी चेति विग्रहः । वक्षस्य mAT 
प्रधाननगर्या अङ्गभूता नगरीत्यर्थः। शोष्वाशब्दश्व शाखासंदुशे लाक्षः 
णिकः | ' अन्यत्तु यन्मूलनगरात्पुरं तच्छाखानगरमः ' इत्यमर्‌ः। राजं ` 


घान्यामपर्याप्तस्य जनौघस्य निवासार्थे सरिदङ्के सरोऽङ्ग वा निमिता 
नगरी | ताम, । अधितिष्ठन्‌ तस्यां 'निवसन्‌ संन ' अधिशीङस्था 


डा साम, इत्याधारस्य कमंत्वम्‌ । विरूपाक्षः तदाख्यः शिव: | विरू 


क; s 
CANCE TUR ७ r 
DS कु Nn ite Pa li iRise ee eee 
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पाणि विविधरूपाणि रविचन्द्राग्निर्पाणि अक्षीणि यस्येति fang t 
“ वामदेवो महादेवो विख्पाक्षस्त्रिलोचनः ' इत्यमरः । अलकापुरीम, 
- तन्नाम्नीं कुबेरनगरीम्‌। न स्मरति न कदाचिदपि चिन्तयति । 
धनदसखत्वेन पूर्वं तत्र वसन्नपीति भावः। ' अधीगर्थदयेशां कर्मणि ’ 
इति षष्ठी तु न। कर्मणर्रोषत्वेनाविवक्षितत्वात्‌ । कैलासवासी धनद 
सखो विरूपाक्षः पम्पायामवतीर्णोऽपि धनदसखत्वं .न तत्याज 1 
तव्रतावत्सखा धनद UH एव । अत्रतावद्दहवो धनदा इति कथं 
' बालकास्मरणं तस्योपपद्यत इति निर्गलितोऽर्थः । विरूपाक्षदेवस्यालका 
विस्मरणेऽनेकधनदाश्रितत्वं विशेषणगत्या हेतुरिति काव्यरिङ्गमल 
ङ्कारः । अनेककुबेराश्रितत्वं पम्पायाः कथमिति पुरतो विरोध 
प्रतीतिः | धनदातारो बहवोऽत्र वर्तन्त इति षेण तद्विरोधपरिहार, 
इति विरोधाभासोऽपि | परस्परापेक्षया च तयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 
“ आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास उच्यते ” इति तल्लक्षणात्‌ | 
आस्यां पम्पानगरी स्ववैभवेन नितरामतिशेते तदलकापत्तनमिति वस्तु 
ध्वन्यत इत्यलङ्कारध्वनिः ॥ 


स तस्याममरावत्यां पुरुहत इव स्थितः 
अशिषह्यासिव क्षोणी मनवद्यपराक्रमः ॥ ॥7॥ 


स तस्यामिति ॥ तस्याम, पूर्वं वाणितायां विजयायामित्यर्थः । 
अवद्यः We पराक्रमः यस्य अवद्यपराक्रमः। स न भवतीति अनवद्य 
पराक्रमः । युद्धेष्ववक्रविक्रम इत्यर्थः । तादृक्‌ सः राजा अमरावत्याम्‌ 
सुरराजधान्याम्‌। अमरा अस्यां सन्ति मतुप्‌ । “मतों बह्वचोऽनञ्ि 
रादीनाम.' इति दीर्घः । पुरुहृतः इन्द्रइव पुरु प्रभूतम्‌ हृतम्‌ यज्ञे 
ष्वाह्नातम, यस्येति विग्रहः | स्थितः तिष्ठन्‌ इन्द्रवेभवमनुभवन्‌ 
सन्नित्यर्थः । ष्ठा गतितिवृत्तौ - कतरि क्तः। “स्थाघ्वोः इतीत्त्वम्‌ । 
द्याम्‌, स्वर्गम्‌ सुरलोकमिव | क्षोणीम्‌ भुवम्‌ भूलोकम्‌, अशिषत्‌ 


७ 
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अन्वशासत्‌ पर्यपालयदित्यर्थः । शासु अनुशिष्टौ =  सतिशास्त्यतिभ्यश्च ' 

इत्यङ्‌ । ' शासइदद्धूलो: ' इतीत्त्वम्‌ । षत्वम्‌ । देवेन्द्रवदसदुशपराक्रमस्स 
बुक्कभुपतिस्स्वर्लोकमिव निरुपमवैभवोपेतं भूलोकममरावतीमिव सर्वे 
सौभाग्यसंपत्समृद्धां विजयामधिष्ठाय चिरमप्रतिशासनः परिपालया 
समासेति श्लोकार्थ:। अनेकेवशव्दयुक्तेयं वाक्यार्थोपमा | यथाह दण्डी- 
४ एकानेकेवशब्दत्वात्सा वाक्यार्थोपमा fear” इति ॥ 


सित्त्रास्युदयशालिन्या भूत्या नीत्या प्रभुतया । 
सनुसेव पुनर्जातं तममन्यन्त मानवाः ॥ nsn 


सित्त्रेति ॥ मनोरपत्यानि पुमांसः मानवा: प्रजा: । ` तस्या 
पत्यम, ' इत्यपत्यविवक्षायामौत्सगिकोऽण्‌ । ' मनोर्जातौ ' इति तुन। 
अपत्यार्थं तदविधानात्‌ । अतएव मानुषा इति बहुषु न; लुक्‌ । 
मित्त्राणां सुहृदाम मित्त्रस्यं सूर्यस्येति च गम्यते। ' अथ मित्त्र 
सखा सुहृत्‌ । मित्त्रो रवावपि ' इत्युभयत्राप्यमरः | अभ्युदयः अभि 
वृद्धिः स्वसुतप्रवृत्तिसंजातमहोत्सव इति च गम्यते। तं दातुं शील 
मस्या इति ताच्छील्ये णिनिः । डीप्‌ । तया । प्रभूतया प्रचुरया 
महत्या इति च गम्यते। नीत्या ,सामाद्युपायप्रयोगेण सत्प्रव्तनेनेति च 
गम्यते । णीम्‌ - स्त्रियां क्तिन्‌। भूत्वा ऐश्वर्येण सर्वेषामुपरिवतंनेन 
चेति गम्यते। उभयत्रापि इत्थंभूतलक्षणे तृतीया । ताभ्यामुपलक्षि 
तम्‌ । तं राजानम्‌ पुनः भूयोऽपि जातम, 'प्रादुर्भूतम उत्पन्नम्‌ जनी 
प्रादुर्भावे क्तः। ' ज्ञाजनोर्जा ' इति जादेशः। मनुम्‌ तन्नामानं वैव 
सवतं मनुमेवेत्यर्थः । अमन्यन्त अवागच्छन्‌ स॒ एवैष इति संभावया 
मासुरित्यथेः । स्वपितुस्सूयस्य स्वीयप्रवृत्या संतोषमभिवर्धयन्‌ मनु 
रिव राजायमपि स्वनीतिचातुरयेगैश्वयंसमृद्धचा च हितानामुपकुर्वन्‌ 
प्रजानामानन्ददायकोऽभवदिति निरगलितोऽर्थः । अत्र राज्ञि मनुत्वारोपा 
द्रूपकमलङ्कारः । तच्च Begs सत्‌ मनोः पुनर्जातत्वसंभावनो 
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प्रथमसर्ग: Tl 
'त्यापितायामुत्मेक्षायामुपकरोतीति परस्परमेतेषां सङ्करः ॥ 


समोऽपि पुरुषार्थेषु स धर्म सम्मतस्सताम्‌ | 
agira gamta card fag गुणेष्विव u ॥09॥ 


समोऽपीति ॥ सताम्‌ सम्मतः afg: पूजितः विद्वत्पूजाभाजनम्‌ 
'सवेवेत्तेत्यथ॑ः | ' मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च ' इति संपूर्वात्‌ मनु - अवबोधने 
इत्यस्मात्‌ वतमाने क्तः। ' क्तस्य च वतंमाने ' इति षष्ठी। 
सः राजा । पुरुषैः अर्थ्यन्त इति पुरुषार्थाः धर्मार्थकामाः faat 
इति यावत्‌ । ` त्रिवर्गो धर्मकामार्थेश्चतुवंरगस्समोक्षकंः ' इत्यमरः | 
'अर्थयतेः कर्मणि घन्‌ । पुरुषस्य इमे पुरुषार्थाः इति वा । “अर्थेन सह 
नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता च ' इति समासः। तेषु AA: साम्य 
भाक्‌ समबुद्धिः पक्षपातराह्वित्येन तान्‌ सेवमान इत्यर्थः । “ धर्मार्थ 
-कामास्सममेव सेव्या यो ह्ोकसक्तस्स जनो जघन्यः ” इत्यागमादिति ` 
भाव: । आदौ भवः आद्यः. सर्वेषामादिभुतः । दिगादित्वाद्यत्‌ । पुमान्‌ 
'पुरुषः शुद्धसत्त्वप्रधानो भगवान्‌ विष्णुरित्यर्थः | यद्दा .आद्यः मुख्यः 
उत्तमः ' आद्यमांदिभवे मुख्ये भक्ष्ये चापि त्रिलिङ्गकम्‌, ' इति 
-नानार्थरत्नमाला । पुरुषः पुरुषोत्तमः विष्णुः । त्रिषु त्रिसंख्याकेषु गुणेषु 
:सत्त्वरजस्तमस्सु ' मौर्या द्रव्याश्रिते सत्त्वशुक्लसंध्यादिके गुणः ` इत्य 
मरः । सत्त्वम्‌ तन्नामक॑ गुणमिव बहु अधिकं यथा तथा अमंस्त 
अमन्यत आद्रियत । तेषु घर्मोत्तरोऽभवदित्यर्थेः । यथाऽऽह गौतमः — 
“ न॒ पूर्वाह्हुमध्यंदिनापराह्ानफलान्‌ कुर्यात्‌ । तेषु धर्मोत्तरस्स्यात्‌ ' 
इति । त्रिव्ेऽसक्तस्तात्‌ समं सेवमानोऽपि धर्मेस्तस्मिन्‌ स्वयमेव 
'प्रवृद्धस्त॑ धर्मोत्तरमकरोदित्यर्थेः । यथा अविद्याकार्याणि सत्त्वरजस्त 
माँसि सममनुसरत्यपि भगवति जनादने ( तस्य वशंगतप्रक् 
frag ) सत्त्वा एव गुणास्तस्मित्‌ स्वयं प्रवृद्धाः रजस्तमस्सं 
wad गुणानधःङक्कत्य तं शुद्धसत्त्वप्रकृति कुर्वन्ति तद्ृदित्युपमार्थः । : 
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अयं राजा धर्मोपकारितया तदितरांस्तेष्वसक्तो$नुसेवते । अतस्तान्ना 


द्रियत इति न । किन्तु न धर्ममिवोपकार्यतयेति परमार्थः । बहुशब्दो 
ऽमुभेवार्थं गमयति । अत्र समोऽपि धर्म बह्वमंस्तेति विरोधः | तस्य 
चोक्तदिशा परिहार इति विरोघाभासो नामालङ्कारः | उपमा चैतस्मिन्‌' 
बहूपकरोतीति परस्परमेतयोरङ्गारङ्गिभावेन सङ्करः ॥ 


दानं पाणेइश्रुतेस्सुक्त॑ मौलेस्त्र्बक्रपादुकाम्‌ । 
सुषाममंस्त यइश्रीमान्‌ श्रेयोऽवाप्तिसमुत्सुकः ॥ T 


दानमिति ॥ श्रीमान्‌ लक्ष्मीवान्‌ कोतिमान्‌ बुद्धिमान्‌ वा 
यः राजा । श्रेयसः सुकृतस्य निइश्रेयसस्य वा “स्याद्धमंमस्त्रियां 


पुण्यश्रेयसी gad वृषः ' इति, ' मुक्तिः केवल्यनिर्वाणश्रेयोनिइश्रेयसा 
मृतम्‌ ' इति चामरः। अवाप्तिः प्राप्तिः आ्जनमित्यर्थः | अत्र समु. 


त्सुकः समुद्युक्तः । ' इष्टार्थोययुक्त उत्सुक्रः ' इत्यमरः | तादृशस्सन्‌ । 


दानम्‌ वितरणम्‌ पात्रभूतायाथिने सादरमाभिलषितार्थप्रदानम्‌ तदेव 
नत्वन्यत्केयूरादि, तस्य बन्घहेतुत्वेनाश्रेयस्करतंवात्‌ | पाणेः हस्तस्य दक्षिणः 
स्येत्यर्थः | तस्यैव दानविधावहत्वात्‌ | भूषाम्‌ अलंक्रियाम्‌ विभूषण 
'विधाम्‌ अलंक्ृतिरचनामित्यर्थंः। ` भूषा तु स्यादलंक्रिया ' इत्यमरः। यद्वा 


भूषाम्‌ विभूषणम्‌, तथाविधमिति यावत्‌ । यथावा केयूरादिभिः 


पुरुषस्य लोके प्रशंसाहंता तथा दानेनापि तद्दातुरिति faye 
दानस्योपपद्यते । अमंस्त ' अज्ञासीत्‌ । ज्ञानपूर्वंकधर्माचरणस्यौचित्यात्तथाः 


करोदिति भावः | अफलार्थी सन्‌ राजायमग्रहारादिदानेन सतः 
घ्रीणयामासेति तात्पर्यार्थः । मन -ज्ञाने। लुङ्‌ । क्रियापेक्षायामुत्तर 


त्राप्यस्य संबन्धः | किच्च सूक्तम्‌ सूक्तिः शोभना कल्याणाश्रयाः 
` वाक्‌ “ भद्रैषां लक्ष्मीनिहिताधिवाचि ” इति श्रुत्या विद्वज्जनवाचां 
` कल्याणाश्रयत्वस्याभिहितत्वात्‌ । ताम्‌ तथाविधां वाचमेव नतु कुण्डला ` 
दीत्यर्थ* । श्रुतेः श्रवणयोः । जातावेकवचनम्‌, । श्रूयते अनयेति करणे 
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क्तिन्‌ । भूषाम्‌ विभूषणे अमंस्तेति पूर्ववत्‌ । faga: श्रुतिस्मृति 
पुराणेतिहासादीनश्वुणोत्‌ श्रद्धयेति तात्पर्याथः । किच्च । त्रीणि अम्ब 
कानि नेत्राणि यस्य त्र्यम्बकः विरूपाक्षः तस्य पादुकाम्‌ पादुके । 
पद्यते अनया इति पादूः । पद्यतेरौणादिकः ऊप्रत्ययः। सैव पादुका । 
स्वार्थ क: । BRA? ताम्‌ तएव नतु मकुटादीत्यर्थः। मौलेः स्वशिरसः 
भूषाम्‌ भूषणे अमंस्तेति पूर्ववत्‌ । नित्यं भक्त्या विख्पाक्षदेवं यथा 
विधि सप्रश्रयमयमर्चयामासेति तात्पर्यार्थः। निष्कामकर्माचरणस्येव 
निएश्रेयससाधनत्वात्‌ स्वकतँव्यं सर्वं (दानादि) तथेवायमकरोदिति 
श्लोकार्थः । भर्तृंहरिरप्येवमाह -स्वसुभाषितत्रिशत्याम, - “ श्रोत्रं श्रुतेनेव 
न कुण्डलेन दानेन mig कङ्कणेन। विभाति कायः करुणा 
कुलानां परोपकारेण न चन्दनेन॥ ” इति ॥. 


आ विन्ध्यादा च मलया दास्ताद्रेरा च रोहणात्‌ । | 
प्रकम्पिताहितप्राणं प्राणंसिषुरमुं am: ॥ uin 


आ विन्ध्यादिति ॥ विन्ध्यः एतन्नामा उत्तरदिक्स्थः पर्वतः 
तस्मात्‌ आ आरम्य तमारसम्येत्यर्थेः। मर्यादायामाङ्‌ । “ आड मर्यादा 
भिविध्योः' इति पञ्चमी । मलयः एतन्नामा दक्षिणदिशि सेतुसमीपस्थः 
कञ्चन गिरिराट्‌। तस्मात्‌ आ च तमभिव्याप्येत्यर्थ: । . अभिविधा 
वाङ्‌ । पूर्ववत्‌ पः्चमी। विन्ध्यमारम्य सेतुपर्यन्तं व्याप्ते दक्षिणोत्तर 
दिगभागे इत्यर्थः । रोहणः एतदाख्यः पूर्वस्यां दिशि वर्तमानः कश्चन 
रत्नोत्पत्तेनिदानभूतः पर्वतः तस्मात्‌ आ च आरभ्य तमारम्येति 
पूर्ववत्‌ । अस्ताद्रिः पश्चिमाचलः तस्मात्‌ आ अभिव्याप्य तमभि 
व्याप्येति पूर्ववत्‌ । रोहणास्ताचलमध्यस्थे पूर्वेपश्रिमदिग्भागे इत्यर्थः | 
“निपात एकाजनाङ्‌ ' इत्यत्र ' अनाङ्‌ ' इत्युक्तेः न प्रगृह्यसंज्ञा। 
अतएव तत्प्रयुक्तः प्रक्ृतिभावोऽत्र न। नृपाः राजानः एतावदवधि 
देशस्था इत्यर्थः । प्रकम्पिताः प्रकम्पवन्तः छता स्थाचात्‌ प्रश्रंशिताः 


ra 
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अंहितानाम शात्रवाणाम्‌ प्राणाः येन तम्‌ शत्रुप्राणापहारिणमित्यर्थेः । 

स्वप्रतापख्यापनाय कृृतदिग्विजयमिति भावः। अमुम्‌, बुक्कराजम्‌ 
प्राणंसिषुः प्रण्यपतन्‌ | दासवत्सेवन्तं इत्यर्थः । सर्वा भूमिरनेन fasa 
पत्ना कृता स्वायत्तीकरणेनेति निर्गेलितोष्थः । प्रपुवंकात्‌ णमु - प्रह्वत्वे 
इति ales । ' यमरमंनमातां सक्च' इति सगिटौ। ` उपसर्गा 
दसमासेऽपि ' इति ` णत्वम्‌ N 


कुलक्रमानुसंप्राप्त क्षोणी रक्षणजागरः । 
अभुङ्क्त विपुलान्‌ भोगा ननासक्तमनाः प्रभु: ॥ ॥ 72 


कुंलक्रेमेति ॥ प्रभुः राजा कुलम्‌ वंशः ताँस्थ्यात्तद्वयवहार 
इति कुलशब्देन तस्थाः राजानो लक्ष्यन्ते । तस्य क्रमः परिपाटी 
तस्मात्‌. अनुसंप्राप्तम्‌ तदनुसरणेन wean. पितृपितामहप्रपितामहादिभ्य 
स्वस्स संक्रान्तम्‌ स्ववंशेऽनादिसिद्धमित्यर्थंः | अनेन संप्रदायशुद्धिस्सुचिता । 
क्ञोण्याः भूम्याः रक्षणम्‌ परिपालनम, प्रजासंरक्षणमिति यावत्‌ | 
तस्मिन्‌ जागरः श्रद्धावान्‌ नित्यमतन्द्रित इत्यर्थः। जागति सदा 
प्रबुध्यति श्रद्धातीति जागृ निद्राक्षये इत्यस्मात्‌ पचाद्यच्‌। अनासक्त 
अनाः आसक्तम्‌, तत्परम्‌ मयेदमनुभूयत इत्यनुभूतिविषयेष्वासंथाग्रुंतम्‌ 
मनः यस्य आसक्तमनाः, तथाविधो न भवतीति तथोक्तः। अपेक्षा 
रहित ta सन्नित्यर्थः । विपुलान्‌ विस्तृतान्‌ भोगान्‌ सुखानि अभुङ्क्त 


बुभुजे अन्वभूत्‌ | ' भुजोऽनवने ' इत्यात्मनेपदम्‌, । निछप्तोऽपि लिप्त . 


इव सर्वाणि कर्माणि समाचरन्‌ राज्याश्रमपंदस्थः कञ्चन कर्मयोगी 
सोऽभवदिति परमार्थः । 


अथ राज्ञं प्रस्तौति — 


देवायी नाम तस्यासी Sat वसुमतीपतेः । 
पद्म पद्म क्षणस्येव शङ्करस्येव पावती ên 
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देवायीति ॥ तस्य वसुमत्याः धरण्याः पत्युः भर्तुः बुक्क 
-भुपतेरित्यर्थः | “ संवंसहा वसुंमती ' इत्येमेरेः । वंसुशब्दांत्‌ “ तदस्या 
सत्यस्मिन्‌ ' इतिं मतुप्‌ । ¦ उगितश्च ' इति डीपूं । देवांयी नाम देवा 
यीत्यांख्यंया लोके प्रसिद्धि गता । नामेति प्रसिद्धौ । देवान्‌ अंयते 
frat प्राप्नोति मनसा इति aad? कर्मण्यण्‌ | डीप्‌ । देवी कृता 
-भिषेका पट्टमहिषी “देवी कतांमिषेकायांम्‌ं ' इत्यमरः । पेद्यी इवं 
-इक्षणे aah यस्ये तस्यं पंद्म क्षणस्य पुण्डरीकाक्षंस्यं विष्णोः । ' दैत्यारिः 


-घातोस्संज्ञायाम्‌.? इत्वंच्‌ । पार्वती हिमेवेतो दुहितेवं | ' तस्येदम्‌ ' 
इत्यण्‌ । अण्णन्तत्वात्‌ डीपू। ते इव, नित्यानपायिनी रूपसौशील्या 
-दिभि्भंतुबेहमता जगदाराध्या च. सतीति . भावः । आसीत्‌ 'अति 
ष्ठत्‌ । अस - भुवि FEU 


भ्ुंप्रियत्वमस्यां यदुक्तं तत्प्रपश्नय॒ति - 


सत्स्वप्यन्येषु. दारेषु तामेव मनुज्ञाधिपः | 
agia निशानाथो नक्षत्रेष्विव रोहिणीम्‌ ॥ TN 
सत्स्वपीति ॥ मनुजाधिपः नरेन्द्रः बुक्क्रराजः अन्येषु दारेषु 
Rapa इतरासु भार्यासु “ द्वाराः पुंस्ति च भूम्न्येव ' इत्यमरः | 
सत्स्वपि तिष्ठत्स्वपि आमिंजात्यसौशील्यूपादिभिरसदुशेष्वित्यर्थेः । 
अपिंशन्दोऽमुमेवार्थं गमयति | तासु मध्ये इति शेषः। निशानाधः 
निशापंतिः चन्द्रः ' ओषधीशो निशापतिः ' इत्यमरः । नक्षत्रेषु रोहिण्याः 
-इंतरासु अश्खिन्यादितारकासु दारेष्विति गम्यते बहुबचनाद्‌ बहुष्विति 
च । सत्स्वपि तेषु :मध्ये इत्यर्थः । न क्षरतीति नक्षत्रमिति “ THT 
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ण्णपा ' न्नित्यादिना arg: । रोहिणीम्‌ एतन्नाम्नीं तारकामिव v 
तामेव देवायीमेव नतु . तत्सउशीमप्यन्या कामपि तामिवेत्यर्थः v 
बहु अधिकं यथा तथा अमंस्त अमन्यत आदृत अत्यादरं तस्यां 
सोऽकरोदित्यर्थः | रोहिणी चन्द्रस्येव देवायीयं बहुवल्लभस्यापि तस्यः 
नितरां स्वगुणरूपसंपदादिभिः परां प्रीति जजनयामासेति frifo 
तोऽर्थेः । रोहिण्यामतिप्रीतिश्च चन्द्रस्य पुराणेषु प्रसिद्धा । अतएव ' दक्षः 
शाप इव चन्द्रमक्षिणोत्‌ ' इत्यस्य व्याख्यावसरे मल्लिनाथ एवः 


माह रघुवंशे = “ दक्षः किलान्यास्स्वकन्या उपेक्ष्य रोहिण्यामेव रम 
l माणं राजानं सोमं शशाप । स शापश्राद्यापि क्षयरूपेण -तं क्षिणो 


| | तीत्युपाख्यायते ॥ मन ज्ञाने देवादिकाल्लङ्‌ । उपमालङ्कारः । सच. 


नक्षत्राणामच्यदाराणां च साम्यं द्योतयतीत्येकदेशवर्ती ॥ 


नायकस्य कम्पराजस्य जननमग्रे वर्णयितुकामा राजदम्पत्योः 


स्सोख्यानुभ्ूतिमद्य कथयन्ती aft मङ्गलान्ततया समापयति -- 


क़र्णाटलोक़नयनोत्सवपुर्णचन्द्र 
SENE स्साक्न तया हृदयसम्मतया नरेन्द्रः | 
कालोचितान्यनुभवन्‌ क्रमशस्सुखानि 
वीरश्चिराय विजयापुरमध्यवात्सीत्‌ ॥ ॥75॥ 


मिति गम्यते 1 उत्सवः आनन्दः तज्जनको व्यापारः ` आह्लाद 


- पूर्ण: षोडशक़्लामिः परिपूर्ण: चन्द्रः इन्दुः पुणिमाचन्द्र इत्यर्थः ।' 
तस्यामेव तिथौ सर्वेकलापरिपूर्णत्वस्य तस्मिन्‌ संभवादेवमुक्ति: । किन्च। 
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क्रणटिति ॥ कर्णाट इति देशनाम। तस्य लोकः जनः 
कर्णाटीयाः प्रज्ञा इत्यर्थः । तस्य नयनानाम, नेत्राणाम्‌ चको राणा 


मित्यर्थः । उत्सूते. हर्षमिति सूतेस्सुतेर्वा पचाद्यच्‌ । तत्र पूर्णचन्द्रः 


वीर: पराक्रमवान्‌ नरेन्द्रः राजश्रेष्ठः । ` हदयस्य सम्मता मनसो 
बहुमता 'क्तन च पूजायाम्‌ ' इति षष्ठीनिषेधः कारकषष्ठ्या एवः 
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नतु शेषषष्ठ्याः। तेन समासः। यद्वा तेनेत्यधिकारे “उपज्ञाते ' 
इंति निर्देशात्‌ भूते क्तः। तेन तृतीयासमासो वा । तया देवाय्या 
साक़म_। कालस्य कालविशेषस्य तत्तदृतुनामित्यर्थः । उचितानि अर्हाणि 
तथोक्तानि । तादृशानि सुखानि सौख्यानि क्रमशः क्रमेण । ' संख्यैक 
वचनाच्च वीप्सायाम्‌.” इति शस्‌। अनुभवन्‌, आस्वदत वसन्तादि 
ऋहतूनामानुगुण्येन. यथोचितं स्वपत्न्या देवाय्या सह्‌ `विहरन्नित्यर्थः । 
चिराय बहुकालम्‌ विजया इति पूः विजयापुरम्‌। “ ऋक्पूरब्धूः 
पथामानक्षे ' इति समासान्तोऽच्‌ । यद्वा पुरशब्दोऽकारान्तोऽप्यस्ति 
cay सुभिक्षे कृतसंचयानि पुराणि राज्ञां विनयन्ति कोपम्‌ ” इति 
महाभाष्यक्ृत्‌ । तेन ate समास इति वा । अध्यवात्सीत्‌ अध्यति 
ष्ठत्‌ तस्मिन्‌ न्यवसदित्यर्थः । “ उपान्वध्याङ्वसः ' इत्याधारस्य कमं 
त्वम, । नगर्यां तस्यामात्मपत्न्या तया सह भोगान्‌ भुञ्जानस्य महा 
राजस्य तस्य कालो महानयासीदिति परमार्थः । वृत्तं तु वसन्त 
तिलका । ' उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः ' इति तल्लक्षणात्‌ । 
सर्गान्तं सूचयति वृत्तभेदः । यथाह दण्डी ¬ “ सर्गेरनतिविस्तीर्णेरश्रव्य 
वृत्तैस्सुसन्धिभिः । सर्वत्र भिन्नसर्गान्तैरुपेतं लोक्ररञ्जकम, ' इति ॥ 


इति ` 
श्री गङ्गादेव्या विरचिते | 
मधुराविजयनाम्नि वीरकम्परायचरिते 
प्रथमसंगेः 
* * * * 


इतीति u श्रीगङ्गादेव्या - श्री इति स्ववृद्धथाशंसनम_ “ गङ्गा 
ईति कवयित्र्या नाम । वक्ष्यति च पुरस्तादियमेव “ भुवि गङ्गत्य 
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भिनन्दिताह्वयाम्‌ ' इति। गङ्गोव गङ्गा परमपावनी इति सौशी. 


ल्यादिसंपत्तिमप्यस्या अन्वर्थ नामेदं गमयति । ' देवी ” इति शब्दः 
राजकुमारीत्वं महिषीत्व॑ चास्या अवगमयति । अन्या ज्येष्ठा qg 
महिषी काचन ada इति चारित्रिका अभिप्रयन्ति । उत्तरत्र 
“ शचीव शक्रस्य रमेव शाङ्गिणः ' इति कांचन प्रधानपट्टुमहिषीं 
कम्पराजस्येयमेव निदिशति । तत्र तस्याः नाम क्रिमिजुऽ्टमासी दित्यन्या 
वा सा स्यादियमेव वेति न वयं निर्णीय वक्तुं पारयामः। इयं 
राजकुमारी, अस्य महिषीष्वियमप्येकेत्यत्र तु न कोऽपि संशयः। गङ्गा 
देवीति सामान्यविशेषयोस्समासः। श्रिया युता श्रीयुता। सा च गङ्गादेवीति 
मघ्यमपदलोपी समासः | यद्वा - श्रीश्रासौ गङ्गादेवी चेति विग्रहो 
वा । साक्षाल्लकष्मीरूपेयम्‌, - यत इयमुभयोः कुल्योसम्पत्समृद्धि जन 
यति। अथवा कीतिख्पेति ` वा । तया विरचिते निर्मिते मघुरा 
विज्ञयनास्नि एतदाख्यया प्रसिद्धे । अनेन काव्यस्य नामाभिहितं 
भवति । कम्प इति राजा कम्पराजः ' राजाहस्सख्िभ्यः ' इति 
टच्‌ । वीरः कम्पराजः वीरकम्पराजः । वीर इति व्यावतँकम्‌ 
अत्यस्य कम्पराजस्यैतत्सोदयंस्य । ' पूर्वापरप्रथमचर ' इत्यादिना 
समासः | अनेन काव्यनायकस्य नामोक्तं भवति । अत्र ¦ कम्पराजः 
इत्येव समुचितः पाठः । अस्मिन्‌ काव्ये ' कम्परायः ' इत्येतादृशानां 
प्रयोगाणां कुत्राप्यदर्शनात्‌ । ( वीर ) कम्पराय: इति पाठे तु ' कम्प 
रायः ' इति लोकव्यवहृतनाम्नोऽनुकरणमिति मन्तव्यम्‌ । अनुकरण 
वाचिनां देश्यशब्दानां संस्कृतेन समासो न दोषायेति पुर्वमवोचाम । 
ह ६ ३ ततस्य चरितम्‌ तच्चरित्रप्रतिपादकं काव्यमित्यर्थः | अनेन वर्ण्यमिति 
z > वृत्तं कथितं waft । तस्मिन्‌ प्रथमः आदिमः सर्गः अध्यायः काव्य 
भागः ` सर्गृस्स्वभावनि्ोकषनिश्रयाघ्यायसृष्टिषु ' इत्यमरः । इति. 
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समाप्तौ । सर्गोऽयं समाप्त इत्यर्थः । ' इति हेतुप्रकरणप्रक्राशादिसमा 
fag’ इत्यमरः । 
इति 


श्रीपरमेश्वरीकृपासभुपलब्धशास्त्रसाहितीवेदुष्य 
' साहित्यालङ्कार ' ' विद्वत्कवीशान ' 
पोतुकुच्चि सुब्रह्मण्यशास्त्रिणा 


rT ONER E i 
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` “काव्यकलानिधि ' “ महीशुरमहाराज्ञास्थानमहाविद्वत्कवि ' 
श्रीचिदम्बर शास्त्रिणां भागिनेयेन विरचितया 
भावप्रकाशिकाख्यव्याख्यया समलङ्कृतायाम्‌ 
श्री गज्भादेव्या: Fat मधुराविजये महाकाव्ये ee 
राजदम्पत्योस्सुखानुभूतिर्नाम se र 


प्रथससगः 


` श्रीः 

मधुराविजयम्‌ | 

. सावप्रकाशिकाण्यव्याख्याससेतम्‌ 
Rataa: 
अस्मिन्‌ at नायकजननं वर्णयितुकामा तदङ्गत्वेन देव्याः 
गर्भेधारणमादौ प्रशंसति -- 

अथास्य वंशप्रतिरोहबीजं 
महीभुजों गर्भेमंधेत्त देवी । 
जगत्त्रयो-डूतिनिदान सूतं 
तेजो विधातुः प्रथमेव सृष्टिः ॥ win 


अथेति ॥ अथ अनन्तरम, राजदम्पत्योस्सुखानुभूतेरुत्तरकाल 


इत्यर्थः। अस्य सन्निङृष्टस्य पूर्वसर्गे वाणितस्य 'इदमस्तु सन्निकृष्टे’ इति वच 


नात । महीं भुनक्ति रक्षतीति महीभूक्‌ राजा । 'क्विप्चे'ति क्विप्‌ । तस्यः 
बुक्कराजस्य देवी कृताभिषेका राज्ञी देवायी । भूमिरिति गम्यते । ' देवी 
कृताभिषेकायाम, ' इत्यमरः | नाट्योक्तावित्येतस्मिन्नधिकारे पठितस्यापि 
5 देवीशब्दस्य प्रयोगोऽत्र न विरुष्यते । तत्र पठितासु कासूचिश्चियमस्य' 

कासुचिद्विधेश्च प्रामाणिकरम्युपगमात्‌ । एतदेवाचष्ट शब्दार्णवकारः - 


‘ 


“ अथेषां खूपकाराणामुक्तीर्वक्ष्याम्यशेषतः | कासुचिन्नियमस्तत्र विधिरेव 
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च कासुचित्‌ ” अम्बादीनां नाटये प्रायशः प्रयोगाद्विधिः । अज्जुका 
दीनां त्वन्यत्राप्रयोगाश्षियमः ” इत्यमरसुधाटीकापि। अतएव महाकव 
` योऽपि प्रायुङ्जतार्यपुत्रादीन्‌ रामायणादिषु श्रव्यकाव्येषु, मात्रादीश्च 
ख्पकेषु। वंशः राजसंतानः “ बंशोऽन्ववायस्संतानः ' इत्यमरः | वृक्ष. 


| 
| 
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इति गम्यते । तस्य प्रतिरोहः प्रादुर्भावः वृद्धिः अङ्कुरजन्म च । 
रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च इत्यस्माद्‌ घत्र । तस्य बीजम, 
amyag ' बीजं तु रेतसि । स्यादाधाने च तत्त्वे च 
हेतावङ्कुरकारणे ' इति मेदिनी । गर्भम्‌ भ्रूणम बीजं च। बीजा 
द्यथावा वृक्षो भवन्‌ शाखोपशाखाभिः प्रवधिष्यते पुत्रपौत्रा दिक्रमेण 
राजवंशोऽप्येवमेवेति भावः। विधातुः ब्रह्मणः परमेश्वरस्येत्यर्थः । 
सर्गावस्थायां तस्य तथैव व्यवहारस्य सत्त्वात्‌ | प्रथमा आद्या  पुंस्यादिः 
पूर्वपौरस्त्यप्रथमाद्याः ' इत्याद्यपर्यायवाचिष्वमरः । सृज्यत इति सृष्टिः . 
जलम कर्मणि “ स्त्रयां क्तिन्‌ ' इति क्तिन्‌’ “अकतेरि च कारके 
संज्ञाया ' मिति घनोऽपवादत्वेन कमंण्यपि विहितत्वात्तस्य | अतएव 
“ संबन्धमनुवतिष्यत ” इति फणिनांपत्युक्तो ' संबध्यत इति संबन्धः ` 
४ कर्मणि aq’ इति व्याख्यायि कँयटादिभिः। त्रयोऽवयवा यस्य 
तत्‌ त्रयम्‌ ' संख्याया अवयवे तयप्‌ ' इति तयप्‌ * द्वित्रिभ्यां 
तयस्यायज्वा ' इति तयपोऽयच्‌ । जगतां त्रयम्‌, जगत्त्रयम्‌, त्रयो 
लोकाः । तस्य उद्भूतिः TRA? जननम्‌ । तस्याः निदानं भूतम 
निदानभूतम_ । प्रधानकारणत्वेन स्थितम, प्रधानकारणमिति यावत्‌ । 
भूतमिति भूधातोः सत्तार्थकात्‌ ` गत्यर्थे ' ति कतंरि क्ते रूपम्‌ । 
तेज: वीर्यमिव “ तेजो दीप्तौ प्रभावे च स्यात्पराक्रमरेतसोः ' इति 
मेदिनी । अत्र मनुः - “ ततस्स्वयं भू्भेगवानव्यक्ताद्‌ व्यञ्जयन्निदम्‌ | 
अप एव ससर्जादौ तासु वीर्यमवासृजत्‌ ॥ तदण्डमभवद्धैमं सह 
स्रांशुसमप्रभम्‌, । तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ 
तस्मिन्नण्डे स॒ भगवानुषित्वा परिवत्सरम, । स्वयमेवात्मनो ध्याना 
ततदण्डमकरोदिद्रधा ॥ तास्यां सशकलाम्यां स दिवं भूमि च निर्ममे ” 
इति । अधत्त अधात्‌ देवायी गर्भवती बभूवेत्यथं:। यथावा पारमेश्वर 
मंभोनिक्षिप्तं तेजश्जराचरात्मकं fat प्रावर्तयदेव॑ देवाय्या राज्ञो 
घृतो गर्भ: भविष्यद्राजवंशमशेषं प्रसविष्यत इति भावः । श्रौती 
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पूर्णोपमेयम्‌ । उपमानं तु पुराणप्रसिद्धम्‌। भगवत्साम्यं बुक्कराजस्य 
निग्रहानुग्रहसमर्थतामद्धिस्साम्य॑ देव्याः परमपवित्रताम, तेजस्साम्यं 
शिशोमेहामहिमत्व॑ द्योतयन्ति । अथशब्दस्सर्गादौ प्रयुक्तो माङ्गल्यमभि 
दधत्‌ सर्गारम्भमाचष्ट । अस्मिन्‌ सर्ग प्रायेण वत्तमुपजातिः। क्वचि 
दुपेन्द्रवज्जेन्द्रवज्जे च। तल्लक्षणं तु - ` स्यादिन्द्रवज्जा यदि तौ 


` जगौ गः। ' ' उपेद्धवजरा जतजास्ततो गौ ।' ' अनन्तरोदीरितलक्ष्म 
भाजो पादौ यदीयावृपजातयस्ताः ' इति । सर्गोऽयं देवाय्याः गर्भ 


धारणेन समारब्धः परिसमाप्यते स्वसुताभिवर्धनेन साकं महा 
रजाभिवृद्धिप्रकथनेन ॥ 


गर्भधारण प्रस्तुत्य गर्भेवंत्यां तस्यां गर्भलक्षणानि वर्णयति -- 


मुखेन तन्वी शरपाण्डरेण 

विमुक्तरत्ाभरणा विरेजे | 

विलूनराजीववना दितान्ते 

छायाशशाङ्केन ज्ञरन्नंदीव ॥ NÊN 

मुखेनेति ॥ तन्वी कृशाङ्गी देवायी ` श्रुक्ष्ण दश्रं कृशं तनु ।' 

इत्यमरः । ' वोतो गुणवन्ननात्‌ ' इति डीष्‌। अङ्गानां कृशत्वमपि 
दौहृदलक्षणम । यतः कृशाङ्गी अतएव । रत्नांनाम्‌ आभरणानि 
भूषणानि मणिमयभूषा इत्यर्थः । प्रकृतिविक्ृतिभावे षष्ठी । विमुक्तानि 
परित्यक्तानि (अङ्गानामपाटवेन स्वस्थान स्थितेरसंभवाच्चेति भावः ।} 
रत्नाभरणानि वल्यादीनि, माजङ्गल्यहेतून्‌ ताटङ्कादीन्विनान्यानि 


( तत्परित्यागे दोषश्रवणात्‌ ) यया सा तथोक्ता । तादृशी सती, शरः . 


` तृणविशेषः ' दारो दध्यायग्रसारे बाणे काण्डे तृणान्तरे ' इति नानार्थ 


_ रत्नमाला । स इव पाण्डरम धवलम । पण्डयते मनः अस्मिक्तित्यघि 
करणे बाहुलकादरः दी बश्च | शुक्ळश]'भ्रशुचिरवेतविशद्येतपाण्डराः' इत्य 


° 
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'मरः । तेन मुखेन उपलक्षितेत्यथः । “ लक्षणेत्थंभूताख्याने ' ति तृतीया। 
anad, दिनस्य अन्ते चरमे भागे साय इत्यर्थः । “ दिनान्ते तु सायः 
"इत्यमरः । तस्मिन्‌, अस्तमिते सूर्ये इति यावत्‌ । तदानीमेव चन्द्र 
असः प्रतिबिम्बस्य प्रतिफलनसम्भवात्‌ । विलूनाति छिन्नानि अपचि 
तानि राजीवानाम्‌ पद्मानाम्‌ वनानि ` समूहाः यस्यां सा तथोक्ता । 
सा परित्यक्तसकलसरोरुहा सतीत्यर्थः । छाया चासौ gA 
छायाशशाङ्कुः प्रतिबिम्बितश्रन्द्रः । तेन उपलक्षिता । उपलक्षणे तृतीया । 
४ छाया कान्तिस्सूर्यजाया प्रतिबिम्बमनातपः ' इति नानार्थरत्नमाला। 
ads या नदी शरत्कांलप्रवाहः सेव । वर्षाप्राप्तप्रवाहोल्बणस्य शर 
द्यपगमेन नदीप्रवाहानामत्मत्वं wert इति तथोर््तम्‌ । रेजे बभौ। 
गर्भधारणेन काश्यंमनुभवन्ती भूषाभारमसहमाना सा भूषणानि विहाय 
मुखपाण्डिम्ता प्रकाशन्ती प्रतिबिम्बितचन्द्रेण कृशा शरत्नदीव स्थिते 
aAa । अत्र यद्यपि राजीववनेति वनशन्देन भूषणकात्स्त्यस्य 
परित्याग उच्यते तथापि माङ्गल्यहेतुनां तु तेषामपरिहार एव 
-विवक्षितः कवयित्र्या | वनशब्दस्तु बहुलत्वमभिदधत्‌ भूषणानां बाहु 
ल्यमेव द्योतयति ag सर्वात्मना तदभावम्‌। अतएव कविकुल 
तिलकः कालिदासः एवमाह - “ शरीरसादादसमग्रभूषणा मुखेन साऽ 
लक्ष्यत लोध्रपाण्डना । तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशि 
नेव झार्वरी ॥ ” इति । भोजस्तु चम्पूरामायणे “ अपाटवात्केवलमञ्ग 
कानाम्‌. मनोज्ञकान्तेमंहिषीजनस्य । TART प्रोज्झित भूषणानि 
चकाशिरे दौहृदलक्षणानि ॥ ' इति ` कौसल्यामवर्णयत्‌ । गर्भलक्षणेषु 
कात्स्न्यमुक्त॑ बाहटेन “ क्षामता गरिमा, कुक्ष मूर्छा छदिररोचनम_ | 
जुम्भः प्रसेकः स्खलन रोमराज्याः प्रक़ाशनम_॥ ” इति । अत्र 
विलनराजीववनायाश्शरच्नद्या अप्रसिद्धत्वाडुत्मेक्षेयम_ | इवशव्दस्सस्भाव 
-नायाम. । दण्डिमते तु स्वरूपोल्रेक्षाया अनुत्थानादभ्रुतोपमैयमित्युच्यते । 


एंतादुशेष्वतिशयोक्तिरिति ४ पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्या  दित्यायुदा 


3 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


RE 1 
0३ na: 5: “५ नदर > श्र 
> 3४7७ Wl aby tse 


84 मधुराविजये 
हृत्य स्फुटीचक्रारालङ्कारसवंस्वकार: ॥। 


तस्मिन्‌ समये तस्यामभिव्यक्तान्‌ दोहदान्‌ विशदयन्ती प्रह्ना 
दादिषु भक्तिरिव साम्राज्यधौरेयताधैरयंशोर्यपौरुषसाहसादयो गुणाः 
आगर्भसिद्धा एतस्येति वर्णयति कश्चन श्लोक: । तत्र ध्रीणता ताव 
दत्र प्रस्तूयते - 


गर्भस्थितस्येव शिशोविधातुं 
वसुर्‍्धरामण्डलभारशिक्षाम्‌ । 
अरोचयत्पाथिवधमंपत्नी 

सन्ये मृदास्वादरसानुबन्धम्‌ ॥ usu 


गर्भस्थितस्येति ॥ पृथिव्याः ईश्वरः पाथिवः । ' तस्येश्वर ” 
इत्यन्‌ । तस्य धर्मपत्नी सहधर्मचरी भार्या न तु भोगिनीत्यर्थ: r 
अश्वघासादिवत्समासः। गर्भे कुक्षौ स्थितस्य विद्यमानस्य गभे धृत 
Aat: । शिशोः अर्भकस्य। वसु धारयति ' सज्ञायां भऋत्तह्वृजि ” 
इति खच्‌ | खित्यनव्ययस्येति मुम, । वसुन्धरा भूमिः । 'सर्व॑सहा वसुमती 
वसुधोर्वी वसुन्धरा ' इत्यमरः । तस्याः मण्डलस्य मण्डलाकारेण परि 
_ णतस्य समूहस्य वा । “ मण्डल देशबिम्वयोः। भुजङ्गभेदे परिघौ 
शुनि द्वादशराजके संघाते ' इति सुधा | भारः धारणम पोषणं च 
तस्य शिक्षाम्‌ अध्यापनम्‌ तद्विषयकोपदेशमित्यर्थं ' शिक्ष 
विद्योपादाने ' इत्यस्माण्णिजन्तात्‌ ' गुरोश्च हलः ' इति भावे अप्रः 
त्ययः । विधातुं शिक्षां कर्तुमिव “ कृतौ करोत्मावहति विदधात्या 
दघाति च ” इति भट्टमल्लः । इवेति संभावनायाम्‌ । मृदः मृत्तिः 
कायाः आस्वादः भक्षणम्‌ | तस्मिन्‌ रसः रागः अभिलाषाति 
शयः । “ श्मुद्धारादो विषे वीये गुणे रागे द्रवे रसः? इत्यमरः | 
तस्य अनुबन्धः अविच्छिन्ना प्रवृत्तिः । तम. सदा मृञद्भक्षणेकतत्परताः 
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मिति यावत । अरोचयत्‌ प्राकाशयत्‌ । ' रुच दीप्ता ' वित्यस्माण्णि 
जन्ताल्लङ्‌ | इतीति शेषः । एवमित्यर्थः। मन्ये तकंयामि । अत्न चं 
मृदास्वादरसस्य वसुन्धरामण्डलभा रशिक्षाफलकत्वेनोप निबद्धस्य . वस्तुतो 
SHURA फलत्वेन संभावनमभूदिति फलोत्प्रेक्षा ॥ 


तस्याः दोहृदान्येव वीरप्रसूरियं भविष्यतीति वदन्तीति वीर 
विषयकाणि तानि प्रस्तौति — 


अनन्यसामान्यभुजापदान 

मुत्पत्स्यसानं तनयं नृपस्य | 

अनारतं वीररसानुबन्धं | 
न्यवेदयद्दौहृदमेव देव्याः ॥ Nån 


अनन्येति ॥ देव्याः राज्ञयाः देवाय्याः। आरतम्‌ - आङूपूर्वो रतिः 
बिरामे वतेते | तस्माङ्भावे क्तः । अविद्यमानम्‌ आरतं विरतिः 
यस्मिस्तत्‌ अनारतम्‌, अविरतमित्यर्थः । ' सततानारताश्चान्तसन्तता 
विरतानिशम्‌ ' इत्यमरः। वीरः वीररसः उत्साहः | वीरस्योत्साह 
स्थायिकत्वात्‌ भाविसंज्ञाश्रयणेन “ ओदनं पचती ” त्यादिवदत्र रस 
व्यवहारः । अत एवोक्तमाचार्येः - “ विभावैरनुभावैश्च युक्तो वा 
व्यभिचारिभिः | आस्वाद्यत्वात्प्रधानत्वात्‌ स्थाय्येव तु रसो भवेत्‌ ” 
इत्यादि । तस्मिन्‌ रसः प्रीतिः अभिलाषः तद्विषयकगाढकुतुहरूमिति 
यावत्‌ | तस्य अनुबन्धः अनिवृत्तगमनम्‌ यस्मिन्‌ । तत्‌ दोहदम्‌ मनो 
रथः ' दोहदो गर्भलक्षणे। अभिलाषे तथा गर्भे इति हैमः। तदेव 
दौहृदम्‌ ' दोहदं दौहृदम, श्रद्धा लालसं च समं स्मृतम्‌ ' इति ` 
हलायुधः | द्विहृदयायाः संबन्धीत्यथं “ तस्येद ` मित्यण्‌। “ हृदयस्य 
हुल्लेखयदणूलासेषु ' इति हृदादेशः । ` हृङ्कगसिन्ध्वन्ते' इति तु च 
भवति) प्रतिपदोक्तस्य हृच्छब्दस्येव तत्र ग्रहणात्‌ | 'पृषोदरादित्वा _ 
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त्साधुः । द्वे हृदये यस्याः इति व्युत्पत्त्या द्विहृदया गभिणी। तदानीं 
शिशोहंदयेन साकं संबद्धं मातुहुंदयमिति तथोक्तिः। तथाचोक्तं 
बाहुटेन - “ मातृजन्यस्य हृदयं मातुश्च हृदयेन तु । संबद्धं तेन 
गभिण्या नेष्टं श्रद्धावमाननम्‌ ॥” इति । संग्रहे चेतदुक्तम - “ fag 
दयां नारीं दौहृदिनीमाचक्षत ” इति। उत्पत्स्यमानम्‌ जतिष्य 
माणम्‌. आसन्नोदयकालमित्यर्थः | उत्पूर्वात्‌ पद्यतेळंटरशानच्‌ । नृपस्य 
राज्ञः तनयम, सुतम, राजकुमारमित्यर्थः । अन्येषां साधारणम, 
अन्यसाधारणम, इतरैस्तुल्यम्‌ 'वाच्यलिङ्गास्समस्तुल्यस्सदृक्षस्सदृश 
स्सदुक्‌ | साधारणस्समानश्च ' इत्यमरः । तन्नमवतीति तथोक्तम्‌ नरु 
वमानमित्यर्थेः। तादृशम्‌ भुजयोः अपदानम्‌ पराक्रमः “ अपदानं 
पराक्रमे ' इति केशवः । तत्‌ यस्मिन, तत्तथोक्तम्‌ । तादृशं यथा 
भवति तथा। न्यवेदयत्‌ व्यजिज्ञपत्‌ अबुबोधयत्‌ प्राकाशयदिति 
यावत्‌ | अबलायां तस्यामभिव्यक्तान्‌ दोहदान्‌ धैर्यारम्भौदार्याद्युत्साह 


सामग्रीसमग्रान्‌ श्रुत्वा गर्भस्थरिशिशुरयं वीरवतामग्रेसर इति कथनं 
विनापि लोकोऽयमज्जानादिति भावः ॥ 


कानि तानीत्याकाङ्क्षायां वीरस्य स्थायिनमुत्साहं Ag: 
शंसन्ती प्रथमतस्तद्धेतुभूतां तां धीरतां वर्णयति - 


सा तुद्धभद्रां सविधे वहन्तीं 

सु्ररनादृत्य सुखावगाहाम । 
विहतुंमेच्छन्निजसँन्यनागे 

स्तरङ्गिते वारिणि तास्रपर्ण्या: ॥ nn 


सा तुङ्गति॥ शोभने भ्रुवो यम्यास्सा gy: देवायी | 
सुखयन्तीति सुखाः सुखकराः अवगाहाः अवताराः gear: ताम । सविधे 
स्वस्थाः समीपे वहन्तीम्‌ प्रवहन्तीम, । तुङ्गभद्राम तन्नाम्नीं नदीम, | 
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अनादुत्य अविगणय्य परित्यज्येत्यर्थ: | निजम्‌ स्वीयम्‌, यत्‌ सैन्यम, 
सेना । स्वार्थे ष्यञ्‌ । तस्य ये नागाः THT! | अवयवावथविभावे षष्ठी | 
तैः तरङ्गिते संजातकल्लोलवति ।` तारकादित्वादितच्‌। मदगजक्कत 
संक्षोभेण मुहुर्मुहुरुङ्भ,तवीचीपरम्पराभिरतीव भयावहे इत्यर्थः । 
ताम्रपर्ण्या: एतन्नाम्नी मुक्तानामाकरभूता काचिन्नदी तस्याः वारिणि 
जले । विहर्तुम्‌, क्रीडितुम्‌ जलक्रीडामनुभवितुमित्यर्थंः । ऐच्छत्‌ इयेष । 
इषघातोः sfs शपि इषुगमियमामिति छः। आडागमः। आउश्रेति 
वृद्धिः । गजैरत्यन्तं भयावहापि ताम्रपर्णी वीरप्रसवसंगत्या तस्याः 
प्रीतिमेव जनयामासेति धीरतातिशयस्तस्यां कीत्यंते ॥ 


तस्यास्साहसरसिकतां प्रकथयति -- 


अपारयन्ती चरितेणशाबं 

क्डाचलोपान्तमपि प्रयातुम्‌ । 
आखेटरागादधिरोढुमे च्छ 

न्मादन्मुगेन्द्रान्‌ मलया द्विक्र्टान्‌ ॥ ॥०॥ 


अपारयन्तीति ॥ चरिताः चरन्तः । (गत्यर्थंकाच्चरतेः ` गत्यर्थे 
काकमेके ' ति कतरि क्तः!) एणशाबाः हरिणशिशवः यर्मिस्तम । 
एणोनाम ga: कृष्णवर्णो मृगभेदः “ गोकर्णपृषतेणश्येरोहिता 
श्रमरो मृगाः ' इति मृगभेदोक्तावमरः । ` पृथुकश्शाबकरिंशशुः ' इत्यपि 
स॒ एव । क्रीडायाः अचलः क्रीडाचलः | क्रीडापर्वंतः दिवाविहार 
प्रदेशः “ सरितः पुलिनं वेला क्रान्तारारामभूषराः। लतागृहाणि 
चित्राणि शय्या किसल्यास्चिता दिवा बिहारदेशास्युः " इति भाव 
प्रकाश: । तस्य उपान्तम्‌, समीपप्रदेशः । विभक्त्यर्थऽ्ययीभावः । 
म. प्रस्थातुम, गन्तुमिति यावत्‌ । अपारयन्ती 


तत्‌ तदुद्दिश्येत्यर्थः । प्रयातु त 
अशक्नुवानापि गर्भभारादिति भावः | तदशक्ततामविगणय्येत्यपिशब्दार्थः । _ 
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८ पारतीरकर्मसमाप्ता ' विति चुरादिण्यन्तातूं शतरि ' शप्श्यनोः ' 
इति नुमि ' उगितश्चे ' ति डीपू। “ शक्नोति पारयति पर्याप्नोति 
प्रभवत्यपि ' इति क्रियानिघण्टुः | आखेटः मृगया । ' आखेटो gat 
स्त्रिया ' मित्यमरः । तस्मिन्‌ राग: अभिलाषः तस्माद्धेतोः । 
माद्यन्तः दुप्यन्तः मृगेन्द्राः सिंहाः ` सिंहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यः ' 
इत्यमरः । ते येषु तथोक्ताः । तान्‌ भयजनकानपीति भावः। मलयः 
तन्नामा अद्रिः दाक्षिणात्यः पर्वतः | चूतवृक्षादिवत्‌ सामान्यविशेषयो 
स्समासः । तस्यं कूटान्‌ शिखराणि ‘me पूर्दारश्ृङ्गयोः। माया 
दम्भाद्रिश्वद्धभोेषु ' इति हैमः। अत्र करिकलभादिवदद्रिशब्दप्रयोग उप 
पद्यते । तान्‌ अधिरोढुम्‌ आरोढुम्‌ पर्वतोपरिप्रदेशमधिगन्तुमित्यर्थः | 
¦ अघिशीङ्स्थासामि ' ति कमँत्वम्‌ | ऐच्छत्‌ आचकाङक्ष । गर्भेभरालसा 
सा परं खिद्यमानापि नेव श्ुङ्खारलालसा इव मनोज्ञवस्तुदर्शनादिना 
दिवाविहयारप्रदेशेष्वात्मानं विनोदयितुमिच्छन्ती वीरपुरुषा इव क्रूर 
मृगेर्दुरधिगमेषु भयहेतुषु प्रदेशेषु . मृगयाविनोदेनैव सुखयितुमात्मानं 
प्रावतंतेत्येतदतिविस्मयावहमिति भाव: । अद्ध तपर्यवसायी वीर इति 
वीरत्वं शिशोरत्र प्रस्तूयते। तेन शिशोः धीरवीरत्वं महापुरुषत्वं च 


` केथितं भवति। अद्भ तपर्यवसायित्वं च वीरस्य धनिकेनोक्तम, - 


“Wyte . भवेद्धास्यो रोद्राच्च करुणो मतः। वीराच्चैवाद्ध तो 
त्पत्तिः बीभत्साच्च भयानकः ॥” इति ।। 


तस्याः पौरुषेकप्रवणतां व्याचष्टे alae -- : 


सा देत्यनाथप्रथनाय पूर्व 
विष्णोरधस्तात्कृतपौरुषस्य | 

आकर्णयन्ती कुहनाप्रपत्चा 

दासी | द्‌ प्र वं वामन इत्यमंस्त] ॥ ea 


a सा दत्येति ॥ पूर्वेम, प्राक्‌ पूर्वेस्मिन्काक ' प्रावपूर्वमंग्रतः ' इति 
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धरणिः । देत्यनाधः राक्षसराजः बली । तस्य प्रथनाय प्रख्यातये 
दानवीर इति प्रतिष्ठामुत्पादयितुम्‌, तं तथा प्रख्यापयितुमित्यथेः । 
प्रथ प्रख्याने-भावे wel ' क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः' 
इति चतुर्थी । अधस्तात्‌ अधरदेशे पृष्ठत. gaf । अधरबब्दा 
दस्तातिप्रत्यये 'अस्ताति' चेत्यघादेशः । अस्ताति चेति विधान 
सामर्थ्यादसिरस्ताति न बाधते । कृतम्‌ न्यस्तम्‌ अनादृतम्‌ अपरि 
गृहीतमिति यावत्‌ । पौरुषम, पुरुषस्य कर्म धर्मो वा मनस्वित्वमिति 
यावत्‌ । “ पुंभावे तत्त्रियायां च पौरुषम, ' इत्यमरः । पुरुषशन्दात्‌ 
भावकर्मणोरर्थयोः ' प्राणभ्रूज्जातिवयोवचने ” त्यादिना अन्‌ । तत्‌ 
यस्य तम । बलिन्यतिशयितप्रीतिमता भगवता स्वावज्ञापि न परि 
गणितेति भावः । आच्छादितस्वब्रह्मभावस्येति च गम्यते । ' पुरुषा 
वात्ममानवौ ” इत्यमरः । तस्य विष्णोः श्रीमन्नारायणस्य व्यापन 
शीलस्येति च गम्यते । एतेन पद्भ्यां द्वाभ्यामेव भूम्याकाशयोराक्र 
मणे सामर्थ्यं च सूचितं भवति। पुरा नारायणो बलि समुद्धर्तृ 
कामस्स्वयं काश्यपो भूत्वा वामनभूमिकां पर्यंग्रहीत्‌ | पदत्रयप॑रिमितां 
भूमिमभ्यर्थयन्‌ तस्मिन्‌ याच्जादेन्यमप्यपरिगणय्य तां प्रतिजग्राहेति 
पौराणिकी कथात्रानुसंघेया। आकणेयन्ती तादृशं विष्णुं श्रृण्वन्ती 
तत्कथाश्रवणं कुर्वन्तीत्यर्थः । भगवतो नारायणस्यानुकरोतीतिवत्‌ 
कर्मणश्शेषत्वविवक्षायां | षष्ठी शेषे ' इति षष्ठी | कुहना दम्भचर्या 
मायाचरणम, ' कुहना दम्भचर्यायामीषर्यालौ कुहनस्त्रिषु ' इति मेदिनी । 
‘ae विस्मापने ' इति चुराद्यदन्तः । तस्मात्‌ ८ ण्यासश्रन्थोयु ' 
जिति युच्‌ । तस्याः यः प्रपञ्चः प्रतारणम्‌ वञ्चना “ प्रपच्चस्संचयेश्पि 
स्याद्विस्तरे च प्रतारणे ' इति मेदिनी। तस्माल्ल्यन्लोपे पञ्चमी | 
q समालोच्येत्यर्थंः | वामनरूपं परित्यज्य निविक्रमरूपेण त्रिलोक्या साकं 
बलिमाचक्रामेत्येवंज्पाणि तस्य मायाविडम्बनाति सम्यगवबुध्येतिः 


बय. 


यावत्‌ । : धुवम, निश्चितम_ असंदिग्धं यथा भवति तथा -सर्वथेतियावत्‌। 
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* घवो 'भभेदे क्लीबे तुः निश्चिते शाश्वते त्रिषु' इत्यमरः । वामनः 
नाम्नैव न चेष्टाभिरपि वामनः | विष्णुश्चेति गम्यते । ' अथ वामने 
न्यङ्नीचखवंह्वस्वास्स्युः ' इत्यमरः। ` वामनो वाच्यवत्खर्वे विष्णुदिग्ग 
जयोः पुमान्‌ ' इति नानार्थरत्नमाला च । णिजन्ताद्वमतेरुद्गरणार्थं 
काननन्द्यादित्वाल्ल्युप्रत्यये वामयति प्रकाशयति मायामित्येकत्र, 
प्रकाशयति भक्तेषु स्नेहमित्यन्यत्र wags च कृतार्थोऽयं वामनशब्दो 
व्युत्पत्त्या रूढ्या च तस्मिन्नर्थवान्‌ प्रावर्तेतेति परमार्थः । तादृशः 
आसीत्‌ अभवत्‌ । इति इत्थम्‌, उक्तविधया | अमंस्त अमन्यत। 
: प्राणानपि परित्यज्य मानमेवाभिरक्षये ' दिति दिशा ` तस्मिन्‌ प्रशं 
साहा न तथा प्रवृत्तिरिति भावः । सर्वान्तर्यामिनरशुद्धसत्त्वस्य तस्य 
विश्वसमुद्धरणाय तथाचरणं भगवतस्तस्येव समुचितमिति शब्दशक्ति 
मूलो ध्वनिरप्यत्र विद्यत इति वक्तुं युक्तम्‌ । निरुक्तिरहुद्धारः । 
तल्लक्षणं तु “ निरुक्तिर्योगतो नाम्नामन्यार्थर्वप्रकल्पनम्‌, ” इति ॥ 


लोकेकवीरमीशानमपि नाजीगणदियमिति शिशोः पौरुषाति 
शयं प्रस्तौति - 


पृथ्वी रथस्सारथिरब्जसूतिः 

शेषेण सञ्यं धनुरद्रिराजः । 

शरश्च शौरिः किल हन्त लक्ष्यं 

त्रयं पुरामित्यहसत्पुरारिम्‌ ॥ nên 


पृथ्वीति ॥ पृथ्वी पृथिवी भूमिः महतीति च गम्यते । 
महत्वे तस्याः रत्नगर्भत्वं aug च हेतू । अस्त्राग्तिभिरदाह्म 
त्वमेतेन तस्यास्सूच्यते । “ गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी” इति भूमि 
पर्यायेष्वमरः । ` पृथु बृहद्विशालं पृथुलं मह ' दित्यपि महदर्थका 
Tey ' वोतो गुणवचना ' दिति डीष्‌। अत्र मल्लिनाथस्तु 
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प्रथत इति पृथिवी । प्रथेरौणादिकः षिवुन्‌ ¦ षिद्गौरादिम्य ' श्रेति 
'ङीषित्याह । तादुशः रथः स्यन्दनः स्वस्थ अधिष्ठानमित्यथेः । शता 
ङ्गस्स्यन्दनो रथ ” इत्यमरः । अब्जातू सूतिः saa? जन्म यस्य सः 
'तथोक्तः । षूङ्‌ - प्राणिप्रसवे भावे क्तिन्‌ । नाभिकमलादुत्पन्नो विष्णो 
'रौरसस्सुतो wea: अनेन तस्य रथिनमपि रक्षितुं सामर्थ्यं 
झत्ुभिरवध्यत्वं च व्यज्यते | तादृशः सारथिः यन्ता रथचोदकः। 
' यन्ता सूतः क्षत्ता च सारथिः’ इत्यमरः । शेषेण तदाख्येन सर्प 
राजेन अनन्तेन ' शेषोऽनन्ते तथा सीरिण्युपयुक्तेतरेऽपि च ' इति 
हैमः । शिष्यते कल्पान्ते सर्वेषां विलयेऽपि स्वयमिति शेषतेर्घन्‌ । 
एतेन, प्रयत्नेन महतापि छेत्तुमशक्यत्वं तस्मिन्‌ द्योत्यते। तद्रूपेण 
ज्यया मौर्व्या सह ada इति तथोक्तम्‌ “ तेन सहे ' ति बहुब्रीहिः । 
‹ बोपसजेन ' स्येति सहस्य सभावः । गमकत्वात्समासः। घनु 
रित्यर्थः । अद्रीणां राजा अद्रिराजः । (' राजाहस्सखिभ्य ' इति 
टच्‌ । ) महागिरिस्सुरालयो मेरुः ' मेरुससुभेरुहेमाद्री रत्नसानु 
स्सुरालयः ' इत्यमरः । अद्रिराज इत्ययं केनाप्युपायेन तस्य 
giaa गमयति । तादृशः धगुः शरासनम्‌ ५ धतुः पियाले ना 
न स्त्री राशिभेदे शरासने ' इति मेदिनी । शौरिः - शुरस्य तदाख्यस्य 
“यढुवंशयस्य अपत्यम्‌ । बाह्वादित्वादिन्‌ | शूरशब्दस्तस्मित्त केवलं नास्ता 
चरितार्थ इति तदपत्यस्यास्य शूराम्नगत्वं ज्ञायते । तेन शत्रुहनने 
स्वयमेव स समर्थ इति सुच्यते। तादुक्‌ शरः बाणः शत्रुहननसाध 
नम । किलेति वार्तायाम.। 'वार्तासंभाव्ययोः fre’ इत्यमरः । एवं सम 
भूत्‌ तथापीत्यर्थः | लक्ष्यं शरव्यं भेद्यं वस्त्वित्यर्थः । “ लक्षं रक्ष्यं शरव्यं 
च? इंत्यमरः। पुराम, नगरीणाम.'पू स्त्री पुरीनगयौ वा इत्यमरः। त्रयम, 
त्रितयम्‌. घातुमयाति त्रीणि पुराणीत्यथे: । चो विनिश्चये । न तत्र 
संशय इत्यर्थः | “ चः पादपूरणे पक्षान्तरे हेतौ विनिश्चये ' इति त्रिका 


ण्डशेषः। हन्तेत्यनुकम्पायाम, । ` ed हर्षेऽनुकम्पाया ' मित्यमरः | 
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लक्ष्ये दयनीयतेयमतितुच्छत्वं तस्मिन्‌ दर्शयन्नतिसुल भभेद्यत्वं तस्य 
गमयति | इति इत्थम, एवमुक्त्वेत्यर्थः | इतिशब्दः पूर्वोक्तानामनुकर्षणं 
वक्ति । ' इति प्रकरणे हेतौ प्रकाशादिसमाप्तिषु । निदर्शने प्रकारे 
स्यादनुकषे च सम्मतम्‌, ' इति विश्वः। पुराणाम्‌ अरिम्‌ IgA 
अन्तकम, त्रिपुरान्तकमीशानमित्यर्थः | पुरशब्दोऽकारान्तोऽप्यस्ति “ क्षेमे 
सुभिक्षे कृतसच्चायानि पुराणि राज्ञां विनयन्ति कोपम ” इत्याह 
महाभाष्यकृत्‌ | अहसत्‌ पर्यहासीत्‌ । हसे इत्यस्माल्लङ्‌ ।  हसिरयं 
हासजन्यपरिहासं लक्षयति । कार्यकारणयोरभेदोपचारात्‌ । अतएव 
हसेरकमँकस्यापि सकर्मेकतेत्यवधेयस्‌ ।. साधनसम्पत्तिरित्थमनन्या = 
दृश्यपि पर्वत खात्वा बालमूषिकामेकां लब्धवतः पुंस इव, गिरि 
शस्यापि संरम्भो महान्‌ फललाभाय भुयसे नाभवदिति तस्याः 
स्तस्मिन्ननादरो जात इति भावः । पुरा राक्षसास्त्रयो महा 
देवं तपसा समाराध्य स्वणेरजतलोहनिमितानि दुभेदानि काम 
Tania त्रीणि पुराणि महामहिमसंपच्चानि ततो लब्ध्वा लोकां 
स्त्रीबुद्वेजयामासुः । शरणागतान्‌ देवान लोकांश्च पालयितुकामो भग 
वान्‌ पार्वेत्तीजानि. रात्मनो ब्रह्माणं सार्थ, रथं च वसुन्धरां, 
धनुश्च मेरुं, मौवी चापि सहस्रशिरसं विधाय स्वयं च रथीभूय 
तानवधीत्विपुरदहनेन साकमित्येषा स्कान्दी कथात्रानुसंधेया । अन्यै 
दु रासदस्य त्रिपुरविज़यस्य तदेकसाध्यस्य तुच्छत्वसमर्थनाय साधनसम्पत्ते 
रौत्क्रष्टचमुपवण्य वस्तुतस्तदहेतोहेंतुत्वकल्पनमत्रेति प्रौढोक्तिरलङ्कारः | 
सच परमेश्वरवीर्यातिशयादप्यतिरिच्यते कम्पराजस्य पराक्रमातिशय 
इति वर्णनरूपाया अत्युक्तेरुज्जीविकेति तयोरङ्गाङ्गिभःवेन सङ्करः । 
लुत्वप्रकल्पनम्‌ अत्युक्ति ` 
र ` इति । जगलियत्तुस्सवसंहारकस्य 
` भगवतो छोकवदियं साधनापेक्षा तस्य सञ्चुल्पमात्रसाध्ये5स्मिन्नथे लोक 
X ; विडम्बनार्थो महान्‌ सं रम्भश्च तस्याः | हासहेतुरिति = व्यज्यते$वे ति 
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नैव पुज्यपूजाव्यतिक्रमदोषप्रसद्धो$स्मिलित्यलं ग्रन्थविस्तरेण ॥ 
शिशोजंननं वर्णयिष्यन्ती दोहदवर्णनानन्तरं गर्भाभिवृद्धिमाचष्टे- 
क्रमाज्जहद्धि: क्रशिमानमङ्झ 
मुखेन मुरधालसलोचनेन | 
मध्येन च व्यक्तवलित्रयेण 
नरेश्वरं नन्दयति स्म राज्ञी ॥ ॥ १ ॥ 


केमादिति ॥ राज्ञी राजपत्नी देवायी क्रशिमांनंम्‌ं PNAN, 
àa, (गर्भधारणादागतम.) ' वर्णदृढादिभ्यः st’ ति कृशशब्दादि 
मनच्‌ । 'र ऋतो हलादेलंघो' रिति ऋतो रादेशः। कृशशब्दोऽयं 
“परिगणनं क्रियते ' पृथुमृदुक्कशभुशदृढपरिवृढानामिति वक्तव्य ' मिति 
महाभाष्ये रविधौ परिगणितः। क्रमात्‌ क्रमेण शनैश्शनैः दिनक्रमेणेति 
यावत्‌ । जहृद्धिः उत्सृजद्धिः gigas: वर्धं माचे रित्यथंः। ओहाक्‌ 
त्यागे - इत्यस्मात्परस्मैपदिनः लटश्शतरि खूपम्‌। अङ्गीः अवयवैः। 
क्ररणैः | ' अङ्ग प्रतीकोऽवयवोपघनः ' इत्यमरः । मुग्धानि सौम्यानि 
प्रसन्नानि “ मुग्धस्सौम्ये नवे qe’ इति वैजयन्ती । अळसानि मान्यवन्ति 
मन्दमन्दंप्रसरणाँनीत्यथेः । तथाविधानि लोचनानि नेत्राणि यस्य तेन । 
(had नयनं नेत्रं ' मित्यमरः | gaa आंनंनेन ' आननं लंपन मुख ' 
मित्यमरः । व्यंक्तम्‌ स्फुटम्‌ प्रकाशमानम्‌ दष्टिंगोचरतां गर्तिमितिं 
यावंत्‌ । वलीनां त्रयम्‌ उदरगतास्तिस्रो रेखाः | वेलिंवली चाप्युदैरे 
रेला ' इति नानार्थरत्नमाला | ताः यस्यं तेनं । मध्येनं मध्यंमँगिन 
च्चयें | एतैरङ्गनेत्रमध्यांग स्सविशेषैस्त्रिमिंरपीत्यथेर { नरेश्वरम्‌ नरं 
पतिम्‌ राजानम्‌ नंन्क्यति समं ओनेन्दयदित्यर्थः । ' fate समृद्ध A 
णिच्‌। ‘we स्म इतिं रिटोऽवादो छट्‌ । त्यक्तवंलीत्रैयेणेति 
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मातृकापाठस्तु - त्यक्तं वलीनां त्रयम्‌ त्रित्वम्‌ येन तेन । इदानीं 
गर्भवर्धनेन पृथक्‌ पृथक्‌ वलयः त्रिधा न ज्ञायन्ते एकतयैव aii 
तासामिति यथाकथः्चिद्योज्यः । पूर्वं कृशाङ्गथास्तस्याः इदानीं गर्भेण 
साकं दिनदिनमेवमानाच्यङ्गानि, सुप्रसन्नमलसालसं प्रसर्पन्त्यो 
दुष्टयः, सूक्ष्ममध्यायाः पूर्वं नितरां दुष्टेरविषया इदानीं स्वरूपदर्श 
नेन स्वर्णेदामभिरिव गर्भमलंकुर्वाणाः वलयश्च नितरां भूपतेस्तस्य 
सन्तोषमापादयन्‌, चित्तमरञ्जयन्‌, मन आहरन्निति भावः। राज्ञ 
स्सन्तोषजनने वाक्यार्थे विशेषणगत्या कारद्यत्यागादिपदार्था हेतव इति 
काव्यलिङ्गविशेषोऽरूङ्कारः । लक्षणं तु - “ हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्य 
लिङ्गमुदाहृतम, ” इति॥ 


गर्भेलक्षणेषु रोमराज्याः प्रकाशनमित्युक्तम तदेतद्वर्ण्यते - 


सौभारयगन्धद्विपदानलेखा 

रराज तस्या नवरोमराजिः । 

तेजोर्निधि गर्भतले निषण्णं 

कालोरगी' रक्षितुमागतेव ॥ ntu 


सौभारयेति ॥ सुभगः सुन्दरः ` सुन्दरेशधिकभाग्ये च दुदि 
नेतरवासरे । तुरीयांशे श्रीमति च सुभगः ' इति qama: । 
तस्य भावः सौभाग्यम्‌, । ' गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च? इति 
ष्यम्‌ । तदेव गन्धप्रधानो द्विपः गन्धद्विपः राज्ञां विजयावहो हस्ति 
विशेषः “ यस्य गन्धं समाघ्राय न तिष्ठन्ति प्रतिद्विपाः) स वै 
गन्धगजो नाम नृपतेविजयावहः ” इति तल्लक्षणभुक्तमन्यत्र । तस्य 
दानलेखा मदरेखा । ' दानं गजमदे त्यागे ' इति विश्वमेदिन्यौ । 
“रेखा लेखा भवेदिति च! द्विरूपकोशः। तथाभूता । नवा अभि 


चवा तदानीमेव अङ्कुरिता नवोद्गतेति यावत्‌ । रोम्णां लोम्तां 
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राजिः श्रेणिः कुक्षिस्था रोमपङ्भक्तिः ' तनूरुह रोम लोम ' इत्यमरः | 
“ राजी रेखायां पङ्क्तौ च ' इति हैमः। राजू दीप्तावित्यस्मादोणा 
fan इन्‌ । “ कृदिकारादक्तिन ' इति ङीषो विकल्पः । अतएव द्विरूपको 
शकार अह -' राजी राजिश्च कथ्यते' इति। मदरेखा गन्धगजस्येव 
तस्या रोमपङ्क्तिः सौभाग्यस्य दीप्त्यतिरायमजनयदियमित्येवमुक्तिः । सा 
कर्त्री । was अधराया भूमेमंघ्यभागे। गुणगुणिनोरभेदविवक्षायां 
प्रवृत्तिनिमित्त भेदेन विशेषणविशेष्ययोरग्रहस्तादिवत्कर्मधारयः । यथाह 
वामनः - " हस्ताग्राग्रहस्तादयो गुणगुणिनोभेदाभेदात्‌ ” इति । अन्यत्र 
तलस्स्वख्पार्थकः । कुक्षावित्यर्थंः । ' तलं स्वरूपाधरयोरस्त्री ' इत्युभय 
त्रापि नानार्थरत्नमाला | निषण्णम्‌, उपविष्टम्‌, स्थितमित्यर्थः । निपू _ 
dara सदेः गमननिरोधकार्थात्‌ कतरि क्तः। तेजोनिधिम, कान्ति 
मन्नलिधानम । भूमि खनित्वा तदन्तरा निक्षिप्तं रत्नादिस्वमित्यर्थंः | 
अन्यत्र तेजसः निधिमिव पराक्रमस्य कान्त्यतिशयस्य वा आश्रयभूतं 
गर्भेमित्यर्थः | रक्षितुं त्रातुम्‌ परापहरणभयात्‌ अन्यत्र दृष्टिदोष 
भयाच्च । आगता उपस्थिता | अन्यत्र निस्सृता । कालोरगी कृष्णभु 
जङ्गी । लोके निधिनिक्षेपावाक्रम्य सर्पा रक्षन्तीति प्रसिद्धिः । रराज 
रेजे अशोभत । गर्भोपरि प्रकाशमाना देव्या रोमराजिः तस्यास्सौ 
न्द्यमतीव वर्धयन्ती महान्तं निधिमावृत्य स्थिता कृष्णसपिणीव स्थिते _ 
त्युस्रेक्ष्यते | रोमराज्यां सौन्दर्याधिक्यवरणेनेन शव्दकृतसाम्यसमाकळनेन 
च कृताथौ खूपकक्नुषावुत्प्रेक्षाया अस्याः उपकुरुत इत्य ङ्गभावमनु 
भवतः | इवेति सम्भावनायाम्‌ ॥ 


लक्षणान्तराणि वर्णयति -- 


श्यामायमानच्छविना मुखेन 
स्तनद्वयं तामरसेक्षणायाः । 
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संदष्टनीलोत्पलयो रमिख्यां 
रथाङ्कैनाम्नोरधरीचकार ॥ wilh 


इयासायमानेति ॥ तामरसम्‌, पद्मम्‌ 'तामरसं पद्ये ताम्र 
काश्चनयोरपि' इति सुधा । तद्वत ईक्षणे नयने यस्याः तस्याः। 
अर्थात्‌ देवाय्याः ' लोचनं नगर्ने नेंत्रमीक्षणं चक्षुरक्षिणी ' इत्यमरः। 
स्तनयोट्यं द्वौ कुचो । कर्तुसूतो । ' स्तनौ कुचो ' इत्यमरः ॥ 
अइयामा श्यामो भवति इयामायमाना कृष्णीभवन्ती ' त्रिषु श्यामौ 
हरित्कृष्णी ' इत्यमरः । द्यामशब्दात्‌ भृशादित्वेन क्यङ्ङन्तात 
शानच्‌ । ' अकृत्सावंधातुकयों ' रिति दीघेः । “ लोहितजिह्याश्यांमा 
gaza धूमचवंगर्वाश्च . हर्षो मूर्छा निद्रा कृपा च क़रुणादयों 
प्यवृत्करणात्‌ aa लोहितादिषु भट्टमल्लः | 'श्यामांदिभ्यः क्यडेव 
न॑ तु क्यष्‌ । लोहितादिडाज्भ्यः क्यषूवचनं भृशादिष्वितराणीति 


वार्तिकप्रामाण्यात्‌ । तथाभूता छविः कान्तिः यस्य । ' शोभा कान्ति 


दुंतिर्छविः  इत्यमर: | तेन मुखेनः भग्नेण चूचुकेन । जातावेकवचनम्‌ । 
“चूचुक तु. कुचाग्रं स्या दित्यमरः । संदष्टे दन्ताभ्यां दृढं परि 


गृहीते मुखस्थिते इत्यथंः। नीलोत्पले नीलाब्जे ' कुवलयभिन्दीवरं 
च नीलाब्ज' मिति नाममाला। ते याभ्याम्‌ तयोः । भूयस्साम्य 
सिद्धघर्थमिदम । रथाङ्गनामा च रथाङ्गनाम्नी च रथाङ्गनामानौ 
चक्रवाकदम्पती । “चक्रवाकी रथाङ्गौह्वैयनांमक ' इत्यमंरः। ' पुभान्‌ः 
स्त्रिये ` त्येकशेषः। तयोः अभिख्याम, शौभाम' कान्तिम्‌ “ अभिख्या 


नामशोभयोः ' इत्यमरः। अधरीचकारं ल॑घूचकार । अभूततद्भावे 


fer “अस्य च्चा 'विति दीर्घ: । तम्यामपि सुन्दरौ भूत्वा तयोः 
ख्यात ह्लासीभावमनयतामिति भावः। कनककलशोपमौ तस्या स्तनौ 
गर्भेवृद्धिहेतुकं चूचुकयोर्नीलिमानं वहुन्तौ मुखनिक्षिप्तनीलोत्पलौ चक्रः 
वाकाविव स्थितावित्युपमा ॥ अतएवं - “ तस्य. मुष्णाति सौभाग्य 
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तस्य कार्ति विलुम्पती ” त्यादीनुपमावाचकेष्वपठदाचायंदण्डी । 
अत्र age: - “ आम्लेष्टता स्तनौ पीनौ ख्ेतान्ते कृषणचूच्‌के " 
इति । कालिदासोऽपि - “ दिनेषु गच्छत्सु नितान्तपीवरं तदीयमाचील 
मुखं स्तनद्वयं । तिरश्चक्कार- अ्मराभिलीनयोस्सुजातयोः पड्कजकोशयो ` 
fray” इति प्रशशंस सुदक्षिणम्‌ | बाणोऽपि “ गृहीतनीलो 
त्पलयोरिव चक्रवाकयोस्तमाललाञ्छितमुखयोरिव कनक़्कलशयोः 
इयामायमानचूचुकयोः पयोधरयो ” रित्येवं विलासवतीमवर्णयत्‌-।। 


तामस्बुगर्मामिव मेधमालां 
वेलामिंवाभ्यन्तरलीनचस्द्राम, । 

अन्तस्थरत्नामिव शुक्तिरेखा 

मापज्नसत्त्वां प्रभुरभ्यनन्दत्‌ ॥ n 721 


तामिति ॥ प्रभुः राजा ' राजा प्रभो qt awa’ इति 
विश्वः । आपन्नः प्राप्तः सत्त्वः गर्भ धृतः जन्तुः यया ` तां गभि 
णीम्‌. ' अपन्नसत्त्वा स्याद्‌ गुविण्यन्तर्वत्ती च गभिणी ' इत्यमरः । 
(ताम्‌) देवायीम,। अम्बु जलम, गर्भे कुक्षौ यरयाः तथोक्ताम्‌, 
अन्तस्थितजलामित्य्थः । मेघानां माला श्रेणिः पङ्क्तिः “माला तु 
पङ्क्तौ पुष्पादिदामनी ' इति हैमः । तामिव । किच अन्तरम अभिगतः 


_ अभ्यन्तरम अन्तरालम्‌, मध्यभागः ` अभ्यन्तरन्त्वन्तराले ' इत्यमरः | 


तस्मिन्‌ लीनः मग्नः अन्तरित इत्यर्थः | तादृशः चन्द्रः यस्याम्‌। ली झ्लेषणे 
क्त: । ¦ ल्वादिभ्य ' इति क्तस्य तस्य न: । ताम. वेलाम, समुद्राम्बु 
विकृतिम_ समुद्रजलपूरमिति यावत्‌ | “ बेला काले च सीमाया 
मब्धेः कूलविकारयोः इति मेदिनी । तामिव। किञ्च अन्तः अन्तरा मध्ये 
तिष्ठन्तीति अन्तस्थानि | ' सुपि स्थ ' इति तिष्ठतेः कः । रसनानि 
मणयः यस्याम्‌. ताम, । शुक्तिलेखाम, मुक्तास्फोटपडूक्तिमिव । ' मुक्ता | 
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स्फोटः स्त्रियां शुक्तिः ' इत्यमरः । ' राजौ लिपौ च लेखा स्त्री 

पुंस्ययं लेख्यदेवयोः ' इति नानार्थरत्नमाला | अभ्यनन्दत्‌ अङ्गीचक्रार 
amaai: । अभीत्युपसर्गेबलात्‌ टुनदि समृद्धावित्यस्याङ्गीकारा 

थंकत्वं दृष्टम्‌ । तथा च कालिदासः - .“ ज्येष्ठाभिगमनात्पूर्वं तेनाप्य 
नभिनन्दिता | -साभूद्रामाश्रया भूयो नदीवोभयक्कलभाक्‌ ॥ ” इति । अत्र 

“ अनभिनन्दिता नाङ्गीकृता ” इति मल्लिनाथः | एतादृश एव प्रक 

रणे कविकुलतिलकोऽप्येवं प्राकथयत्‌ - ' निधानगर्भामिव सागराम्बरां i 
शमीमिवाम्यन्तरलीनपावकां । नदीमिवान्तस्सलिलां सरस्वती नृप | 
स्ससत्त्वां महिषीममन्यत ॥ ” इति । यद्वा अभ्यनन्दत्‌ एवं मत्वा प्रश शासे | 
त्यर्थः । क्रियान्तरोपसजनस्वार्थाभिधायकत्वं धातूनां कुसुलान्पचतीत्यादौ | 
दुष्टमिति तद्ठदेवेदमित्यपि सुवचम्‌ । आदानत्रियापेक्षयैव कमंत्वमभिहितं | 
कुसूळानित्यादीनामभियुक्तैः । उक्तोपमात्रयेण गर्भस्य दानवीरत्वं प्रजाह्ना | 
दकत्वं तेजस्वित्वमिति त्रयो गुणा विवक्षिता: । अस्मिन्‌ श्लोके यथामार्गमुप | 
कमो$भवदिति समता नाम गुण: । “ मार्गभेदस्समता ” इति लक्षणात्‌ । । 
मालोपमाचालङ्कारः । “ एकस्यैवोपमेयस्य यद्यनेकोपमानता । तदा माळो | 
पमामेतामाहुः केचिद्विचक्षणाः ॥ ” इत्येतस्या लक्षणमाह दण्डी ॥ 


गर्भेसंस्कारान्‌ वर्णयति -- 


ततः परं तापहरः प्रजानां 

पुरोहितोक्तचा पुरुहतकल्पः। 

व्यधत्त काले विभवानुरूपं ॒ 
पुसां वरः पुंसवनन्रियां सः ॥ ॥ 73 ॥ 


तत इति ॥ ततः गर्भ॑स्य किञ्चित्किञ्चित््रकादाः पुर्वमभिहित: | 


तस्मात्मकाशात्‌ गर्भाभिव्यक्ते रित्यर्थः 
res ty ° | पर: उत्तरकालः यस्मिन्कर्मणि 
तथा “परदश्रेष्ठादिदर 


इरान्योत्तरे क्लीबन्तु केवले' इति मेदिनी । गर्भ 
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स्पन्दने जाते तृतीये मासीति यावतु। प्रजानाम्‌ जनानाम्‌ । प्रजा 
स्यात्सन्ततौ जने ' इत्यमरः। हरतीति हर: । हृन्‌ हरणे पचाद्यच्‌। 
तापानां हर इति षष्ठ्या समासः। अन्यथा कर्मेण्यणः प्रसङ्गात्‌ । 
जनानां सवंदुःखापनुद इत्यर्थः | अतएव पुर्हृतकल्पः ईषदूनः इन्द्र: 
इन्द्रसदुश इत्यर्थः। ' पुरुहूतः पुरन्दरः ' इत्येवमिन्द्रपर्यायेष्वमरः । 
« अष्टामि्लोकपालानां मात्राभिनिमितो नृपः ” इति स्मरणादिन्द्रांश 
त्वेन तस्य तस्मात्किञ्चिदूनता । “ ईषदसमाप्तौ कल्पब्देशयदेशीयरः ` इति 
कल्पप्‌ | दण्डी तु ` कल्पब्देशीयदेश्यादिप्रख्यप्रतितिधी अपि ' इति सादृश्य 
बाचकप्रस्तावे पपाठ कल्पपमपि । तस्य ईषद्वषम्यमविवक्षितमिति 
तात्पर्यं वर्णनीयमिति प्रतिभाति । पुंसाम्‌ पुरुषाणाम्‌ | पातेर्डमुसुन्‌ | 
‘ गतश्च निर्धारण ” मिति निर्धारणे षष्ठी। “न निर्धारण ' इति न समासः। 
वर: श्रेष्ठः पुरुषोत्तम इति यावत्‌ । “ वरो जामातरि श्रेष्ठे fagi 
दैवाद्रतेऽपि च ' इति केशवः। “ना विष्णुः पृथिवीपतिः ' इति 
स्मरणात्पुरुषोत्तमोऽयमिति च सूच्यते | तादृशः बुक्कराजः। पुरो 
feasa- पुरः धीयते अग्नतः क्रियते सवेकर्मसु इति दधातेः क्तः। ' दधा 
तेहि ' रिति हिरादेशश्च | तथोक्तस्य पुरोधसः कुलगुरोः “पुरो 
चास्तु पुरोहितः ” इत्यमरः । उक्तिः वचनम, आज्ञा | तया । काले 
विहिते समये तृतीये मासीत्य थः | तत्त्रैव विहितत्वात्तस्य । यथाह 
याज्ञवल्क्यः - ' पुंसस्सवन स्पन्दनात्पुरा ' इति । गर्भेस्पन्दनच तृतीये 
मासि भवति । अतएव मुहुतंदर्पणकार एवमाह - “ कुर्यात्पुंसवनं 
प्रसिद्धविषमे मासे तृतीये ” इति । अयं च क्षेतरसंस्कार इति पुनः 
पुनरस्य नावश्यकता | एतदुक्तं देवलकेन - “ सकृच्च संस्कृता नारी 
airig संस्कृता । यं यं गर्भ प्रसूयेत स सवंस्संस्कृतो भवेत्‌॥ ` 
इति । पुमान्‌ पुरुषः सूयते जायते अनेनेति gaada, । तदेव क्रिया 
तदाख्यं amends) तत्‌ । इदमुपलक्षणं सीमन्तोन्नयतादीनाम । 


(भवस्य aaien ` विभवो घननिवृत्यो रिति हैमः | अनुरूपम्‌ ` 
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अनुकूलम्‌ उचितम यथा भवति तथा । व्यधत्त अकृत आचरितवान्‌ । 
महता संरम्भेण तदुत्सवं निरवतेयदित्य्थः | अनेन राज्ञस्तस्य Gar 
दयकुतुहलातिशयो धर्मनिष्ठा च व्यज्येते। तेन तस्य गृहमेधित्वं 
घर्मसाधनैक्रप्रवणमिति च ज्ञायते ॥ 


कुमारस्य जननं :वर्णयति -- 


अथ प्रशस्ते दिवसे समस्त: 
सौहृतिक्रेस्साधितपुण्यलरने | 
असुत FI नरनाथपत्नी 
देवी महासेनमिवेन्दुमौलेः ॥ unu. 


ARN अथ संस्कारकरणानन्तरम्‌ दशमे मासीत्यर्थः । 
तथा च श्रुतिः- ०“ पतिर्जायां. प्रविशति गर्भो भूत्वेह मातरम्‌ । 
तस्याँ पुननंवो भूत्वा दशमे. मासि जायते ॥ ” इति । नरनाथपत्नी 
. राजदाराः । कर्ती । | पली भार्याथ पुंभूम्नि दारास्स्यात्तु कुट्म्बिनी 
इत्यमरः | प्रशस्ते दोषवजितत्वेन शुभङ्करत्वेन च श्रेष्ठ । दिवसे 
दिने । समस्तैः सर्वेः नत्वेकेन द्वाभ्यां वा. मानवबुद्धेः प्रमादाक्रान्त 
त्वाइस्तुदशंने | मुहुतंः षड्वर्गरूपः कालविशेषः। स च क्रसौम्यग्रह. 
वशाद्‌ द्विविधः । तदुक्तम्‌ - “ ऊग्नमर्थतृतीयांशो नवांशो द्वादशांशकः | 
त्रिशांशश्वेति Neat? क्र्रसौम्यवशाद्‌ द्विधा ” इति । तादुशम काल 
विश्षेषम विदन्तीति । अथवा मुहुतंम्‌ कालम्‌, कालविशेषवाचिनो5- 
प्यस्य सामान्यवाचित्वं वृक्षादौ चूतादिवत्‌ । तं विदन्तीति वा 
` 2 कतूक्थसूत्रान्ता ' दिति ठक्‌ । पठितश्चायमुक्थादिषु गणव्याख्याने - 
 स्याद्विशेषपरिषन्मुहूर्तमप्येके ' इति । वृत्तिकारादिभिरन्यैः ऋगयनादिः 


. MA पाठात्तन्मते ' अणुगयनादिभ्य ” इति अणेव भवति मौहूर्त 


'इति। अतएव “स्युमौ हृतिकमोहुतंज्ञातिकार्तान्तिका अपि ” इत्युभग्नः 
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मुदाजहारामरकारः । मुह॒तंम्‌ तत्प्रतिपादकम्‌ शास्त्रम्‌ विदन्तीति alg 
तिकाः ज्यौतिषिकाः = ' तदधीते dee’ इति ठगित्याह महिलिनार्थः। 
“ शशंस मौहूर्तिकसंसदंशकम_ ” इति श्रीहर्षनेषधी यपद्यव्याख्यानावसंरे 
अत्रैव मुहूर्त वेदेत्यर्थे ' क्तूक्था  दीतयुक्थादित्वात्‌ ठगिति व्याचख्यौ 
नारायणपण्डितः । तैः साधितम्‌ सम्पादितम्‌ परीक्ष्य परीक्ष्य 
निर्णीतम्‌ । पुण्यम्‌ पावनम्‌ शुभप्रहवीक्षणोच्चत्वादिगुणसाहित्येन ग्रह 
विश्ेषाणामुदयास्तमयनिवन्धनादिदोषरा हित्येन च शुद्धमित्यर्थः । पुण 
. कर्मणि शुभे इत्यस्मात्‌ ` इगुपघेति ' के ' तदह ' तीत्यर्थे यः । “पुण्यन्तु 
सुन्दरे सुकृते पावने धर्मे ' इति सुधा । तादृशम, T, मेषवृषादि 
राइयुदयरूपम, ' राशीनामुदयो लग्नम्‌, इत्यमरः | तस्मिन्‌ । इन्दुः 
. चन्द्रः मौलिः मकुटम्‌, शिरोलङ्कारः। ` किरीटे मौलिरक्लीबे चूडा 
संयतकेशयोः ' इति रभसः । सः यस्य स॒ तथोक्तः । चन्द्रशेखरश्श दूर 
इत्यर्थः। ' शङ्कुरश्रन्द्रशेखरः ' इत्यमरः । तस्थ देवी कृताभिषेका 
: पट्टमहिषी पार्वतीति यावत्‌ । देवट्‌ इति पचादौ पाठादच्‌। ` टिढ्ढा 
ua’ इत्यादिना डीप्‌ । शिवयोः पट्टाभिषेकश्च वाणितो ललितोपा 
ख्याने = “ अथाभिषेकमातेनुस्सा म्राज्ये . afaa शिवाम,” इत्यादिना। 
सा महती जेतुमशक्या विस्तृता वा | सेना सैन्यम्‌ देवानाम, 
सैन्यम्‌ यस्य तम, । षडाननम, कुमारमिव । ' कातिकेयो महासेन 
इशरजन्मा षडाननः” इत्यमरः | FTA सुतम्‌, ` आत्मजस्तनयस्सुनु 
स्सुतः पुत्रः' . इत्यमरः । असूत सुषुवे अज्नयदित्यर्थेः | कुमारो 
यथा देवानां सेनानीर्भूत्वा तारकमवधीत्‌, अरक्षदपि च लोकान्‌ 
तदुद्वेजितान्‌ देवैस्सह, तथायमपि महतीं सेनामाकर्षन्नरीनुपसुत्य तुरु 
षक्रादिवधेत देशक्षेमं विघास्यतीत्येतदुपमार्थो वेदितव्यः । साघितपुण्य 
लग्ने मौहूतिकेः इत्यादिना शिशोरनितरसाधारणी ग्रहसंपत्तिः तया 
च्च दीर्घायुरारोगयश्वर्यादिसंवंगुणसमृद्िश्च सूचिता । एतादृशश्रस्तावे 
“ कुमारकल्पं सुषुवे कुमारम, ' इत्याह कालिदासः | धमेलुप्तेयधुपमा ॥ 
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दिव्यानि, भौमानीति निमित्तानि द्विविधानि | तत्र ' अथ 
प्रशस्तै दिवस ' इत्यादिना दिव्यानि वर्णितानीति भौमानि वर्ण 
यति “ महौज्ञस ' इत्यारम्य प्रस्तावित इत्यन्तेन झ्लोकसमूहेन -- 


महोजसस्तस्य निजेयंशोभि 
रुद्देलदुरघोदधिपुरगौरेः | 

प्रक्षालितानीव तदा बभुव 

धृ तप्रसादानि feat मुखानि n hin 


महोजस इति ॥ तदा तस्मिन्‌ काले शिक्षोजंननसमय इत्यर्थः । 
दिशः ककुभः। स्त्रिय इति च गम्यते। ' दिशस्तु ककुभः काष्ठा 
आशाश्च हरितश्च ताः ' इत्यमरः। तासाम्‌ मुखानीव मुखानि मुख 
सदृशाः श्रेष्ठा: वैशाल्यादिगुणसंपत्त्या प्रशस्ताः प्रदेशा इत्यर्थः । 
आननानीति च व्यज्यते। ' मुखमुपाये प्रारम्भे श्रेष्ठे निस्सरणा 
स्ययोः ' इत्युभयत्रापि हैमः | वेलाम मर्यादाम्‌ उत्क्रान्ताः अति 
कान्ताः उद्वेलाः । प्रादिसमासः । उत्कटा इत्यर्थः । दुग्धोदधेः क्षीर 
समुद्रस्य ` दुग्यं क्षीरं पयस्समम ' इत्यमरः | पुरः प्रवाहः “ पूरो 


जलप्रवाहे स्याद्‌ ब्रणसंशुद्धिखाद्ययोः ’ इति मेदिनी। तद्वत्‌ गौरैः 


सितैः gA: अतिधवलैरिति यावत्‌ । “ गौरोऽरुणे सिते पीते” 
इत्यमरः । यशसां धावल्यं च कविसमथसिद्धम्‌ | महत्‌ निरुपमम, 
ओजः दीप्तिः वर्चः यस्य । । ओजो दीप्तौ बले ' इत्यमरः | 
“ शेषाद्विभाषा ' इति वैकल्पिकत्वान्न केपू । वर्चेस्विन इत्यर्थः । अनेन 
कारणजन्मायमिति जनैर्मृहु्मुहुङशचाघ्यमानत्वं सूचितं भवति । तस्य 
शिशोः । निजैः स्वकैः ूर्वोक्तविधया स्वाजितैरित्यर्थंः । ' स्वके नित्ये 
| स्तवैः | 
“ दानादिप्रभवा कीतिः प्रतापप्रभवं यशः ” इत्यभियुक्ताः । अमरस्तु 
“यश कीतिस्समज्ञा ” चेत्युभयं समानार्थेकमेवाह । जलैरिति 
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'गम्यते । प्रक्षालितानि सुष्ठु निणिक्तानि, परिशुद्धानि कृतानीति 
-च। तथाविधानीवेतयुत्प्रेक्षा । इवेति संभावनायाम्‌ । क्षल शौच 
कर्मणि इत्यस्माच्चुरादिण्यन्तात्कमंणि क्तः। धृतः ya? माछिन्याप 
गमेन संप्राप्तः समुज्जृम्भित इति च। प्रसादः प्रसन्नता नेमंल्यम_, 
शीतलः कान्तिविशेष इति च । ' प्रसादोऽनुग्रहः काव्यप्राणस्स्वास्थ्यं 
प्रसन्नता ' इति नानार्थरत्नमाला | सः येषु तथाविधानि । बभूवुः 
आसन्‌ । राज्ञो दिक्पालांशकत्वेन दिक्सतीमुखसमुल्लासस्समुचित एवेति 
भावः । अत्र ' दुग्धोदधिपूरगौरैः ' इत्युपमा, . महौजसः ` इति 
विशेषणस्य साभिप्रायत्वेन समुत्थापितः परिकरश्च प्रक्षालितानीवेति 
'क्रियोत्प्रेक्षायास्समुल्लासकाविति परस्परमङ्भाङ्गिभावेन सङ्करः ॥ 


ज्ञात्वा वज्ञे तस्य भुवं भवित्रीं 
भयादिवास्पुष्टपरागलेशः । 
आकृष्टकल्पद्रुमपुष्पगन्धो 

सरुद्ववौ मन्दममन्दशेत्यः ॥ nin 


ज्ञात्वेति ॥ मरुत्‌ मार्तः वायुः । 'समीरमारुतमरुज्जगत्प्राण 
समीरणाः' इति वायुपर्यायोक्तिष्वमरः। भुवम्‌ भूमिम, भूमण्डल 
मित्यर्थः । तस्य, कुमारस्य वशे अधीने । ` त्रिष्वधीने वशो वाञ्छा 
्रभुत्वाधीनतासु ना ' इति भास्करः । भवित्रीम्‌ अचिरकाल एव 
भविष्यन्तीम्‌ सतीम. ' वतँमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा ' इति वर्तमान 
समीपे भविष्यति तृच्‌ । यद्यपि ण्वुल्तृचौ वर्तेमानादन्यत्र न भवतो 
ऽनभिधाादिति महाभाष्यकार आह्‌ - तथापि वतंमानवत्त्वातिदेशे 
भविष्यति तौ न विरुध्येते । ज्ञात्वा विज्ञाय स्वस्य दिव्यत्वेन 
अथवा तस्य महावर्चस्कत्वेत अथवा शुभनिमित्तानां प्राभवसूचकानां 
प्रादुभविन वा सम्भाव्येत्यर्थः । भयात्‌ OEE । ल्यब्लोपे 
पश्वमी । इवेति सम्भावनायाम्‌, | नूनमित्यर्थेः । लोङ्गैकवीरो महा 
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राजोश्यमपराधिन माँ न. क्षमते अवश्यं निग्रहीष्यति इति far 


भोतभीत इत्यर्थः । अस्पृष्टः अपृक्तः असंस्पृष्टः अस्वीकृत इति यावत्‌ । 


स्पृशेः कर्मणि क्त: । परागस्य घूलेः। ' परागः कौसुमे रेणौ धूलि 


स्स्तानीययोरपि ' इति मेदिनी । लेशः लवः अल्पः येन तादुशस्सन्‌ । 
“लवलेशकणाणव: ' इत्यल्पपर्यायेष्वमरः। आक्कृष्टः बलाद्‌ गृहीतः 


कल्पते प्रभवति वाञ्छाप्रदाने इति. कल्पः। क्ल॒पेरच्‌ । स एवः 


द्रुमः देवतावृक्षः। सामान्यविशेषयोः कमंघारयः । तस्य पुष्पाणाम्‌, 
कुसुमानाम्‌ गन्धः परिमलः सौरभम्‌ येन। तादुक्सन्‌ | अमन्दम्‌, 


अनल्पम्‌ अत्यधिकम्‌, शीतस्य भावः शैत्यम्‌ अनुष्णता प्रसन्नता 


च यस्य। तादृशस्सन्‌ । “ गुणवचनङ्राह्मणादिभ्यः ' इति ष्यन्‌ । 


मन्दं शनेः। क्रियाविशेषणमेतत्‌। ववौ वीजयामास तं सिषेवे 
इत्यर्थः | यथा कश्चित्‌ राजपुरुषः स्वापराधं शङ्कमानः स्वदण्डनः 


भिया राजानुग्रहं सम्पादयितुं mana तमुपसर्पेति सेवते, यथावा 
स्वजनहस्तादुत्क्ृष्ट महद्रस्तु बलादाकृष्य तस्मा उपहरति तद्वदेवाय 


मपीत्युक्तं भवति । एतेन कुद्धस्य तस्थ देवा अपि बिभ्यतीति रामाः 


दिष्विव कोधानुग्रहयोरमोषत्वमेतस्मिन्‌ वणितं च भवति । “ भीषा 
स्माद्वातः Taq” 


सम्मिलितप्रतिकूलवायुसंस्पर्शो दुनिमित्तमिति निमित्तज्ञा aafia | 
उत्प्रेक्षा ॥ 


“ प्रदक्षिणाचिहुविरर्निराददौ ! इत्यादिभिः 


] प्रदक्षिणाचिस्त्व 
मग्नेशशु भाशंसनमिति तंद्वर्णयति - 

आगामिनीमध्वरहव्यर्सिद्ध 

निश्चित्य देशेष्वपि दक्षिणेषु । 

प्रदक्षिणी भूतशिखाकलापो 

qaa हर्षादिव हव्यवाहनः ॥ nin 
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आगामिनीसिति ॥ हव्यं हविः वाहयति, द्रेवान्‌ प्रापयतीति 
हव्यवाहनः अग्निः । “ अग्निमुखा वे देवा ' . इति श्रुतेः । ' हुत 
भुग्दहनो हव्यवाहनः ' इत्यर्निपर्यायेष्वमरः | वहतेण्येन्ताल्ल्युः । “बहती 
त्येतत्स्यन्दने प्रापणे धृता ” विति भट्टमल्लः । ` दक्षिणेषु दक्षिण 
दिकस्थेषु ' दक्षिणस्सरले याम्यदिक्स्थे छन्दानुवतिनि ' इति नानार्थ 
रत्नमाला । देशेषु विषयेषु ग्रामसमुदायरूपेषु * देशविषयौ तूप. 
वतनम्‌ ' इत्यमरः । आगमिष्यतीत्यागामिनी भविष्यन्ती । आङ्पूर्वाद्‌ 
गमेः ¦ भविष्यति गम्यादयः ' इतीतिः। ` आडि for’ दितिः 
णित्त्वादिनेंस्पधावृद्धिः । ताम्‌, । अध्वराः यज्ञाः ` यज्ञस्सवो$ध्वरो 5: 
am? इत्यमरः। तेषु हव्यानि देवान्नानि . "हव्यकव्ये ià 
अन्ने ? इत्यमरः । तेषां सिद्धिम afan, हविस्समृद्धिमित्यर्थः । “सिद्धि 
स्त्री योगनिष्पत्तिपाढुकान्तधिवृद्धि ' ष्विति मेदिनी । षिधु संराद्धा 
वित्यस्मात्‌ क्तिच्‌ । निश्चित्य निर्णीय अवंश्यंभविष्यतीति fag 
मनसि समालोच्येत्यर्थः । हर्षात्‌ हर्ष प्राप्य । ल्यब्लोपे पश्चमी । 
चिरात्पुष्कलमाहारमलभमानस्य | जीवन्भद्राणि पइयती ' ति न्यायेन 
कथंकथमपि प्राणधारणं कुर्वंतः भुधातँस्य पुंसश्शाश्वतिकसमृद्धान्नलाभो 
भविष्यतीति + जानानस्य सत उत्पाद्यमानं हर्षपारवश्यमनु भवैकवेद्य 
मिति भावः । aaga अप्रदक्षिण: प्रदक्षिणः भूतः प्रदक्षिणी भूतः 
दक्षिणेन मार्गेण वळ्यीकृतः। शिखानां ज्वालानाम्‌ केशानामिति च 
गम्यते । चूडावाचिशिखाशब्दः कलापशब्दसमभिव्याहारेण “ तेलं भुक्तं . 
घृतं भुक्तम, ' इत्यादाविव केशमात्रोपलक्षकः ।, “ शिखा ज्वाला 
, बहिचूडा लाङ्गलक्यग्रमात्रके ' इति सुधा । तासां कलांपः समूह: 
ज्वालासन्दोहः, अन्यत्र केशसमूहः तदात्मिका gam चामर 
इति यावत्‌ । ' कलापो भूषणे बहे तूणीरे संहतेऽपि च ' इत्य 
मर: | सः यस्य तादृशस्सन्‌ । तनतँ अनृत्यदिवेत्युस्रेक्षा । नृत्यमिदं 
देशिकमिति सूचितं चामरञ्रमणवर्णतेन । ' दुकूलदण्डिकामाला 
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खज्गचोभरगोलकै: । हस्तसंचांरिभि: aa: नृत्ते RE भतम, ॥ ' 


इति च तल्लक्षणे, ॥ 
कुमारेऽस्मिन्नोदार्यं प्रस्तौति - 


कल्पद्रमास्तेन हरिष्यमाणां 

सत्वा निजां त्यागयशःपताक्रास्‌ । 
पयोधरप्रेषितपुष्पवर्षाः | 
प्रागेव सन्धानसिवान्वतिष्ठन्‌ ॥ n 18 ų 


४ कल्पद्रमा ' इति ॥ कल्पः संकल्पः वाडिछतार्थ: तेषां zat । 
जन्यज़नकभावे षष्ठी । योगतः Taft विवक्षिताः । अतएव बहु 
वचनम्‌ । अथवा छत्त्रिणो गच्छन्तीत्यादावच्छत्त्रिषु छत्त्रित्वारोपेण 
यथा छत्तव्रिशब्दप्रयोग: तद्रद्वाप्युपपद्यते पारिजातादिषु कल्पद्रमत्वारो 
पेण कल्पशब्दप्रयोगः । स्पष्टं चेदं ' सप्तमीशौण्डे ” रित्त सूत्रे केयटो 
हृथोतयोः | अतएव ' कल्पद्रुमाणामिव पारिज्ञातः ' इति प्रायुञ्जत 
महाकवय' | देवतावृक्षाः प्चेत्यर्थः। ' पञ्चैते देवतरवो मन्दार 
पारिजातकः । सन्तानः कल्पवृक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम ' इत्यमरः | 
निजाम्‌ आत्मीयाम, त्यागः दानम. ' त्यागो दाने च वर्जने ' इति 
मेदिनी । तस्मात्‌ यशः तत्प्रभवा कीतिः। तस्य पताकाम्‌ वैजय 
षीम ध्वजम्‌ असाघारणचिह्वमित्यर्थः । “ पताका वैजयन्ती स्यात्के 
तन भ्वजम स्त्रिया ' मित्यमरः । कल्पवृक्षाणामंशुकवत्त्वं प्रसिद्धम 
“Ut पल्ळवमंशुकानि कुसुमं मुक्ताः फलं विद्रुमम्‌ । qaqa दल 
मङ्कूरो मरकतं हैमं च शाखाशतम्‌। एते के जगती रुहा वन 


जुषोऽप्यज्ञातपूर्वा मया । प्रायस्सारममी दिवो विटपिनः कि तै 


मंया$न्यो भरः॥। ” इत्यादिभिः । ताम्‌ । हरिष्यमाणाम्‌ आहरिष्यमाणाम्‌ 
परिग्रहीष्यमाणां सतीमिति यावत्‌ | हरतेः कर्मणि. . ळटर्शानच्‌ 
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हिंतींयॅसंग iò 


आने मुगिति मुक्‌ । मत्वा बुद्धवा, भा्व्यने्थप्रतीकारस्यापि मन्त्र एव 
'साधनमिति सम्यगालोच्येत्यथे: | धरन्तीति धरा: | पचाद्यच्‌ । पयसां 
qw पयोधराः मेघाः ` स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरा ' वित्यमरः। तैः 
'प्रयोज्यकर्तुभिः । दूतैरिति गम्यते । प्रेषिताः तदद्वारा समीपं प्रापिता 
इत्यर्थः । प्रपूर्वादिषेः कर्मणि क्त: ।  प्रोषितपुष्पवर्षा ' इति यथा 
'स्थितमातृकापाठे g- प्रोषिताः fagor वियोग प्राप्ताः तेभ्य 
वियुज्य कुमारोपरि च्युताः तस्मे तदृद्वारा दत्ता इति यावत्‌ । अर्थात्प 
arate दत्त्वा तै दापिता इति यथां क्रथंचित्समन्वयः । प्रपूर्वा 
ga: कर्तरि क्ते यजादितवातसँप्रसारणंम्‌ । तंथाभूताः । पुष्पाणां 
वर्षाः वृष्टयः अविच्छिन्नकुसुमप्ररम्परा इत्यर्थ: । ते यैस्ते तथोक्ताः 

तादृशास्सन्तः । प्राक्‌ पुवेमेव अस्निदाहे जाते कूपखननस्यान्याय्य्रत्वादिति 
भाव: | संधानम्‌ संधिम्‌, स्वर्णादिदानपूर्वकप्रीत्युत्पादनङ्ृतमेत्त्रीलक्षण 
रूपां षड्गुणेष्वन्यतमाम्‌ | संघीयतेऽनयेति करणे ल्युटू । अन्वतिष्ठन्‌ 
समाचरन्निवेति संभाव्यते । .अतएव कौटिल्य .आह ¬ “ समज्यायोभ्यां 
संदधीत हीनेन विग्रह्णीयात्‌ ” इति। ' बलीयसाभियुक्तो gioca 
त्रानुप्रणतो वेतसधर्ममातिष्ठे ' दिति च । आविनमनर्थमपनेतुकामा: 
gim देवतरवो बळवन्तं तेजस्विनं कुमारं वशीकर्तुम दूतीकृतपयो 
धरमुखेन wakes स्वं संप्रेष्य तेन साक मैत्ती संपादयितुं प्रय 
तन्त इत्यस्य कब्रिप्रौढोक्तिसिद्धत्वादत्र क्रियोत्प्रेक्षा । कल्पवृक्षाणां 
| पुष्पवर्षणं प्रसिद्धम' ¬ “ कल्पद्रुमप्रसववृष्टिरभुन्न भस्तरशम्भोस्सुतस्य 
शिरसि त्रिदशारिशत्रोः ” “सन्तानकमयी वृष्टिर्भवने चास्य पेतुषी ` 
इत्यादिभिः | औदार्यमस्य -कत्पचृक्षातिशायीति निष्कृष्टो$थेः । जल 
धरस्य कामरूपवत्त्वेन पुष्पवृष्टिः तस्मिन्‌ सम्भाव्यत एवेति चातिशयो 
क्तेरत्रावकाशः | अतएव “ जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः 


«तत्र स्कन्दं तियतवर्सात पुष्पमेघीकृतात्मा पुष्पासारेस्स्नपयतु भवान्‌ 


व्योमगङ्गाजलाद्रेः ” इत्याद्याह कालिदासः | देवतरूणां तेषां कुसुमानि 
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मुक्तामयानीति, मोक्तिकमणीन्‌ तस्मा उपायनतया. प्रैषयन्नेत इति च 
ज्ञायते ॥। कः 


महावीरता शिशौ , वर्ण्यते — 
स्ववेरिमूतान्‌ मृगयासु सिहान्‌ 
हन्ता प्रवीरोऽयमिति प्रहर्षात्‌ । 
घ्रभिन्नगण्डस्र्‌ तदानधारा | | 
जगर्जुरुच्चेजयकुञ्जरेन्द्राः ॥ ॥ 791 


स्ववेरोति ॥ जयावहाः कुञ्जरेन्द्राः जयकुञ्जरेन्द्राः । विजयः 


दन्तिवराः गन्धगजश्रेष्ठाः । अयम्‌ ` सन्निकृष्टः प्रकृतः । प्रकृष्टो वीरः 
प्रवीरः । प्रादिसमासः | dread? कुमार इत्यर्थः । मृगयासु MA 
टेषु। “आखेटो मृगया स्त्रियाम्‌? इत्यमरः । स्वेषाम्‌ हस्तिना 
मित्यर्थः । वेरिणः शात्रवाः yar: जाताः सहजवैरिण इत्यर्थ: । 
सिहुस्वप्नोऽपि गजानां मारकं इति प्रसिद्धेः । तान्‌ सिंहान्‌ मृगेन्द्रान्‌ 
' सिहो gira: पञ्चास्यः ' इत्यमरः। हिसि हिसायामित्यस्मादि 


पृषोदरादिपाठात्सिहः । तथाचोक्तमभियुक्त: - “ हिसिधातोस्सिहशब्दो 


वंशकान्तौ शिवस्स्मृतः | वणव्यत्ययतस्सिद्धौ पश्यकः कश्यपो यथा 


इति। grat हनिष्यति संहरिष्यति इति एवम्‌ “ इति हेतुप्रकारप्रक 


षेवमर्थव्यवस्थास्व रूपविवक्षानियमसमा प्तिप्रक्कतिवक्ष्यमाणपरामर मते षु 

इति गणव्याख्या । हर्षात्‌ हषे प्राप्येवेत्यर्थः | वाचकानुपादानात्‌ गम्ये 
यमुत्रेक्षा । प्रभिन्नाः मदोदयेन स्फुटिताः गण्डाः । कटाः ' गण्डौ 
met इत्यमरः AT सुताः स्रवन्त्यः। स्रु स्रवणे आदिकर्मणि 
Wel दानधाराः मदभ्रवाहाः येषु तथोक्ताः। तथाभूतास्सन्तः। 
उच्चः उत्कृष्ट यथा भवति तथा । महता रवेणेति यावत । जगर्ज 
sg: अबू हन्नित्यर्थः। . ¦ जीमूतानां स्तनयति गदयत्यपि गर्जति 
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इति भट्टमल्ल आह । तथापि ated बृहिते मेघध्वनौ ना तु मद 
द्विपे' इति नानार्थरत्नमाला । गर्जतेलिट्‌। गजब हितमपि राज्ञां . 
शुभावहं निमित्तमिति निमित्तविदो वर्णयन्ति । मृगयाचरणं च 
राज्ञां धम: । अत्यासक्तिरेव तु निषिद्धा। अत एव व्यसनेषु तस्याः 
परिगणनं युज्यते। तत एव श्रीहर्षादय एवमकथयन्‌ - “ मृगया 
न विगीयते परैरपि धर्मागममर्मकोविदे:' “अबलस्वकुलाशिनो 
झषान्‌ निजनीडद्रुमपीडिनः खगान्‌ । अनवद्य तृणाथिनो मृगान्‌ । 
मृगयाऽघाय न yy घ्नताम्‌” इति । मुक्तक्रण्ठमुक्तोऽयमर्थो भग 
वता वाल्मीकिनापि -- “ कदाहं पुनरागम्य सरय्वाः पुष्पिते वने । 
मृगयां पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च सङ्गतः॥ राजर्षीणां हि 
लोकेऽस्मिन्‌ रत्यर्थं मृगया वने। काले वृतां तां मनुजेधेन्विनामभि 
काङ्क्षिताम्‌, ॥ नात्यर्थमभिकाङ्क्षामि मृगयां सरयूवने । रतिह्मेषा 
तुला लोके राजषिगणसम्मता ॥ ” इति ॥ 


यशस्सुभगत्वं कुमारे कथयति — 


अस्योपवाह्यत्वमुपेत्य लभ्यां 

atta भवित्रोमिव भावयन्तः । 
क्ष्मामुल्लिखन्तश्वटुलेः खुराग्रे 

जिहेषिरे हषंजुषस्तुरङ्भाः ॥ ॥ 20 ॥ 


अस्येति ॥ अस्य कुमारस्य । उपवाह्यः - वाह्यः उद्यमानः 
(राजा) (वहतेः कर्मणि ण्यत्‌) तमुपगतः तस्य समीपस्थः तथोक्तः। 
राज्ञः प्रधानवाहनं राजाश्व इत्यर्थः। तस्य भावः तत्त्वम्‌ राज 
वाहनत्वम्‌ राजवहनमिति यावत्‌ । उपेत्य प्राप्य । लम्याम आप्त 
व्याम_ संप्राप्याम्‌ ` पोरदुपघा ' दिति कर्मणि यत्‌ । टापू। भवि 
रीम्‌ अचिरेणैव कारेन सम्भविष्यन्तीम्‌ | भुधातोः सत्तार्थकात, 
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* वर्तेमानसामीप्ये व्तमानवद्वा' इति वतंमांनसामीप्ये भविष्यति तृच्‌। 
कीतिम यशः । भावयन्तः चिन्तयन्तः इयती स्यादिति स्मर॑न्त 
इत्यर्थः । भूवोऽवकल्कने = अवकल्कनं चिन्तेत्यस्मात्‌ स्वार्थणिजन्ता 
ल्लटइशतृप्रत्ययः । इवेति सम्भावनायाम। नूनमित्यर्थः । . हर्ष जुषन्ते 
सेवन्त इति हषंजुषः सन्तोषभाजस्सन्तः | जुष प्रीतिसेवनयोः frag ।' 
Mee? तीक्ष्णैः नितरां शातैः खुरांणामं शफानाम्‌ ' हॉफं क्लीवे 
खुरः पुमान्‌? इत्यमरः। अग्राणि शिखराणि तैः। क्ष्माम्‌ भूमिम्‌ 
` क्ष्मॉवनिमेदिनी महिः ' इति भूमिपरयायेष्वमरः। उल्लिखन्तं 
fafaa: खनन्तस्सन्तः । जिंहेषिरे ह्वेषांचक्रिरे । अंश्वास्तदानीं 
) मंहोत्साहभाजो बभूवुरिति भावः । अश्वंहुर्षोऽपिं राज्ञां शुभावहनिमि 
त्तेष्वेक इति तदत्र वाणतः। af सति भूमिखनंनं हेषाकरणं चं 
ठुरङ्गमानां स्वभावः | तादुंशसंतोषं प्रति क्रुंमारवंहनसंञ्जांतकी तिला भेस्ये 
कारणत्वेन सम्भाननात्रेत्युत्रेक्षेयम | राजवाहत्वं संवेषा तेषाँमसम्भाव्य 
मपि तेषां तेषां तथा तथा सम्भावनं न विरुद्धमिति ara काचि 
दनुपपत्तिः ॥ 


प्रजारञ्जनमस्मिन्‌ प्रस्तौति - 


प्रस्तावितो मङ्गङतुयं घोषैः 
प्रसारितश्चारणचाट्वादैः । 
प्रहृष्यतां तत्र पुरे जनानां 
कोलाहलः कोऽपि समुज्जज्ञस्मे ।  ॥ 21 ॥ 
र; प्रस्तावित इति ॥ तत्र तस्मिन्‌ । सप्तम्यास्त्रल्‌ । पुरे नगरे 
न विजयापत्तने इत्यर्थः । प्रह्ृष्यंताम्‌ सन्तुष्यताम्‌, सर्वोपद्रवनिवारको 
हः मंहान्पुरुषो जात इति घियेत्यर्थ:॥ हृष तुष्टौ देवादिक्राच्छतरि 
ओ ख्पम । जनानाम्‌ पौराणांम । कोलाहलः कलकल हाससँभाषणी 
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“दिना जातो ध्वनिरित्यर्थः। ' कोलोहलः, कलकल: ' इत्यमरः । 


मङ्गलानां तूर्याणि कांस्यपटहमुरजादीनि वाद्यानि तथोक्तानि | अश्व 


-घांसांदिवत्तांदर्थ्ये षष्ठ्या समासः । तेषां घोषाः शब्दाः ध्वनयः 


“ चोषो ध्वनिमेंघनादः ” इति नानार्थरत्नमाला । तैः प्रस्ताविताः 
प्रस्ताववन्तः कृताः परिचयं प्रापिताः ० प्रस्तावस्स्यात्‌ परिचयः ` 
इत्यम रः | प्रस्तावशब्दात्तत्करोतीति ण्यन्तात्‌ मतुपिं “ णाविष्ठव ' दिति 
मतुपो लुकि कर्मणि क्तः। तैस्साकम, सम्मिलिता इति यावत्‌ । 
चारणानां देवयोनिविशेषाणांम अथवा वन्दिविशेषांणाम्‌, | चारणास्तु 
कुशीलवाः ' इत्यमरः । चादुवांदाः जयजयेत्यादयः प्रियोक्तयः। तैः 
प्रसारिताः प्रसारवन्तः कृताः व्याप्ति नीताः परस्परं सम्भूय दशसु 


-दिशसु व्याप्ता इतिं यावत्‌ । चो aati यत एवं . जातस्तत 


इत्यर्थः । ' चः पादपूरणे; पक्षान्तरे. हेतौ विनिश्चये ' इति त्रिकाण्ड 
शेषः । कोऽपि ag: पूर्वमनतुभुतः वाचो मनसापीदृश ` इत्य निर्वेच 


नीय इति यावत्‌ । संमुज्जजुम्भे अधिक ववृधे । दिशस्सर्वा अपि 


समाक्रमदिति भावः । कोऽपि समुज्जजुम्भे . इत्यसम्भवद्वस्तुवर्णनादति 
शयोक्तिभेद: | agog चारणचाट्‌ंवांदाः पौरजनारवाश्रैक 


दैव समभवश्चिति वर्णनात्‌ सहोक्तिरलङ्कारो व्यज्यते । 


पुत्रजननसमुद्ध तं हर्ष महाराज्ञि sat — 
सुखायंमानां सुतजन्मवाता 
सहेषंसावैदयते जनाये । 
अवाञ्छदात्सानरसपि tata 
कुतृहली कुन्तलमुमिपालः N 
सुखायमानामिति ॥ कुतृहलमस्यास्त्यतिशयेनेति भूमोर्थे इतिः। 
कुतूहली अतिशयितहर्षेवान्‌ < कौतूहलं कौतुक़ं च कुंतुक च कुतू 


॥ 22 ॥ 
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हल ” मित्यमरः | ' कौतुकं नमंणींच्छायामुत्सवे कुतुके मुदि ' इति 
त्रिकाण्डशेषः । कुन्तलभूमिः कुन्तलनामा देशः । कुन्तल इति कर्णाट 
देशस्येव नामान्तरम्‌ । विन्ध्यस्य दक्षिणस्थो देशविशेषोश्यमिति 
मध्यदेशकथनावसरे नैघण्टुकाः | विक्रमाङ्कचरित्ने विक्रमादित्यं कणटिन्द्र 
इति कुन्तलेन्द्र इति चाभेदेनः बिल्हणो$कथयत्‌ । कर्णाटदेशस्यावधय 
एवं निर्णीताः “ नमँदाया दक्षिणेन देशो दक्षिणापथः । तत्र कर्णाटः 
विषयात्पूर्वेणान्ध्रविषयः । नमंदाकर्णाटविषययोमंध्ये महाराष्ट्रविषयः । 
कर्णाटविषयात्‌ दक्षिणेन द्रविडविषयः” इति वात्स्यायनकामसुत्र 
व्याख्याने जयमङ्गलः | ' कुन्तलौ देशचिकुरा ' विति नानार्थरत्नमाला | 
ताम, पाल्यतीति तथोक्तः । कुन्तलभूपो बुक्कराज इत्यर्थ: । ' पाल 
रक्षण इति चुरादिण्यन्तात्कमेण्यण्‌ । सुखयतीति सुखा सुखकारण 
भूता । असुखा सुखा भवति सुखायमाना । ताम, । श्रवणमात्रेणैव 
श्रोत्रयोस्सुखसम्पादिनीमित्यर्थ: | सुखशब्दस्य लोहितादिपाठात्‌ | लोहितः 
SpA: क्यष्वचनं . भृशादिष्वितराणि’ इति ame । क्यडन्ता 
ल्ळटरशानच्‌ । मुगागमश्च ।. सुखादिगणव्याख्यावसरे गणव्याख्या 
' सुखादीन्येके लोहितादिष्विच्छन्ति” इति वदन्ती सुखशब्दस्य लोहि 
तादिषु पाठमङ्गीचकार । सुतस्य पुत्त्रस्य । जन्म जननम | तस्य 
वार्ताम्‌, वृत्तान्तम्‌ तद्विषयकप्रवृत्तिमित्यथः । “वार्ता प्रवृत्तिवृ तान्त $ 
इत्यमरः। हषः प्रीतिः। तेन. सहितम्‌ यथा तथा सहर्षम्‌, | 
` मुत्प्रीतिः प्रमदो हर्षः ' इत्यमरः। “तेन सहेति सहार्थे बहुव्रीहिः। 
“ वोपसरजेन ' स्येति सहस्य सभावः। आवेदयते निवेदयित्रे सविनयं 
कथयते । जनाय परिचारकसमूहाय । आत्मानम, स्वदेहमपि । किमुः 
तान्यदिति भावः । “आत्मा यत्नधुतिस्वान्तस्वभावपरमात्मसु | 
जीवबुद्धिशरीरेषु' इति नानार्थरत्नमाला | प्रदातुम्‌ अर्पयितुम्‌ तद 
घीनं कतुंम्‌ । अवाञ्छत्‌ ऐच्छत्‌ अमन्यतेत्यर्थः। वाछि इच्छायाम्‌ 
लङ्‌ | तदानीमदेयमेव तस्य नासीदिति तत्प्रमोदातिशय एवं Fa? 
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महाराजस्येतादृशहर्षपारवश्ये पितृणविमुक्त्या स्वस्य कुतकृत्यता 
जातेत्येष प्रधानो हेतुः । मानवस्य ऋणविमुक्तिं प्रति महाभारते 
वेदव्यास एवमाह - ६“ यज्ञैस्तु देवान्‌ प्रीणाति स्वाध्यायतपसा 
मुनीन्‌ । उुत्लेशश्राद्धैः Aaa आनृशंस्येन मानवान्‌ ॥” इति । 
पितृणस्य साधनान्तरासाध्यत्वं श्रुतिरेवमाह - “ सोऽयं लोकः पुत्ते 
णैव जय्यः नान्येन कर्मणा” इति। “आत्मानमपि प्रदातुमं च्छ ' 
दित्यनेन, किमुतान्यत्‌, सर्वमपि देयमेव तस्यासीदितयर्थान्तरं दण्डापूपि 
कान्यायेनापततीत्यर्थापत्तिरलङ्कारः । “ दण्डापूपिकयार्थान्तरापतनमर्था 
पत्ति” रित्यलद्भारसर्वस्वसूत्रम्‌-। इमामेव ' काव्यार्थापत्ति ` रित्याच 
क्षते | अतएव कुवलयानन्दे “ कमुत्येनार्थसंसिद्धिः काब्यार्थापत्तिरिष्यत र 
इत्येतस्य लक्षणं प्रणीतम्‌ । तान्त्रिकाभीष्टार्थापत्तिवारणाय काव्यपद 
मिति च व्याचख्युः | एतादृशि प्रस्तावे रघुवंशक़र्ता “ जनाय शुद्धाच्त 
चराय शंसते कुमारजन्मामृतसम्मिताक्षरम, । अदेयमासीत्त्रयमेव 
भूपतेः शशिप्रभं छत्त्रभुभे च चामरे॥ ` इति समाचख्यौ ॥ 


राज्ञां पट्टाभिषेक्रपुत्तजननादिसंतोषसमयेषु कारागृहस्थानां विमो 
चनमित्येष सांप्रदायिकस्समुदाचार इति तमत्र कथयति - 


विश्दङ्कलास्तस्य गिरा निरीयुः 
कारागुहेभ्यो बिमतावरोधाः । 
तुलुष्कबन्दीनिवहाय तूणं | 
सागामिने दातुमिवावकाशम्‌ ॥ u2 u 
fago ` इति ॥ तस्य महाराजस्य । गिरा वाचा 
नियोगेनेत्यर्थ:। विमताः विपक्षाः शत्रवः । तेषाम, अवरोधाः 
अन्तःपुरस्त्रियः | कतुंभूताः I“ अवरोधस्तिरोधाने राजदारेषु तद्गृहे : 
इत्यमरसुधा । आगामिने अचिरकाल एव संभविष्यते । तुलुष्काणाम्‌ 
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यवनानाम्‌ । बन्द्यः प्रग्रहाः बन्धनशालाः तत्स्थ!* स्त्रिय इत्यर्थः ।. 
* प्रग्रहोपग्रहौ बन्दा ' मित्यमरः । तासाम्‌ निवहः समूहः ' समूह 
निवहव्यूहसंदोहविसरब्रजाः ' इत्यमरः । तस्मै । दातुमितिः क्रियामपेक्ष्य 
संप्रदाने चतुर्थी । अवकाशम स्वीयं स्थानम्‌ । दातुम अर्पयितुम्‌ 
तदधीनं कर्तुम तेषां स्थानं तत्र कल्पयितुमिति यावत्‌ । इवेति 
संभावनायाम्‌। काराः वन्धनाल्याः। त एव गृहाः निवासभूमयः 
“ कारा स्याद्रन्धनालयः ' इत्यमरः। तेभ्यः। -अपादाने पश्चमी | 
विगतानि श्युङ्खलानि लोहरज्जवः याभ्यः तथोक्ताः।  श्रद्धुल॑ 
पुस्कटीकाश्चचां लोहरज्यो च बन्धने ” इत्यमरः । तादुश्यस्सन्त्यः | 
तूणम्‌ सत्वरम्‌ । कियाविशेषणमेतत्‌ । ' सत्वरं चपलं तूणं ' मित्य 
सरः। ity: निरगच्छन्‌ बहिरागच्छन्‌ । निरित्युपसर्गपूर्वेकादिणो 
लिट्‌ । अनेन शिशोरस्य भविष्यत्यचिरादेव लुरुष्कस्संग्रामस्तत्र विज 
यश्चेति ज्ञायते शतुस्त्रीणां कारागारनिर्गमनं तुरुष्कस्त्रीणामवकाश 
प्रदानाय वस्तुतो न भवतीति कविप्रौढोक्तिसिद्धेयं: फलोत्प्रेक्षा i 


जातस्य शिशोगुणगणादि स्तोतुकामा राज्ञः paai तस्य 
द्वारीकरोति - 


स्नातस्ततो घौतडुकूलधारी 

facta भुरिद्रविणं द्विजेभ्यः । 

महीपतिः पुत्त्रमुखं दिदृक्षुः 
प्राविक्षदन्तःपुरमात्तहषंः ॥ ॥ 2“ ॥ 


स्तात इति ॥ ततः पुत्त्रजननश्रवणादनन्तरम_ । [महीपतिः 
भूमिपः महाराज” | स्नातः आप्लुतः अद्धि: संशुद्धः | तादुशस्सन्‌ | 
ष्णा शोचे कतरि क्तः । घौते निणिक्ते प्रक्षालिते दुकूले TAT 
पट्टुबसने धरतीति तथोक्तः । “ आचारहीनं न पुनन्ति वेदा इति ” स्मर 
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णात्‌ । ' पत्रोर्णं धौतकौशेय ' मित्यमरः । धृञ्‌ धारणे - इत्यस्मा 
. ण्णिनिः । तादृक्‌ सन्‌ । द्विजेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः बहुश्रुतेम्य इत्यर्थः | 


पात्रदानस्यैव फलप्रदत्वात्तेषामेव प्रतिग्रहेऽधिकृतत्वाच्च । ' दन्तविप्रा 


ण्डजा. द्विजा ' इत्यमरः | भुरि प्रचुरम्‌ बहुलम, ` भूरि स्यात्मचुरे 
स्वर्णं ” इति हैमः। द्रविणम्‌ धनम, स्वर्णादि । वितीये दत्त्वा । 


विपूर्वेकात्तऋप्लवनतरणयोरित्यस्मात्‌ क्त्वो ल्यप्‌ । इत्त्वम्‌ । हलि चेति 
दीर्घः । पुत्त्रजनने च पितुः स्नानदाने विहिते । यदाह संवतः - 
“ जाते पुत्त्रे पितुस्स्नानं सचेलं . तु `विधीयते ” इति । दानमपि 
विहितमादित्यपुराणे - “ देवाश्च पितरश्चैव ज्ञाते पुत्त्रे द्विजन्मनाम्‌ । 
आयान्ति तस्मात्तदहः पुण्यं पूज्यं च सर्वदा । अत्र दद्यात्सुवर्णं तु 
भूमि गां तुरगं धनम, '' इति। तदानीं पितुरशुचित्वेन दाने तस्य 
नैवाधिकार इति नाशङ्कनीयम्‌, । नाभिच्छेदात्पूर्व मेवैतयोविहितत्वात्‌ | 
अत्र जैमिनिः - “ यावन्न च्छिद्यते नालं तावन्नाप्नोति सुतक्रम, | 


fod नाले ततः पश्चात्सृतकं तु विधीयते ” इति । आत्तः प्राप्तः 
gu: येन स॒ तथोक्तः। ग्रृहमेधित्वस्य प्रजेकफलकत्वात्‌ कुतूहला 


सक्तचित्तस्सन्नित्यर्थः | पुत्‌ - तन्नामा नरकः तस्मात्‌ त्रायत इति 
ga: a ` सुपि स्थ ' इत्यत्र सुपीति योगविभागात्‌ त्रायतेः कः । 
अत्र मनुः - “ पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्पितरं त्रायते सुतः । तस्मा 
ga इति प्रोक्तः स्वयमेव . स्वयम्भुवा ” इति | तस्य मुखम्‌, वदनम्‌, 
दिदृक्षुः द्रष्टुमिच्छुस्सन्‌ । दृशेस्सन्नन्तादुः । अन्तःपुरम्‌, शुद्धान्तम्‌, 
राजस्त्रीणां निवासगृहम, । “ स्त्र्ययारं भूभुजामंन्तःपुरं स्यादवरोधनम्‌ 
शुद्धा न्तश्चावरोघश्च ' इत्यमरः । प्राविक्षत्‌ प्राविशत्‌ प्रविष्टोऽभुत्‌ | 
प्रपूर्वेकाद्विश प्रवेशने इत्यस्माल्लुङ्‌ । “ शल इगुपधादनिट ' इति च्लेः 
क्सः। षत्वक़्त्वादयश्च ॥ 
अवैक्षत क्षामशरीरयष्टेः 


कुमारसुत्सज्भगतं स देताः ` 
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_ ` ` दरत्कृशाया इव शैवलिन्या ` 
स्तरङ्गलरन क्रलहंसशाबम्‌ N> uu 


; अवेक्षतेति ॥ सः राजा । क्षामा इंशा शरीरयष्टि: तनुलता 
_. यस्याः तस्याः। ' यष्टिलंता सरस्सरिः' इत्यनेकार्थमाला । क्षैधातो 
रुत्तरस्य निष्ठातस्य मः। देव्याः राज्ञयाः । गर्भधारणेन प्रवृद्धाः 

अवयवाः . प्रसूत्युत्तरकालेश्पचीयन्त ` इत्येवमुक्तम्‌ । ` उत्सङ्गम क्रोडम, 

अङ्कम्‌ गतम्‌, प्राप्तम, अङ्कस्थितम, अङ्कुदुर्ूलितमिति ` यावत्‌ । 

` श्रितादिषु “ गमिगम्यादीनामुपसंख्यान ' मिति द्वितीयया समासः । गम्या 

) _ .. दयश्च प्रयोगतो ज्ञेया इति तत्त्वबोधिनी । उत्सङ्गशब्दश्च क्रोडवाची। 
` उत्सङ्गे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणा ' “मितिं कालि 
* दासः। अत्र ' उत्सङ्गे क्रोडे ' इति मल्लिनाधव्याख्या । कुमारम्‌ 
„ शिशुम्‌। Fl ` कुमारोऽश्वानुचरके युवराजे शिशौ स्कन्दे . 
eft हैमः।. शरदि तदाख्यऋतौ कुशायाः क्षीणायाः ada ` समंधि ` 
TMA: प्रवाहोल्बणताया अपगमात्तदपेक्षया ` अल्पभ्रवाहाया ` इत्यर्थः । . 
शेवलम्‌ जलनीली - तदस्यास्त्यस्यामित्यर्थे. ' अत इनिठना ' वितीनिः। ' 
marr इति डीपू । शैवलिनी नदी ज़ाक्नवीति यावत्‌। अथ ` 
नदी सरित्‌ | ` तरङ्गिणी शैवलिनी ' इत्यमरः। तस्याः ` तरङ्गँपु 
वीचिषु छग्नम, सक्तम इतस्ततश्चलन्तम्‌। ' लग्नं राव्युदये क्लीबं . 
सक्तलज्जितयोस्त्रषु ' इति सुधा । Heda: राजहंसः ' कलहंसस्तुः. | | 
कादम्बे राजहंसे नृपोत्तमे ' इति मेदिनी । स चासौ शाबः fe 

| ‘aia: पाको$भेको डिम्भः पृथुकश्शाबकद्शिशुः ' इत्यमरः । aq 
z ` वृक्षादिवत्समासः । व्याप्यव्यापकयोर्व्याप्यस्यैव विशेष्यतेति व्यवस्थायाः, . | | 
प्रामाणिकैरङ्गीकृततवान्नातिप्रसक्तिरेतादृशसमासेषु । तमिव 1. अवैक्षत , 
अपश्यत्‌ इष्टवान्‌ । अवपूवकादीक्ष दर्शेन इत्यस्माल्लङ्‌ । देव्याः नद्या - 
 . साम्यम, तसङ्गाणामुत्सङ्गेन सादृश्यं चं कविप्रौोक्तिसिद्ध कुमार | 
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“'क़छहंसपोतयोरवर्णितायास्सादृश्यलक्ष्म्यास्समु ल्लासको5भवदिति सावयवो 


THA ॥ . 


इत , आरम्य पञ्चभिः श्लोक: कुमारं वर्णयति ।- .तस्मिंचसा 
घारणदीप्तिमत्तां -तावदन्न कथयति अर a 


प्रक्री णं काइमी रपरागगौरै 

` स्तिरस्क्ताभ्यन्तरदीपशो भै: । 
निवार्यमाणं मुहुरुज्जिहाने i sae 
ररिष्टगेहं महसां प्ररोहेः ॥ ॥ 26 ॥ 


sat fet ॥ प्रकीर्णाः दिक्षु विक्षिप्ताः प्रपूर्वात्‌ क्र विक्षेपे’ . 


इत्यस्मात्‌ कर्मणि क्तः। काश्मीरस्य FE मस्य “कश्मीर कुङ्क मेऽपिः 
पुष्करमूलयोः इति मेदिनी । परागाः qaq: रेणवः कणा 


.. इति यावत्‌ | 'परागः कौसुमे. रेणौ धृलिस्नानीययोरपि' इति 
` मेदिनी । तद्वत्‌ गौरैः अरुणैः “ गौरो$रुणे सिते पीते” इत्यमरः। ` 


o तिरस्कृता: अन्तहिताः अन्तर्थानं प्राप्ताः बहिरिप्रकाशा इति यावत्‌। 


अन्तधिरेव तिरस्कारशब्दस्य मुख्योऽर्थः । परयुक्ता एवैतस्मिन्नथे “ लावण्य 


. प्रसरतिरस्क्ताङ्गलेख ' मित्यादयः कविभिः । ` अतएव ०“ तिरोऽन्तर्धा ' 


i fafa गंतिसंज्ञा तन्निमित्तकं ' तिरसोऽन्यतरस्या मिति सत्वं च 


'स्वरसतस्सृङ्गच्छते । अभ्यन्तरदीपानाम्‌ गृहमध्यगतम्रदीपानामः 


.. 'अभ्यन्तरं त्वन्तराल' मित्यमरः। 'दीपः प्रदीप इति च। 


Ge दीप॑पर्यायांश्रान्यत्रैवमुक्ताः । - “दीपस्तु: ¬ स्नेहाशः कज्जळघ्वजः- | 

 “दशोन्धनो गृहर्मणिर्दोषातिलक इत्यपि ' इति । शोभाः कान्तयः । “शोभा: 
_.. ` कान्तिद्युतिएछविः ' इत्यमरः । ताः येषु तथोक्ते: । अरिष्टगेहम सुति 
Fe ' ` कागृहंम सन्निहितमित्यर्थः | ' अरिष्ट्मशुभे तक्रे सूतिकागार आसवे ” 
`" : इति मेदिनी । --अरिष्टशब्देनैव तदगारस्याप्युक्तौ सन्निधेः प्रतिपत्त्यर्थं 


“i E 


? ` ` 
4 
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गेहशब्दप्रयोगः । यथाह वामनः - ' कर्णावतंसश्रवणकुण्डलशिरर्शेखरेधु ; 
कर्णादिनिर्देशस्सत्निधेः ' इति । मुहुः पुनःपुनः क्षणक्षणमित्यर्थः । उज्जि 
हानैः परित्यज्य वहिगँच्छाड्रि' । उत्पूर्वात्‌ ' ओहाक्‌ त्यागे ' इत्यस्मा 
चचानश्‌ ।' महसाम्‌ तेजसाम्‌ “मह्‌ उत्सवतेजसोः' इति सुधा । 
प्ररोहैः अङ्क रैः तत्सदृशः तदानीमेव ज्ञातैः नूतनैस्तेजोभिरित्यरथंः । 
निवार्यमाणम आच्छाद्ममानम्‌ बहियेथा न प्रकाशते तथा समन्ता 
त्परिवेष्टयमानम, ‘qq आवरणे ' इति चुरादिण्यन्तात्कर्मणि लट 
इशानच्‌ । कुमारस्य तेजोउङ्क_रा मुहुर्मुहुरुत्द्यमाना अरिष्टगेहे न 


“Ag: । तमन्तर्धाय बहिरपि जग्मुरिति वर्णनात्कविप्रौढोक्तिसिद्धाति 


शयोक्तिरियम | साचासंबच्धे संबन्धरूपा ॥ 


कुमारस्य मुष्टिधारणं प्रस्तौति -- 


मुहुमुहुः पल्लवपाटलेन 
मुष्टी कृतेन द्वितयेन पाण्योः | 
टर अरातिलक्ष्मीकचसंचयाना 
साक्रषंशिक्षासिव शीलयन्तम्‌ ॥ ॥ 21 u 


मुहुमुहुरिति n पल्लवौ क्रिसलयौ तद्वत्‌ पाटलेन लोहितेन 
“पल्लवोऽस्त्री किसलयम्‌ ' इत्यमर'। मुहुर्मुहुः पुनःपुनः अनेकवार 
मित्यर्थः । ' नित्यवीप्सयोः ' इति नित्यार्थे विवेचनम्‌ । यां क्रियाम्‌ 
कर्ता प्राधान्येनानुपरमन्‌ करोति तन्नित्यमिति वृत्तिः । अमुष्टी 
मुष्टी कृतम, मुष्टीकृतम_॥ aa गृहीतमुष्टिेत्यर्थः । अभ्नूततद्भावे 
च्विः । च्वौ चेति दीर्घः । ' ऊर्यादिच्विडाच' श्चेति गतिसंज्ञा | 
कुगतिप्रादय इति समासः। पाण्योः हस्तयोः “ पाणिइशमश्दायो हस्त ' 
इत्यमरमाला | द्वौ अवयवौ अस्य द्वितयम, द्वयम. । ' संख्याया अव 
यत्रे तथपू' . इति aqi तेन दास्या पणिम्यामित्यर्थः। न 
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रान्ति सुखमित्यरातय: शात्रवाः ' अभिघातिपरारातिप्रत्यथिपरिपन्थिन: ' 
इति शदुपर्यायेष्वमरः | तेषाम्‌ लक्ष्मीः राज्यलक्ष्मीः । तस्याः कच 
संचयानाम, केशपाशानाम्‌ आकर्षः आकर्षणम प्रसह्य ग्रहणम । 
आङ्पूर्वात्‌ कृषेघंज्‌ । तस्य तत्सम्बन्धिनीम्‌ तद्विषयिकामित्यर्थः | 
शिक्षत इति शिक्षा । गुरूपदिष्टा विद्या । शिक्ष विद्योपादाने - 
“ कर्मणि गुरोश्च हल ' इत्यङ्‌ | ताम, शीलयन्तम्‌ अभ्यस्यन्तम्‌ 
पुनपुनरावतँयन्तमिव स्थितम्‌ । आम्नायानामंयोगेनः विद्यायाः sat 
थिल्यं स्यादिति हेतोरिति भावः। शील उपधारणे - उपधारण 
मभ्यासः इत्यर्थकाच्चुरादिण्यन्तात्‌ शतृप्रत्ययः | कुमारकृतमुष्टिसंकोच 
विकासयोस्स्वतस्सिद्धयोः कविप्रौढोक्त्या शत्रुराज्यलक्ष्मीकचाकर्षणविद्या 
भ्याससंपादक़त्वेन वर्णनमत्नेति क्रियोत्रेक्षेयम्‌ ॥ | 


कुमारे सामुद्रिकशास्त्रसंगदितानि महापुरुषलक्षणानि प्रस्तुवती 
पादावादौ प्रब्रूते - 


आलक्ष्यरेखामयशङ्धःचक्र | 
च्छत्रारविन्दध्वजमीनचिह्लो । 
प्रवालतास्राञ्ग:,लिदशनीयौ 
सुजातपाष्णी चरणों वहन्तस्‌ ॥ ॥ 2५ y 


आलक्ष्येति n आलक्ष्यण च रेखामयानि च तथोक्तानि! 
तदानीं रेखाणां विकासाभावादस्पष्टाति अतएव ईषहृशंनीयानि रेखारूपा 
णीत्यथंः । आङीषदथं । आङ्घूर्वाल्लक्ष दशनाङ्कयो रित्यस्मात्कर्मणि 
ण्यत्‌ | रेखामयानीति ताद्रूप्ये मयट्‌ । ' कृत्यतुल्याख्या अजात्या ' 
इति समासः । शङ्घानि चक्राण छत्राणि अरविन्दानि घ्वजाः 
मीनाश्च तथोक्ताः। तत्तदाख्यया प्रसिद्धाः। तएव चिह्नानि लक्ष 
णानि ययोस्तौ । तादृशौ । ताम्राः अरुणाः ' ताम्रं शुल्बेऽरुणे 
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त्रिषु ' इति नातार्थरत्तमाला । ताश्च ता अङ्ग लयश्च तथोक्ताः । 
अगेरौणादिकः उलिः । अतएव ` कृदिकारादक्तिनः ' इति ङीषो 
विकल्प: । (ae fe: करशाख्ायां काणिकायां गजस्य a’ इति 
हैमः । ताभिः दर्शनीयौ द्रष्टुमहों मनोहरावित्यथे: । अर्हे कृत्य 
ga’ श्रेति दुशेरनीयर्‌ | शोभनम जातम्‌ जनिः ययोः सुजातौ 
झुभावहौ पार्ष्णी गुल्फाधःप्रदेशौ पादयोः पश्चाद्धागौ । वहन्तम 
चरन्तम. । “ वहतीत्येतत्स्यन्दने प्रापणे qg” इति भट्टमल्लः । 
शास्त्रे सामुद्रे Sarat सफलमेवमुक्तम्‌, -“ जलजन्त्वादिके भाग्य ” मित्या 
दिना । पद्मसत्स्यादिरेखाभिः भाग्यवान्‌ भवति । चक्रादिभिः प्राभवं 
भवति । घ्वजच्छत्राभ्यां राजा भवति इति । शङ्कचत्रध्वज्रेखाणां 
तु विशिष्य सर्वविद्यावेत्वृत्वमेधावित्वे फरे निदिष्टे हरगौरीसामुद्रिके | 
मत्स्यरेखायाश्व तस्मिन्नेव ग्रन्थे विशिष्य कर्म सिद्धिबहुपुत्त्रत्वादयः 
फलत्वेन निदिष्टाः - “ यस्य मीनसमा रेखा कर्मेसिद्धिश्च जायते । 
' घताढद्यस्तु स॒ विज्ञेयो बहुपुत्तो a संशयः ” इत्यादिना । सुपाष्णि 
त्वादेरपि वराहमिहिरः फलमेवमाह -- “ क्षिष्टाङ्ग.ली रुचिरताम्र 
नखौ सुपार्ष्णी ... चरणौ मनुजेश्वरस्य ` इति । इत्थमेव रघुवंशे 
रघुं कालिदासो$पि- “ते रेखाध्वजकुलिशातपत्रचिह्लं सञ्जाजश्चरण 
युगं प्रसादलम्यम, ” इत्याह ॥ 


कारणान्तरजन्मा विषणुरेवायं शिशुरिति महाभाग्यवत्त्वं तस्मिन्‌ 
वर्णयन्ती वक्षस्थलश्जियं प्रस्तौति -- 


काले कलावप्यसुरान्त क्स्य 
प्रकाइयन्तीमवतारसन्यम्‌ | 
अचः्चलश्रीतटिदभ्रलेखां 


भोवत्सभुद्रासुरसा दघानम्‌ । ११ 
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काल इति ॥ कलौ तदाख्ये काले समये कलियुगे इत्यर्थः । 
अन्तयतीत्यन्तकः । अन्तशब्दात्तत्करोतीति ण्यन्ताण्ण्बुलू । असुराणाम्‌ 
राक्षसानाम्‌ अन्तकः नाशकः दैत्यारिः विष्णुः । तस्य अन्यम, 
कल्केरितरत्‌ एकादशावतारम्‌ विसदृशं च। ५ अन्योञ्सदुशेतरयोः ' 
इति हैमः। अपिशब्दो विरोधे। यवनसंहाराद्याचरणेन तत्सदृशमप्या 
कारेण तदसदुझमित्यर्थः । अवतारः अवतरति अवरोहति अुलोकाय 
अस्मिन्‌ इति अवतारः । अवतरणाश्रया सूतिरित्यर्थः। त्तम्‌, ' अवे 
त्क्रस्त्रो' रिति घन्‌ । प्रकाशयन्तीम, प्रकटयन्तीस्‌ लोके प्रथयन्तीम्‌ | 
कथमित्यत आह - अचञ्चला स्थिरा न तु क्षणिका नित्यं प्रकाश 
मानेत्यर्थः । श्रीः अङ्गलक्ष्मगता शोभा सैव। अचञ्चला नित्यान 
पायिनी श्रीः लक्ष्मी: विष्णुप्रिया । ' शोभासंपत्तिपद्मासु लक्ष्मीइश्नी रपि 
कथ्यते ' इति कोशः। तया तदुपलक्षिता । उपलक्षणे तृतीया । अत 
एव - तडित्‌ विद्युत्‌ ' तडित्सौदामिनी विद्युत्‌ ' इत्यमरः । तढुपल 
क्षिता तया विराजमाना । अभ्रलेखा मेघपङ्क्ति: तथोक्ता ताम्‌. । 
तथाभूतां स्थितामित्यर्थः। श्रीवत्स इव मुद्रा श्रीवत्साक्रारमङ्कम 
` शिशुसंवन्धि अङ्गचिल्वम, तदेव श्रीवत्समुद्रा विष्णोः श्रीवत्सास्यं 
(वक्षसि feat) लक्ष्म। ताम्‌ । उरसा वक्षेसा | “उरो वत्सं च 
वक्षश्च ! इत्यमरः। दधानम. वहन्तम्‌ । कल्केरेतादृकश्रीश्रीवत्स 
went वक्षसि न स्त इति तस्मादपि विष्णोविभूत्यतिशयोऽस्मित्‌ 
कविप्रौढोक्त्या सुष्ठु सम्पद्यते | स्ववक्षस्थलेऽङ्क दधत्तदीयश्रिया नित्यं 
भासमानोऽयं कुमारस्साक्षाल्लक्ष्म्या साक प्रद्योतमानं श्रीवत्सलक्ष्म 
वक्षसि समुद्वहन्तं विष्णुमनुकुर्वाणो कल्क्यवताराद्विसदुशमतिशयितं 
yini बिभ्नाणस्सन्नचलां दीप्तिमुद्वहन्त्या विद्युता विराजमान 
मम्भोधरमनुकरोतीति परमार्थः । श्रीवत्सलक्ष्मवत्‌ शिशोरङ्गलक्ष्म 
विनीलूम । तदीयश्रीश्व श्रिया ` लक्ष्मीशोभयोरेक्य ' मित्यैक्यमाक 
saq तटित्वता जलमुचा साम्यमापेति भेदप्रधानसादृश्यमूलकस्य खूप 


b 
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कस्य संगति: | इदं च रूपकमचश्चलश्रीत्याद्येकवाचकानुप्रवेशेन भेदेऽ 


प्यभेदोक्तिरूपया कविप्रौढो क्तिसिद्धयातिशयोक्त्या समुज्जीवितेति तयो 


स्संकरः | अन्यमवतारं प्रकाशयन्ती मित्येतद्वाक्यार्थ प्रति तदुत्तर 
वाक्यार्थस्य विशेषणगत्या हेतुत्वात्काव्यलिङ्गमलकृतिः । तच्च क़ाव्य 
लिङ्ग पूर्वोक्तयातिशयोक्त्या श्रीवत्समुद्रेत्युपमया च सुष्ठु संकीर्येत 


इति दिक्‌ । श्रीवत्सस्वरूपनिर्वचने च व्याख्यातारो बहवो बहुधा 


ऽभिप्रायान्‌ सप्रमाणमाविश्चक्रः । वरदराज्ञाभ्युदये तावदालङ्कारिक 
मूर्त्या दीक्षितपादास्तान्‌ सर्वान्‌ see “स च वक्षसि दक्षिणभाग 
गतो बिल्वरूपो लाञछनविशेष इति सार्वभौमः प्रवादः ” इति व्याचख्युः | 
विस्तरस्त्वान्धयां सहृदयरञ्जन्याख्यायां मदीयायामेतदीयायां व्याख्यायां 


द्रष्टव्यः | कल्क्यवतारश्चैवं वणितो दशावतारचरिते - “ म्लेच्छाच्छा 


दितसर्वाशा क्रृपणाक्रन्दनादिनी । मेदःकर्दमिनी क्लेदं रक्तैर्यास्यति 


मेदिनी । तस्मन्‌ क्राले निरालोके लोके पापतमोमये। उत्पत्स्यते 
ऽकेसङ्काशरिशिशुः ककिकुले द्विजः। विष्णुर्भृभारशान्त्यर्थी सोऽथ 


विष्णुयशाः क्षितो । चरिष्यत्यश्वमारुह्य म्लेच्छसंचयदीक्षितः ” इति । 
अत्र च मातृकायां “काले कलाम ' पीति पाठएव समुपलभ्यते | 


परिशील्यमाने तदसङ्गतिः स्पष्टेति ' कलावपि’ इति wart वकाः 


रतया मया विर्पारणामितः। पू्ंमुद्रापकास्तु “ काये कलामपी ' ति 


समस्कुदेन्‌ | ' भक्षितेऽपि लशुने न रोगशान्ति’ रिति स्वरसतस्तद 


सङ्गतेस्तदुपेक्षणीयमेवेति सुधियो विभावयन्तु ॥ 
शुभळक्षणलक्षितं तस्य मुखं प्रब्रूते - 
ऊर्णासनाथायतफालपडटट 
मुन्नद्रपद्मच्छ ददी घेने त्रम । 
तास्राधरोष्ठं AAG Sata 
मुरधस्मिताडू: सुखसुद्दहन्तम । ॥ 30 u 
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| ऊर्णेति ॥ ऊर्णा भ्रुवोरन्तरा स्थित mad: ' ऊर्णा 
मेषादिलोम्नि स्यादावर्ते चान्तरा Wal’ इत्यमरः-।_ तयाः सनाथः 
नाथवान्‌ परतन्त्रः सहित इत्यर्थः । आयतः दीर्घः विस्तृतः ' दीर्घ 
मायतम ' इत्यमरः | फालपट्टः ललाटपीठम्‌ ललाटप्रदेश इत्वर्थः । 
‘qe: पेषणपाषाणे व्रणादीनां च बन्धने | चतुष्पथे च राजादि 
शासनान्तरपीठयोः ' इति मेदिनी । स यस्य तथोक्तम । तथाभूतम्‌. | 
उन्निद्राः विकसिताः पद्मानां छदाः दलानि ' दलं पणं छदः पुमान्‌ ' 
इत्यमरः । ते तथोक्ताः । तद्वत्‌ दीर्घाणि आयतानि छोचनानि 
* लोचनं नयनं नेत्रम्‌ ' इत्यमरः । तानि यस्य तथाभूतम्‌, । ताम्रः 
लोहितः अधरः aqi अधस्थितः “ अधरस्तु पुमानोष्ठे हीनेश्नूध्वें 
च वाच्यवत्‌ ' इति मेदिनी | ओष्ठः रदनच्छदः दन्तवासः “ ओष्ठा 
घरौ तु रदनच्छदौ दशनवाससी ' इत्यमरः। स यस्य तथाभू 
तम । समा सदृशा नतोन्नताम्यां विहीना एकाकारेण स्थितेति 
यावत्‌ । ' सर्वंसाधुसमानेषु समं स्यादभिधेयवत्‌ ' इति विश्वः। 
तुङ्गा उन्नता च ' तुङ्गः पुंनागनगयोर्बुधे स्यादुनते$न्यवत्‌ ' इति हैमः । 
तादृक्‌ नासा नासिका यस्य तथोक्तम्‌ । तथाविधाम्‌ । मुग्धम्‌ सुन्द 
रम. मनोहरम सवंजनाह्णादकमित्यर्थंः । ' मुग्धसुन्दरमूढयोः ' इति 
विश्वः | स्मितम्‌, मन्दहासः ईषद्धसनम । तस्य लक्षणं त्वेवमुक्तम्‌ - 
“ ईषद्विकसितैदंन्तः कटाक्षैस्सौष्ठवान्वितैः | आलक्षितद्विजद्वारमुत्त 
मानां स्मितं भवेत्‌ ” इति । तदेव अङ्कम्‌ faga यस्य तथा 
भूतम । सुन्दरमन्दस्मितेकविज्ञायमानमित्यर्थः । तादृशम्‌ मुखम, 
आननम. | उद्दहन्तम धरन्तम,। ' विवहयुद्वहति ` चोद्वाहे ' इति 
भट्टमल्ल आह तथापि ' दधाति वहतीत्यर्थं धरत्युद्ृहतीत्यपि ' इति 
क्रियानिघण्टौ वीरभूपालः । अतएत “ रक्तोत्पछकलिकाकारमुद्वहृतीव 
चास्याधररुचकम्‌, ” इति कादम्बरी । अत्र शिशौ वर्णितानि लक्ष 
णानि चक्रवर्ती महापुरुषो विद्वान्‌ महाशुरश्वायं भविष्यतीति कथ | 
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यन्ति । तथा च सामुद्रिककाराः - “ विशालं च ललाटक 
तुङ्गनासं शुरपण्डितलक्षणम्‌। तालुजिह्णाधरोष्ठानि सप्तरक्तं पदं 
श्रियः ” “ कराक्षिहतुनासिंकं दीर्घं यस्य च लक्ष्मीवान्‌ ” “ नेत्ने च 
पद्मनेत्राभे स पुमान्‌ राज्जलक्षणः ” इत्यादि । कादम्बर्यां बाणोऽपि 
चक्रवतिलक्षणेषूर्णामेवमवर्णयत्‌ - “ देव पश्य पश्यास्य कुमारस्य 
गर्भ॑संपीडनवशादपरिस्फुटावयवशोभस्यापि माहात्म्यमाविर्भावयन्ति चक्र 
तिचिह्लानि। तथाहि - अस्य संष्ध्यांशुरक्तबालशशिकलाकारे ललाट 
पट्टे नरिननालभङ्गतन्तुतन्वीयमूर्णा परिस्फुरति ” इति । कुलकम्‌, । 
लक्षणं तूक्तम्‌ ॥ 


“ ओज्ज्वल्यं नयनानन्दकारित्वं कथ्यते बुधैः” इत्यभियुक्ता 


निरवोचन्‌ । तदस्मिन्‌ कुमारे वर्ण्यते — 


अव्याजसोन्दर्यगुणामिरामं 
कुमारमालोकयतश्चिराय | 
नुपस्य निष्पन्ददुशो yga 
सानन्दबाष्पोऽमवदन्तरायः ॥ n 21 u 


अव्याजमिति ॥ अव्याजः अक्ृत्रिमः नैसगिकः न तु भूष 
णादिभिराहार्यंः । सौन्दर्यम्‌ मनोज्ञता स॒ एव गुणः गुणविशेषः 
“ अद्भप्रत्यङ्खकानां यस्ससिवेशो यथोचितम्‌ । सुक्षिष्टसन्धिबन्धस्स्या 
त्तत्सोन्दर्यंमुदीर्थते " इत्येतल्लक्षणलक्षितः । तेन अभिरामम्‌ मनोज्ञम्‌ 
लोकाह्लादकम्‌ | कुमारम्‌ बालकम्‌ । चिराय चिरकालम्‌ । ' चिराय 
तिररात्राय चिरस्याद्याश्चिरार्थकाः ' इत्यमरः | आलोकयत: पद्यत 


 सादरमित्यर्थः। अतएव निर्गतः स्पन्दः किचिच्चलनमपि यास्यां | 


ते निष्पन्दे निनिमेषे दृशौ दुष्टी AG यस्य तथोक्तस्य । नुंपस्य 


राज्ञः आनन्दपारवश्यमनुभवत इत्यर्थः । मुहृतंम्‌ अल्पकालम्‌ । आनन्द 
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बाष्पः संतोषाश्रूणि । जातावेकवचनम्‌ । अन्तरायः विघ्नः विघ्नकरः 
दशेनप्रतिबन्धक इति यावत्‌ | आयुर्वे घृतमितिवत्कार्यकारणयोरभेदोप 
चारः | अभवत्‌ आसीत्‌ । मनोगतं राज्ञः प्रीत्यतिशयं वहिःप्रकाश 
नायेवोत्पद्यमानानां, बाष्पाणां परिपूर्णानां नेत्रयोनिरवकाशेन भ्रश्यतां 
सतां तदा तदा कुमारदर्शंनं जायत इत्येवमुक्तिः । कुमारस्य लोकाति 
शायि सौन्दर्यं ` पितुरतीव प्रीतिभाजनमभूदिति निर्गेलितोऽर्थः । ' अनेन 
“ रूपमेवास्यैतन्महिमानमाचष्ट ” इति न्यायेन महामहिमवान्‌ शिशु 
रयमिति ध्वन्यते ॥ 


आनन्दस्य स्थायी रतिरिति तत्परिपोषाय सात्त्विकेषु भावे 
ष्वश्रु वर्णयित्वा रोमाश्वप्रादुर्भावमपि तदालम्बने राज्ञि प्रस्तवीति -- 


आरिलष्यतस्तस्य TAT तनूज 

सन्तः प्रहर्षण विज्ञुस्भितेन । 

प्रायः प्रणुन्नेबहिरङ्गकेभ्यः 

प्रादुर्ज भ्वे पुलकप्ररो हैः ॥ ~ ॥ ०१ ॥ 


atasa इति ॥ दुशा दृग्म्याम नेत्राभ्याम्‌ । जाता 
वेकवचनम, । “ईक्षणं चक्षुरक्षिणी दृग्दृष्टी च ' इत्यमरः। तनू 
जम आत्मजम्‌ औरसम धर्मपत्न्यां जातं पुत्त्रमित्यर्थः । आरिलि 
ष्यतः आरिङ्गतः नेत्राभ्यां पिबतः गाढमालोकपत KAI: तस्य 
राज्ञ: । अन्तः अन्तरा अधिकरणशक्तिप्रधानमव्ययमिदम । हृदयाभ्य 
न्तर इत्यर्थः । विजूम्भितेन अपर्याप्तावकाशत्वादतिरिच्यमानेन । 
प्रहर्षेण हर्षातिशयेन। प्रयोजककर्त्रां । प्रणुन्नैः प्रेरितः चोदितैः 
बहिनिष्कासितैरित्यर्थः । प्रपूर्वाण्णुदतेः क: । “ उपसर्गादसमासेऽपि 
णोपदेश ' स्येति ण: । प्ररोहा इव पुलकाः - पुलकप्ररोहाः अडू रा 
कारपुलकाः रोमेविक्रियाः “ पुलकः पूनः रोमाचकण्टकौ रोमवि 
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FAT रोमहर्षणम्‌ | रोमोद्गम उद्धर्षणमुल्लासकमित्यपि ' इति हैमः । 
तैः प्रयोज्यकतृभिः । अङ्गान्येव अङ्गक्राः। स्वार्थ कः। ' अङ्गं 
प्रतीकोऽवयवः ' इत्यमरः । तेभ्यः । बहिः बाह्ये तेषां वहिपःप्रदेश 
इत्यर्थः । ¦ अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या ' इति समासविधानसामर्थ्या 
arka पञ्चमी । प्रादुरबंभूवे आविरभावि प्राकाञ्यतेत्यर्थः । 
, प्राकाइये प्रादुराविस्स्या ' दित्यमरः । प्रादुरित्यव्ययपूर्वा gaa? भावेलिट्‌ । 
ग हान्तराश्चिष्कासितो जनो यथावा तद्वहिरागत्य तिष्ठति तद्वदिति 
भिवः। प्राय इति संभावनायाम्‌। नूनमित्यर्थः। पुत्त्नदर्शंनसंजात 
हर्षपारवश्यसं भूतानां पुलका ङ्क _राणामन्तरतिरिच्यमानप्रीत्यतिशयान्निष्का 
Rami सतां बहिःप्रकाशोऽभूदिति कविप्रौढोक्तिपूलेयं क्रियोत्रेक्षा ।। 


जातस्य कुमारस्य Ynad संस्कारद्वयं कथ्यते -- 


ततः प्रतीतेऽह्ल पुरोहितेन 

तरेन्द्रसुनुः कृतजातकर्मा । ` 
समिद्धतेजारसमतामयासी 

न्सन्त्रप्रणोतेन मखानलेन ॥ ॥ 38 ॥ 


तत इति ॥ ततः तस्मात्‌ । पश्चम्यास्तसिः । कुमारदर्शनादन 
न्तरमित्यर्थ: । प्रतीते शास्त्रेषु प्रसिद्धे शास्त्रविहिते इत्यर्थः । अह्नि 
दिने । पुरोहितेन पुरोधसा कुलगुरुणा। कृतम्‌ जातकर्म तदाख्यः 
संस्कारः येन तथोक्तः । तथभुतः । नरेस्द्रसूनुः राजकुमारः । कर्ता। 
समिद्धम, प्रदीप्तम्‌ जाज्वल्यमानम्‌ तेजः दीप्तिः 'तेजः प्रभावे 
दीप्तौ च' इत्यमरः । तत्‌ यस्य तादृशस्सन्‌ । मन्त्रैः वेदांशैः ' मन्त्रौ 
गूढोक्तवेदांशौ ' इति नानार्थरत्नमाला । प्रणीतेन संस्कृतेन गुणाधानं 
MAAT ' प्रणीतस्संस्कृतो$नलः ' इत्यमरः | अग्निशब्दप्रयोगोऽत्र गोबली 
वर्दन्यायेन । मल्लानलेन यज्ञाग्निना । तस्थ स्वतः परमपवित्रत्वेन 
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द्वितीयसगेः 127° 


तस्मिन्‌ संस्कारस्यात्युच्चाधायकत्वादिति भाव: तेन कुमारस्याप्युप 
मेयभूतस्य स्वत एव महातेजस्कत्वम्‌, तेन च विष्णोः मू्त्यन्तरत्वं च 
व्यज्यते । 'सप्ततन्तुमंखः कतुः ' इत्यमरः। समताम्‌, सादुश्यम । 
“ वाच्यलिङ्गास्समस्तुल्यस्सदृक्षः ' इत्यमरः । अयासीत्‌ अगच्छत्‌ प्राप 
दित्यर्थः । या प्रापणे लुङ्‌ । ' यमरमनमाता' मिति सगागम इट्च। 
मन्त्रकृतसंस्क्रारो वह्नौ तेज्ञोऽतिशयमिव बहुश्रुतेन पुरोधसा कृतं जात 
कमं सवीर्य सत्‌ कुमारे महत्तेजो जनयामासेत्युपमालङ्क तिः । संस्का 
राणामावश्यकतां मनुरेवमाह - “ गारभेहोमेर्जातकमं चौडमौञ्जीनिब 
न्धनैः। बैजिकं गाभिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते” इति। जात 
कर्मणोऽस्य कालनियमश्च तेनैवाभिहितः - “ प्राङ्नाभिवर्धनात्पूर्वं जात 
कर्म विधीयते । मन्त्रवत्प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसपिषाम ” इति । 
कृतस्य कर्मणो वीर्यवत्त्वाय पित्रा कुलगुरुभिः कार्यतेऽयं संस्कार ` 
इत्यनूचान आचार इति ज्ञायते। तथा च भागवते - “ नन्दस्त्वा 
त्मज उत्पन्ने ... ... जातकर्मात्मजस्य वै । कारयामास विधिवत्पितृ 
देवार्चेनं तथा” इति । अतएव रघुवंशे कालिदासोऽप्येवमाह - 
“a जातकर्मेण्यखिले तपस्विना तपोवनादेत्य पुरोधसा कृते । 
दिलीपसुनुमंणिराकरोद्धवः प्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं बभौ” इति ॥ | 


जातकर्मानन्तरभाविनं ATAHOTEL संस्कारमाख्याति — 


आकम्पयिष्यत्ययमेकवीरः 

संग्रामरङ्ग सकलानरातीन्‌ | 

इत्येव निश्चित्य स दीघंदर्शी | 
नास्ना सुतं क़म्पन इत्यकार्षीत्‌ ॥ u १४ n 


संग्रामेति ॥ संग्राम एव रङ्गः संग्रामरङ्ग: युद्धभूमिः । 
“ रङ्गं त्रपुणि रङ्गो ना रागे नृत्तस्थले रणे ' इत्यादिना नृत्तस्थल 
वाचकोऽपि रङ्गशब्दस्सामान्यवाचको भूत्वा प्रदेशमात्रमभिधत्ते । विशेष 
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वाचकानां सामान्यवाचकत्वं न विरुद्धम्‌ । यथा वा वृक्षे चूतशब्द 
प्रयोगः । अतएव -- “ अध्वर्यवः पूर्ववृता मयेति ” “ ग्रहं निमस्नग्रह 
णेषु कल्पय ” न्ञित्यादयः कविप्रयोगाः ऋत्विक्सामान्यपणसामाच्या 
दिषु प्रयुक्ता अध्वर्युग्रहादिरूपास्संगच्छन्ते । तस्मिन्‌ । एकः अद्वितीयः 
असदृशः वीरः qe निरुपमानपराक्रम इत्यर्थः । “ एकं संख्यान्त रे 
श्रेष्ठे केवलेतरयोस्त्रिषु ' इति मेदिनी । ' पूर्वकाले ' केत्यादिना 
पूर्वनिपात एकशब्दस्य | ' पूर्वापरप्रथमचर ' मेति सुत्रे बहुळग्रहणानु 
वृत्त्या न तस्य प्रवृत्तिरेतस्मिन्‌ विषये। एकेषु मुख्येषु वीरयते 
सराक्रमत इति all अयम, HAM | सकलान्‌ अशेषान्‌ अरा 
तीन्‌ aati आकम्पथिष्यति भृशं चलिष्यति पराक्रमातिशयेन 
नितरामुद्वेजयिष्यति । इति इत्थम्‌ । एवंप्रकारेण निश्चित्य असंदिग्धं 
मनसि मत्वेव | डित्थादिशब्दवत्केवलसंज्ञाशब्दोऽयं न भविष्यति, आवश्य 
मर्थवत्तामस्मिन्नयं संपादयिष्यतीति सम्यगालोच्य, न तु यथाकथ 
सपि व्यवहाराय नामावश्यकमिति धियेत्येवकारार्थः । दीर्घम, दूर 
स्थम्‌ अप्रत्यक्षमप्यर्थं पश्यतीति दीर्घदर्शी । भाविनोऽप्यर्थस्य पुरत 
एव ज्ञातेत्यर्थः । अतएव तादृङ्निर्णेये समर्थोऽयमभूदिति ज्ञायते | 
* दीघंदर्शी दूरदर्शी ' इत्यमरः । ' सुप्यजाता ' विति ताच्छील्ये forfa: । 
सः बुक्कराज: । सुतम्‌ आत्मजम. पुत्रम्‌ स्वसुतमित्यर्थः । कम्पनः 
इति कम्पन इत्येवम्‌ । इति स्वरूपे । नाम्नेत्युपलक्षणे तृतीया | 
तन्ञामोपलक्षितम तादुशनामसहितमिति यावत्‌ । अकरोत्‌ व्यधत्त 
कृतवान्‌ । कम्पनशब्दस्तु ' कपि - चलन ' इत्यस्माद्धेतुमण्ण्यन्तात्‌ 
< कृत्यल्युटो बहुल मिति कतरि त्युप्रत्ये निष्पन्नः 11 


अमुमारभ्य पश्चभिः श्लोकरिशशोरुैशव वर्णयति -- 


धात्रीभिराप्ताभिरमुं कुमार 
मवर्धय:डू पतिरादरेण । 
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यज्वा यथाज्याहुतिभिहुंताशं 
सस्यं यथा वृष्टिभिरम्बुवाहः ॥ u 3 u 


धात्रीभिरिति ॥ यज्वा विधिवद्धोता यजमान: । ' यज्वा 
तु विधिनेष्टवान्‌ ' इत्यमरः । ' सुयजोड्वेनिप्‌ इति यजेड्वनिप्‌ । 
आज्याहुतिभिः qaet: हृविभिः हुताशम, हविर्भुजम्‌ -यथा अग्निमिवे 
त्यर्थ: । यथाशव्दस्सादृश्ये । ' वद्वा यथा तथेवेवं साम्ये ' इत्यमरः । 
अम्बुवाहः मेघः । arg जलं वहतीति .कर्मेण्यण्‌ । वृष्टिभिः वर्षः 
सस्यम्‌, यथा वृक्षादीनां फलमिव ' वृक्षादीनां फलं सस्यम्‌ ` इत्य 
मरः। भूपतिः राजा। आदरेण श्रद्धया । ' श्रद्धादरे च काङ्क्षा 
याम, ' इति मेदिनी । आप्ताभिः प्रत्ययिताभिः विश्वसनीयाभिः । 
अतिस्नेहः पापशङ्कीति न्यायादिति भावः । “ आप्तः प्रत्ययितस्त्रिषु ` 
इत्यमरः । 'धात्रीभिः उपमातृभिः मातृक्कार्येनिर्वतिनीभिः । “ धात्री 
जनन्यामलकीवसुमत्युयमातृषु ' इति मेदिनी । अमुम्‌, कुमारम, 
इमम. बालकम्‌, । अवर्षयत्‌। पोषयामास. वृद्धिमगमयदित्यर्थः । 
श्रौती पूर्णयमुपमा | आदरेणेत्युपमानोपमेययो निदिष्टस्साधारणो घमं: । 
«४ यथेववादिशब्दानां साक्षात्सादुश्यवाचिनाम, । उपादाने भवेच्छौती 
त्याहुरशास्त्रविचक्षणाः " इति लक्षणात्‌ ॥ 


सुतदशंनादिजन्यं वैषयिकमानन्दनं पितुर्वेणेयन्ती पुरतो मान 
सिकीं प्रीतिमाचष्टे - 


HAN धात्रीजनशिक्षितानि 

वचांसि यातानि च सन्यराणि | 

स्खलत्यदान्यस्य घराधिनाथो 

निशम्य दुष्ट्वा च स निवृतोऽसवत्‌ ॥ ॥ ॐ ॥ 


ऋमेणेति ॥ सः प्रख्याता घराधिनाघः वुक्कभुपतिः । 
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क्रमेण अनुक्रमेण क्रमानुसरणेन पुंखानुपुंखन्यायेनेत्यथेः । “ क्रमश्चानु 


क्रमे शक्तो कल्पे चाक्रमणेषपि च ' इति मेदिनी । घात्रीजनेन 
उपमातृभिरनेकाभिः । कतृभूताभिः | अनेन महानादरस्तस्मिन्‌ तासां 
सूच्यते । शिक्षितानि शिक्षावन्ति कृतानि ताभिः परिग्राहितानी 
त्यर्थः । शिक्षाशब्दात्तत्करोतीति णिजन्तान्मतुपि मतुपो लुक्‌ । तदन्ता 
त्कमेणि क्तः। वचांसि वचनानि अस्पुटप्रवृत्त्या मधुराणिभ षितानी 


wa: | निशम्य श्रुत्वा । स्खलन्ति संचलन्ति इतस्ततः प्रभ्रश्यन्ति 
पदानि पादविन्यासाः येषु तथोक्तानि। अतएव मन्थराणि पतन 


भिया शनैश्शनैः प्रवृत्तानि। ' मन्दगामी तु मन्थरः ' इत्यमरः । 
यातानि गमनानि । यातेर्नपुंसके भावे क्तः। दष्टवा वीक्ष्य च । 


च समुच्चये । निवृतः सुखवान्‌ “ सुखनाशौ तु fred” इतिः 
चानाथरत्नमाळा | अभवत्‌ अभूत्‌ आनन्दमनुब भवेत्यर्थः । यथासंख्य 


मलङ्कारः ॥ 


“ मनष्षष्ठानीन्द्रिया ” 
येषु घाणेन्द्रियसुखानुभूतिमस्मिन Ble समाख्याति - 


तदाननं तस्य सुगन्धि जिघ्र 
चालक्ष्यदन्ता ङ्कः रदर्शनीयम । 

न तुप्तिमासादयति स्म राज्ञा 

नवोदयं हंस इवारविन्दम्‌ ॥ nei 


तदेति ॥ तदा तस्मिन्‌ काले कुमारस्य शैश्ववदशाया 


मित्यर्थः। हुंसः मानसौकाः पक्षिविशेषः | 


 €Co.Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


णीत्यन्तरिन्द्रियसुखं प्रस्तुत्य कर्मेन्द्रि 


' हंसास्तु श्वेतगरुत 
श्वक्राद्खा मानसौकसः ' इत्यमरः । हन्ति गच्छतीत्यच ।  भवेद्वर्णा 


गमाद्धंस " इति सक्क । नवः उदयः विकास यस्य तम. | तदानी. 
मेव विकसितमित्यर्थः । अनेन परिमलातिशयस्तसिमिन्नच्यते । अरवि 


द्वितीयसर्ग: 181 


न्दम्‌ पक्षमिव । अराणि दलानि विन्दते लभते इति “ गवादिषु 
'विन्देस्संज्ञाया ' मिति शः। आलक्ष्याः ईषद्विलोकनीयाः अस्फुटत्वा 


द्वालानां हासस्येत्यर्थ: । अद्भू रा इव दन्ताः दन्ताङ्कू-राः अङ्क 
रवद्‌ बहिः किञ्चित्प्रकाशमाना दन्ता इत्यर्थः। तैः करणभूतैः । दशे 
"तीयम्‌, सर्वजनभ्रेक्षणीयम, सुन्दरमिति यावत्‌ । शोभनः गन्धः यस्य 
'सुगन्थि । ' गन्धस्येत्त्वे तदेकान्तग्रहण ' मिति गन्धस्येत्त्वम । पद्मिनी 
जातिस्त्रीणामिव पुरुषाणामपि केषांचिन्महतामास्यसौगन्ध्यस्य निर 
'पायित्वादित्त्वं न विरुध्यते । नित्यसौरभातिशायीत्यर्थः । तस्य शिशोः 
आननम्‌ मुखम जिध्रन्‌ आघ्रायन्‌ तत्परीमलातिशयजन्यं सौख्य 
मनुभवन्नित्यर्थः | ' घ्रा - गन्धोपादाने ' लटइशतरि शपि “पाघ्रा' 
'ध्मेत्यादिना जि घ्रादेशः । तृप्तिम्‌ सौहित्यम्‌, एतावतालमिति संप्रीण 
नम, * सौहित्यं तर्पणं तृप्तिः ' इत्यमरः। न आससाद नालभत 
-नैव प्राप । पुनः पुनरपि तदाननमाघ्यातुमेव प्रायततेत्यर्थः । तादृश 
सौख्यानुभूतेरन्यत्रालाभादिति भावः । पद्मसोरभसदृशं तन्मुखसोरभं 
हंसमिव तदास्वादरसिक़ं राजानं घ्ाणेन्द्रिय्रीतिजननद्वारा समधिक 
प्रीतिभाजनं चकारेति निष्कृष्टोऽर्थः । “ हंसः पद्मवनं समिच्छति य ” 
थेत्याचार्यंसूक्त्या पद्मसौरभेऽतिप्रीतिर्मरालानां ज्ञायते। स्तबकोपमा 
चेयम्‌ | यथाह दण्डी - “ अनेकस्यार्थयुर्मस्य सादृश्यं स्तबकोपमा। 
* श्रितोऽस्मि चरणे विष्णोः भृङ्गस्तामरसे यथा ' इति। दन्ताङ्क_र 
दशँनीयत्वमुखसुगन्धित्वे विशेषणगत्या राज्ञस्तृप्त्यभावे हेतुभूते जाते 
इति वाक्यार्थं प्रति पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्कारः। उपमया च 
'पुष्टिमाप्नोत्ययमित्येतयोरङ्गाङ्गिभावः ॥ 

“‹ुत्त्रस्पर्शात्सुखतरस्पर्शो लोके न विद्यत्त ” इत्याम्तायवाक्यं 
'विवृण्वती स्पर्शेन्द्रियसुखानुभूति राज्ञः कीर्तयति -- 

तथा न कप्रभरेन हारः 
न चन्दनेर्नाप्यमृतांधुपादेः । 
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यथाऽभवन्निवृं तमस्य गात्रं 
` सुताङ्कसंस्पशंभुवा सुखेन ॥ u 58 ॥ 


तथेति ॥ अस्य बुक्कराजस्य । अवयवावयविभावे षष्ठी । 
गात्रम, शरीरम. । कतृं । ' गात्रं वपुस्संहननं शरीरम्‌ ' इत्यमरः । सुतस्य 
अङ्गानि अवयवाः । तेषाम्‌, संस्पर्शः सम्यक्‌ स्पर्शनम्‌ गाढालि 
ङ्गनमिति यावत्‌ । तस्माङ्भवतीति ' क्विप्‌ ' चेति क्विप्‌ । ' तृतीया 
दिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य’ इति पुंवद्भावः | तथोक्तेन । सुख 


यतीति सुखम सौख्यहेतुः आनन्दजनको व्यापारः संतोषानुभूत्येति 
_ भावः। ' सुखहेतौ सुखे सुखम्‌ ' इति विश्वः। तेन। यथा येन 


प्रकारेण | यच्छन्दात्‌ प्रकारवचने थाल्‌ । निवु॒ तम सुखितम्‌ सुख 
वत्‌ संजातानन्दम्‌ | तथा तेन प्रकारेण तद्वदित्यर्थः । कर्पूरभरेः 


घनसारातिशयैः अतिशयितकर्पूरैः कर्प्रराशिभिरिति यावत्‌ । मनोज्ञः 


सुगन्धव्मसते रित्यर्थः । ' कर्पूरमस्त्रियां घनसारश्रन्दसंज्ञः ' इत्यमरः । 
“ अतिशयो भर ' इति च। अपिरुत्कर्ष द्योतयति। लोके सुखहे 
तुषूत्कृष्टेरप्येतै रित्यपिशब्दार्थः | एवमेवोपमानैरुत्तरत्राप्यस्य संबन्धो वेदिं 
तव्यः। न नैव निवृंतमित्यर्थः । एतत्सुतसंस्पर्शस्त्वनच्यादृशः इतिं 
भावः। हारे: मुक्तावलिभिः अतिशीतलैरित्यर्थः। ' हारो मुक्ता 
बरी ' त्यमरः। न निवृंतमित्यादेस्सर्वेत्र पूर्ववदेव संबन्धः | 


चन्दनेः मलयजैः गन्धसारः सुगन्धिभिश्शीतलैश्रापीति भावः। ' गन्ध 


सारो मलयजो मत्रश्रीश्रन्दनोऽस्त्रियाम्‌ ' इत्यमरः । अमृतांशु 


पादैः चन्द्रकिरणैः स्पशंमात्रेण सर्वधातूनां परिपुष्टिजननद्वारा सर्वे 


न्द्रियाह्नादर्करपीति भावः । ' पादा रसम्यङ्ध्रितुर्याशाः ' इत्यमरः | 


लोके सुखहेतव इति. सुप्रसिद्धा एते सर्वेपि तादृगानन्दं नैव जनयां 


` मासुरेतस्य सुतस्पशेसंभूतानन्दस्य कछामप्येते न प्राप्तुवन्तीत्यप्र 
तेभ्यः प्रकृतस्थाधिक्यं वाणतमिति व्यृतिरेकोऽलङ्कारः । अयं च व्यति 
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रेकस्तस्य स्पर्शस्य स एव सदृशो नान्य इति ध्वनयति। कर्पू 
रादीनां : तादृशसुखोत्पादननिषेधोऽयमपिशब्दसमभिव्याहारेण ' महा 
गजाः पलायन्ते मशकानां तु का गति ' रिति न्यायादर्थापत्ति द्योत 
यतीत्यलङ्कारेणालङ्कारध्वनिः। इत्थं द्योत्यमानेयमुपमानान्तरस्य नित 
रामसत्त्वं प्रतिपादयन्ती तस्य स॒ एव सदुश इत्यनन्वयमपि व्यञ्ज 
यति ॥ 


केवलं पितुरेव न मातुरपि सोऽर्भकोऽतीव मुदमजनयदिति 
शंसति - 
कलक्वणत्का-च्चनकिङ्किणीकं 
गृहाङ्गणे ज्ञानुचरं कुमारम्‌ । 
आलोकयन्तावमृताम्डुरार 
मगनाविवान्तः पितराव भूताम्‌ ॥ u 39 y 


क्रलबक्वणदिति ॥ माता च पिता च पितरौ मातरपितरौ 
पिता माता चेत्युभावित्यर्थः। “पिता मात्रे ' त्येकशेषः । गृहाणाम्‌, 


अङ्गनम्‌, प्राङ्गणम्‌, राजग्रृहपुरोवर्ती चतुरख्ाकारो भागः । “ अङ्कनं 


चत्वराजिरे ' इत्यमरः। अङ्गणमिति पाठान्तरम, - पृषोदरादित्वा 
ण्णत्वमिति सुधा । मालतीमाधवव्याख्यायां जगद्धरस्तु - अङ्गणशब्दे 
विधायकाभावाण्णत्वश्चुतिरयुक्ता | पृषोदरादित्वादित्यपि वचोऽमूलकमे 
वेत्यवोचत्‌ । मुरारिव्याख्यायां रुचिपतिरपि - “ अङ्गनशब्दो णका 
रान्त इति केचित्पठन्ति । तदप्रामाणिकम, 1 पृषोदरादिपाठे प्रमाणा 
भावात्‌ । तथाविधानुप्रासयमक़्ादेरदशंनाच्च ” इति समाचख्यौ । 
तर्थापि “ अध्यास्य सौरमेयं मौक्तिकरुचिरङ्गणेषु विहितमतिः ” 
इत्यादिभिः ऽुङ्गारवैराग्यार्थद्वयप्रतिपादकरसिकरञ्जनादिकाव्येषु छुषा 
दयपपत्त्यर्थंणान्तत्वस्यावश्यंभावित्वैत पुषोदरादेराक्कतिगणतया तद 
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| 

1 

| साधुत्वे मानाभावात्‌ । अतएव लिङ्गाभट्टीयव्यार्याकर्ता - ' अङ्कगं 
| चत्वराजिरे ' इति णान्तमेव पाठं मौलिकमुदाजहार .। तस्मिन्‌ । 
| चरतीति चरः। पचादित्वादच्‌। जानुभ्याम्‌ ऊर्पर्वभ्यां चरः 
| तथोक्त: | तम, । भूमौ हस्तौ निधाय जानुभ्यां गच्छन्तमित्यर्थ: । 
“ ज्ञानूरुपर्वाष्ठीवदस्त्रियाम_ ' इत्यमरः। कलम अव्यक्तमधुरं यथा 
भवति तथा aÙ तु मधुरास्फुटे कलर” इत्यमरः । क्वणन्त्यः | 
च्वनन्त्यः शब्द gim: । काञ्चनस्य सुवर्णस्य | विकारार्थे षष्ठी । | 
किङ्किण्यः क्षुद्रघण्टाविशेषाः यस्य तम | ' क्रिङ्कीणी क्षुद्रघण्टिका ’ 
इत्यमरः । नद्यृतश्चेति कप्‌ । “न क्र'पीति निषेधा 'त्केषण” इति g 
न। आलोकयन्तो तच्चेष्टाविलासादिषु तदेकतानहृदयौ पश्यन्तौ । 
अभूतम्‌, पीयूषम्‌ सुधा ' अमृतं यज्ञशेषे स्यात्पीयूषे सलिले घृते ' 
इत्यमरः | तस्य अम्बुराशिः समुद्रः कविप्रौढोक्तिसिद्धः । अमृत 
| सय" सागर इत्यर्थ: । तस्य अन्तः अन्तरा मध्ये । मग्नौ निमग्नौ 
अवग्राढाविवेत्युत्रेक्षा । अभूताम्‌ आस्ताम्‌ । सुधासमुद्रो यदि स्यात्त | 
दानीं तत्राप्छबितस्य यादृशं सुखं संजायते तादशं शर्म maa 
भूतां तहृर्शनेनेति परमार्थः | गृहमेधिनौ यदर्थमभूतां तमर्थ तौ कर 
गतं कर्तुमारभेतां पुत्त्रजननोत्सवेनेति तात्पर्यार्थ: ॥ 


PEO EY SS SAYIN ST OTP mph" आड 


नायकस्य बाल्यमुपसंहूत्य कौमारदशां वर्णयितुकामा तदनुजात 
जननमवतारयति -- 


अथ कऋमात्पार्पयवधर्मपतनौ 

सुतावुभौ कम्पनसङ्घमाख्यौ | 

a असुत चिन्तामणिपरिजातौ 

: as ae पयःपयोधेरिव वीचिरेखा ॥ yy /0॥ 
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_ अर्थात ॥ अथ अनन्तरम पुर्वोक्तवणेनानुसारेण संवत्सरत्रय 
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परिमिते काले गते इत्यर्थः। पार्थिवः पृथिव्या ईश्वरः ' सर्वभूमि 
पुथिवीभ्यामणञो ' इत्यनुवर्तमाने ' तस्येश्वर ' इत्यण 1 तस्य धमं 
पत्ती देवी । धर्मस्य पत्नीति तादर्थ्य षष्ठी। कर्त्री । पयांसि 
धीयन्ते अत्नेत्यधिकरणे fat) पयसां पयोधिः पयः्पयोधिः क्षीर 
समुद्रः | रूढियोंगमपहरतीति न्यायात्‌ पयोधिशब्दस्समुद्रमात्राभिधायी। 
तस्य वीचिरेखा .तरङ्गमाला । चिन्तारत्नम, सर्वार्थप्रदः दैवतमणिः। 
पारिजातः सर्वाभीष्टप्रदो देववृक्षविशेषः। देवतरुषु पञ्चस्वपि तेजसा 
त्यधिकः पारिजातः। (अत एवाह - कालिदासः “ कल्पद्रुमाणामिव 
पारिजातः ' इति) ताविव । कम्पनः सङ्गमश्च कम्पनसङ्गमौ । शब्द 
परावेतौ । अर्थोपसर्जनशब्दाभिधायकत्वमपि दुष्टं क्वचित्‌ ' देवपूर्वं 
गिरि ते ' ' हिरण्यपूर्वं कशिपुं प्रचक्षते’ इत्यादौ । तौ शब्दौ आख्ये 
अभिधायके नामनी ययोस्तौ । तादृशनाम्नी घरिष्यमाणावित्यर्थंः | 
“आख्याह्णे अभिधानं च नामधेयं च नाम च' इत्यमरः। सुतौ; 
Gat | कर्म । क्रमात्‌ क्रममनुसृत्य। ल्यब्लोपे पञ्चमी । कम्पनम्‌, 
तदनन्तरं सङ्गममिति यावत्‌ । असूत अजनयत्‌ । त्यागशीलत्वतेजो 
aa समाने अपि पृथगुपमानयो्वयोग्रेहणमुपमेयगतक्रमपोषणार्थेमिवा 
भाति । दुर्वाससशशापेन समुद्रगतां स्वलेक्ष्मीमुद्धर्तुक्ामा देवासुराः क्षीरा 
म्भोधि ममन्थुः। तदानीं चिन्तामणिरग्रे, पारिज्ञातश्च पश्चात्समभ्रुताम्‌ । 
लक्ष्मीसुघादयोऽपि ततस्समज्जायन्तेति पौराणिकी कथाऽत्रानुसंधेया ॥ 


सोदरैस्सह शिशोरभिवृद्धि प्रज्ञारञ्जकत्वं च प्रस्तौति — 


स राजसुनुस्सह सोदराभ्यां 
दिने दिने वृद्धिमुपाससाद । 
शशीव सानन्दमुदीक्ष्यमाणः 


प्रजामिरालोकसमुत्सुक्राभिः ॥ ॥ 41 ॥ 
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कुमारः राज्ञः कुमार: । a. 2 इत्यर्थः । समानः अभिन्नः 
उदरः मातृगर्भः ययोः तथोक्तो । “विभाषोदरे ” इति समानस्य 
सभावः । ताभ्यां सह तत्सहित इत्यर्थः। ' सहयुक्तेऽप्रधाने ' इति 
सहार्थे तृतीया | आलोकः दर्शनम तस्मिन्‌ समुत्सुकाभि: उत्कण्ठाव[द्भः 
| कालविलम्बमसहमानाभि: कदा वा द्रक्ष्यामः कदा वा द्रक्ष्याम इति 
| त्वरावद्धिरिति यावत्‌ | सानन्दम्‌ आनन्देन सहितं यथा तथा । ' सहार्थे 
बहुत्रीहिः । चिरन्तनस्स्वमनोरथः एतावता कालेन परिपक्व इति 
| ससंतोषमित्यथे: । प्रजाभिः जने: । “प्रजा स्यात्सन्ततौ जने” इत्य 
मर: । उदीक्ष्यमाण: मुखेरुन्नमितेरालोक्यमानः । प्रजाभिरित्यादीनि 
शशीवेत्यनेना5पि संबध्यन्ते | दिने दिने प्रतिदिनम्‌ । ' नित्यवीप्सयो ' रिति 
` द्विवेंचनम । वृद्धिम्‌ दिनदिनाभिवृद्धिमित्यर्थः । उपाससाद प्रापत्‌। 
दिनदिनाभिवृद्धिः प्रजादरश्च चन्द्रमस इव तस्य समभूताम_ | सोदरयो 
श्रे वभेवेत्युप मासहो क्तिम्यामवगता चन्द्रसोदरयोरपि सादुश्यलक्ष्मीः 
कांचिदुपमामभिव्यनक्ति u 


स इति ॥ सः सोदयजननवर्ण किश्चिद्व्यवहितः । राज 
| 
। 


संहरति -- 


पशुपतिरिव नेत्रेस्सोमसुर्यारिनरूपै 

नेय इव निरपायेः प्राभवोत्साहमस्त्रैः । 

भव इव पुरुषाथघसंकामार्थ संज्ञ 

स्त्रिभिरपि नरपालैस्तैस्तन्‌ज्ञैरमासीत wu 


पशुपतिरिति ॥ सोमः चन्द्रः सूर्यः आदित्यः अग्निः afg 
त एव ख्पाणि आकृतयः येषां तैः। नेत्रैः नयनैः त्रिभिरित्यर्थः। 
पशुपतिः शिवः। पशुरिव पशुरिति व्युत्पत्त्या मायाव्यामोहितत्वा 


बुक्कराजवर्णनयोपक्रान्तमिमं सगै तमधिक्ृत्यैव वरणंयन्त्युप 


ovis 222“. 
paa aaia pame ioe aami os anai n i no aa a a 


३०० ५७ 2०2. 


e 


द्वितीयसग: 187 


'त्पशुशब्देन जीवो लक्ष्यते । तेषाम, पतिः प्रभुः स्वामी । अन्तर्यामी 


सन्‌ जीवानां नियन्ता भवति परमेश्वर इत्येवमुच्यते। यहां -- 


'पश्ूनाम_ प्रमथानाम पतिः प्रमथाधिप इति वा । ` पशुमूगादौ 


छगले प्रमथे च gaan ' इति रभसः। ` पिनाकी प्रमथाधिपः ' 
इति शिवपर्यायेष्वमरः। सूर्यचन्द्राग्निनेत्रवत््वं च शिवस्य प्रसिद्ध 
मागमेषु । स इव । निरपायैः अपायरहितैः अपृथरभूतैः अवि 


शिष्टैः परस्परं सम्मिलितैः सापेक्षैरिति यावत्‌ । प्राभवोत्साहमन्त्ैः- 


प्राभवः प्रभशक्तिः। प्रभ्रेव प्राभव इति प्रज्ञादित्वादण्‌ । उत्साह 


'उत्साहशक्तिः मन्त्रः मन्त्रशक्तिः प्रभुमन्त्रोत्साहशक्तयस्तित्र इत्यथः | 
PASH तेजः प्रभः, कर्तंव्यार्थेषु स्थेयान्‌ प्रयत्नः उत्साह, षड्‌ 


गुणचिन्तनं मन्त्रः इति तेषां संग्रहेण लक्षणम्‌ | षड्गुणानमर 'इत्य 
माह - ' सन्धिर्ना विग्रहो यानमासनं द्वेधमाश्रयः। क्षयः स्थान च 


qaa त्रिवर्गो नीतिवेदिनाम्‌ ' इति। तैः | नथः नीतिः। सचा 
-र्मोदयपरज्यानिरूपः । ' आत्मोदयः परज्यानिद्व॑य॑ नीतिरितीयती ' 


इति माघः। स इव । ' श्रिणीभुवोऽनुपस्गे ' इति घना ` नाय 

इति भाव्यम्‌ । तथापि ` कृत्यल्युटो बहुलम्‌ इति बाहुलकादच्‌ । 
‹ त्रिभिरपि ' इत्येतस्य देहलीदत्तदीपन्यायेन ` पुरुषार्थ इत्यने 
नापि संबन्धः। अपि समुच्चये। धर्मसहितोऽथ घर्मार्थसहितः काम 
इत्येवं विधै स्त्रिमिरित्यर्थः । तथाविधानामेव तेषां श्रेयस्साधनत्वेन पुरुषार्थ 
त्वस्मरणात | धर्मकामार्थसंज्ञैः - धमः वेदविहितो यज्ञादिः - © धर्मस्तु 
तद्विधिः” इत्यमरः। कामः स्त्र्यादिसुखम_। अर्थः द्रविणम्‌, ' हिरण्यं द्रविणं 
दाम्नमर्थरैविभवा अपि ' इत्यमरः । ते संज्ञाः वाचकाइशब्दा येषां त 
तत्तदाइ्यैरिति यावत्‌ ।* पुरुषैः aia अभि लष्यन्ते श्रेयस्साघनत्वे 
नेति पुरुषार्थाः पुरुबैरवशयं साधनीया प्रयो जनविशेषा इत्यर्थ: । 


अर्थ उपयाच्ञायाम इत्यस्मात्‌ . अक्रि च कारके संज्ञायाम 
इति घञ । तैः।. भवः संसारः ' भव क्षेमे च संसारे सत्तायां प्राप्ति 


® 
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जन्मनोः ' इति सुधा । स इव । तेः पूर्वोक्तः त्रिभिः त्रिसंख्याकेः 
अपि समुच्चये । अविनाभूतेः सर्वेस्तरित्यर्थ:। तनूजैः औरसै: पुत्रैः 
अभासीत्‌ अशोभत | लोके aaa प्रसिद्धिमगादित्यर्थः । भा दीप्तौ -. 
लुङ्‌ । | यमरमनमाता ' मिति सगिटौ .। यथावा प्रमादमभजद्धि 
स्वनेतरेव प्रपश्वरक्षणादिसवेक्रार्याथसिद्धिभंगवतः, यथावा तिसृभिरश 
क्तिभिरेव परस्परसहकारिणीभिरात्मोदयादिरूपाया नीतेस्संसिद्धिः, यथा 


वा पार्थक्यमनाश्चयाद्धि: पुरुषार्थेस्संसारस्य शारवत्तासिद्धिः तथैवैकः 
मत्यमयद्धिर्वीरवरेः प्रज्ञार्वाद्भिः कुमारैस्तस्य सुलभा कोतिसमृद्धिसंसिद्धि 
रासीदिति तात्पर्यार्थः । ध्मेक्यवती मालोपमेयम्‌। यथावा पुष्पेणैकेनः 


सममपरस्य पुष्पस्य ग्रथनं तद्वदुपमानानां परस्परमत्र संबन्ध 


इति मालोपमाव्यवहारः । नेव्नैरित्यङ्गोपमायां यद्यपि लिङ्गभे 
दोऽस्ति तथाप्येतादृश्यामुपमाया स न दोषः। यथाह दण्डी - 
“ न लिङ्गवचने भिन्ने न हीनाधिकते अपि | उपमादूषणायालं 
adem न धीमताम्‌ ॥ ” इति । उदाजहार चापि स एवेत्थम्‌ 


' स्त्रीव गच्छति षण्डोऽयं वक्त्येषा स्त्री पुमानयम्‌ ' इत्यादि | 


सर्गान्ते वृत्तभेदः आदृतः । वृत्त तु मालिनी। ननमयययु 
तेयं मालिनी भोगिलोकेः ' इति. लक्षणात्‌ । कालिदासोऽप्येवमेवोप | 
संजहार रघुवंशे दशमं mig “ सुरगज इव दन्तेभंग्नदेत्यासिधारे .. 


नेयइव पणवन्धव्यक्तयोगैरुपायैः | हरिरिव युगदीघेदों मि र ङ्गस्त दीयैः l 
पतिरवनिपतीनां तेश्वकाशे चतुभिः ॥ ” ` इति ॥ 


इति 
श्रीगङ्गादेव्या विरचित्ते- 
मधुराविजयनाम्नि बीरकम्परायचरिते 
कुमारजननं नाम द्वितीयसगंः 


* * * * 
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इतीति ॥ सर्वं पूर्ववत्‌ । द्वितीयसर्गः - द्वितीयः द्वयोः पूरणः । 
स॒ चासो सगं: द्वितीयसर्गः । द्वितीयः काव्यभाग इत्यर्थः। 'हेस्तीयः ' 


'इति डटोऽपवादस्तीयः । कुमाराणाम्‌ जननम्‌, कुमारजननम_ | नामेति 


प्रसिद्धौ । क्रुमारोदयवृत्तान्तेन प्रसिद्धम । प्रधानतया समुपर्वाणत 


'राजसुतोत्पत्तिविषय इयत्यर्थः । इति समाप्तः - इति तु विशेषः ॥ 


इति 
श्रीप रमेश्वरीकृपासमुपळब्धशास्त्रसाहिती वेदुष्यः 
' साहित्यालङ्कार ' ' विद्ृत्कवीशान ' 
पोतुकुच्चि सुब्रह्मण्यशास्त्रिणा 
“ काव्यकलानिघि ' ' महीशुरमहाराजास्थानमहाविद्वत्कवि ' 
श्रीचिदम्बरशास्त्रिणां- भागिनेयेन विरचितया ` 
भावप्रकाशिक्राख्यव्यास्यया समलङ्कृतायाम, 
` श्रीगङ्गादेव्याः कृतौ मधुराविजये महाकाव्ये 
कुमारोत्पत्तिवर्णनम्‌ नाम 
दवितीयसगंः 


att 
मधुराविजयम्‌ 
मावप्रकाशिकाख्यव्याण्यासमेतम्‌ 
तृतीयसर्गः 
नायकस्य बाल्यदशां पूर्वं वर्णयित्वा इदानीं कलाकौशलादि 


तस्य प्रस्तौति - 


ततो यथावत्कृतचौलसंस्क्रियो 
नरेन्द्रसुनुस्स्वत एव लब्धवान्‌ | 
कलासु शश्वत्सकलासु कौशलं 


गुरूपदेशस्त्वपदेशतामगात्‌ ॥ nin 


तत इति ॥ ततः अनन्तरम्‌ स्वसोदरैस्साकं दिनदिनाभि 
वद्धेर्त्तरकाल इत्यर्थः | नरेन्द्रसूनुः राजकुमारः कम्पराजः। यथा 
चत्‌ योग्यतानुरूपं यथाविधीत्यर्थः । तदहँमिति यथादाब्दात्‌ वतिः | 
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बतिरयं यद्यपि कमंवाचिनो द्वितीयान्ताद्विहितः । तथापि वृत्ति 
विषये यथाशब्दस्य सत्त्ववाचित्वमिति योग्यतामहेति करणमिति 


| चूडाकर्म उपनयनात्प्राक्कतंव्यः केशसंस्कारः। तदेव संस्क्रिया | 
गुणाधायकं कमं यस्य तथोक्तः | तादुशस्सन्‌ । ` कृतच] . 
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यस्य स तथोक्त इत्यस्मिन्‌ पाठे समन्वयः। चूला चूडा तस्या 
इदम्‌ चौलम्‌ । ' तस्येद ' मित्यण्‌ । चौलसंस्कारं प्रत्याश्वलायन एव 
माह ' तृतीये वर्ष चौलं यथाकुलधमं वा” इति। सकलासु सम 
स्तासु कलासु क्रलाविरेषेषु पदवाक्यप्रमाणधमं शास्त्रराजनीत्या दिष्वा 
गमविशेषेषु | कुशलस्य भावः कोशम agra, तासु परिनिष्ठि 
तत्वम्‌ पारंगतत्वमिति यावत्‌ । शश्वत्‌ पुनः पुनः क्रमेणेत्यर्थः । स्वत 
एव स्वयमेव नतु लोकसाघारणो जन इव केवलं गुर्वधीनतयेति 
भाव: । स्वशब्दादात्मार्थकात्प्रथमान्तात्सार्वविभक्तिकस्तसिलू । लब्धं 
वान्‌ प्राप्तवान्‌ । तस्येत्यर्थाल्लम्यते । गुरोः देशिकस्य उपदेशः शिक्षा 
विद्यादानप्रयत्न इत्यर्थः । स तथोक्तः । तु पुनरर्थकः । गुरूपदेशः 
पुन इत्यर्थः । अपदेशताम्‌ व्याज्ञताम्‌ केवललोकविडम्बतार्थेतामेवे 
aa: | यद्वा - निमित्तभूतताम्‌ कस्मिश्चित्कार्ये यत्किच्चित्कार 
णेनावश्यंभाव्यमिति तन्मत्रप्रयोजनसाधक्रतामिति यावत्‌ | “ आचार्य 
वान्‌ पुरुषो वेद ” इति श्रुतेः गुरुमुखादधिगताया एव विद्यायाः 
ज्ञानप्रदत्वादिति भाव: । ' अपदेशः पुमान्‌ लक्ष्ये निमित्तव्याज्ञयोरपि ' 
इति विश्वः । अगात्‌ अवाप । प्राक्तनसंस्कारबलेन प्रयत्तमन्तरैव 
सर्वाः कलास्सोऽध्यगच्छदिति निगलितोऽर्थः। इणो Gel ` इणो 
गा gfe’ इति प्रकृतेः गाङादेशः । अस्मिन्‌ सगं वंशस्थं वृत्तम्‌ - 
“ ज्ञतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरा ” विति लक्षणात्‌ । सर्गोऽयं कम्पराज 
विद्याभ्यासेन समुपक्रान्तः, starr मघुराविज्ञयं साधयेति कम्प 
राजमनुरंशास बुक्कराजः कुमारोऽपि सोत्साहं पित्राज्ञां प्रति 
जग्राहेत्यभिदधत्‌ परिसमाप्तः ॥ 

नायकस्थ कलाविशेषेषु ध्रावीप्यममिघाय धतुवेदेऽपि पारङ्ग 
ततां कथयति -- 

स तोीर्थलब्धायुधशस्त्रसंविदा 
गुणाभिरामो गुरुणेव शिक्षितः। 
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शरासनांसिप्रसुंखेषु शातधी 
रगच्छदस्त्रेष्वखिलेषु पाटवम्‌ ॥ nên 


स तीर्थेति ॥ गुणैः शोयौ दार्यादिभिः गुणविशेषेः अभिरामः 
मनोज्ञः आह्वादकः । शाता कुशाग्रवन्निशिता सुक्ष्मेति यावत्‌ । तादुक्‌ 
धीः बुद्धि: यस्य तथोक्तः. सुक्ष्मबुद्धि । इदं च विशेषणं पूर्ववद्‌ 
गुरूपदेशस्य निमित्तमात्रतामत्र सूचयति। सः. कम्पराजः। तीर्थात्‌ 


गुरोः उपाध्यायात्‌ “ निपानागमयोस्तीर्थमृषिजुष्टजले गुरौ ' इत्यमरः ।. 


आयुधानि शस्त्राणि खद्भादीनि, दास्त्राणि बाणाः आयुधशस्त्राणि । 
शस्त्रशन्दश्शस्त्रविशेषं बाणममिधत्ते । शस्त्राणि चेवमभिहितानि महा 
भारतव्याख्याने नीलकण्ठीये - “ चतुष्पादमिति ” - “ मन्त्रमुक्तं पाणिमुक्तं 
मुक्तामुक्तं. तथैव च । आमुक्तं च धबुर्वेदे -चतुष्पाच्छस्त्रमीरितम्‌ `' 
इत्ति। अस्य विवरणं च तत्लैवैवमुक्तम “ यस्य प्रयोग एवास्ति नं 
तूपसंहारस्तदाद्मम्‌। बाणादि द्वितीयम,। प्रयोगोपसंहारास्यां युक्त 
तृतीयम । चतुर्थ मन्त्रसाधितं ध्वजादि - यहशंनादेव शत्रवः पला 
gat” इति । बाणादितरेः त्रिविधाइशस्त्रविशेषा: आयुधशब्देनो च्यन्ते, 
गोबलीवर्देन्यायात्‌ । तेषां संवित्‌ ज्ञानम - तद्विषयक्रज्ञान मित्यर्थः । 
* संवित्संभाषणे ज्ञाने संग्रामे नाम्नि तोषणे’ इति gar) लब्धा 
प्राप्ता समधिगता शझस्त्रास्त्रसंवित्‌ येन तथोक्तः। तेन गुरुणा 


पित्रैव ' गुरुगीष्पति पित्रादा' वित्यमरः। अन्येन देशिकेन न 


केनापीत्येवकारार्थः । शिक्षितः शिक्षावान्‌ विद्योपादानवान्‌ कृतस्सन्‌। 
अखिलेषु समस्तेषु निरवशेषेषु । शराः अस्यन्ते क्षिप्यन्ते अनेनेति 
शरासनम धनुः | अस्यतेः करणे ल्युट्‌ । असिः खङ्कः। ते प्रमुखे 
` आदिभूते येषां तेषु । “प्रमुख प्रथमे मुख्ये' इति हैमः। तादुक्षु 
अस्त्रेषु आयुधेषु । “आयुधं तु प्रहरणं शस्त्रमस्त्रम्‌ ` इत्यमरः | पटो 
भावः पाटवम्‌ सामर्थ्यम्‌ अगच्छत्‌ अवापत्‌ । गत्यर्थास्स्वे प्राप्त्यर्थाः । 


. पितुरेवायमधिगतधतुर्वेदो बभूवेति सारांशः ॥ 
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पाण्डवास्सवें सम्भूय भूमौ .कम्पराजरूपेण समवतीर्णा इति 
तेषां गुणोत्कर्षस्सर्वोऽप्यस्मिन्‌ प्रकथ्यते ॥ eee 


स सत्यवारभुरिबलो धनुधंर 
स्तुरङ्गमारोहणक्रमंमसंवित्‌ । 
कुपाणविद्यानिपुणः पृथाभुवा 

मदशि संङ्घात इवेकतां गतः ॥ ॥ ० ॥ 


स संत्येति॥ सत्या तथ्या अनृतरहिता वाक्‌ वचनं यस्मिन्‌ 
तथोक्त:। सत्यसंघ इत्यर्थ:-। तादृशः । युधिष्ठर इति च गम्यते । 
आपदि महत्यां संजातायामपि “ अश्वत्थामा हतः कुञ्जरः ” इति 
सत्यं परिपालयितुमेव प्रायतत धर्मज इति कथयति महाभारतम्‌ | 
भूरि बहुलम्‌ अत्यधिकम्‌ बलम्‌ महाप्राणता यस्य तथोक्तः । 
तादृशः | भीम इति ज्ञायते । नागलोके नागर्देत्तममृतं निपीय 
नागायुतबलो बभूव भीम इति भारती गाथा । धरतीति धरः 
पचाद्यच्‌ । धनुषः धरः धनुर्धरः इति विग्रहः । धानुष्कः धनुवि 
द्यायामत्यन्तं पटुरिति यावत्‌। तादृशः । ` धन्वी धनुष्मान्‌ धानु 
cal निषड्यस्त्री धतुर्धरः ' इत्यमरः । अर्जुन इति गम्यते। 
घनुविद्यायामेकवीरोऽयं त्रिलोक्यामपीति तच्चरित्रपरिशीलनेन ज्ञायते | 
लोकैकवीरत्वमस्मै प्रतिज्ञाय तथाकृतं च गुरुणा । तुरेण त्वरया जवेन 
गच्छन्तीति तुरंगमाः अश्वाः | गमश्चेति खच्‌ । मुमागमः | तेषाम्‌ आरो 
हणम्‌ अधिरोहणम्‌ तदेव क्रमं व्यापारः | तस्य मर्माणि रहस्यानि वेत्तीति 
क्विप्‌ । स॒ तथोक्तः । अश्वचोदनव्यापारपारीण इति यावत्‌ । 
तादृशः | नकुल इति गम्यते। महावृष्टावप्यस्पृष्टजलकणः तदन्तरा 
वाज़िनमारुह्य गन्तुं प्रभवति नकुल इति प्रसिद्धिः । कृपाणविद्या - 
याम्‌ खद्भप्रयोगविज्ञाीने निपुणः कुशलः प्रवीणः असियुद्धपारंग्रत 
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इति यावत्‌ । ' सप्तमी शौण्डै रिति समासः । तादृशः । सहदेव 
इति गम्यते। खङ्गक्रीडाकौशलें सहदेवस्य निरुपमानमिति भारत 
युद्धपरामर्शाद्विज्ञाते । सः कम्पराजः । पृथेति कुन्त्या नाम । 
तस्याः भवन्ति जायन्त इति क्विप्‌ । पृथाभुवः पाण्डवाः । तेषाम्‌ 
संघातः समूहः पः्चापि पाण्डवा इत्यर्थः। ` कुन्तीसुतमध्यम ' इति 
qå व्याजहार तिक्कयज्वा । तदनुयायिनीयं पाण्डवान्‌ सर्वान्‌ 
सृथाभुव इति व्यवाहरत्‌ | एकताम्‌ एकत्वम्‌ एकाकारवत्त्वम्‌ एक 
शरीरधरत्वमिति यावत्‌ । गतः प्राप्तवान्‌ । गत्यर्थेति गमेः कतरि 
mwa इवेति संभावनायाम्‌ । तथाभूत्किमिति अदाशि अज्ञायि अमानि 
जनैरिति शेषः | दृशेः कर्मणि लुङ्‌ । गुणपरिशीलनेन पच्चापि 
याण्डवास्समवेता इवेकस्मिन्‌ राजनि स्थिता इति वर्णनात्‌ स्वरू 
योत्प्रेक्षा । तया चाप्युपमानभूतेम्यः पाण्डवेभ्यः एकेकशोऽतिरिच्य 
तेऽयमिति व्यतिरेकध्वनिश्च ॥ 


अमुमारम्य “सह प्रतापेनेति' क्लोकपर्यंन्तं नवयौवनविकासो नायके 
वण्यते -- | 
स पःचबाणहिपकेलिदीधिकां 
धरानुरागद्रुमपुष्पसञ्जरीस्‌ । 
नितम्बिनीनेत्रचको रचन्द्रिका 
मवापदास्कन्दितशहावां दशाम्‌ ॥ nén 


स इति ॥ सः कम्पराजः पञ्च बाणाः (` अरविन्दमशोकं च 
चूतं च नवमल्लिका । नीलोत्पलं च ' इत्याख्याता: । ) यस्य सः 
तथोक्तः मन्मथः। स एव द्विपः करी यौवने तस्य नित्तिरोधप्रस 


 रत्वादेवमुक्तिः। तस्य केलिदीधिका क्रीडावापी तथाभूताम्‌ यथेच्छ 
so विहरणयोग्याम, अप्रतिहतं प्रसरतां कामविकाराणामाश्रयभूतामिति 
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-्यावत्‌ । किश्व । धराशब्देन तत्स्थाः प्रजा लक्ष्यन्ते । तस्याः अनु 
-रागः प्रेम स एव द्रुमः वृक्ष: । तस्य पुष्पमञ्जरी कुसुमगुच्छ: | 
-पुष्पमञ्ज्रीशब्दे पुष्पशब्दः - कर्णावतंसादिषु कर्णशब्द इव afafa 
-बोघकः | तथाभूताम, । प्रजानुरागस्य प्रख्यापिकामिति यावत्‌ । किच्च । 
नितम्बिनीनाम, स्त्रीणाम्‌, ' ललना च नितम्बिनी ' इत्यमरः । नेत्राणि 
-नयनानि । तान्येव चकोराः चन्द्रिकापायिनः पक्षिविशेषाः । तेषाम, 
चन्द्रिकाम्‌. .चन्द्रकान्तिम्‌ ज्योत्स्ताम, स्त्रीणामत्यन्तम, ेत्रप्रीतिकरी 
‘fafa यावत । आस्कन्दः शोषणम्‌ दाहः स्वरूपादशंन मित्यर्थः । 
तद्वत्कृतम्‌ आस्कन्दितम्‌, । आस्कन्दशब्दान्मतुबन्तात्तत्करोतीति ण्यन्ता 
-स्कर्मंणि क्तः। ' विन्मतो ' रिति मतुपो लुक्क । तिरोधापितमित्यर्थंः । 
तादृशम्‌ शैशवम, .वाल्यम्‌, यया तथोक्ताम्‌ दशाम, अवस्थाविशे 
aa, नवयौवनमित्यर्थः । अवापत, प्रापत्‌ । अघिगतवानित्यर्थः । अत्र 
'यौवनदशायाः दी्धिकात्वादिरूपणम, पश्चबाणादीनां द्विपत्वादिरूपणे 
-क्रारणं जातमिति परंपरितरूपक्रम्‌ । एकस्या एव यौवनदशायाः 
अनेकथा रूपणमिति मालारूपत्वं तस्येति मालापरंपरितरूपकमलङ्कारः॥ 


स नव्यतारुण्यनिरस्तशेशवो 

विभुवभक्तावयवो व्यराज्ञत । 
वसन्तनि्धूंततुषारमण्डलः 

पतिदिनानामिव तीव्रदीधितिः ॥ ॥१॥ 


स नव्येति n नव्यम, नवीनम्‌ नूतनम्‌, सद्धतकाळसमुत्प्षम, 
तारुण्यम्‌. alata, तेन निरस्तम्‌, दुरतो निक्षिप्तम्‌ अपसारित 
मिति यावत. । तादृक्‌ शैशवम, बाल्यम्‌ येन स तथोक्तः । बाल्यदशामप 
"हाय नवयौवन प्राप्त इत्यर्थः । अतएव विभक्ताः अन्येरसङ्किताः 
“पृथक्‌ स्थिताः स्वेन SIT अत्यन्तं विवृद्धा इति यावत, । तादृशाः 


अवयवा यस्य स तथोक्तः। तथाविधः सः प्रकृतः प्रभुः विभुः | 


x 
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कम्पराजः व्यराजत अधिक प्राकाशत। तत्र दृष्टान्तमाह - वसन्तेन 
तन्नाम्ना ऋतुना- निर्धूतम्‌ नितरां कम्पितम्‌ निरस्तमिति यावत्‌ । 
तुषारस्य हिमस्य ' तुषारस्तुहिनं हिम मित्यमरः। मण्डलम, समूहः 
यस्य तथोक्तः । वसन्तापगमितहिमप्रावरण `इत्यर्थः .। तादुशः। अतः 
एव तीव्राः तीक्ष्णाः अत्यन्तं तेजस्विन्य इत्यर्थः । दीधितयः किरणा 
यस्य तथोक्तः। ' किरणोऽस्नमयूखांशुगभस्ति घृणिघृष्टयः। भानुः करो 
मरीचि स्त्रीपुंसयोर्दीधिति सिस्त्रयाम्‌ ' इत्यमरः । दिनानाम्‌ दिवसानाम्‌ 
पतिः स्वामी ईशः अहपंतिस्सूर्यः तदधीनत्वाहिवसस्य । स इव व्यराः 
जतेति सम्बन्धः। हेमन्तापगमे सूर्यकिरणानां कान्तिमत्त्वं वसन्ते 
यथा काळतस्सिद्धम्‌ तथा . बाल्यापगमे वयस्सिद्धोऽवयवविकासः कम्पः 
राजस्य नितरां जनरञ्जकोऽभूदिति निर्गितोऽथंः। पूर्णयमुपमा ॥ 


सविलासगमनं नायके प्रस्तूयतेः - 


स स्वतः पर्वंतकन्दराश्रयेः 
परिग्रहानुग्रहकाङक्षिभिगं जैः । 
वितीणंमुत्कोचतयेव धीरधी 

रधारयद्विञ्रममन्थरं गतम्‌ ॥ ॥ 0 ॥ 


स स्वत इति ॥ सः राजा ( कर्ता ) ada: सर्वत्र 
qag दिक्षु । सार्वेविभक्तिकस्तसिः । पर्वतानाम्‌ कन्दराः गुहाः 
“ द्री तु कन्दरो वा स्त्री” इत्यमरः। त एव आश्रयः निवास 
स्थानम्‌ येषां तै: । यत्न कुत्रापि कोणे स्थित्वा जनैरविदितैरितिः 
भाव: | गजानां शिरिप्रभवत्वं गिरिचरत्वं च प्रसिद्धम्‌ - “ हिमवहि 
न्ध्यमलयाः गजानां प्रभवा नगाः ” इति गजायुर्वेदः । “ गिरिचर 
इव नागः प्राणसारं बिभति” इति कालिदासः। अतएव परि 
` ग्रहः स्वसेवार्थमात्मीयत्वेन स्वीकारः। स एव अनुग्रहः अभ्यूपपत्ति 
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-हितसम्पादनाहितनिवारणप्रवृत्तिः तं काङ्क्षन्ति पुनः पुनः ` अभि 


षन्ति तत्परा भवन्तीति तथोक्ताः .तैः । ' बहुलमाभीदण्ये ' इतिः 
णिनिः। गजैः करिभिः। उत्कोचः आमिषः प्रस्वादीनामनुग्रहसम्पा 


-दनाय स्वकार्यसिद्धये रहसि दीयमानं द्रविणादि। '* लञ्च उत्कोच 


आमिषः ' इति विश्वप्रकाशः । तस्य भावः तत्ता। तया उत्कोचतया 
वितीर्णम्‌ दत्तमिव । धीरधीः निविकारचेताः जितेन्द्रियः कम्पराजः 


-इत्यर्थः। एतेन महापुरुषत्वमस्य गम्यते। तेन तत्सेवनाभिलाषः 


तेन स्वीयवस्तुनोऽनर्घस्य प्रदानेनापि तदनुग्रहसम्पादनम्‌, TERT 
यशस्सम्पादनप्रयत्नश्च करिणां युज्यते। विञ्रमेण विलासेन मन्थरमं 
मन्दम्‌ Waa! प्रवृत्तम्‌ ' मन्थरं कोशफलयो भारमन्थानयो 
पुमान्‌ | कुमुम्भ्यां agate पृथौ वक्रेऽभिधेयवत्‌ ' इति मेदिनी। 
गतम, गमनम । भावे क्तः । अधारयत्‌ दधार | यथा कश्चन 
कीत्यर्थी स्वनाम लोके प्रख्यापयितं महान्तमाश्रयति, यथा वा 


'तदनुग्रहसम्पादनाय स्वीयं महाघ वस्तु तस्मै ददाति तद्ठदेवेत इति 


भावः | गजो यथा सलीलं मन्दमन्दं गच्छति तथायमपि सविलास 


-गामी समभवदिति निष्कृष्टो$थः । महापुरुषसेवायाः कीर्त्यादिसाधनत्व 


मुक्तमभियुक्तैः - “ चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति ` कीति सत्सङ्गति 


कथय कि न करोति पुंसाम, ” इत्यादिना। अत्र च क्रियास्वरू 
'पो त््रेक्षालङ्कारः | 


पादादिशिरोऽन्तमङ्गसौष्ठवं कम्पराजजस्य  प्रस्तूयतेऽमुमारभ्य 


-दरभिरश्णोके: - 


स रूपगर्वण निरास्थदङध्रिणा 

स्मरस्य ननं जयवेजयन्तिक्रास्‌ । 

न चेत्कथं तस्य तलेऽतिकोम ले 

सुलेखमालक्ष्यत मीनलाञछनम्‌ ॥ wor 
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स रूपेति ॥ सः कम्पराज़ः | रूपस्य सौन्दर्यस्य ' रूपं स्वभावे 


शुक्लादौ सौन्दर्ये नाटकेऽपि च ' इति नानार्थरत्नमाला । गर्व: 


अभिमानः । ख्पविद्याधनादिप्रयुक्तात्मोत्कर्षाधीनपरावहेलनं गवे इति 
रसमञ्जरी | तेन । हेतौ तृतीया । हेतुभूतेन गर्वेणेत्यथेः । “अल्प 


विद्यो महाग ” बीति निष्कारणगवेस्येव दूषितत्वादिति ` भाव: । 


स्मरस्य मन्मथस्य जयः सर्वोत्कर्षः तस्य वेजयन्तिकाम' पताकाम्‌, 


असाधारणचिल्णभूताम, । सौन्दर्यस्यावधिरयमेवेति प्रख्यापिका मित्यर्थः । 
 प्र्यम्तो मीनकेतन ' इति मदनस्य मीनध्वजत्वेन प्रसिद्धेंत्स्य 
रूपामिति गम्यते । अङ्घ्रिणा चरणेन चामेनेति ज्ञायते । अन्यतिर 


स्क्रियावसरे लोके तस्यैवोपयुज्यमानत्वात्‌ । ' पदङ्ध्निश्चरणोऽरित्रयाम्‌ | 


इत्यमरः । निरास्थत्‌ व्यक्षिपत्‌ प्राहरत्‌ । सौन्दर्यविजितमन्मथे 


स्वस्मिन्‌ स्थितवति तादुग्विजयपताकायास्स्वयशोहानिकरत्वादितिः 


भाव: | निर्पूर्वकादस्यतेः “ अस्यतेः स्थु ' गिति थुक्‌ । अनेन लोकैक 


सुन्दराद्रतिपतेरप्यतिशायि सौन्दर्यमस्येति ज्ञायते । नूनम्‌, । अन्यथा 


कथमिदं संघटत इति भावः। तत्र च हेतुं व्यतिरेकमुखेन ब्रूते । 
न चेत्‌ न यदि एवं न भवति यदीत्यर्थः । तस्य कम्पराजस्य 


अतिकोमले अत्यन्तं मृदुनि स्पर्शनमात्नेणापि म्लायतीति यावत्‌ । तले 
अघःप्रदेशे “ अधस्स्वरूपयोरस्त्री तल ' मित्यमरः । अर्थात्‌ पादयोः 
रित्यवगम्यते । सु सुष्ठु विशदाः लेखाः रेखाः यस्मिन्‌ 


तथोक्तम्‌ | शोभनाः लेखाः यस्येति व्युत्पत्त्या शोभनाकारवदिति 
च गम्यते । “सु पूजायां भृशार्थऽनुमतिकृच्छ्समृद्धिषु ' इति मेदिनी। 


“रेखा लेखा भवेत्‌ ' इति च द्विरूपकोशः । मीनः मत्स्यः स एवः 


'लाञ्छनम्‌ तदाकार fay | कथम, केन प्रकारेण आलक्ष्यत 
Mead सुदुढमासज्यत | तत्पादतल्योः सुविशादमीनरेखावत्त्वम,, 
मन्मथविजयघ्वजीयक्रम्पराजगाढपादताडनानुमापकमिति भावः | सुलेख 


मित्यनेन स्वाश्रयसौन्दर्यादतिरेते मीनरेखेयं मन्मथवैजयन्तिकामिति च 
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व्यज्यते | आलक्ष्यत इति आइपूर्वाल्लक्ष दशना ङ्कूयो रित्यस्माल्लङ्‌ | 
अत्र पूर्वार्धेन कम्पराजः स्मरविजयपताकांपादताडनवान्‌ इति ज्ञाप्यं 
निदिश्य तदुत्तराधेन पादतलयोः सुदृढमीनलाञ्छनलाञ्घितत्वात्‌ इति 
ज्ञापकनिदेशः कृतं इत्यनुमानोऽयमरुङ्कारः। लक्षणं तु “साध्यसाधनं 
मात्रोक्तावनुमानंमुदीरयेत्‌ । तर्कानुभानरूपाभ्यां तत्प्रवृत्तिदंयी भवेत्‌॥ ” 
इति । लक्षणेऽस्मिन्‌ साधनमात्रेति मात्रचा व्याप्तिपक्षधर्मतयोः प्रद 
शनं निरस्यते । तयोरपि प्रदर्शने ताकिकानुमानत्वापातात्‌ । केचित्तु 
तंयोरपि निदेशोऽवश्यंभावीति मन्यन्ते । ताकिकानुमानाद्वैलक्षण्यं तु 
श्वेषरूपकापह्ववातिशयोक्त्याद्यालम्बनेनेति ते वदन्ति। तन्मते काव्य 
लिङ्गभेदोऽयमिति सुवचः। अनुमानोऽयमिति पक्षे नूनमित्ययमयोग 
व्यवच्छेद्यतां साध्यस्य कथयन्ननुमानस्य वाचकतां साधयतीति दिक्‌। 
मत्स्यरेखायाः फलं सामुद्रिका एवमामनन्ति - “यस्य ` मीनसमा 
रेखा कर्मसिद्धिश्च जायते । धनाढ्यस्तु स॒ विज्ञेयो aggat न 
संशयः ॥ ” इति । पादसौकुमार्यस्यापि त एव फलमाहुः - “ मुदुत्वे 
पादतलयोभंवेद्ाहनसौख्यभाक्‌ " इति । “ मानवा मौलितो avat: 
देवाञ्चरणतः पुनः ” इति जाग्रत्यपि कविसमये साक्षाद्विष्णुत्वेन स्व 
भावनाभावितस्य कम्पराजस्य देवताया इव वर्णनं पतिदेवंतायाः अस्याः 
कवयित्र्याः नोचितमिति न। काव्येऽस्मिन्‌ बहुवारमनया विष्णुर 
मिति वणितत्वाद्वर्णयिष्यमाणत्वाच्च ॥ 


शुभाकृतेस्तस्य सुवर्णसेखलं 

कटिस्थलं स्थूलशिलाविशङ्कटम्‌ | 
व्यडस्बयन्चृतनधातुपट्टिका 
परिष्कृतामञ्जनसूभ्रृतस्तटीम्‌ ॥ usn 


शुभाकृतेरिति॥ शुभा शोभना आक्कतिः अवयवसंस्थानम्‌ 
यस्य तस्य॒ शुभलक्षणलक्षितस्येत्यर्थः । तस्य राज्ञः । सुवर्णस्य 
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विकारभूता मेखला सुवणंमेखला । ' सङ्घातविकारषष्ठ्याश्वोत्तरपद 
लोपश्च ' इति विकारशब्दस्य लोपः। अथवा सुवणंशब्दस्य ga 
frat लक्षणेति वा । स्वणँमयं कटीभूषणं यस्य तथोक्तः । ` स्त्री 
कट्यां मेखला काश्ची सप्तकी रशना तथा ' इत्युक्त्वा ' स्त्रीकटी 
भूषणमेव मेखले' त्यमरसिह आह - तथापि 'स्त्री' इत्यविवक्षि 
तम्‌ पुंस्कटिभूषणेऽपि इति व्याख्यातारः | स्थूलशिला वृहत्पाषाणम्‌ 
सेव विशङ्कटम्‌ विशालम, ' विशङ्कुटं पृथु बृहद्धिशाल पृथुलं महत्‌ ” 
इत्यमरः । कटिस्थलम. श्रोणिप्रदेशः। कर्ता। ' कटो ना श्रोणिफलकम. 
इत्यमरः । नूतनाः नूरनाः घातुपट्टिकाः फलकवद्विशालाः गैरिकादि 
घातवः अदमविकाराः ' इन्द्रियाण्यश्मविक्ृतिः शब्दयोनिश्च . धातवः ई 
इत्यमरः । तैः परिष्कृताम, अलङ्क ताम, “संपरिभ्यां करोतौ भूषणे j 
इति सुट्‌ । “परिनिविभ्य” इति षत्वम, । अञ्जन इति भूभृत्‌ 
अञ्जनभूभृत्‌ अञ्जननामा अचलः वेङ्कूटाद्रिरिति यावत्‌ | तथाचोक्तं 
ब्रह्माण्डपुराणे - “ श्रीवेङ्कूटगिरिर्नाम क्षेत्रं पुण्यं महीतले ” इत्युप क्रम्य 
... ... अञ्जनाद्रिवृं षाद्रिश्व वेदाद्विगे रुंडाचलूः | तीर्थाद्रिशश्रीनिवासाद्वि 


श्रिन्तामणिगिरिस्तथा ॥ वृषभाद्रिवराहाद्रि्ञानाद्रि: काचनाचल॑ । 
आनन्दाद्रिश्च नीळाद्रिः क्रीडाद्रिः पुष्कराचलः॥ सिंहाचलश्च श्रीशैल 


इति नामानि विशतिः। ” इति। तस्य तटीम, भूमिम्‌, प्रदेशम्‌, 
च्यडम्बयत्‌ अन्वकरोत्‌ । तया तौल्यमभजदित्यर्थेः । उत्तमसुवर्णेस्य 
लौहित्यमिति कविसमयः । गैरिकादिघातवो रक्तवर्णः । महोन्नतस्य 


तस्य कनकमेखलालङ् तो महान्‌ कटिप्रदेशः गैरिक़ादिधातुमण्डितस्य 
गिरेस्तट इवाभातीति सावथवोपमा घर्मलुप्तेयम्‌ | उपमावाचकेषु च 


दण्डी “ विडम्बयति संधत्ते हसतीष्येत्यसूयति ” इत्येवं पपाठ ॥ 


सिहमध्योश्यमिति प्रब्रूते - 
अधारयदहशितदेहसौष्ठवां 
स राजसुनुस्तनुवत्तमध्यतास्‌ । 
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पराक्रमत्नासितचित्तवृत्तिभि 
सृ गाधिराज़ेरुपदीकृतामिव N neu 


अधारयदिति ॥ `सः राजसूनुः नृपकुमार: कम्पराजः देहस्य 
शरीरस्य | सुष्ठु भावः सौष्ठवम्‌ अतिशयितत्वम्‌ आधिक्यम्‌ सौभा 
ग्यमिति यावत्‌ । ' बलवत्सुष्ठु किमुत स्वत्यतीव चं fit’ इत्य 
मरः । ` “ सुष्ठुशब्दात्‌ ' प्राणभृज्जातिवयोवचनोद्गात्रादिम्योऽन्‌ ' ` 
इत्युद्‌ गात्रादित्वेनाम्‌ ” इति मल्लिनाथः । दशितम्‌ विलोकितम्‌ 
aem: अप्रतिहततया . दर्शंनविषयीकृतम्‌ देहसौष्ठवम्‌ यया ताम्‌ । 
स्वस्य (अवलग्नस्य) सुक्ष्मत्वेन स्वप्रतिरोधाभावात्‌ तद्देहसौभाग्यं सर्वेषां 
सुस्पष्टं दर्शनीयमभुदिति भावः। तनुः सूक्ष्मः वृत्तः वर्तुलः मध्यः 
अवलग्नः यस्य तथोक्तः। तत्ताम्‌ । “ मध्योऽवलग्नं विलग्नं मध्यमः " 
इति नाममाला । “ तनुवृत्तमध्यमा ' मिति तु मातुकापाठः t 
अस्मिन्‌ पाठे मधघ्यमशब्दस्य अवळग्नवाचकत्वेऽपि स्त्रीलिङ्गता तस्य 
चिन्त्या । ' मध्यमो मध्यजेऽन्यवत्‌ । पुमान्‌ स्वरे मध्यदेशेऽप्यव 
लग्ने लु न स्त्रियाम्‌ । स्त्रियां दुष्टरजोनापी कणिकाङ्ग_लिभेदयोः ' 
इत्यादिभिः पुंलिङ्गवाचकताया एव दर्शनात्‌ | पराक्रमेण स्वविक्र 
मेण स्वशौर्यप्रदशनेनेति यावत्‌ । त्रासिताः त्रासवत्यः an चित्त 
वृत्तयः मनोव्यापाराः येषाम्‌ तैः तत्पराक्रमदर्शनाद्विभीत चित्ते रित्यर्थः | 
मृगाणाम्‌ सत्त्वानाम्‌ पशुनाम्‌ अधिराजानः मृगाधिराजाः मृगेन्द्राः 
सिंहाः। ' मृगः पशौ कुरङ्गो च क़्रिनक्षत्रभेदयोः' इति विश्वः 
भेदिनी च । ‘use’ इति टच्‌ । तैः उपदीक्षताम्‌ उपहारीकृ 
ताम्‌ ' उपायनमुपग्राह्ममुपहारस्तथोपदा ' इत्यमरः । अभूततद्भावे 
च्विः । स्वानुरक्तं तं कतुः समपितोपायनभ्ुतामिवेत्यर्थः । इवेति 
सम्भावनायाम्‌ | अधारयत्‌ अधत्त पर्यग्नहीदित्यर्थः | सिहमध्योऽयं केवल 
सौन्दयंभूमैव न, पराक्रमेणाप्यतिरेते सिंहानिति प्रतीयते | स्वरूपो 
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त्प्रेक्षयम | घड अवस्थाने इत्यस्मात्‌ हेतुमण्ण्यन्ताल्लङ्‌ | च्रादेरा 
'कुतिंगणत्वात्‌ धु इत्यस्य स्वार्थणिज्ञन्तोऽयमिति वक्तुं न युज्यते 
¦ षिद्धिदादिभ्यो5 ' ङिति सुते ' धारा प्रपतन इति वक्तव्यम, - 
इत्यत्र “ धतिरत्या ' इत्येवाह महाभाष्यकृत्‌ । न चाह  धारणाच्या 

इति । अतएव चुरादिगणपठितोऽय्रमित्युक्तिनं हाभाष्यकृदभि 
त्रेता । स्पष्टीकृतं चेदं सर्वं पुरुषकाराख्ये दैवव्याख्याने लीलाशुकेन - 
“oq = धारणे ध - धारणे ' इत्यपि चुरादौ क्षीरस्वामी । तत्र 
‹ घारयति - धारयते । च्रादेराक्ृतिगणत्वाद्धारयतीति हेमचन्द्रः । 
न्यासे तु ' घारेरुत्तमणंः' ( १ अ. ४पा. ३६सू ) इत्यादिषु 
'श्रियतेहतुमण्णिच्येव घारि्व्युत्पाद्यते । ' षिङ्िदादिम्योङ्ङि ` त्यत्र 
‘gra प्रपातन ' इति वक्तव्यम्‌ - धृतिरन्या ' इति भाष्यम्‌ | 
तत्र च ' घृतिरन्ये ' ति ब्रुवता ' ऋदृशोऽङि गुण: ' ( ६ अ.४पां 
१६ सू. ) इति गुणे कृते दीर्घत्वनिपातने धरतेरेव धारेत्यभिप्रे 
यते । न पुतस्समानाथैत्वेषषि धारयतेः । यदि सोऽपि चुरादिष्वं 
यठिष्यत्‌ घारणाऽन्येत्येवावक्ष्यत्‌, कृतं निपातनक्छेशेन, इति। कव 
यस्त्वेनं बहुलं प्रागुञ्जत । ' अधारयन्‌ स्रजः कान्ता ' इति Wig: | 
“ अन्यूनं गुणममृतस्य धारयन्ती ' इति माघः। ` मुक्तावलीमविनय 
पताकमिव धारयन्त ' मिति भट्टबाणः । ' मासादूर्ध्वं न शक्नुयाँ प्राणान्‌ 
धारयितुम्‌ इति भोज: | विशदीकृतं चेदं सर्वं मदीयान्ध्रव्याख्या 
पीठिकायाम्‌ ॥ 


विशालवक्षा अयमिति वर्ण्येते -- 


व्यराजतोरस्थलमस्य तावता. 

विशालभावेन कवाटबन्धुरम्‌ । 

करीन्द्रकुस्सप्रतिमं Tea 

gagi याति न यावता बहिः ॥ uiu 
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व्यराजतेति ॥ अस्य राज्ञः कवाटवत्‌ बन्धुरम्‌ रम्यम्‌ आह्ला 
-दकम्‌ सन्तोषजनकम्‌ वैशाल्यवदित्यर्थः । ' बन्धूरबन्धुरौ रम्ये नम्र 
हसे 3 बन्धुरः' इति रभसः । वक्षस्थलम्‌ उरःप्रदेशः । कर्ते । 
(ga वत्सं च वक्षश्च? इत्यमरः । स्थली अक्कत्रिमा भुमिः । 
जानपदेति डीष्‌ । स्थली त्वकृत्रिमा स्थलं तूभयसाधारणमित्यभि 
युक्ताः । मृगीदृशः इव दृशः यासां ताः तथोक्ताः हरिणीनयनाः 
-सुन्दर्यः स्त्रियः । कुम्भस्तनवत्त्वस्य तास्वेवौचित्यसम्पादकत्वादेवमुक्तिः । 
उष्ट्मुखादिवत्समासः । तासाम्‌ | करीन्द्राः गजश्रेष्ठाः तेषाम, कुम्भाः 
-शिरःपिण्डाः। ' कुम्भौ घटेभमूर्धांशौ ' इत्यमरः। त एब प्रतिमाः 
उपमानानि यस्य तथोक्तम, | गजकुम्भवदतयुन्नतमित्यर्थेः । एतस्मादेव 
-वक्षस्सम्मर्देनातिवैशञाल्यं प्राप्तुं योग्यतास्येति भावः । कुचयोः 
-स्तनयोः GEA द्वौ स्तनावित्यर्थंः | यत्‌ परिमाणमस्य यावान्‌ तेन । 
‹ यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ' इति मतुबर्थे वतुप्‌ । आ सव 
नाम्न ' इत्याकारः । यादृक्परिमाणवता विशालभावेनेति यावत्‌ | 
बहिः वाह्यम्‌ वक्षस्थलाद्वहिस्थं प्रदेशम्‌. ‘agate इत्यमरः | 
-न याति न गच्छति न प्राप्नोति । तावता तत्परिमाणमस्य । 
'पूर्ववन्मतुप्‌ | तादुशेस विश्ञालभावेन वैपुल्येन | करणशूतेन | व्यरा - 
'जत अशोभत। अत्युन्नतं तत्सती कुचयुगं गाढालिङ्गसम्मर्दादतिविपुल 
सत॒ तद्क्षोदेशमतिक्रम्य बहिरायातुं कथमपि न शाक | तदन्त 
रेव स्थित्वा तस्मिन्‌ लीनमासीदित्यत्युक्तिरलङ्कारः | करीन्द्रकुम्भ 
प्रतिममिति पदार्थस्सोऽयं विशेषणगत्या तस्याः जीवातुरभूंदिति 
-काव्यरिङ्गभेदानुप्राणिता चेयमलङ्क,तिः । अनया प्रेम्णा | तं गाढ 
megaa: स्तियस्सर्वाः अन्यत्र दुरधिगमं सौख्यातिरायं तत्रानु 
भवत्यो नात्यं जनं मनसाऽपि न स्मरन्त्य' पतिव्रता भवन्तीति 
च व्यज्यते इति अलङ्कारेण वस्तुष्वनिः ॥ 
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तस्य बाहू वर्णयति -- 


घनांसपीठी कठिनारुणाङ्ग,ली 

पटुप्रकोष्ठो परिघानुकारिणौ । 

महोज्ञसस्तस्य मनोहरो भुजा 
वपस्यदाजानुविलम्बिनौ जनः ॥ nity 


घनांसेति ॥ जनः जनसमूहः प्रजा इत्यथेः । महत्‌ विपुलम्‌' 
ओजः तेजः बलं वा यस्य महौजाः। तथाविधस्य तेजस्विनो बलः 
वतो वा इत्यर्थः । तस्य राज्ञः घनौ अत्युन्नतौ अंसपीठौ भुजशिरसी 
ययोस्तौ वृषस्कन्धाविवात्युन्नतभुजाग्रभागावित्यर्थः। fra) कठिने 
ज्याघर्षेणात्‌ HHT ज्याकिरणैराङ्टिति इति यावत्‌। अरुणे ताम्रे 
रक्तवर्णे अङ्ग,ली करशाखे ययोस्तौ । ag fe: करशाखायां कणिः 
कार्या गजस्य च' इति हैमविश्वप्रकाशौ' । किञ्च। पटू get ज्याघा 
तादिना व्यथितो “प्रकोष्ठौ मणिबन्धस्य कूर्परस्याप्यन्तराप्रदेशौ ययो ` 
स्तौ । ' प्रकोष्ठमन्तरा विद्यादरत्तिमणिबन्धयो ' रिति कात्यः । ' प्रकोष्ठो ` 
मणिबन्धस्य कूर्पेरस्यान्तरेऽपि च' इति मेदिनी। किश्व । परिघम्‌ 
अलम्‌ अनुकुरु्त इति परिधानुकारिणौ कवाटरोधनकाष्ठसदुशौ 
तद्वत्पीनौ दीधौ चेति भावः। ' परिघोऽस्त्रे योगभेदे परिघातेऽगं ` 
लेऽपि a’ इति हैमः । किञ्च । जानू अभिव्याप्य आजानु... 
अभिविधावव्ययीभावः । आजानु यथा भवति तथा विलम्बिनौ 
अधिक लम्बमानौ जानुपर्यन्तं व्याप्तावित्यर्थः | अतएव मनोहरौ 
सुन्दरौ भुजो बाहू अपश्यत्‌ आलोकयामास ऐक्षत | अतितृष्णयेति ` 
शेष: | सकळञज्जनानन्दकारिणो तस्य ag इति भावः । अनेन 
राज्ञि वीरत्वभाग्यवत्त्वादयो गुणा वणिताः भवन्ति । बाहुदैघ्येस्य 
` हस्तकाठिन्यस्य समुन्नतभुजशिरस्क्रत्वस्य च सामुद्रशास्त्रे फलमेव ` 
मुक्तम्‌ | “ दोर्दीघंत्वे भाग्यवान्‌ भवेत्‌ ” “ यस्य हस्ततले सम्यक्कठिनं ` 
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-स हि कर्मकृत्‌ ”। “ कक्षः कुक्षिश्च वक्षश्च घराणस्कन्धललाटकम्‌, ` 
( तद्गधिष्णु षडुन्नतम्‌ ) “ यशस्विनो महावीर्या धनिनश्च भवन्ति 
a” इति ॥ | 


तस्य मुखं प्रस्तौति -- 


विहाय मध्यं यदि लक्ष्मरेखया 
बहिः प्रसायेत सुधांशुमण्डलम्‌ । 
दरो दितइमश्षुधृतश्रियस्तदा 


तदाननेन्दोर्पमानतां व्रजेत्‌ ॥ ॥ 721) 


विहायेति ॥ लक्ष्म कलङ्कः । ` क्रलङ्काङ्की लाञ्छनं च 
fag लक्ष्म च लक्षणम्‌ ' इत्यमरः । तस्य रेखा आकारः 
करङ्कः इत्यर्थः । तया | मध्यम, चन्द्रबिम्बस्य मध्यप्रदेशम विहाय 
-त्यत्कवा परित्यज्य वहिः वाह्य ( चन्द्रमण्डलस्य ) वहिःप्रदेशे प्रसा 
Ha यदि व्याप्येत चेत्‌ । सम्भावनायां लिङ्‌ | चन्द्रबिम्बान्तः्पार 
qana: कळङ्कूः तद्ृहिंगंतत्वेन संभवति यदीत्यर्थः । तदा तदानीम, 
तस्मिन्‌ समये तथा संभवतीत्यर्थः । सुधांशुः चन्द्रः तस्य 
मण्डलम्‌ बिम्बः। agi “ बिम्बोऽस्त्री मण्डलं त्रिषु ' इत्यमरः। 
न्दरम्‌ मनाक्‌ ईषत्‌ अल्पं यथा तथा उदितम. उत्पन्नम्‌, ' दरं 
-त्वव्ययमल्पार्थे ' इति नानार्थरत्नमाला । यौवनस्य तदानीमेव प्रादुर्भा 
'चादिति भावः । शमश्रु मुखस्थं रोमजातम, तथोक्तम्‌, । ` agar 
Ray पुम्मुखम, ' इत्यमरः । तेन घृता उष्टा वृद्धि प्राप्ता । 
qa धारणपोषणयोरिति पोषणार्थकाद्धरतेः क्तः । तादुक्‌ श्रीः शोभा 
यस्य तादृशस्य । तदाननेन्दोः - तदाननम्‌ इन्दुरिव तदाननेन्दुः 
तदीयमुखचन्द्रः तस्य । उपमानताम्‌ सादृश्यम्‌ ब्रजेत्‌ प्राप्नुयात्‌ । तेन 
सदृशो भवेदित्यर्थः । संभावनायां लिङ्‌ । अन्त(रा) स्थितकलङ्भ, 


s 
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चन्द्रबिम्बमन्तः्कलङ्कविरहितमुखचन्द्रेण साम्यमादघत्‌ पूर्वं दूरे 
स्थितम्‌, इदानीं नवयोव्रेनोदये कलङ्कवत्‌ किच्चिदुत्पद्यमानरमश्रुसंवलितुं 
तन्मुखचन्द्र शोभमानं दृष्ट्वा तमनुकर्तुमभिलषति यदि स्त्रकङङ्कु 

सध्यगतं बहिः प्रकाशय्य सफलमनोरथं भवेदिति तकया 
मीति निष्कृष्टोऽर्थः । निरुपमाना तदाननश्रीरिति भावः । 
यद्यर्थोपमेयमिति नवीनाः । प्राचीनास्तु बहिः कछङ्कुवतश्चन्द्रस्यः 
स्वतोऽसम्बन्धेऽपि सम्भावनायां तत्सम्बन्धकथनादतिशयो क्तिरियमित्या 
चक्षते । अभ्ूतोपमेयमुपमानाप्रसिद्धेरिति प्राचीनतमाः । आननेन्दाविन्दौ ` 
च स्थितयोश्श्मश्रुकलङ्कूयोरेकस्य घृतश्रीकत्वं वणितमित्युपमेयोत्कर्षस्य 
गम्यमानत्वाद्वयतिरेक्रध्वनिरपि । गुरुदारागमनादिना संप्राप्तपापपङ्क एवं 
aygan विद्यते निगूढतया चन्द्र पापपङ्कूकल ड्कूयो रभेदेनाभिधानात्‌ । 
स यदि बहिः प्रकटितो भवति तदानीं निष्कलड्भुस्थ नवयौवनः 
सञ्जातश्मश्नुशोभाभिरामस्य तदाननस्य नितरां साम्याभाव एव 
तेनेति “ घृतश्रियः' 'कळङ्कुरेखया ' ` ब्रजेत्‌? इत्यादिभिः काचन 

स्फूतिरपि | चन्द्रस्य स्त्रीग्रहत्वेन यथाकथमप्यसम्भावितरोमवद्धेस्तादश _ 
शोभासम्पादनं नैव संभवतीति च गम्यते । ' धतश्चिय इत्यत्र ' कृतः 


faa’ इति परिष्कत्क्ेणां संस्कारश्रिन्त्यप्रयोजनः | मातृक्रापाठेनव 
व्यास्यातदिशा यथास्थितस्यैवोपपत्तेः ॥ 


रक्तायतलोचनत्वमस्मिन्‌ कथ्यते — 


विनिद्रपङ्ग रुहदामदीर्घयो 

दृ शोरुपान्ते जनितोऽस्य शोणिमा । 
अनगंलस्वप्रसरप्ररोधक़् 

श्रतिद्रयीदशितरोषयोरिव 1) TEZAT 


विनिद्रेति ॥ अस्य राज्ञः विनिद्राणि विकसितानि प्केर्हाणि ` 
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पद्मानि तथोक्तानि । तेषाम, दाम माला 'माला तु पड्क्तौ पुष्पादिदामनि ” 
इति हैमः। तद्वत्‌ दीर्घयोः आयतयोः विस्तृतयोः gat: नेत्रयोः 
उपान्ते (अन्तयोस्समीपे) | सामीप्येऽव्ययीभावः। नेत्रान्तयोस्समीपे इति 
यावत्‌ । शोणिमा आरुण्यम्‌ । ' वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ ' चेति चादिमनच्‌ i 
जनितः जातः । रक्तनेत्रान्तोऽभवदित्यर्थेः । “ जनी प्रादुर्भावे ” इत्यस्मात्‌ 
‹ गत्यर्थाकमं ' केति कतंरि क्तः । तत्र हेतुं सम्भवयते --अनरगलम, अप्रति 
रोधम_ निनिरोघं यथा तथा स्वप्रसरः स्वीयव्याप्तिः यथेच्छं दृशोरामनमितिं 
यावत्‌ । तस्य प्ररोधिका निरोधिका तथोक्ता । आकर्णमायतलोचन 
त्वादस्येति भावः । ‘adhe चेति समासनिषेधस्तु न । कतरि 
षष्ठ्या एव स निषेध इति वृत्तिकारादिभिवर्या्यातत्वात्‌ । शेष 
षष्ठ्या साकं समासो वा । तादृशी श्रुतिद्वयी तथाविधौ कणौ । 
कर्मधारयस्समासः। ५ पुंवत्कमंघार ' येति पुंवद्भावः । तस्यां दर्शितः 
प्रदर्शित: प्रकटीकृतः निज्जस्वैरगमनस्य ताभ्यां निरुद्धत्वात्‌ तद्विषये प्रवतितः 
रोषः कोपः ययोस्तौ तथोक्तौ 'कोपक्रोधामर्षरोषप्रतिघा रुट्क्रुधौ स्त्रियाम्‌ | 
इत्यमरः । इवेति सम्भावनायाम्‌ । तथाविधौ भवतां किमित्युत्मेक्षा । 
रक्तनेत्रान्तः कर्णान्तविश्रान्तदृष्टिश्रायमिति निर्गृलितोऽर्थः । यथाहुस्सा 
yafaa: - “ पाणिपादतले रक्ते नेत्रान्ते च नखास्तथा | तालुजिह्वा 
घरोष्ठानि सप्तरक्तं श्रियः पदम. ” “ स्तनयोरन्तरं चैव कराक्षिहनुः 
नासिकम. । दीर्घ यस्य स लक्ष्मीवान्‌ पञ्चदीर्घं इति स्मृतः” 
इति ॥ 
नासामस्य प्रस्तौति 


अनुल्बणामायततुङ्भबन्धुरा 

ममंस्त लोकः स्फुटमस्य नासिक्राम्‌ । 
विश्युङ्धलव्याप्नुवदीक्षणद्वयी 
परस्पराक्रान्तिनबारणाग्लाम, ॥ ॥ 4 0७ 
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अनुल्बणामिति ॥ लोकः जनः । उल्बणा निम्नोचता, सा 
न भवतीति अनुल्बणा समनासापुटेत्यथंः। ताम, । “ श्रुवौ नासा 
पुटौ यस्य समौ ज्ञेयस्स भूपतिः” इति सामुद्रिकोक्ते: । आयता 
दीर्घा तुङ्गा उत्ता ( अतएव ) बन्धुरा सुन्दरा । तथाविधाम | 
नासिकाया औत्नत्यस्य दैर्घ्यस्य च फलमेवं दशितं सामुद्रे - “ दीर्घेकर्णं 
तुङ्जनासं शूरपण्डितलक्षणम्‌ ” ` “ दीर्घत्वे ... भाग्यवान्‌ भवेत्‌ ” इति 
च । अस्य नृपस्य नासिकाम्‌ नासाम्‌ । विश्वुद्धुलम निरगेलम्‌ 
यथेच्छमित्यर्थेः । व्याप्नुवत्याः प्रसरन्त्याः ईक्षणद्वय्याः नेत्रद्वन्द्वस्य । 
कर्मणि षष्ठी । परस्परम, अन्योन्यम_ | आक्रान्तम्‌ आक्रमणम्‌, अन्योन्य 
संघ्षेणम इतरेतरसम्मर्दनमिति यावत्‌ । आक्रान्तमिति आडपूर्वा 
त्क्रमेभवि क्तः । तस्य निवारणम्‌, निरोधः । तत्र तस्मिन्‌ विषये । 
अगंलाम्‌ परिघाम्‌ तत्सदुशीम्‌ तन्निवारणसाधनभूतामित्यर्थः । 
* तद्विष्कम्भेऽगलं न ना ' इत्यमरः। अमंस्त अमन्यत । मन ज्ञाने 
इत्यस्माल्लुङ्‌ | अनुदात्तत्वादिडभावः। स्फुटम्‌ नूनमित्युत्परेक्षा | तस्य 
नासिका नेत्रव्याप्ति प्रतिरोद्धः मध्ये स्थापिताऽगंलेव प्रतिभातीति 
चस्तूत्प्रे क्षेयम्‌ ॥ 


तस्य केशपाशं प्रकथयति -- 


अधारयद्‌ गाभितरक्तसन्ध्यक्ग 

नुपात्मज्ञः केशकलापमायतम्‌ | 
दुढानुरागच्छुरितेमृ गीद्शा 

सनुप्रविष्टं हृदयेरिवान्तरा ।। . ॥ 15 ॥ 


अधारयदिति ॥ नृपस्य आत्मजः नपात्मजः 


राज्ञङ्रुमारः | 
दृढः गाढः अनुराग 


| अनुरक्तिः प्रेमा स तथोक्तः | तेन छरिते 
रूषितेः आच्छादितैः अनुरागमयैः इति यावत्‌ | मृगीदृशाम_ सुन्दरी 
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णाम, gA: मनोभिः। अन्तरा अन्तरे मध्यभागे ' अथान्तरेऽन्तरा | 
अन्तरेण च मध्ये wy’ इत्यमरः। अन्ुप्रविष्टम्‌ तदन्तनिविष्ट 
मिवेति सम्भावना । गभितानि गर्भवन्ति मध्यभागस्थितवन्ति कृतानि 
रक्तसन्ध्यकानि रक्तकह्णाराणि हल्लकानि यस्मिन्‌ तत्‌ । ४ हल्लक 
रक्तसन्ध्यक' मित्यमरः। रक्तसन्ध्यकंरल ङ्क तस्वमध्यभागमित्यर्थः । 
आयतम दीर्घम्‌ केशकलापम, केशपाशम्‌ केशसमूहः । कर्म । ' पाशः 
पक्षश्च हस्तश्च कलापार्थाः कचात्परे’ RAAT: | अधारयत्‌ अधत्त। 
रक्तसन्ध्यक्ैरलङ्क तस्तस्य केशपाशस्सुन्दरीणां गाढानुरागजनकस्सन्‌ तासां 
हूदयान्यपाहरदिति भाव: | अनुरागस्य रक्तवर्णता कविसमयसिद्धेत्यु 
परक्षायास्सङ्गतिः ॥ 


याःप्रतापसौभाग्याख्याः नायकगुणाः अस्मिन्‌ वण्येन्ते — 


सह प्रतापेन agafa वपु 

sama यशसा विलोचने | 

गुणेः परीणाहममुष्य कन्धरा 

स्वरेण गाम्भीर्यंमगच्छदाशयः ॥ ॥ 16 ॥ 


सहेति ॥ अमुष्य राज्ञः वपुः शरीरम्‌ । प्रतापः पौरुषम्‌ 
तेज इत्यर्थः । ' प्रतापौ पौरुषातपौ ' इति नानार्थरत्नमाला । 
तेजसो लक्षणं तु “ अधिक्षेपावमानादेः प्रयुक्तस्य परेण यत्‌ । प्राणा 
त्ययेऽप्यसहनं तत्तेजस्समुदाहृतम्‌ " इति। अमरस्तु -  स प्रत्तापः 
प्रभावश्च यत्तेजः कोशदण्डजम, ' इत्याह | तेन सह समुन्नतिम्‌, 
ओत्कृष्ट्यमा औन्नत्यम. , विलोचने नेत्रे यदसा stat सह वलक्ष 
भावम, धवलताम, ,. 'वलक्षो धवलोऽर्जुतःः' इत्यमरः | कन्धरा शिरोधिः 
ग्रीवा ' कन्धरो वारिवाहे स्याद्‌ ग्रीवायां कन्धरा मता ' इति विश्वः । 
गुणैः सुगुणैस्सह परीणाहम्‌ वैज्ञाल्यम, बाहुल्यं च । आशयः हृदय 
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गतो5भिप्रायः लक्षणया तत्स्थानं हृदयमुच्यते । “ आशयौ स्थान 
तात्यें ' इति नानार्थरत्नमाला | स्वरेण कण्ठध्वनिना सह गाम्भीयंम_ 
अगाधताम्‌ आकारगोपनम्‌ मेघध्वनिवत्‌ मधुरतां Al अगच्छत्‌ 
अवाप । शरीरावयवाः यथा दिनदिनमभिवृद्धिमगमन्‌ तथा प्रतापादयः 
इति कल्पितोपमा नायकसमुत्कर्षस्य व्यञ्जकेति सहोक्तिरलङ्कारः | अत्र 
प्रतापवान्‌ यशस्वी गुणाढयो गम्भीराशय इति नायकस्वभावः, महोत्नतो 
निरवद्यकीतिविशालकन्धरो गम्भीरस्वर इति तत्स्वरूपं च समुप 
वणितम्‌ । बाणोऽप्येवमेव क्रादम्बर्यां चन्द्रापीडं सहोक्त्याऽवर्णयत्‌ - 
* प्रतापेन सहारुरोह रोमराजिः, चरितेन सह धवलतामभंजतं 
लोचनयुगलम्‌ , स्वरेण सह गम्भीरतामाजजगम हृदयम्‌ ” इति ॥ 


विवाहस्य समुचितं वयोगुणरूपाद्यभिवण्ये परिणयमद्य वर्णयति -- 


अथनमासादितयोवनोदयं 
नरेन्द्रक्रन्याभिरयोजयन्नपः । 
चनागमस्संभृतरत्नसम्पदं 
वरापगामिनिधिमम्मसामिव ॥ nin 
अथेति ॥ अथ विवाहयोग्यताप्राप्तिसमनन्तरभाविनि कराले TA: 
महाराजो gan: । आसादितः संप्राप्तः यौवनोदथः नवयौवनम्‌ येन 
तम । एनम, पूर्वेकथितभाग्यसौभाग्यवत्त्तादिगुणगणोपेतं राजकुमारम्‌ | 
“ द्वितीयाटौस्स्वेन ' इत्येतदोऽन्वादेशे एनादेशः । नरेन्द्रकन्याभिः राज 
कुमारीभिः | नरेन्द्रकन्याभिरित्यनेन तासामाभिज्ञात्यसमृद्धिरपि सूचित | 
“कन्या कुमारिकानार्योः' इति मेदिनी । अयोजयत्‌ संयोजयामास | 
यथाविधि तासां पाणिग्रहणमकारयदित्यर्थः। तत्र दृष्टान्तमाह — 
घनस्य मेघस्य आगमः आगमनम्‌ वृष्ट्यर्थं मित्यर्थः | आद्यो मेघोदर्य 
इति यावत्‌ । सोऽस्मिन्नस्तीति अशं - आदित्वादच्‌ । धनागम’ 
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aid: | पुंलिद्धनिदेशो$्यं वरवधूसंयोजकतामस्य गमयति । ग्रीष्मे 
gami नदीनां वर्षासु प्रवाहाधिक्येन सांगरगमनस्यं लोकदृष्टत्वात्‌ 
'वरवध्वोस्संयोजकोऽयमिति युज्यते । संभृता सम्पूर्णा रत्नानां संपत्‌ 
आधिक्यम्‌ यस्मिन्‌ तम्‌ । यतो रत्नाकरोऽयमिति भावः । अनेन 
'वरस्प्र भाग्यसमृद्धिस्सूचिता | अम्भसाम्‌ निधिम्‌ अपांनिधिम्‌ अक्ष 
-य्योदकं समुद्रमित्यर्थः । वराः श्रेष्ठाः नतुं क्षुद्राः । वर्षाकाले प्रवा 
होल्बणतासम्भवेऽपि अल्पसरितां साक्षात्समुद्रस ङ्गमासंभवादेवमुक्तिः । 
अनेन नायिकासु सुग्रुणसम्पत्त्याभिजात्यादयस्सूच्यन्ते । आपगाः गङ्गाद्या 
-नद्यः । अपां समूहः आपम्‌ तेन गच्छन्तीति ड प्रकरणे “ अन्येष्वपि 
-दुश्यतं ' इति गमेडें:। ताभिरिव। संमुद्रस्य सरित्पतित्वेन दृष्टान्तस्य 
दार्ष्टान्तिके सुसङ्गतिरवगम्यते । यथा वा महानद्यो वर्षौमुखात्‌ 
समुद्रेण संयुज्यन्ते तथा गुणवत्यो राजकुमार्येस्तास्ताः बुक्कराजसमुप 
-नीतास्तदनुमत्या कम्पराजेन समगच्छन्तेति वर्णतया कम्पराजस्य ताभि 
रपृथग्भावः कथ्यते । तेन तयोः परस्परप्रेम्रसानुबन्धस्सूच्यते । 
'पर्णदृष्टान्तोऽयम्‌ ॥ 


शक्तीव शक्रस्य रमेव ATA 
स्सतीव झम्सो [ स्सुगिरेव वेधसः । 
अतिप्रिस्रा तासु बभूव काचि. 


न्महीभृतस्तस्य कृताभिषेका ]॥ uin 


दाचीवेति ॥ तासु पूर्वं विवाहितासु राजकुसारीषु TÀ 
इत्यर्थ: । यतश्च निर्धारण ' मिति निर्धारणे सप्तमी । काचित्‌ अति 
वैचनीया खूपगुणसौन्दर्यादिमिः एतादृशीति वक्तुमशक्या वधूरित्यर्थ:। 
शक्रस्य इन्द्रस्य शची पुलोमज़ञेव । . देवकच्यासु इतरासु संतीष्वपी 


Tad: | एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । शाङ्खं धनुरस्य शार्ङ्गी विष्णुः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दिवम्‌ स्वराः ओक़: आश्रय: येषां तथोक्ताः 


162 मधुराविजये 


तस्य रमा लक्ष्मीरिव । शं भवत्यस्मादिति शम्भुः शिव: ।' मितद्र्वादि 
त्वा: | तस्य सती तदाख्या दाक्षायणीव । वेधसः ब्रह्मणः सुगिरा सूनृता 
वाक्‌ । तदधिष्ठानभूता सरस्वतीव। तस्य महीभ्नृतः राज्ञः कम्पनस्य | 
अतिप्रिया प्रियासु अत्यन्तमिष्टा प्रियतमेत्यर्थंः | कृताभिषेका देवी देवी 
कृतामिषेकायाम्‌ ' इत्यमरः। बभूव आसीत्‌ । अन्यदारेष्वनुरागः 
aasi तस्यां प्रीतिरेतस्यानन्यादृशीति भावः। उदाहृतमिदमुपमाः 
चतुष्टयं ` देव्यामस्यां विशिष्यं यथाक्रमं सौशील्यसौन्दयंसौ भाग्यपावि 
त्रयाणि द्योतयति ॥ 


कृताभिषेकया देव्या साकं सुखानुभूतिरिदानी कम्पराजस्य 
प्रस्तूयते - े 


नरेन्द्रसुनुनंयनाभिरासया 

तया समं निविशति स्म JAAT । 
परस्परप्रेमरसोत्तरं सुखं 

दिवौकसामप्यति मात्रदुलंभम्‌ ॥ u 1? ॥ 


नरेन्द्रेति ॥ नरेन्द्रसूनुः राजकुमार: युवराजः कम्पन इत्यर्थः t 
पुरस्तादुपदेक्ष्यमाणं राजनीत्यादि , पूर्वं प्रस्तुतो विवाहविधिश्च कम्प 
राजं युवराजं RAAT: । नयनाभ्याम्‌ नेत्राम्याम्‌ मीनवच्चचला 
स्याम्‌ आयताम्यां चेत्यर्थ:। अभिरामया मनोज्ञया आह्वादिकया | 
यद्वा - नयनयोः पक्यतां नेत्रयोः अभिरामया इति वा । तया पूर्वं 
वणितया सुश्रुवा सुन्दरश्रूयुतया रमण्या समम्‌ तत्सहित इत्यर्थः | 


देवाः। ' स्याद्विवौः 


डी का दिवोकाश्च देवे चापीह पक्षिणि ' इति रन्तिदेवः | दिवशब्दो 


` ऽद्न्तोऽपि “ मन्दारस्सेरिभरशक्रभव ( सद ) नं स्वं fad. नभ 
. इति जिकाण्डशेषः। तेषाम्‌ । अपिराब्दस्समुत्कर्षं गमयति । सङ्कल्पः 
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'मात्रसिद्धसर्वार्थानां देवानामपीत्यर्थंः। अतिमात्रम्‌ अत्यन्तम्‌ दुर्लभम्‌ 
-दुष्प्रापम्‌ एकस्मिन्ननुरक्तेऽपरस्मिन्‌ जनेऽतुरागभावस्य तेष्वपि दृष्ट 
"त्वबादिति भाव: । परस्परम्‌ इतरेतरम्‌ प्रेमरसः प्रणयास्वादः तेन 
उत्तरम्‌ श्रेष्ठम्‌ प्रशस्तम्‌ “ उपर्युदीच्यश्रेष्ठेष्वप्युत्तरस्स्थात्‌ ' इत्यमरः | 
सुखम्‌ सौख्यम्‌ । अनुरागस्याभासत्वे तज्जन्यस्य सौस्यस्यापि 
तथात्वान्न तथेति बोधयितुमेवमुक्तिः । निविशतिं स्म अनुबभूव । 
“we स्मे ' इति लिटोऽपवादो लट्‌ । “ उपभुङ्क्ते तूपभोगे संभुङ्क्ते 
'निविशत्यपि ' इति भट्टमल्लः । राजदम्पतिम्यामनुभूयमानं सुखं 
देवतानामप्यतिमात्रमलभ्यमिति वर्णनादत्युक्तिः। न चायमतिशयोक्ति 
“विशेष: । अतथ्याभिधानमेव न केवलमत्र वणितम्‌ । -दैवांशसंभूतस्थ 
मानुषस्य तस्य दैवतदुर्लभसौख्यानुभूतिस्संभूतैत्याश्चयंजनकत्वेन चम 
-त्कारजनकताऽपीत्येतादृशे स्थले तदनुत्थानात्‌। अत्युक्तेलंक्षणं तु - 
“ अत्युक्तिरद्धू तातथ्यशौर्योदार्या दिवर्णनम्‌ ” इति ॥ 


विनयवत एव कुमारस्य यौवराज्येऽधिकारः | यथाऽऽह काम 
दकः - “विनीतमौरसं पुत्रं यौवराज्येऽभिषेचये'' दिति। विनयश्च द्विविधः 
स्वाभाविकः कृत्रिमश्चेति । कौटिल्योऽप्याह - विनयो द्विविधः स्वाभा 
विक: कृत्रिमश्चेति । अतएव स्वाभाविकविनयवन्तं कुमारं स्वोपदेशेन कर्तु 
मत्यन्तविनीतं प्रयतते बुक्कराजशञ्लोकमिममारम्याष्टादशभिस्लोकंः 7 


अरातिवर्गोन्मथनेन faa 
विधातुमत्यन्तविनीतमप्यसुम्‌ | 
कदाचिदर्थोल्लसितेन भुपति 

स्स वाङ्मयेनेवमुपादिशत्सुतम्‌ ॥ u 20 ॥ 


अरातीति ॥ सः भूपतिः बुक्कराजः । कदाचित्‌ एकदा 
'कस्मिश्चित्‌ काले । झिक्षायास्समुचिते समग्र इत्यर्यः । काले उप्तस्येव 
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बीजस्य फलदायकत्वस्य लोके प्रत्यक्षदुष्टत्वादिति भाव: । अरातयः- 
शत्रवः | अभिघातिपरारातिप्रत्याथिपरिपन्थिन: ' इति शत्रूपर्यायेष्वमर:। 
तेषाम्‌ वर्ग: समूहः समैरुपलक्षितः | aaa: इत्यमरः। तस्य 
उन्मथनम्‌ हननम्‌ “ तृणात्युन्मथतीति च ... ... षण्ण्वतिहिसायामुक्ताः " 
इति भट्टमल्लः । तेन विश्रुतम्‌ प्रख्यातम्‌ । ` प्रतीते प्रथितख्यातवित्तः 
बिज्ञातविश्रुताः ' इत्यमरः। TAT सवेषां भयजनकमिति यावत्‌ । 
अपिशन्दोऽत्न कृत्रिमविनयाभावमस्य कथयति । विजितेन्द्रियस्यैव सकल 
शात्रवविजयलाभादिति भावः। अमुं वर्ष्यमानम्‌ कम्पनम्‌ । अत्यन्तः 
विनीतम्‌ अत्यधिकविनयवन्तम्‌ सर्वविधविनयसंभृतमिति यावत्‌ | 
विधातुम्‌ कर्तुम्‌ । 'अर्थेन अभिधेयेन गम्भी राथेनेत्यर्थः । ' अर्थोभिधेय 
रैवस्तुप्रयोजञननिवृत्तिषु ' इत्यमरः। उल्लसितम्‌ प्रकाशमानम्‌ः। उत्पूर्वे 
काल्लसतेः FERC क्तः। तेन । वाङ्मयेन प्रचुरैः वाग्भिः बहुलोक्ति 
भिरित्यर्थ: । प्राचुर्यार्थे मयट्‌ । एवम्‌ इत्थम्‌ वक्ष्यमाणप्रकारेण । उपा 
दिशत्‌ उपदिदेश | उपपु्वेकाङ्‌पूर्वेकादिशतेलेङ्‌ । अविनीतस्य सम्पदो 
विपदन्ता इति क्रुमरं विनीततरं कर्तुमैच्छद्राजा बुक्क इति पर 
मार्थ:। भट्टबाणो$प्येवमाह शुकनासोपदेशोपक्रमणे = “ आरूढविनग्रमपि 
विनीततरमिच्छन्‌ शुकनासस्सविस्तरमुवाच ” इति ॥ 


“यौवन धनसम्पत्ति: प्रभुत्वमविवेकिता, एकँकमप्यनर्था” AAAS 
ष्टये यौवनमदोऽप्येकम्‌ । तदनर्थादात्मानं रक्षितुमुपदेशमन्तरा -नान्या 
गतिरिति स्वोपदिद्यमानाथ॑ प्रति कम्पराजमुन्मुखीकुवँस्तदावश्य 
कताँ प्रथमतो निरूपयति - 


faa: प्रकाशादुपदेशसंभृता 

त्तमो हिं तारुण्यविजुम्भितं जनाः । 

ससुज्झितं तात भवन्ति पारिता 

स्तद्रेतदाकर्णयितुं त्वमहेसि ॥ nein 
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धिय इति ॥ तात वत्स । तातेति वात्सल्येनामन्त्रणे ।. 
* तातोऽनुकम्प्ये पितरि ' इति हेमचन्द्र: । हि हेतौ । यत इत्यर्थः ॥ 
जना: प्रजा: ( कर्तारः ) adar wa: इति भावः । 
उपदेश: गुरुशिक्षा तैलमिति गम्यते । तेन संभृतात्‌ परिपूर्णात्‌ वर्धिष्य 
माणादित्यर्थ: | धियः बुद्धेः । कर्तरि षष्ठी । दीपकलिकाया इति गम्यते | 
प्रकाशः प्रकाशनम्‌ द्योतनम्‌। भावे घञ्‌ । स एव प्रकाशः दीपकान्तिः | तस्मात्‌ 
तेनेत्यर्थः | तरुणस्य यूनः भावः तारुण्यम्‌ | भावे ष्यम्‌ । तदेव दुदिनमिति 
गम्यते । तेन विजृम्भितम्‌ अतिशयितम्‌ अप्रतिहततया प्रसृतम्‌ । तमः तमो 
गुणः तज्जन्यत्वादज्ञानम्‌, तच्च कतंव्याकतंव्यप्रवृत्तिज्ञानाभावः विप 
रीतज्ञानं च । ' राहौ ध्वान्ते गुणे तमः ' इत्यमरः । -तदेव अन्ध 
तमसमिति गम्यते । तत्‌ समुज्झितुम्‌ परित्यक्तुम्‌ दूरतः कर्तुम्‌ । 
पारिताः पर्याप्ताः प्रभवितारः। तादुक्कार्यकरणेऽशक्ताः । “ पारयति 
कल्पते राघते लाघते शक्तौ ” इति भट्टमल्लः | ' भवन्ति सम्पद्यन्ते । 
तत्‌ तस्मात्‌ तेन क्रारणेनेत्यर्थः । एतत्‌ इममर्थम्‌ स्वोपदेशमित्यर्थंः। 
सामान्ये नपुंसकम्‌ । त्वम्‌ भवान्‌ । कम्पराजं प्रत्युक्तिः । आकर्णं 
यितुम्‌ श्रोतुम्‌ । अहँसि युज्यसे योग्योऽसि । अपेक्षितेथ्थें बुद्धिमतो 
जनस्य नह्य पेक्षा समुचितेति भावः। “ धन्यः कोऽपि न विक्रियां 
कूयते प्राप्ते -नवे यौवने ” इति रीत्या यौवने नवे वयसि 
महान्तोऽपि विकुर्वन्ति | अतर्शास्त्रसंस्कारेण गुरूपरब्धेन तदानी 
मात्माऽवश्यं निग्राह्म इति निर्गितोऽर्थंः ॥ 


उपदेशस्य प्राशस्त्यमेव भङ्गधन्तरेण प्रस्तौति — 


गुरूपदेशः किल ma बुधे 
रक्रक्रेशं किचन रत्तकुण्डलम्‌ | 
असेचक नूतनमञ्जनं सता 


मजातगात्रक्षयमःदू_तं तपः ॥ ॥ 22 ॥ 
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गुरूपदेश इति ॥ बुध्यन्ते जानन्तीति बुधाः facta? तैः । 
* इगुप ” घेति कः । गुरूणाम्‌ ` पित्रादीनाम्‌ उपदेश: अज्ञातहितविषय 
बोधः। स॒ एव अकर्कशम्‌ अकठिनम्‌ कोमलम्‌ । मृदु॒कर्णवेधना 
दिजन्यबाधारहितं च । अतएव — किचन किमपि agiia: । 
मणिक्ुण्डल्योः मार्दवस्य बाधारहितत्वस्य च लोके क्वाप्यदुष्टचरत्वा 
दिति भावः | रत्नकुण्डलम्‌ रत्नमयकणंवेष्टनम्‌ । ` कुण्डलम्‌ कर्ण 
वेष्टनम्‌ ' इत्यमरः । त्तदिति। इतीत्यस्य गम्यमानार्थत्वादप्रयोगः । 
प्रयोगे पौनर्क्त्यमित्यालूङ्कारिकाः। एवमेव सवंत्राप्यृत्तरेषूपमाने 
ष्वस्य सम्बन्ध: । रत्नकुण्डल इव स्वधारिणं जनमयमपि प्रकाशय 
तीति तथोक्तिः । किश्च। मेचकः कृष्णवर्णः सोऽस्मिन्नस्तीति मेच 
कम्‌ । ' गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्ट ” इति मतुपो लुक्‌ । तत्‌ न 
भवतीति अभेचकम्‌ अवदातमित्यर्थेः | अतएव नूतनम्‌ नवीनम्‌ अपूर्वम्‌ | 
कृष्णवर्णस्येव कज्ज़लस्य लोके समुपलम्भादिति भावः । ' कृष्णे 
नीलासितश्यामकालस्यामलमेचकाः ' इत्यमरः । ाब्दार्णवस्तु - 
¦ सेचकः कृष्णनीलस्स्यादतसीपुष्पसन्निभः ' इत्याह । अञ्जनम्‌ अञ्जन 
विशेष: रसाञ्जनमित्यर्थः। ' अञ्जनं कज्जले चाक्तौ सौवीरे च 
रसाञ्जने ' इति सुधा । तत्कार्येकारित्वात्तया व्यपदेशः | रसाञ्जनमि 


वानुपब्धसर्वेवस्तुप्रकाशकमिति भावः | तदिति। क्रिच्च । जातः उत्पन्नः 


स॒ न भवतीति अजातः अनुत्पन्नः । गात्रस्य शारीरस्य क्षयः 


क्षीणता काश्यम्‌ यस्मात्तथोक्तम्‌ | अतएव अद्ध तम्‌ आश्रर्यजनकम्‌ 
तपः लोके चान्द्रायणादि तत्सदृशमित्यर्थः । लोके कृत्स्नचान्द्रायणादिरूप 
तपसः शरीरकार्यंजनकत्वं दृष्टम्‌ । अयं तु न तथा, शरीर 
` कार्ष्येमजनयदेव तपःकार्यं महाशक्तिसम्पन्नत्वादि पुरुषे घटयति । 
अतएवायं विस्मयावहं तप इत्युच्यते । तदिति। कथ्यते अभि 
_ घीयते प्रस्तूयत इत्यर्थः । किलेति प्रसिद्धौ । सर्वजनविदितोऽयं 


विषय इति भावः। अत्र गुरूपदेशस्यैकस्यैव रत्नकुण्डलादिरूपेणा 
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नेकथा सड्डीतंनमित्युल्लेखो$लंक्रारः । अकर्कशमित्यादिभिः रत्नकुण्ड 
लादीनां बाधादिजनकत्वमेतेषां च न तथेत्युत्क्ृषं उपमेयस्योपमाना 
दिभ्यो afa इति व्यतिरेकोऽपि । एतेषां च परस्परनेरपेक्ष्यात्‌ 
संसृष्टिरेव न संकरः। वाणस्त्वेवंविधे प्रस्तावे ... `“ गुरूपदेशश्च 
नाम पुरुषाणामखिलमलप्रक्षाळनक्षममजळं स्तात -" मसुवर्णविरचन 
मग्राम्यं कर्णाभरणम्‌ ” इत्येवं प्रकारेण समुपावर्णयत्‌ ॥ 


गुरूपदेशं सन्तो जना न गृह्णन्तीति नेति व्यतिरेकमुखेन 
सदुष्टान्तं ब्रृते - 


मुहुःप्रसर्पन्सदमीलितेक्षणाः 

क्षणाघिरोहद्रजसो मलीमसाः । 

गजा इव स्तम्भनिरुद्चेतसः 

खला न गृह्हन्ति नियन्तूचोदितम्‌ ॥ ॥ 23 ॥ 


मुहुरिति ॥ मुहुः पुनः पुनः झश्चदित्यर्थः । प्रसर्पन्‌ उद्‌ 
गच्छन्‌ अन्यत्र व्याप्नुवन्‌ । मदः गर्वः अन्यत्र दानम्‌ ( करि 
मदः ) । तेन निमीलितानि मुकुलितानि एकत्र गर्वपारवश्यात्‌ अन्यत्र 
मदपरवशत्वाच्च । तादृशानि ईक्षणानि नेत्राणि येषां ते तथोक्ताः । 
क्षणम्‌ प्रतिक्षणम्‌ । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । ` अधिरोहत्‌ अत्यारो 
हत्‌ अधिकं बिभ्रत्‌, रजः एकत्र तदाख्यो गुणः तज्जन्यो विकारः, 
अन्यत्र परागञ्च येषां तथोक्ताः । क्षणक्षणं मदोन्मत्ताः राजसभावं 
वहन्ति दुर्जेनाः। स्नात्वाऽपि पद्छुडूषिताः भवन्ति गजाः क्षेण 
मित्येवमुक्तिः । मलीमसाः मलिताः मलदूषिताः । * मलीमसं तु मलिनं 
कच्चरं मलदूषित ' मित्यमरः। ` एकते मनःकालुष्यभाजः, अन्यत्र 
मलिनदेहाः । खलाः दुर्जनाः । गजाः करिण इव । एकत्र सुखदुःखा 
चैरिन्द्रियमोहनम्‌ स्तम्भः जडीभावः, अन्यत्र पारवश्यम्‌ | तेन निरु 
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द्धम्‌ एकत्र हर्षातिशयेन अन्यत्र मदवशंगतत्वेन | अवरुद्धम्‌ एकत्र 
-विषयग्रहणाद्विनिवृत्तम्‌ अन्यत्र आत्मज्ञानेऽप्यसमर्थम्‌ । चेतः चित्तम्‌ 
-वृत््याकारपरिणतं मनः मनोवृत्तिरित्यर्थः । तत्‌ येषां तथाभूता 
ससन्तः । खलाः विवेकभ्रष्टास्सन्तः। गजाः अत्यन्तं मदमत्तास्सन्त 
इत्यर्थः | नियन्तुः ` एकत्र शासितुः पित्रादेः अन्यत्र हस्तिपकस्य | 
-चोदितम्‌ प्रेरितम्‌ एकत्र “एवं ge’ इति -नियुक्तमर्थेम्‌, अन्यत्र 
आज्ञाम्‌ उपदेशादिरूपाम्‌ । न गृह्लून्ति न स्वीकुर्वन्ति, मदाविर्भाव 
दशायां गजा इव यौवनप्रादुर्भावसमये खला रजोगुणप्रवृत्तयः कम 
'प्यगणयन्तो नितरां कामवृत्ता: उन्मार्गगामिनो भवन्ति। सन्तो न 
तथेति भाव: । झ्लिष्टोपमेयमिति केचित्‌ । इलेष इति प्रामाणिकाः । 


-कादम्बर्याम्‌ - “ श्रुण्वन्तोऽपि च गजनिमीलितेनावधारयन्तः खेदयन्ति 
'गुरून्‌ " इत्याह भट्टबाणः ॥ 


उंपदेशायोपक्रमते -- 


मदान्धकारो हि महानिश्ीथिनी 
प्रबोधचन्द्रप्रतिरोधकालिका । 
सनोजमत्तद्विपवेजयन्तिका 
शरीरिणां शश्वदर्लाङ्कनी दशा ॥ n n 


मदान्धति ।॥। हिहेतौ । यत इत्यर्थ: । अन्ध - दृष्ट्यूपघाते 
अन्धनम्‌ अन्ध: 1 भावे घन्‌ । अन्धं करोतीत्यन्धकारः तिमिरम्‌ । 
कर्मेण्यण्‌ | ' अन्धकारोईस्त्रियाँ च्वान्तं तमिस्रं तिमिरं तमः ' इत्य 
भरः। स इव मदः यौवनमदः वस्तुदशनविवेकशुन्यतापादको नवे 
आऔवनजन्योष्हद्धार इत्यर्थः । सः आरोपविषयः प्रबोधः ज्ञातम्‌ 


 उचितानुचितपर्यालोचनम्‌। स एव चन्द्रः अर्थप्रकाशकत्वसाम्यादुभयो 


रेवमुक्ति। तस्य प्रतिरोधः निरोधः तिरोधानम्‌ आच्छावनमिंति 
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-यावत्‌ । तस्मिन्‌ कालिका मेघसमूहः । ' मेघज़ाले च कालिका ' 
-इत्यमरः। चन्द्रं मेघमालेवाच्छादयति विवैक्रसर्वस्वं स्वाहंभाव इति 
-तथोक्ति: । तथाभूता । महती चासौ निशीथिनी महानिशीथिनी । 
सूचिभेद्या star अन्धकारबहुला कृष्णपक्षरात्रिरिति यावत्‌ । तस्यां 
चन्द्रदर्शनस्येव तारुण्यमदाक्रान्ते जने ज्ञानस्य मृग्यत्वमित्येवं रूप्यते । 
-किच। मनसि जायत इति मनोजः मन्मथः “ सप्तम्यां जनेडः ' 
इति डः। स एव मत्तद्विपः गन्धहस्ती मदगजः। स इव दुनिरोध 
'प्रसरत्वात्तदानीं तस्येत्येवमभिधानम्‌ । तस्य वेजयन्तिका पताक़ा । 
पताका यथावा गजस्य सौभाग्यवधिका तथा यौवनमदोऽप्ययमप्रति 
-हतमन्मथप्रवृत्तीनामभिवर्धकः क्षणक्षणमित्येवमभिघीयते । तत इत्यर्था 
दाक्षिप्यते। यत एवं तत इत्यर्थः। शरीरिणाम्‌ देहवताम्‌ प्राणि 
“नाम्‌ । ' प्राणीतु चेतनो जन्मी जन्तुजन्यशरीरिणः ' इत्यमरः | 
APT पुनः पुनः क्षणक्षणमित्यर्थः। बहुवारं तत्र प्रमादसम्भव इति 
waa जागरूकैर्भाव्यमिति सुच्यते । न लङ्चितुँ शीलमस्या अलङ्चिनी 
दुरतिक्रमा । “ बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षेति ` इति न्यायेन 
'विदुषो$पि सम्मोहजनकत्वेन दुनिरोधस्वभावेति यावत्‌ । दशा अवस्था 
-अवस्थाविशेष: दुरवस्था दुरवस्थासम्पादिकेत्य्थः । कार्येकारणयोरभेदोप 
“चारात्‌ । क्षणक्षणज्ञागरूकताया: तदानीम्‌ दुःखशीलत्वादित्थमुक्ति: | एवं 
नवयौवनस्य दुःखसंपादक्रत्वेन तत्र गुरूपदेशाद्याकलय्य प्रयततेतरां विवेक 
-सम्पादनेन तद्दुःखं fread बुद्धिमान्‌ भवादुग्जन इति परमार्थ: | यौवन 
HS महानिशीथिनीत्वादिरूपणान्मालाख्पकमछङ्कारः ॥ 


यौवनादनर्थो महानित्यमुमर्थमेव विशदयति — 


सवत्यहङ्कारमहीरुहा द्भ 
दयापयइशोषणदारुणोष्सणि । 
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तमःप्रदोषे तरुणिम्नि कस्य वा 
समञ्जसं परयति दृष्टिरञ्जसा॥ . M 2 ॥ 


भवतीति ॥ अहङ्कारः गर्वः ' गर्वोऽभिमानोऽहङ्कार ' इत्यमरः ` 
a एव महीरुहः वृक्षः तस्य AGT बीजम्‌ नूतनाङ्कू.रः । ' अङ्कू रो 
$भिनवोड्धिदि' इत्यमरः | यौवनदर्पाद्‌ दुरहद्धू तिरुत्पद्यतेऽभिवर्घेते च 
बीजाद्रुक्ष इव क्रमेण शाखोपशाखाभिरित्यत एवमुच्यते । तस्मिन्‌ । 
किञ्च। दया करुणा सैव पयः जलम्‌ तस्य शोषणम्‌ ग्लापनम्‌ 
(तापनम्‌) तस्य दारुणः भयङ्करः ऊष्मा निदाघः ग्रीष्मर्तुः । ' ऊष्मा 
तपनिदाघयोः' इति - नान्तेषु वोपारितः। भूतमंत्र्यास्सवेस्या अप्यप 
हारक इत्यर्थः। तस्मिन्‌। ral तम एव तमः अञज्ञानान्धकार” 
तस्य प्रदोषः रजनीमुखम्‌ रात्र्यारम्भक्रः कालः। तत्प्रभृत्येव तमः' 
प्रवत्तेदं ष्टत्वादेवमुक्ति: । तथाभूते तरुणिस्नि यौवने तरुणस्य भाव 
इति मुरिधमादिवदिमनिच्‌ । भवति सम्पद्यमाने सम्भवति सतीत्यर्थंः। 
“यस्य च भावेन भावलक्षण” मिति सप्तमी । कस्य वा कीदुशो _ 
वा जनस्य । दृश्यते ज्ञाते अनयेति करणे क्तिन्‌ - दृष्टिः बुद्धि: । 
Smaka ज्ञानार्था इति नियमाद्‌ दृशिज्ञाने। अञ्जसा झटिति 
“खग्झडित्यञ्जसाञह्वाय द्राझ मड क्ष्‌ सपदि gat’ इत्यमरः। उपदेश 
श्रवणादिप्रयासमन्तरेति भावः | समञ्जसं न्यायम्‌ । ' अभरेषन्यायकल्पास्तु . 
देशरूपं समञ्जसम्‌' इत्यमरः। पश्यति आलोचयति, परामृशतीति 
काकु: | न कस्यापीति भाव: | यौवनोदयस्सरवेषामपि दोषाणां प्रभव 
स्सवेस्यापि जनस्येति तत्र जागरूकेण भाव्यं श्रेयस्कामेनेति परमार्थ: । 
एकत्र ङ्रिष्टपरंपरितमन्यत्न केवलपरंपरितं रूपकमळङ्कारः ॥ 


र का 'विषयेष्वतित्रसक्तिव्य॑सनम्‌, तद्वर्जनमत्यावश्यक॑ नृपस्येति बोध 
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युवानसज्ञातनयागसक्रसं 

स्वतन्त्रसँश्वर्यमदोद्धतं नृपम्‌ । 

विपत्क्षणेन व्यसनानुबन्धजा 

क्षिणोति चन्द्रं क्षणदेव तामसी ॥ ॥ 26 ॥ 


युवानमिति ॥ व्यसनं पानस्त्रीमृगयादिषु सक्तिः। “व्यसनं 
-र्बशुभे सक्तौ पानस्त्रीमृगयादिषु' इति विश्वः। तस्य अनुबन्धः 
'अनुसरणम्‌ तस्माज्जञायते उत्पद्यते संभवतीति तथोक्ता । विपत्‌ 
आपत्‌ व्यसनसंभूतं दुःखम्‌ ml अज्ञातः अविदितः नयागमः 
'नीतिशास्त्रम्‌ तस्य क्रमः पद्धतिः अनूचानसिद्धस्संप्रदायः सः येन 
तथाभूतम्‌ fral ईश्वरस्य भावः ऐश्वयंम्‌ प्रभुता धनोत्कर्षंः । 
-तस्मात्मदः तत्संजाताहङ्क.तिः तेन उद्धतम्‌ मत्तम्‌ गवितम्‌ । अतएव 
स्वतन्त्रम्‌ स्वैरिणम्‌ विषयेष्वतिप्रसक्तत्वात्‌ गुरुशास्त्रादीनविगणय्य 
-स्वबुद्धयनुसारेण उच्छुङ्खलप्रवतिनम्‌ | युवानम्‌ तरुणम्‌ नवयौवनोपेतम्‌ | 
नुपम्‌ राजानम्‌ युवराजमित्यर्थः। कमं । क्षणेन मुहर्तेन अल्पेनेव 
कालेन । ' क्षणो व्यापारशून्यत्वमुहूतोत्सवपर्वसु ' इति रुद्र:। तामसी 
अन्धकारबहुला क्षणदा रात्रिः कृष्णपक्षरात्रि: | तमि्रातामसीशब्दौ 
'पर्यायौ | तथाचामरः`- ' तमिख्रा तामसी रात्रिः’ इति । तमिखराशब्दः 
कुष्णपक्षरात्रौ प्रसिद्धः aai तिमिरं कोपे तमि्रा ठु तम 
स्ततौ । कृष्णपक्षनिशायां च' इति विश्वमेदिन्यौ । सा चन्द्रम्‌ निशा 
“पतिमिव क्षिणोति हिनस्ति क्षयं नयतीत्यर्थेः। क्षणु- हिसायाम्‌" 
'क्षिणु च इति पठितस्येदं लटि ख्पम्‌ । यद्यपि तूप प्रीणने इत्य 
'स्मादनन्तरं छन्दसीति पठितम्‌ । ` छन्दसीत्यागणपरिसमाप्तेरधिक्रियत ' 
इति व्याख्यातं च क्षीरस्वाम्यादिभिः । तथापि क्षेरेव तु इनौ सति 
भाषायामपि क्षिणोतीति केचित्‌ । तथा च दैवम्‌ - “एके क्षेरेव 
amai क्षिणोतीति पदं बिढुः। ” इति । उप्रत्ययनिमित्तगुणामाव 
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स्तु संज्ञापूर्वको बिधिरनित्य इति परिभाषया । अतएव प्रायुङजत 
महान्तः कवय एनं भाषायाम्‌ । न तद्यशरशस्त्रभृतां क्षिणोति " 
«qaa: क्षिणोति” “ दक्षशाप इव चन्द्रमक्षि णोत्‌ ” इत्यादि 
यद्वा - “ छान्दसा अपि क्वचिद्धाषायां प्रयुज्यन्ते” इति ' मासर्छः 
<<’ सीति वातिके छन्दोग्रहणसामर्थ्यांत्‌ ज्ञाप्यत इति तेन वा 
समाधेयम्‌ । रोहिण्यामतिप्रसक्त तारानाथ स्वज्ञामातरमपि चन्द्र दक्ष 
स्स्वतनजामिनिवेदितापराधश्शशाप कृष्णपक्षे क्षयिणमि त्येषा पौराणिक्री 
गाथाश्त्रानुसन्धेया । यौवनवतः पुंसो व्यसनजा विपन्मदौद्धत्यादिभि 
स्समेघिता दुरन्ता समूलं नाशयितुं प्रभवतीति निष्कृष्टोऽथेः । अल 
ङ्क तिरुपमा । उपमानं च पुराणप्रसिद्धम्‌ ॥ 


कामजाः क्रोघजाश्नेति द्विविधा दोषाः। त एव व्यसनानीतिः 
व्यवह्लियन्ते । तत्र तावत्‌ कामजगण इच्युच्यते - स्त्रीद्यूतमृगया 


पानानिं प्रधानतः । तत्र स्त्रीप्रभवो दोषः सर्वेदोषाणां मूलमिति तमेव 
तावत्प्रथमत आचष्टे -- 


अशेषदोषाङ्क रकुञ्जभूमयो 
सदान्धचेतोमुगबन्धवागुराः । 

कथं नु विश्वासपदं मनीषिणां 
सनोजसायासटशस्त्रिकाः स्त्रियः ॥। n 21४ 


अशेषेति ॥ अशेषदोषा: अखिलानि दूषणानि सर्वविधानि 
दुष्कृत्यानि । सपेदंशनादिमहोपद्रवाश्चेति गम्यते। तेषाम्‌ AGT 
प्ररोहः उत्पत्तिः तस्य कुञ्जभूमयः लतागहप्रदेशः। यथावा AT 
दुष्टसर्पादयः निगूढं तेषु स्थित्वा सन्निहितस्वजनस्य प्राणोपद्रवादिं | 


 ख्पं दोषमापादेयितुं प्रभवन्ति, तद्वत्‌ स्त्रियोऽपि स्वविलासकटाक्षी 
त्‌ विषदिश्धबाणान्‌ स्वाश्रयिणि जने प्रयुज्य प्रमादं ` जनयन्तीति ` 
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भाव: | अतएव स्मर्यते - “ न स्त्रीभ्यः किञ्चिदन्यद्वै पापीयस्तरमस्ति 
वै । स्त्रियो - मूलं हि दोषाणां तथा त्वमपि वेत्थ ह” इति। 
यद्वा । अशेषदोषा एव ASAT: प्ररोहाः तेषाम्‌ कुञ्जभूमयः त इव 
यथेच्छमभिवर्धकाः तत्र लतावेष्टनादिना पशुभक्षणादेरनवकाशात्‌ यथेच्छ 
मङ्क रा वर्धन्त इति सर्वलोकविदितम्‌ । भूमिशब्देन तदुत्पत्तिरपि 
ध्वन्यते | भूमावेवाङ्कू रोत्पत्ते। तथा च AHR यथा तत्रोत्पद्र्ते 
निकाममभिवर्धन्ते च तथा ehair दोषास्स्वयमेवोत्पत्य प्रकाम 
मेधन्त इति तासां तथोक्तिः। स्त्रिय एव मूलं सर्वदोषाणां तद 
भिवृद्धेश्रेति भावः। fral मदेन दर्पेण - नहि मत्तः परोऽस्तीति 
नवयौवनङ्गतेनाहङ्कारेणेत्यर्थः । हर्षपारवश्येनेति च गम्यते। अन्धानि 
चक्षरहितानि यतश्च दर्शनीयं न पश्यन्ति; यतश्च स्वपरभेदं न 
जानन्ति, विवेकशून्यानीति यावत्‌ । प्रमत्तानीति च गम्यते । 
तथाविधानि चेतांसि मनांसि तान्येव मृगाः पशवः कूरसत््वानीति 
यावत्‌ । उभयोरपि हिसकत्वादेवमुक्तिः | तेषाम्‌ बन्धः बन्धनम्‌ स्वेच्छा 
सःचारावरोधश्चेति गम्यते। बन्धेर्भावे घन्‌ । तत्र वागुराः जाल 
विशेषाः तथाभूताः । वागुरेव स्त्रियोऽपि पाञ्चभूताः पुरुषचित्तं बद्धवा 
स्वाकारादिष्वेव स्थापयन्तीत्येवमुक्तिः । किच्च । मनसि जायत इति 
मनोजः सङ्कुहपप्रभवः मन्मथः । सप्तम्यां जनेडं ' इति डः। से 
एव मायाभटः मिथ्याभूतो वीरः। त्रिलोकविजयस्य प्रत्यक्षदृष्टत्वा 
त्स्वयंमने ङ्ग॑त्वाच्चेति भावः। यद्वा । मायया वीरः मायासहितः प्रति 
भेट इत्यर्थः । इन्द्रजिदांदिरिवात्मानंमदशं यन्‌ स्वशरानेव परत्र प्रद 
शयन्‌ निरायासेन विजयं साधयतीति भावः | यद्वा । मायावीरत्व 
वानितिं वा प्रकृत्यादित्वात्तृतीया । वस्तुतः स्तियएव त्रैलोक्यं मोह 
यित्वा विजयमार्जयन्ति, अयं तु तैस्साधितं विजयं स्वीयमिव दर्श 
यति लोकस्येति भावः।. यद्वा अणुपरिमाणं मन इति मन एव 
दुगगोचरं भवति तज्जन्मनस्स्वस्य तु नितरामदर्शंतमिति स्वमपश्यद्धय 
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eran विजयं gaa साधयतीति वा तथोक्तिः । यद्वा । मायाविन 
इ्शम्बरस्य हुन्ताऽयमित्ययमपि मायाविद्यापारगो भट इति वा। 
यद्वा । स्वमनस्स्वस्य विरोधि न भवतीति लोके सर्वोऽपि विश्वसिति, 
तत्र जातोऽयं सर्वेषां प्रत्ययपात्रं तदेव सपत्नं विधाय स्वमायया 
सर्वं लोकं जयतीति वा । प्रवच्चना, अविद्यमानवस्तुप्रकाशनमित्यादि 
मायापदार्थं इति स्पष्टं स्व॑तन्त्रसिद्धान्तपदार्थलक्षणसंग्रहे । तस्य 
(शस्त्र्य इव) शस्त्रिकाः | (स्वार्थे कः। केऽण इति ह्लस्वः ।) छुरिकाः 
असिपुत्रिका: ' शस्त्रमायुघे लोहे शस्त्री छुरिकाया' मिति हेम: । 
विज्ञयसाधनभूता इति यावत्‌ । स्त्रियः वनिताः। उद्देशभूताः। 
मनीषा बुद्धिः एषामस्तीति मनीषिणः बुद्धिमन्तः प्राज्ञाः विवेकिन 
इत्यर्थः । ब्रीह्मादित्वादिनिः । ' धीरो मनीषीज्ञः प्राज्ञः' इति चामरः। 
तेषाम्‌ । विश्वासपदम्‌ विस्रम्भस्थानम्‌ स्वहितचिन्तायाः भाजनानि | 
तैविश्वसनीया इत्यर्थः | कथम्‌ केन वा प्रकारेण भवन्ति । नु पृच्छा 
याम्‌। ' नु पृच्छायां विकल्पे च' इति विश्वः । एवंविधा 
स्त्रियः श्रेयस्कामेन विवेकिना जनेन यथाकथमपि न विश्वसनीया 
एवेति भावः। स्त्रियो न विश्वसनीया इति वाक्यार्थे विशेषण 
गत्या अशेषदोषाङ्क रकुञजभूमय इत्यादि पदार्थानां हेतुत्वमिति काव्य 
छिङ्गभेदोऽलङ्कारः | परंपरितरूपकं च तदङ्गमिति तथोस्सङ्कुरः Ul 


देवनं च महतेऽनर्थायेति तन्निषेधति - देवनं द्विविधम्‌ ८ 
अचेतनेश्शारिकादिभिस्संक्रीडनमेकम्‌, अविकादीत्‌ प्राणितः पणी ङ्गत्य 
देवनख्पमेकम्‌ | एतस्य द्वितीयस्यैव समाह्वयमिति व्यवहारः। अत्र 
आजपात्र न niaar डरो काम्यां 


फलोत्तरा भुमिरनत्ययं बलं 
महाहेरत्नाभरणं च सम्पदः | 
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किमन्यदात्मा च कलत्रपुत्रक: ` : 
परार्थमेव ध्रुवमक्षदेविनः ॥ u 2 ॥ 


फलेति ॥ अक्षैदीव्यतीत्यक्षदेवी द्यूतकृत्‌ । 1 धूर्तोऽक्षदेवी 
कितवोऽक्षधूर्तो द्यूतकृत्समाः ' इत्यमरः । अत्ययः {ध्वंसः नाशः ` अत्य 
योऽतिक्रमे कृऽच्छऽत्युत्पाते नाशदण्डयोः ' इति धरणिः। अविद्य 
मानः अत्ययः यस्येति विग्रहः । अविनाशि चिरस्थायि इति यावत्‌। 
-“ ननोऽ्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोप ' श्रेति विद्यमानशन्दस्य AT: 
नलोंपः नुडागमश्च | बलम्‌ सैन्यम्‌ । तत्‌ । फलेन सस्येन | सस्यहेतुङते 
फलम्‌ ' इत्यमरः। उत्तरा श्रेष्ठा ¦ उपर्यृदीच्यश्रेष्ठेष्वप्युत्तरस्स्यातू ' 
इत्यमरः। तथाविधा भूमिः क्षेत्रम्‌ प्रतिमासत्रयं फलन्ति क्षेत्रा 
णीत्यर्थः । जातावेकवचनम्‌ । अङ्ष्टान्येव फलन्ति फलममितं ददन्ति 
चेति वा तेषां श्रेष्ठत्वम्‌ । तानि च । रत्नानि आभरणाति चेति इन्द्र: । 
जतिरप्राणिनामित्येकवऱद्भावः | महतामहंम्‌ महाहँम्‌ महापुरुषे रनु भोग्यम्‌ 
` श्रेष्ठम्‌ अनर्घमित्यर्थः | महाह रत्ताभरणं चेति कर्मधारयः | महार्हाणि 
रत्नानि- महाहणि आभरणाचीत्यर्थः ।वृक्षप्रचलनन्यायेन रत्नैरपि सम्बन्धो 
महाहँशब्दस्य । इतीत्यस्य गम्यमानार्थत्वादप्रयोगः । इति एवंरूपा: । 
संपदः ऐश्वर्याण | च समुच्चये । बलम्‌ क्षेत्राणि सम्पदश्रेत्यर्थः । 
अन्यत्‌ उक्तादितरत्‌ धतादि। वक्तव्यम्‌ किमु परार्थमिति कथनीयं 
किम्विति काकुः। न वक्तव्यमेवेत्यर्थंः । “ आत्मनस्ठु कामाय सवं 
प्रियं भवती ” त्यतिप्रियस्य आत्मनः, आत्मैकभोग्यस्य स्वकलत्नादेरपि 
परार्थत्वेन वक्ष्यमाणत्वादनुक्तमपि सर्वं तेनोक्तप्रायमेवेति भावः। कल 
रम्‌ भार्या । पुत्रकाः अनुकम्पनीयाः ET: स्वयं जीवनेऽशक्ता 
अभेक्का इत्यर्थः । अनुकम्पायामिति कन्‌ | ते च तथोक्ताः । a: 
सहार्थे तृतीया । तैस्सहित इत्यर्थः । आत्मा स्वश्च । आमा कलेबरे 
यत्ने स्वभावे परमात्मनि, चित्ते. gat च बुद्धौ च परव्यावतंनेऽपि 
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च” इति घरणिः। परार्थम्‌ परार्थाः परानुभवफलका } इत्यर्थः । 
सैव कदाचिदपि स्वानुभवायेत्येवकारार्थेः। ' नपुंसकमनपुंसके ' नेत्येक 
शेषः | एकवद्भावश्च । ध्रुवम्‌ चूनम्‌ । पुराणादिषु श्रुतत्वाल्लोके 
` दृष्टत्वाच्च, न तत्र संशयलेशोऽपीति भावः । विवेक़्वानप्यक्षदेवनप रस्स्वं 
स्वीयं सर्वं परेभ्योऽपंयित्वा दुःखी सम्पद्यत इति न तत्र श्रवर्तैनीय॑ 
जनेनेति परमार्थः ॥ | 


मृगया नितरां न प्रतिषिध्यते तत्र व्यसनिता न भवितव्यमिति 
व्यसनमेव तु निषिध्यत इत्याह - 


व्रिना we जीवितसंशयप्रदां 

विनोदबुद्धचा मृगयां मजेत कः । 

प्रमाद्यतां पाथवगन्धहस्तिना 

fad हि वारी क्रथिता विचक्षणः ॥ ` ॥  ॥ 


विनेति u जीनितम्‌ जीवनम्‌ । जीव प्राणन इत्यकर्मेका-द्ावे 

क्तः । तस्मिन्‌ संशयः जीवति वा न वेति सन्देहः । तस्य प्रदम्‌ 
'तद्दात्रीम्‌ तञ्जननहेतुभूताम्‌ प्राणोपद्रवकारिणीमिति यावत्‌ । ताम्‌ 
मृगयाम्‌ आखेटस्‌ । ' परिचर्या परिसर्या मृग ' येति निपातनात्साधु* | 
: फलं विना प्रयोजनेन विना प्रयोजनमनुद्धिशय निष्फलसिति यावत्‌। 
सति प्रयोजने तत्र प्रवृत्तिने दोषायेति भावः । ' पृथखिनानान्ाभि 
'स्तृतीयान्यतरस्या ' मित्यत्रान्यतरस्यामित्येतत्सपुच्चयार्थकमिति द्विती 
याया अपि तत्सूत्रविहितत्वाद्‌ द्वितीया ` योगविभागेन . तद्विधानम्‌ 7 
`“ बिता वातं विना वर्ष विद्युःप्रपतनं विना । विता हस्तिकृतान्‌ 
- दोषान्‌ केनेमौ पतितौ gat” इत्यादिषु द्वितीयाया अपि दशना 
दिति काशिका । विनोदयतीति विनोदम्‌ सन्तोषजनक कृत्यम्‌ । 
gary नपुंसकम्‌ । तदिति बुद्धिः समालोचनम्‌ । तया। कः को 
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-वा जन: भजेत Wa तामाश्रयेत्‌ तदाचरणं कुर्यात्‌। न को$पि 
-तथा भवेदिति भाव: | आप्तवाक्यं तत्र प्रमाणयति । हि हेतौ । 
:यत एवं तत इति पूर्वेण सम्बन्धः । विचक्षणैः | दूरदशिभिः 
Aag: ' धीमान्‌ सूरिः कृती कृष्टिलेब्धवर्णो विचक्षणः दूरदर्शी 
:दीर्घदर्शी ' इत्यमरः। इयं पूर्वोक्ता मृगया । प्रमाद्यताम्‌ प्रकृष्टं मदा 
-वस्थामाप्नुवताम्‌ | लोकोपद्रवकारिणामिति भावः । अन्यत्र हर्षपारवश्य 
मयताम्‌ । स्वकृत्यानि विस्मृत्य लोकमजानतां भोगैकसक्तचित्ताना 
मिति भावः । पार्थिवाः राजानः त एव गन्धहस्तिनः मदगजाः | 
"तेषाम्‌ । वारी गजबन्धनार्था भूमिः मदापहारिणीत्यर्थः। गजानां 
“मदपारवश्यमिव राज्ञां भोगैकप्रवणचित्ततामपहरन्ती स्वरूपस्मारिकेति 
भावः । कररमृगोपद्रववारणादिलोकहितायैव मृगयामाचरेद्राजा, नतु 
-कदापि कालयापनायेति परमार्थः | “ अबलस्वकुलाशिनो झषान्‌ निज 
-नीडद्रुमपीडिनः खगान्‌ | अनवद्यतृणाथिनो मृगान्‌ paaa न 
भूभृतां घ्नताम्‌ ” “ मृगया न विगीयते परैरपि धर्मागमममकोविदैः © 
'इत्यादीनामत्रैव तात्पर्यम्‌ अत्र ` मृगयायां वारित्वसमा रोपणाद्रूप 
कम्‌ । तच्च पोथिवे गन्धहस्तित्वरूपणस्य हेतुभूतमिति परंपरितम्‌। 
‘qa प्रमाद्यतामित्यत्र gan समुत्थापितमिति श्रुषरूपकयोस्स दुःरः Ul 


व्यसनान्तःपाति मद्यपानं महापातकेष्वप्ग्रेकम्‌ | तन्निषेधति — 


ससग्रतारुण्यसदस्य सम्पदा 
स्खलद्गतेर्यन्सदिरानिषेवणम्‌ । 
स एष दोषत्रयजे महाज्वरे 
ग्रहासिभ्ुतस्य भुज़द्भनिग्नहः ॥ 
समग्रेति ॥ तरुणस्य भावः तारुण्यम्‌ यौवनम्‌ ' गुणवचनं 
ञ्राह्मणादिभ्यः' इतिं ष्यम्‌ | दुढादित्वात्‌ ष्यमिति गणरत्तव्याख्या | 


॥?0॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


178 मधुराविजये 


तस्य मदः - जन्यजनकभावे षष्ठी । तज्जनितो दपं इत्यर्थः | समग्रः 
सम्पूर्ण: अतिशयितः तारुण्यमदः यस्य तथोक्तस्य । यौवनदर्पेण .अवि 
वेक़िन इत्यर्थः | किश्च । सम्पदा ऐश्वयंण धनसमृद्धया स्स्वलन्ती 
सञ्चलन्ती गतिः गमनम्‌ न्याय्यमार्गप्रवृत्तिः यस्य तस्य । उत्पथगामिन 
इत्यर्थः। मदिरा मद्यम्‌ पैष्टी सुरा (गोडी पेष्टी च माध्वी च'विज्ञेया सा 
सुरा त्रिधा - इति सुरायाः न्रिविधत्वमुक्तम्‌ । तत्र क्षत्त्रियवेष्ययोः 
पैष्ट्यामेब निषेधः ।) तस्याः निषेवणम्‌ समाश्रयणम्‌ निरन्तरपान 
मिति यत्‌ सः एषः तदेतदित्यर्थः। विधेयप्राधान्यात्‌ पुंलिङ्गता l 
त्रयः अवयवाः यस्य त्रयम्‌ दोषाणां त्रयमिति विग्रहः । दोषाश्च 
वातपित्तकफाख्याः। अत्र तद्विकाराः दोषशब्देन लक्ष्यन्ते। समता. 
परित्यज्य तेषां हानिवृद्धिस्वीकार एव विकार इत्युच्यते। दोषत्रय 
प्रकोप इति यावत्‌ । तस्माज्जायत इति तज्ज्ञः तन्निमित्त इत्यर्थः। 
' पञ्चम्यामजातो ' इति TAS: | महान्‌ ज्वरः महाज्वरः अप्रतिकार्यो 
व्याधिविशेषः सन्निपात इति यावत्‌ । तस्मिन्‌ ग्रहेण पूतनादिभुत 
विशेषेण “ ग्रहोऽनुग्रहनिबेन्धग्रहणेषु रणोद्यमे । सूर्यादौ पूतनादौ च 
से हिकेयोपरागयोः' इति विश्व: । अभिभुतस्य प्राप्ताभिभवस्य विजि 
तस्य वशीकृतस्य ग्रहाविष्टस्य सत इत्यर्थः। भुजङ्गेन कालसर्पेण 
निग्रहः नितरां ग्रहणम्‌ । सुष्ठु दंशनमिति यावत्‌ । तादृश इत्यर्थः । 
अवश्यमप्रतिचिकित्स्यत्वात्तस्य भाव्यनर्थंप्रतीकार एव समुचित इति 
 भावः। “ग्रहवृदुनिश्चिगम' श्रेति ग्रहेर्‌ भावे । "यौवनं धनः 
सम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकिता | एकंकमप्यनर्थाय fey यत्र चतुष्टयम्‌ ॥ ” 
इत्येवंविधया रीत्या सम्भवतोऽनर्थस्य महत्त्वमुक्त्वा, तद्द्वारा विवे 
किना क्षणक्षणं सावधानमनसा तज्निरासे यतितव्यमिति कथ्यते | 
अत्र पूर्वात्तरयोर्वाक्यार्थंयोर्यत्तच्छन्दाभ्यामैक्यारोपान्निद्शना । “ वाक्या | 
O थेयोस्सदृशयोरेक्यारोपो निदर्शना ” इति तल्लक्षणात्‌ । इदं मद्यपातं ` 


RMS पर्यंगणयन्मनुः - “ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुं ङ्गता 
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-्गमः। महान्ति पातकान्याहुस्संसगँञ्चापि तेस्सह ॥” इति ॥ 


व्यसनेषु कामज्जगणं विशदय्य, क्रोधजगणं विशदयति - तत्र 
“a प्रथमतो वाक्पारुष्यं प्रतिषेधति - 


हितानि कुर्वन्नपि नानुरक्तये 

जनस्य जल्पन्‌ परुषं रुषा नृपः | 

पयांसि वर्षज्ञपि कि न भीषणः 
कठोरविस्फू्जंथुगाजितो घनः ॥ ॥ 91 ॥ 


हितानीति ॥ नूपः राजा हितानि हितकराणि श्रेयस्सम्पा 
-दकानि कार्याणि । जनस्य जनसमूहृस्य लोकस्य । कुर्वत्‌ आचरन्नपि। 
रुषा रोषेण क्रोधेन । (भागुरिमतेन टापि रुषा इत्याका रान्तोऽपि 
साधु: । अतएव ' क्रोधो भामः क्रुधा रुषा’ इति शब्दार्णवः | ) 
हेतौ तृतीया । परुषम्‌ तीक्ष्णम्‌ परमनःपीडाजनकम्‌ वचनमित्यंः | 
तत्‌ जल्पन्‌ व्याहरन्‌ वदन्‌ । अनुरक्तये अनुरागाय प्रीतये अनुरक्ति 
सम्पादितुम्‌ । न नभवति प्रजाप्रीतिभाजनं भवितुं नाहेतीत्यर्थः । 
“ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिन' इति चतुर्थी । यह । क्पे 
स्सम्पद्यसाने चतुर्थी वक्तव्या' इति क्ळपेरर्थैनिदेशाच्चतुर्थी । तथा 
च माघः - “ शोभायै विपदि सदाश्रिता भवन्ति” इति। परुषं 
भाषणं यतो लोकविद्वेषक्करमतः प्रजापालकस्य राज्ञस्तद्वजैनमवश्य 
'कतंव्यमिति भाव: । तत्र दृष्टान्तं प्रदर्शयति - घनः मेषः घन 
are घनं वाद्यं । घनो मुस्तो घनोऽम्बुदः' इति विश्व" । पयांसि 
प्राणधारणहेतूनि जलाति जलमित्यर्थः । ' पयः कीलालममृतं जीवनं 
“सुवनं वन? मित्यमरः | उद्कूतावयवविवक्षया बहुता । वर्षन्‌ 
ga ददन्नपि जनस्मेत्येव । शेषे षष्ठी | कठोरः कठितः क्रूरः 
-भयंकरः arai कठिन क्रूरं कठोर निष्ठुर दृढम्‌ इत्यमरः. 
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© 


विशिष्ट: ERY: ` विस्फू्ं थुः अतिशयितो वज्चनिर्घोषः । ' स्फूर्जथुवेञ्ञ , 


` 


निर्घोष ' इत्यमरः । ' टुओ स्फर्जा वञ्जनिर्घोषे ' इत्यस्मात्‌ ट्वितोऽथूच्‌। 
तद्युतानि गजितानि मेघध्वनयः यस्मिन्‌ तथोक्तः। तथाभूतस्सन्‌ । 
यद्ठा । ' स्फूजेथुवेज्ञनिष्पेष ' इति ` पाठान्तरम्‌ | निष्पेष शब्दस्संघट्टमात्र 
पर इति व्याख्यान्तरम्‌ । विस्फूर्जथुः विशेषेण अशनिसंघट्टः तस्मात्‌ 
प्रभवन्ति गज्जितांनि यस्मिन्निति वा । तादृक्‌ सन्‌ | भीषणः भय 
जनक: भयंकर: न किंम्‌ न भवति किम्‌। भवत्येवेति भावः N 
अत्र भगवान्‌ व्यासः = “-अभ्यावहति कल्याणं विविधं वाक्सुभाषिता । 
सैव दुर्भाषिता राजन्ननर्थायोपंकल्पं [” इति ॥ यथा पघ्राणाधारणहेतु 
जलं प्रदाय नितरामुपकुर्वञ्चपि जलदस्स्वभीषणघोषणेन भीति जनयति 
लोकस्य न प्रीति, तथा राजां प्रजानामत्यन्तं हितकरोऽपि यदि 
परुषभाषी स्याद्गीतिभाजंनं लोकंस्य. न प्रीतिभाजनमित्येकमेव (सजा 
तीयं) सामान्यं वाक्ययोंरसकृक्निदिष्टमित्यलङ्कू.तिरत्र प्रतिवस्तूपमा | 2 
तल्लक्षणं तु “ वांक्योरैकंसामान्ये प्रतिवस्तूपमा मता” इति ॥ 


दण्डपारुष्यमधिकृत्य ब्रूते -- 


दुनोति दण्डेन दुरुत्सहेन यः 
प्रसह्य राष्ट्र पदमात्मसम्पदाम्‌ । 

स वृक्षमारुह्य कुठारपातनं 

करोति मुलोहलनाय दुमंतिः ॥ u 92 ॥। 


ढुनोतीति ॥ यः राजा । आत्मसम्पदाम्‌ स्वघनोत्कर्षाणाम्‌ 
पदम्‌ स्थानम्‌ स्थितिसाधनम्‌ अवलम्बनहेतुम्‌ प्रधानकारणमितिं 
यावत्‌ । करप्रहणादिना राजसम्पदः प्रजाभ्य एव समुपलब्धेरिति 
भावः | “ पदं व्ववसितत्राणस्थानलक्ष्माङ्ख्चिवस्तुषु इत्यमरः | weet, 
` स्वदेशम्‌ । कर्मं । स्व ( देश ) प्रजा इत्यर्थः । ' अथ राष्ट्रऽसत्री 
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विषये स्यादुपद्रवे ” इति मेदिनी । दुःखेन उत्सहते इति दुरुत्सहः 
सोढुमशक्य: । ' ईषद्‌ दुस्सुषु कच्छाङृच्छार्थेषु ' इति खलू । तादृशेन 
दण्डेन शिक्षया प्रसह्य बलात्कृत्य दुनोति पीडयति । सः ( दुःख 
क्रा मतिः यस्य ) दुर्मतिः । स्वाश्रयनाशे स्वनाश इत्यजानानोऽवि 
वेकीत्यर्थः । वृक्षम्‌ आरुह्य अधिष्ठाय वृक्षे स्थित्वेत्यर्थः | मूलस्य 
स्वाश्रयवृक्षस्कन्धस्य उद्लनाय छेदनाय वृक्षमूलं छेत्तुमित्यर्थः। कुठा 
रस्य परशोः उतिक्षप्तप्येत्यर्थः। पातनम्‌ निक्षेपणम्‌ परशुना छेदन 
भिति यावत्‌ । पतनमेव पातनम्‌ । प्रज्ञादित्वादण्‌। करोति आच्च 
रति । स्वाश्रयवृक्षनाशे स्वनाशमसम्भावयन्‌ जन इव स्वराष्ट्रनाशे 
तन्मूलकनिजसम्पन्नाशेन स्वस्य नाश इत्यविदन्‌ राज्ञा समूलनाशं 
नश्यति । अतस्तीक्ष्णदण्डेन स्वामिना न भवितव्यमित्युपदिश्यते । 
अन्न मनुः - “स्वराष्ट्रे न्याय्यवृत्तस्स्यात्‌ भृशदण्डश्च शत्रुषु ' इति। 
अत्र वाक्यार्थयोरैक्यारोपमुला निदर्शनालंकृतिः ॥ 


अर्थदूषणं निन्दति -- 


सदादपात्रेषु ददाति मन्दधी 

धनानि धर्माधिकसाधनानि यः । 

निपात्यते तेन मख्रक्रियोचितं 

हविश्चितासद्मति कृष्णवत्मंनि ॥ ॥ १9 ॥ 


सदादिति ॥ यः राजा । धर्मस्य सुकृतस्य ' स्याद्धर्ममस्त्रियां 
पुण्यश्रेयसी gad वृषः ' इत्यमरः। अधिकसाधनानि प्रकृष्टोपकार 
काणि । तदर्थमेव सृष्टानीति भावः । धनानि सम्पदः ( कर्म ) 
मन्दधीः अपटुबुद्धिः । यतो विपरीतं गृह्वाति यतो वा विरुद्ध प्रव 
तते -अतो विषयग्रहणे$पटुरस्य बुद्धिरित्येवमुच्यते । “ मुढाल्पापटु 
निर्भाग्या मन्दास्स्यु: ' इत्यमरः | तादृशुस्सन्‌ । मदात्‌ हर्षात्‌ । न 
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तु भाविनमनर्थमालक्ष्य दुःख्यत्षिति भावः । ' मदो रेतसि equi 
गर्वे हर्षेभदानयोः ' इति विश्वः । अपात्रेषु अयोग्येषु । “ योग्यभाज 
नयोः पात्रम्‌ ' इत्यमरः | ददाति यच्छति तेम्यः प्रयच्छतीत्यर्थः । सर्वत्र 
सर्वकारकशक्तेस्सम्भव इति संप्रदानस्याप्यधिकरणत्वविवक्षायां सप्तमी । 
यदाहुरभिज्ञाः - “ अनेकशक्तियुक्तस्य विश्वस्यानेककर्मणः | सर्वदा सर्वथा 
भानात्क्वचित्किश्चिद्िवक्ष्यते ” इति । तेन। कर्त्रा। मखक्रिया ` यज्ञ 
कमं तस्याः उचितम्‌ योग्यम्‌ अत्यन्तं पवित्रमित्यर्थः । हृविः देवतो 
देशेन त्यज्यमानं द्रव्यं घृतादि । चिता चित्या मृतकचितिः। ' चित्यां 
सृतकचेत्ये स्यात्‌ चित्या मृतचितौ स््त्रयाम्‌ ' 'इत्यमरः। सा 
सदा गृहम्‌ निवासः यस्य तस्मिन्‌ अत्यन्तमशुचावित्यर्थः। ` कृष्ण्म्‌ 
स्वसच्चारेण दरधत्वान्नीलम्‌ वत्मं यस्य तस्मिन्‌ 'कृष्णवत्म॑नि अग्नौ | 
* बहिश्शुष्मा कृष्णवर्त्मा ' इत्यग्निपर्यायेष्वमरः । निपात्यते निक्षिप्यते 
निमूर्वात्‌ We = गतावित्यस्मात्स्वार्थेणिजन्तात्‌ कर्मणि लट्‌ । ' पत्छ - 
गतौ वा ' इति गणसुत्रेण विकल्पितणिच्कोऽयम्‌ । मन्त्रपृतस्य हविष 
श्चिताग्नावशुचौ प्रक्षेप इव पात्रदानेन सुकृतस्य कृते भवितव्यस्य 
घनस्य अपात्रेषु निक्षेपो महते प्रत्यवायायेति तद्वर्जनमवश्यकर्तव्य 
मिति भावः। घन[वञ्यकता च राज्ञः कौटिल्येन प्रत्यपादि - “ धमे 
हेतोस्तथार्थाय भृत्यानां रक्षणाय च । आपदर्थं च संरक्ष्यः कोशो 
धर्मवता सदा " इति। धनाभावे प्रजाद्वेषश्च राज्ञि विशदीकृतः 
कौटिल्येन - “ क्षीणाः प्रकृतयो लोभं लुब्धा यान्ति पराभवम्‌ ! 
विरक्ता यान्त्यमित्त्रस्वं भर्तारं घ्नन्ति वा स्वयम्‌ ” इति ॥ 


व्यसनान्युक्त्वा व्यसनी राजा सर्वथा विपद्यते, सम्पदो 
श्यति चेति श्लोकद्वयेन समाचष्टे -- 


अर्थेभिरेश्चर्यशरीरयक्ष्मसि 
` हताखिलाङ्ग व्यंसनेरुपद्रुताः । 
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तमःपराभूतनिजौजसो नृपाः 
प्रयान्ति कालाद्‌ द्विषतामुपेक्ष्यताम्‌ ॥ ॥ ३५ ॥ 


अथेभिरिति ॥ नृपाः राजानः । कर्तारः। ऐश्वर्याणि सम्पदः 
तान्येव शरीराणि तथोक्तानि। तेषाम्‌ यक्ष्मभिः क्षयव्याधिभुतैः । 
राजयक्षमेवेश्वर्य॑स्य क्षैण्यसम्पादक्रत्वादेवमुक्तिः। ' क्षयश्शोषञ्च यक्ष्मा 
च ' इत्यमरः। अतएव हृतानि हिसितानि पीडितानि अखिलानि 
सर्वाणि अङ्गानि शरीरावयवाः यैः तथाभूतैः रोगपक्षे इदम्‌ । 
अन्यत्र हतानि नष्टानि अखिलानि अङ्गानि पञ्चाङ्गानि (“ सहाया 
स्साधनोपाया विभागो देशकाल्योः। विनिपातप्रतीकारस्सिद्धिः 
पञ्चाङ्ग इष्यत इत्येवंप्रकारेण भणितानि) येभ्यः तथोक्तानि । राज 
सम्पदां पञ्चाङ्गशुद्धिमूलकत्वाद्वसनी राजा पच्चाङ्गान्युपेक्ष्य स्वसवेस्वं 
नाशयतीति भावः। एभिः अथ एतैः सर्वेः पूर्वंमुक्तरित्यर्थः | अथ 
शब्दः कारस्न्यार्थक्रः । “अथाथो संशये स्यातामधिकारे च मङ्गले। 
विक़्ल्पानन्तरप्रइनकार्स्न्यारम्भसमुच्चये ' इति मेदिनी । व्यसनैः काम 
ज़कोपजदोषेः क्रामजगणे स्त्रीमृगयाक्षपानानि, क्रोधजगणे वाक्पारुष्या 
थेदूषणानीत्येवंविधैराहत्य सप्तभिः प्रधानतया परिगणित रित्यर्थः । 
तैः हेतुभिः। उपद्रुताः विपन्नाः। अतएव तमः शोकः। ` तमो 
ध्वान्ते गुणे शोके क्लीबं वा ना विधुन्तुदे' इति मेदिनी । तेन 
पराभूतम्‌ अधःकुतम॒ आक्रान्तम्‌ विनष्टमिति यावत्‌ । M ' 
निजम्‌ स्वीयम्‌ ओजः तेजः बलं वा येषां तथाभूतास्सन्तः। 
कालात्‌ - आसनात्प्रेक्षत इतिवत्‌ ल्यब्लोपेऽधिकरणे पञ्चमी । वृद्धेस्समु 
चिते काले स्वयं विनद्येत्यथे: । द्विषताम्‌ अध्रीतिमताम्‌ शत्रूणाम्‌ । 
“ द्विषद्द्वेषणदुहृंदः ' इति शतुपर्यायेष्वमरः। द्विष - अप्रीतावित्यस्मा 
THETA | उपेक्ष्यताम्‌ उपेक्षणीयताम्‌ अप्रतिकार्यंताम्‌ ।  कृत्यानां 
क्तरि वा ' इति पक्षे षष्ठी । द्विषद्धिरप्रतिविधातव्यताम्‌ । प्रयान्ति 
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प्राप्नुवन्ति । स्वयत्नमन्तरव स्वसंकल्पितार्थंसिद्धौ मन्दोऽपि न तदर्थ 
श्राम्येदित भावः। यत एवं स्वस्य स्वसम्पदश्च नाशमूलानि व्यस 
नानि, ततश्श्रेयस्क्रामेन प्रभुणा दूरतः परिहतँव्यान्येतानीति परमार्थः। 
अत्र मनुः- “दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च । 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ ॥ मृगयाऽक्षो दिवास्वाप 
परिवाद स्त्रियों मदः। तौर्यत्रिकं वृथाटया च कामजो दशको 
गणः ॥ पैशुन्यं साहसो द्रोहः ईर्ष्यासूयाथेदूषणम्‌ । वाग्दण्डजं च 
पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयो 
fas: | तं यत्नेन जंयेल्लोमं तज्जावेताव्‌ भौ गणौ ॥ पानमक्षा स्त्रिय 
श्वैव मृगया च यथाक्रमम्‌ । एतत्कष्टतमं विद्याच्चतुष्क कामजे 
गणे ॥ दण्डस्य पातनं चैवे वाक्पारुष्यार्थटूषणे । क्रोधजेऽपि गणं 
विद्यात्‌ कष्टमेतत्त्रिकं सदा ॥ सप्तकस्यास्य वर्गस्य स्वंत्रैवानुष l 
पूर्वं पूर्वं गुरुतरं विद्याद्यसनमात्मवान्‌ ॥ व्यसनस्य च मृत्योश्च 
व्यसनं कष्टमुच्यते | व्यसन्यधोऽधो व्रज्ञति स्वर्यात्यव्यसनी मृतः ॥ 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः । वियुज्यतेऽर्थंधमाभ्यां क्रोध 
जेष्वात्मनैव तु ॥ ” इति । श्रुषानुप्राणितं परम्परितरूपक़्मलङ्कारः ॥ 

उपेयुषीं पुण्यवशेन सम्पदं 

गुणानुरोधाद्पभो क्त मक्षसाः । 

वलीमुखाः पुष्पमयीसिव स्रजम्‌ il ॥%॥ 


उपेयुषीसिति ॥ दुष्टा धी: येषां ते gaa: दुष्टबुद्धयः 
उत्पथगामिन इत्यर्थ: | पुण्यवशेन जन्मान्तरकृतसुकृताधीततया । नठु 
स्वपौरुषेणेति भाव: । ' त्रिष्वधीने वशो वाञ्छाप्रभुत्वाधीनतासु ना 
इति नानार्थेरत्नमाला । उपेयुषीम्‌ प्राप्ताम्‌ । उपपूर्वादिणो fee 
वसि ¦ उगित ' श्रेति डीप । ' उर्पेयिवाननाश्वानन्‌चानश्चं ' इति तिपा 
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'तनात्साधुः । सम्पदम्‌ ऐश्वर्यम्‌ राज्यलक्ष्मीमिति यावत्‌ । गुणा 


नाम्‌ अनुरोधात्‌ अनुसरणेन | हेतौ पञ्चमी । तेन हेतुना सुगुण 
बान्भूत्वेत्यथः । “ वृणते हि विमृह्यकारिणं -गुणलुब्धास्स्वयमेव 
सम्पदः ” इति सम्पदां गुणलौम्यादिति भावः । उपभोक्तुम्‌ अनुभ 
वितुम्‌ स्वानुभवयोग्यतया चिरं स्थापयितुमित्यर्थः । अक्षमाः 
असमर्थाः । गुणराहित्यादिति भावः। चपलस्य कम चापलम्‌ । 


'इन्द्रियलौल्यम्‌ अविजितेर्द्रियतेति यावत्‌ । अन्यत्र स्वभावसिद्धबहुं 
-विधचेष्टाभिरिति च गम्यते। कपिचेष्टा इति प्रसिंद्धेः। कुशल 


चपलनिपुणपिशुनकुतूहलक्षेत्ज्ञा युवादिषुं ब्राह्मणादिषु च पठ्यन्ते ` 


इति युवादित्वादण्‌ । तेन करणभूतेन | a मुखेषु येषां ते 
वलीमुखाः कपयः । “ कपिप्लव ङ्गप्लवगशांखामृगवलीमुखांः इत्यमर | 
'पुष्पमयीम्‌ पुष्पाधाराम्‌ पुष्पगुम्फितामित्यर्थ प्रथमासमर्थादधिकरण 
प्रत्यय इत्यर्थान्तरव्याख्यायां ' तत्प्रकृंतिवचने ' इति मयट्‌ । तादृ 


शीम am मालामिव । गोबलीवर्दन्यायेन शक्तिसंकोचात्‌ ATOR 


'केवलमालापरः । श्रुथर्यन्ति हिसर्यन्ति । हस्तादिना संपेष्य संपेष्यं 
'नाशयन्तीत्यर्थः । श्रथ श्रुथ - हिसांगत्योरित्यस्माण्णिच्‌ । घटादित्वात्‌ 


‹ णौ मितां ' मिति हुस्वः । कपिहस्तगता स्रगिव दुविवेकि संगतां 
सम्पत्तदनुभूतिद्रा नव्यत्यचिरादेवेति तां वशीकतु राज्ञा गुणवता 
भाव्यं नलु व्यसनिनेति सारोंऽशः। कंस्मिश्नत संदर्भ ४ त्वयाऽत्म 


हस्तेन मही मदच्युता मतङ्गजेन खगिवापवर्जिता इत्याह भारविः। 


अङ्क तिरुपमा ॥ 


गुरूपदेशोऽयं नैसागिकविनयसम्पदो दूरीकृतबुद्धिदोषस्य महापुरुष 
स्थापि प्रयोज्जनसम्पाद्येवेति प्रतिपादयति -- 


भवादुक्षास्तु स्वत एव शुद्धया 
गुरूपदेशगुणितप्रकाशया । 
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क्षिया निरस्तव्यसनानुबन्धया 
विलोक्य कार्याणि विधातुसीशते ॥ 1261 


भवादशा इति ॥ भवादृशाः भवद्विधाः भवन्तमिव पश्यन्ति 
इमं जनाः, भवानिव पश्यति इति कमंक्रतरि ' त्यदादिषु दृशोष्ना 


लोचने! इति कञ्‌ । तु विदेषार्थक: । नैसगिकविनयवन्तो महा 


भागा इत्यर्थः । स्वतः स्वयमेव आत्मनैव । ' आद्यादित्वा ' त्स्वरत 


इत्यादाविव तसिः । शुद्धया निर्मलया रागद्वेषादिदोषरहितया । गुरोः 
पित्रादेः | कर्तरि षष्ठी । 'गुररित्ररिङ्गयां महति दुजेरालघुनोरपि | 


पुमाञ्चिषेक्रादिकरे पित्रादौ सुरमन्त्रिणि ॥ ' इति मेदिनी । उपदेश: 


उपदेशविषयैः उपदिश्यमानेरंशे रित्यथेः । गुणितः गुणवान्‌ आवृत्तिमान्‌ 


कृत: | ' गुणस्त्वावृत्तिशब्दादिज्येन्द्रियामुख्यतन्तुषु ' इति शब्दार्णवः। 
गुणशब्दान्मतुबन्तात्तत्करोतीति णिचि क्त: । णाविष्ठवद्धावात्‌ 


“ विन्मतो ” रिति मतुपो लुक्‌ । हिगुणीकृत इत्यर्थः। प्रकाशः 
दीप्तिः विषयग्रहणपाटवमिति यावत्‌ । स॒ यस्याः तया । अतएव 


निरस्तः संत्यक्तः परिहृतः tea? । "निरस्तः प्रेषितशरे 
संत्यक्त त्वरितोदिते' इति हैमः। व्यसनानाम्‌ पूर्वोक्तानाम्‌ । कर्तेरि 


षष्ठी । व्यसनेः कृत इत्यथंः। अनुबन्धः दोषोत्पादः यया तया । 


“ दोषोत्पादेऽनुबन्धस्स्यात्‌ ' इत्यमरः | यद्वा । व्यसनानामिति शेषे षष्ठी।` 
तेषाम्‌ अनुबन्धः परम्परा ययेति वा। तादुश्या धिया बुद्धया । 


करणेन । ' बुद्धिर्मनीषा धिषणा घीः प्रज्ञा शेमुषी मतिः ' इत्यमरः । 


faster दृष्ट्या आलोच्य गुणदोषौ सम्यक्परामृश्येत्यर्थः । दरनार्था ` 


स्सवे ज्ञानार्थाः । कार्याणि कतँव्यानि ' ऋहलोरिति' कृबो प्यत्‌। 


Bie: विधातुम्‌ आर्चारतुम्‌ ईशते प्रभवन्ति प्रगल्भन्ते । पुराकृतसुक्ृतविशेषा ` 
_____ ल्‍्लब्धस्वाभाविकविनयस्यापि गुरूपदेशादिना संजातकृत्रिम (क्रिया 
निष्पन्न) विनयस्य सत एवं सम्यक्कायेदार्शत्व॑ कार्यकारित्वं चेति 
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“कारणजन्मनि भवत्यपि मदुपदेशोऽयं समुपलब्धप्रयोजन एव, न त्वजा 
गलस्तन इव निरर्थकः , रामादिष्वपि ata दर्शनादिति निर्गि 
cist: । ' शक्नोति पारयति पर्याप्नोति प्रभवत्यपि । ईष्टे प्रगल्भते ' 
इति क्रियानिघण्टु: | राजधर्मकथनावसरे यदाह मनुः - “ वृद्धाश्च 
नित्यं सेवेत विप्रान्‌ वेदविदशशुचीन्‌ । वृद्धसेवी हि सततं रक्षोभि 
"रपि पूज्यते ॥ तेभ्योऽधिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापि नित्यशः। विनी 
तात्मा हि नृपतिः न विनश्यति कहिचित्‌ ॥ ” इति। ' कार्याणि 
"विधातुमीशत' इति वाक्यार्थे ' शुद्धया, निरस्तव्यसनानुवन्धया ' 
इत्यादिपदेरवगतानामर्थानां विशेषणगत्या हेतुत्वमत्रेति काव्यलिङ्का 
लङ्कारः ll | 


मधुराविजयाय क्रम्पराजं नियोजयिष्यमाणो बुक्कभूपतिस्तदङ्ग 
“तया समुपक्रान्तं स्वोपदेशमुपसंह्रति — 


तदेवमात्मन्यवधायं धेर्यंत 

स्तथा विधेयं भवतापि धीमता । 
यथेयमेक्रान्तचला भवद्‌ गुणे 

लभेत लक्ष्मी स्थितामनारतम्‌ ॥ ॥ ०7 ॥ 


तदेवमिति ॥ तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ यतो भवादृशामपि पूर्वो 
'क्तदिशा गुरूपदेश आवश्यक इत्यर्थः । ' यत्तदिति हेत्वर्थे ' इति 
-चादिगणे गणरत्तव्याख्या । धीरस्य भावः धेयम्‌ विवेकः तस्मात्‌ | 
पञ्चम्यास्तसिः । ' धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः ' इत्यमरः। आत्मनि 
-मनसि “ आत्मा कलेबरे यत्ने स्वभावे परमात्मनि, चित्ते धृतौ 
च बुद्धौ च परव्याचतंनेऽपि च ' इति धरणिः। एवम्‌ इत्थम्‌ 
पर्वोक्तप्रकारेणेत्यर्थः । अवधार्य तिश्चित्य इदं मदिष्टसाधनं नान्य 


दिति निर्णयित्यर्थ:। धीमता बुद्धिमुता। स्वतो गुणवतापीति | 
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भाव: । त्वया भवता । कर्त्ता । नितान्तम्‌ अत्यन्तम्‌ । ' तीव्रेकान्तः 
नितान्तानि गाढबाढदुढानि च ' इत्यमरः। चला चश्चला तटिदिव 
क्षणक्षणं चलनशीला । इयम्‌ सन्निहिता इदानीं त्वामाश्रित्य स्थिते 
त्यर्थः । लक्ष्मी: राज्यलक्ष्मी: सम्पदिति यावत्‌ । ' लक्ष्मीस्सम्पत्ति 
शोभयोः ' इत्यमरः | यथा येन प्रकारेण | प्रकारवचने थालू । भवद्गुणेः 
त्वदीयेस्सुगुणै: बहुविधेरित्यर्थः | अतएव बहुता । गुणलुब्धत्वात्सम्पदा 
मिति भावः । अविरतम्‌ अनारतम्‌ अविच्छिन्नमित्यर्थं:। क्रिया 
विशेषणमेतत्‌ । ' सततानारताश्रान्तसन्तताविरतानिशम्‌ ' इत्यमरः । 
स्थिरताम्‌ स्थैयंम्‌ अचाश्वल्यम्‌ एकत्रैव त्वयि सातत्येन स्थितिमिति 
यावत्‌ । लभेत प्राप्नुयात्‌ । सम्भावनायां लिङ्‌ । तथा तेन प्रकारेण | 
विधेयम्‌ आचरितव्यम्‌ त्वया प्रवृतेनीयमिति यावत्‌ । धैयो दार्यादि 
सुगुणवतापि भवता तत्तद्गुणयोगक्षेमविधानेन - नित्यानपायिनी लक्ष्मी 
वशीकतंव्येति सारोंऽशः। नीचाश्रया लक्ष्मीरिति प्रवादस्तु “ अध 
मॅणेधते ताव ” दिति न्यायेन समागतानां समूलं नाशकानां 
दुर्योधनादिसम्पदां समवलोकेन सञ्जातः केवलं भ्रममूलक इति भावः। 
कार्येनियोगोऽत्र गम्यते | यथाऽऽह कौटिल्य: । “ कार्याणां नियोग 
विक़्ल्पसमुच्चया भवन्ति | अनेनैव नान्येनेति नियोगः। अनेन वा 
ऽन्येन वेति विकल्प: । अनेन चेति समुच्चयः ” इति । ' उपेयुषी ' 
मिति क्लोकेत लोकसाधारण्येन समुपदिष्टमर्थं कम्पराजं लक्ष्यीकृत्य 
. भङ्गचन्तरेण विशेषविधयाऽत्र कथितमिति न पुनरुक्तिशङ्काव 
काश: । ' अवघाये धेयंतस्त ' थेत्यादौ वर्णानां पुनः पुनरावृत्त्या वृत्त्यनु 
प्रासरशाब्दोऽलङ्कारः ॥ 


इदानीं यानमुपदेक्ष्यन्‌ ' स्वशक्त्युपचये यान” मिति शक्त्युप 
चयप्रदर्शना्थ सहायसम्पदं तावत्प्रस्तौति -- 
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ऋमागताः SARA विमत्सरा 
स्तरस्विनस्तापितवंरिमानसाः । 
महीभुजस्त्यक्तमदा मदाज्ञया 

तवान्तिके तात वसन्ति साम्प्रतम्‌ ॥ ॥ 38 ॥ 


ऋमागता इति ॥ तातेति सम्बुद्धिः । हे कुमारेत्यर्थः। 'पज्ये 
पितरि get च तातशब्दस्स्मृतो get’ इति केशवः । मम आज्ञा 
नियोगः मदाज्ञा तया। महीभुजः महीं भुञ्जन्ति पालयन्तीति 
क्विप्‌ । सामन्तराज्ञा इत्यर्थः | तव भवतः अन्तिके समीपे साम्प्र 
तम्‌ सम्प्रति अस्मिन्‌ समये। वसन्ति निवसन्ति तिष्ठन्ति। कार्य 
करणे सन्नद्धा नित्यं भवन्नियोगं प्रतीक्षमाणास्त्वां सेवन्त इति भावः। 
“ तिष्ठत्यास्ते. वर्तते च वसत्यत्र गृहे रमा” इति क्रियानिघण्टुः । 
अनेन यानस्य समयौचित्यम्‌ इतः पूर्वंमचिरादेव कम्पराजस्य यौव 
राज्यपदवीस्वीकारश्च ध्वन्यते । न केवलमेते सर्वसाधारणा उप 
जीविनः, किन्तु स्वामिभक्ता उत्साहवन्तः कार्यकरणनिपुणाः पराक्रम 
वन्तश्चेति सहायसम्पत्समृद्धिमाचक्षाणस्तान्विशिनष्टि - क्रमागताः क्रमेण 
वंशपारम्पर्येण आगताः सम्प्राप्ताः | बहोः कालात्‌ राजवंशमाथित्य 
स्थिता इत्यर्थः । अनेन सम्प्रदायशुद्धिः विश्वसनीयता च तेष्वभिहिता। 
कर्माणि; महान्ति कृत्यानि पूर्वं कृतवन्तः कर्मक्कतः । भूते क्विप्‌ । 
विश्वसनीयपराक्रमा इति यावत्‌ । एतेन कार्यसिद्धेरेतत्साहाय्येन सुक 
रत्वं द्योत्यते । विगतः मत्सरः अन्यशुभद्वेषः ` येभ्यस्ते तथोक्ताः । 
स्वाम्यभिवृद्धिसहिष्णव इति यावत्‌ तेन च स्वार्थतृष्णाराहित्यं 
तेषामुक्तं भवति । अतः ते प्राणानपि तृणाय मत्वा स्वामिका 
सिद्धये यतन्त इति सूच्यते । ' मत्सरोऽन्यशुभद्वेषे तद्वत्कपणयोस्त्रिषु ' 
इत्यमरः। तरः बलम्‌ तदेषामस्तीत्यतिश्ञायने द्योत्ये मतुबर्थे ` अस्मा 
यामेधास्रजो विनिः? इति विनिः। अतिशयितबला: अप्रधृष्यपराक्रमा 
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इति यावत्‌ । अनेन शात्रवाणां वघे$वव्यंभाविता प्रतीयते । तापि 
तानि स्वनामश्रवणेनेव तापवन्ति कृतानि वैरिमानसानि येस्ते । 
शञल्नुभयङ्करा इत्यर्थः। अनेन सर्वेसमर्थत्व॑ तेषामवगम्यते । त्यक्तः 
मदः गर्वः अहङ्कारः यैस्ते । निगवेचूडामणय: अत्यन्तं विनीता 
इति यावत्‌ । एतेन विमृश्यकारित्वं विजितेन्द्रिता च व्यज्यते । 
“मदो रेतसि कस्तूर्यां गर्वे हर्षेभदानयोः’ इति विश्वः। एवं पुरुष 
सम्पदुत्कर्षवतस्तव यातव्यर्शत्रुरवश्यमद्येति भाव: । अत्र कामन्दकः ¬ 
“ प्रायेण सन्तो व्यसने रिपूणां यातव्यमित्येव समादिशन्ति। तथा 
विपक्षे व्यसनानपेक्षी क्षमो द्विषन्तं मुदितः प्रतीयात्‌॥' इति । स्व 


शक्त्युपचयप्रदर्शनार्थमेव पुरुषसम्पद्रूपं पौरुषमुत्तरश्लोकेनानेन च बहुशो 
वणितमित्यवगन्तव्यम्‌ ॥ 


४ स्वाम्यमात्यञ्च राष्ट्रं च दुर्ग कोशो बलं सुहृत्‌ । परस्परोप 
कारीदं राज्यं समप्ताङ्गमुच्यते i” इति कामन्दकः। सप्त प्रकृतिं 
सुहृदामुपचयः पूर्व alta: । इदानीं बलोपचयः प्रस्तूयते — 


सहन्नशस्तुद्गतुरङ्भवीचयो 
सदद्विपट्ठीपविशेषितान्तराः । 
सवन्तमुग्रायुधनक्रराजयो 

भजन्ति नित्यं बहुला बलाब्धयः ॥ ॥ *१ ॥ 


agaa: इति ॥ तुङ्गाः उन्नताः तुरङ्गाः अश्वाः त एव 
वीचयः तरङ्गाः ते येषु तथोक्ताः। महाश्चराजयस्तरङ्गपङ्क्तय ई 
असंख्याक्रास्तव चङ्क्रम्यन्त इति भावः। तरङ्गसाम्येन घवलाश्वास्ते 
उच्चैरश्रवस इवेति व्यज्यते । मदद्विपेः मत्तगजैः द्वीपविशेषितारति 
` द्रोपविश्ेषवन्ति क्तानि । दवीपविशेषशब्दान्मतुबन्तात्‌ तत्करोतीति 
प्यन्तात्कमंणि क्तः। 'विन्मतो' रिति मतुपो लुक्‌ । अतिशयितात्त 
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रीपवन्ति कृतानि अन्तराणि मध्यप्रदेशाः येषु ते तथोक्ताः । ate 
त्यभाजो महान्तो मदगजा saaa Aada तदन्तरा राजन्त 
aad: । ' हीपविशेष: इत्यनेन पता इव स्थूला उन्नताश्च त 
इति तेषामुत्तमत्वं गम्यते । उप्राणि भयङ्कराणि दशंनमात्रेणैव 
भीतिजनकानि आयुधानि खद्धादियुद्धसाधनानि तान्येव नक्रराज़यः 
कुम्भीरश्रेणयः येषु ते । ' ग्राहो$वहारो नक्रस्तु कुम्भीरः ' इत्यमर:। 
सन्निहितानां सद्य एव प्राणोपद्रवकारित्वेन भयंकरत्वादायुधानि नक्रा 
णीत्युच्यन्ते । तादृशाः बहुलाः बहवः विस्तृताः दुरधिगमपारा: । 
अनन्ताश्चेति गम्यते ‘agaist कृष्णपक्षे पुमांस्त्रिष्वसिते बहा ' 
इति नानार्थरत्नमाला । बलानि सँन्यानि तान्येव अब्धयः समुद्राः। 
ते भवन्तम्‌ त्वाम्‌। नित्यम्‌ सदा क्षणमप्यविहायेत्यर्थः agaa 
सहस्रशः अनन्तास्सन्तः ' शतं सहस्रमयुतं सर्वेमानन्त्यवाचकम्‌ ' इत्य 
भियुक्ताः। स्वार्थे शस्‌ । “ एकां कपिलामेकैकशस्सहरूक्कत्वो दत्त्वा ` 
इति भाष्यव्याख्यावसरे शसन्तस्य प्रत्येकमित्यर्थकत्वेन कैयटे व्याख्या 
तत्वात्‌ । भजन्ति सेवन्ते त्वद्वशे नित्यं तिष्ठन्तीति यावत्‌। एता 
दुशबलोपचयवतस्तव दुस्साधमेव नास्तीति ATA: | श्लोकद्वयेन afat 
सुहृदुपचयबलोपचयौ शिष्टानामङ्गानामुपलक्षणविधया संग्राहकावित्यव 
गन्तव्यम्‌ | अत्र वलादावब्धित्वरूपणाद्रूपक्रम्‌ । तच्च तुरङ्गादौ 
वीचित्वाद्या रोपणात्समस्तवस्तुविषयसावयवं रूपकमिति विवेकः ॥ 


झाक्त्युपचयप्रदर्शनानन्तरं यानमुपदिशति — 


तदेवमुज्जुर्भित मुरिपौरषः 
पराक्रमं वैरिषु क्रतुमहं सि । 
उपप्लुताशेषज्ञगत्सु रोषणो 
बुषेव झातां शतकोटिमद्रिषु ॥ 40 ॥ 
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तदेवमिति ॥ तत्‌ यत एवं बलादिसमृद्धिस्तव तत इत्यर्थः । 
एवम्‌ इत्थम्‌ उक्तप्रकारेण। उज्जुस्भितम्‌ विजृम्भितम्‌ विशेषेण 
प्रकाशमानम्‌ भूरि अधिकम्‌ पौरुषम्‌ पुरुषप्रयत्नः सहायसम्पदादि 
यस्य तथोक्तः | तादुशस्सन्‌ । उपप्लुतानि उपप्लवं प्राप्तानि समुप 
लूब्धदुःखानीत्यर्थः । तादृशि अशेषजगन्ति समस्तभुवनानि येभ्यः 
तेषु अद्रिषु पवेतेषु । रोषणः क्रोषनः क्रोधवान्‌ । रुष - रोषे -- 
इत्यस्मात्‌ ' क्रुध maaa’ इति कर्तरि युच्‌ । वृषा 
इन्द्रः “ वासवो वृत्रहा वृषा ' इति इन्द्रपर्यायेष्वमरः। शाताम्‌ 
तेजिताम्‌ निशिताम्‌ ' अथ निशितक्ष्णृतशातानि तेजिते ' इत्यमं रः । 
शो - तनूकरणे क्त: । ' शाच्छोरन्यतरस्या ' मितीत्त्वविकल्पः । शतम्‌ 
कोटयः धाराः अस्य शतकोटिम्‌ वत्त्रायुधमिव। वैरिषु शत्रुषु 
ज़गदुपद्रवकारिष्वित्यर्थः । पराक्रमम्‌ विक्रमम्‌ स्वशौर्यम्‌ स्वसंमर्थ्य 
वा । ' पराक्रमस्स्यात्सामर्थ्ये वित्रमोद्यमयोरपि' इति मेदिनी । 
कर्तुम्‌ कार्यकारिणं कर्तुम्‌ प्रयोक्तुभिति यावत्‌ । त्वम्‌। nfi 
युज्यसे प्रभवसीत्यर्थेः । त्वत्पराक्रमप्रदर्शनस्य समुचितः काल: प्राप्त 
इति भावः। उपमा अलङ्कारः । उपमानं तु पुराणप्रसिद्धम्‌ ॥ 


उपचितशक्तेः ङृतमूलराष्ट्रक्षकस्य शत्रोरवस्कन्दनाय यात्रा 
यानम्‌ । तच्च पश्वविधम्‌ । “ विगृह्य यानम्‌ । सन्धाय यानम्‌ । 


 सम्भुय यांनम्‌। प्रसङ्गयानम्‌ । उपेक्ष्य यानं ” चेति । तत्रं - एक 
 अङृतयानस्य अन्तरोपसिथितेऽपि यद्यानं तत्रसङ्गयानम्‌ । तद्व्याचष्टे - 


उपेत्य तुण्डीरमखण्डितोद्यम 

प्रमथ्य चम्पप्रमुखान्‌ रणोन्मुखान्‌ । 
Sa काञ्चीमनुवतितप्रजः | 

६.२... पतितिषीनामलक्रापुरीसिव n  ॥४॥ 
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उपेत्येति ॥ न खण्डितः अखण्डितः अविच्छिन्नः मध्येऽनु 
"परतः क्राय॑साधक इति यावत्‌ Wen उद्यमः प्रयत्नः यस्य 
तथाविधस्सन्‌ । तुण्डीरम्‌ तदाख्यं देशम्‌ । पूर्वं तुण्डीराख्यो राजा 
'शिवनियोगात्सर्वाणि वेदशास्त्राणि स्वराष्ट्र प्रत्यष्ठापयत्‌ । तन्नाम्ता 
feast देशस्तुण्डीर इति प्रसिद्ध इति स्मर्येते । उपेत्य प्राप्य । 
रणाय युद्धाय उन्मुखान्‌ प्रतीक्षमाणान्‌ कृतप्रयत्नवत इत्यर्थः | 
चम्पः aaea: आटविको राजा तुरुष्कराजञसामन्तः। सः 
प्रमुखः प्रधानः येषाम्‌ तान्‌ धदधिष्ठानवतः वैरिराजानित्यर्थः | 
“ प्रमुखं प्रथमे ger’ इति हैमः। प्रमथ्य विलोड्य संहृत्य । 
-अनुवतिता अनुगमिता छायेवात्मानमनुसृता स्ववशे स्थापितेति यावत्‌ | 
'तादृशी प्रजा जनः जनसमूहः यस्य तथोक्तः। तादृक्‌ सन्‌ | 
m स्वानुरक्तप्रजानीको wafafe  भावः। काञ्चीम्‌ तदास्याम्‌ 
मोक्षदायिकासु सप्तसु नगरीष्वेकाम्‌ । निघीनाम्‌ पस्मादीनाम्‌ _ तवा 
“नामित्यर्थ: । ' पद्मोऽसित्रयां -महापद्मरशङ्खो मकरकच्छपौ | मुकुन्द 
-कुन्दीलाश्च खर्वश्च निधयो नव” इति . छब्दाणंवः । तेषां पति 
“रक्षक: स्वामी धनदः कुबेर इति यावत्‌ | अलका तन्नाम्ना प्रसिद्धा 
“पुरी कुबेरस्य नगरी । ' अस्योद्यानं चैत्ररथं पुत्त्रस्तु नलकूबरः | केलास 
स्थानमलका पूर्विमानं तु पुष्पकम्‌ ॥ ' इत्यमरः। तामिव। प्रशाधि 
पालय तस्याः जनरञ्जको राजा भवेत्यर्थः । ' अवति त्रायते पाति 
पालयत्यपि रक्षति। शास्ति गोपायति ' इति क्रियानिघण्दुः । प्रेत्युप 
qipaq शासु - अनतुसिष्टावित्यस्माल्लोण्मध्यमपुरुषेकवचन्रम्‌ | 
* शाहा ' विति शादेशः। तस्याभीयत्वेनासिद्धत्वात्‌- ofa: ।- अत्र 
“ पतिनिधीनामलकापुरीमिवे ' ` त्युपमया काः्चीपुर्यास्सवंसमृद्िमत््वं 
-व्यज्यते । “ अनुबर्तितप्रज ' इत्यनेन प्रजाप्रातिकूल्यमिदानीत्तनराजस्य 


'तत्रास्ति। स एव राज्ञस्तस्य राज्यस्य च क्षयहेतुरिति . त्वया तथा 
न भवितव्यमिति च द्योत्यते । । . एवं. प्रजानुरागसम्पादने, सत्यस्मढु 
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fee प्रधानयानमतिसुकरमस्माकं भवेदिति च गम्यते ॥ 
काः्वीपुरविजयः प्रसङ्गयानं तव नत. प्रधानयानमिति प्रब्रूते -- 


. अथाभिभुताखिलवन्य भूभ्रृत 
स्तुरुष्कभङ्कस्तव नेव दुष्करः | 
निगीर्णशाखारातसंवृतिः कथं 


तरुप्रक़ाण्डं न दहेहवानलः ॥ ॥ 921 
| ' अथेति ॥ अथ अनन्तरम्‌ काः्चीपुरमाक्रम्य तदीयप्रजानुरञ्जनः 


सम्पादनसमनन्तरमित्यर्थंः । अभिभूताः पराजिताः गविणो भूत्वा ये 
झत्रुभिस्त्याजितगर्वाः ते अभिभूता इत्युच्यन्ते। ' आत्तगन्धोऽभिभ्ूत 
स्स्यात्‌ ' इत्यमरः | अखिलाः निरवशेषा: वन्याः वने भवाः आट 
विकाः। ' दिगादिभ्यो a’ दिति थत्‌ । ' दिगवर्गपूगा गणपक्षमेधा 
बंशानुवंशौ वनमित्त्रमेघाः' -इति दिगादिगणे वनराब्दस्यापि गणरत्न 
व्याख्यायां पाठात्‌ । भूभृतः तादृशाः भूपाः येन तथाविधस्य । नाशित 
शा्रवसहायसम्पदस्तवेति यावत्‌ । तुरुष्क्रभङ्गः यवनराजपराजर्यः 
* भङ्गस्तरङ्ग भेदे च रुग्विशेषे पराजये ' इति हैमः । प्रधानया | 
मिति यावत्‌ । दुःखेन क्रियते इति दुष्करः श्रमसाध्यः। ईष 
द्दुस्सुषु PUSSY ' इति खल्‌ । नैव न भवत्येव । तत्र सन्देहो 
तास्तीत्येवकारार्थः | अतएव प्रसङ्गयानं त्वया प्रथमतः कतंव्यमिति 
भावः। उक्तमर्थं दृष्टान्तमुखेन विशदयति - शतं शाखाः शाखा 
शतम्‌ । अनन्तारशाखा इत्यर्थ: । पुरुषोत्तमादिवत्‌ राजदन्तादित्वेन 
परनिपातः। शाखानां शतमिति वा। तदेव संवृतिः आच्छादनम्‌ है 
ओ। समन्तात्परिवेष्टनम्‌ । रक्षकतया स्थितमिति भाव: । तत्‌ तथोक्तम्‌। 
निगीर्णा सम्यग्गिलिता निरवशेषं भक्षिता frets दग्घेति यावत्‌।' 
निपूर्वात्‌ we निगरणे इत्यस्मात्‌ क्तः। ' ऋत इद्धातो ' रितीत्त्वम्‌ | 
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४ हलि चे'ति दीर्घः । ' रदाभ्या ' मिति निष्ठातस्य नः। णत्वम्‌ । 
तादृशी शाखाशतसंवृतिः येन तथाभ्ूतः। दुनोतीति दवः। तदाख्यः 
अनलः afg: wager वनाग्निरित्यर्थः । “ दवदावौ वनारण्यवह्नी ` 
SUNT । दुदु - उपतापे । ' दुन्योरनुपसर्गे ' इति णस्याभावेऽच्‌ | 
तरोः वृक्षस्य प्रकाण्डम्‌ स्कन्धम्‌ ' अस्त्री प्रकाण्डः स्कन्धस्स्यान्मूलाच्छा 
खावधेस्तरोः ' इत्यमरः। कथम्‌ केन प्रकारेण । प्रकारवचने थाल्‌। 
न दहेत्‌ न भस्मीकुर्यात्‌ । सर्वथा दग्धुं प्रभवेदेवेत्यर्थः । * शकि 
लिङ्‌ चे ' ति mmy लिङ्‌ | रक्षकनाशे रक्ष्यमाणनादस्सञ्जातप्राय 
एवेति भावः । ' निगीर्णशाखाशतसंहति ' रिति तु परिष्कतुँसिः परिष्कृतं 
qoram । निगीर्णा शाखाशतस्य संहतिः . समूहः येन तथाभूतम्‌ 
इति स योज्यः। शेषं पूर्वबत्‌-। व्याख्यातपूर्वो मातृक्रापाठःएव-सञु 
fadt भाति। अत्र तरुदहनसामथ्यं वल्लौ एुरुष्कनाशभ्राभव 4 
कम्पराजे पृथबपृथर्वाक्ययोर्वणंयित्वा सजातीयसाजात्यं निरदिशत्तयो 
“रिति प्रतिवस्तूपमाऽरूङ्कू,तिः ॥ 


अवश्यं वध्यस्तुरुषकराजस्त्वयेति मधुराविजयं प्रस्तौति - 


अनेन देशानधिकृत्य दक्षिणान्‌ 
बितन्यते राक्षसराजदुनेयः । 
त्वायपि लोकत्रयतापहारिणा' 


e e 43 
विधीयतां राघवकमं निमलस्‌ ॥ ॥ 4४ ॥ 


अनेनेति ॥ अनेन पूर्वमुदाहृतेन यवनसुरल्नाणेन । दक्षिणात्‌ 
दक्षिणदिकस्थान्‌ देशान्‌ तद्देशीयानित्यर्थेः | अधिकृत्य ज 1 
लक्ष्यीकृत्येत्यर्थ: । राक्षसानां राजा राक्षसराज: रावणः । रा = 
हस्सखिम्य ' इति टच्‌ । तस्य दुर्नयः दुर्नीतिः दुवृ त्तम्‌ दुष्कृत्या 


योरुपसगेत्वप्रतिषेधो वक्तव्य ' इति 
चरणमिति यावत्‌ । * दुरः षत्वणत्वयारपच ८ र ति 
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दुरः उपसगंत्वाभावात्‌ णत्वं न। वितन्यते क्रियते । रावणो निरपः 
राधान्‌ मुनीनिव, दक्षिणदेशीयानयं स्वदौष्टयेन नित्यं बाधत इतिः 
भावः | किमत्र कतँव्यमित्यत आह - त्रयः अवयवाः यस्थ TAN | 
त्यवयवकसमुदाय इत्यर्थः । लोकानां त्रथमिति विग्रहः। त्रयो लोका 
इति यावत्‌ । ' द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा ' इति तयपोऽयच्‌ । तंस्यः 
तापः सन्तापः दुःखम्‌ सं तंथोक्तः। तं हृतु शीलमस्य ' सुप्यजाः 
ता ' विति णिनिः। तेन शोकापंनुदेनेति यावत्‌ । णिनिरयं कारणः 
जन्मतामस्य स्फोरयति। त्वया भवता। अंपित्वर्थकः । भवता तु इत्यर्थः । 
तिमेलम्‌ निष्कल्मषम्‌ अनाकलितलोकोपद्रवम्‌ । यद्वा । निर्मलम्‌ ऋजुः 
मागेप्रवृत्तम्‌ कूटनीतिविरंहितमिति यावत्‌ । रघोरपत्यम्‌ राघव: 
रघुवंशः दाशरथिइश्रीराम इत्यर्थ: । ' तस्यापत्य ' मित्यण्‌ । तस्य कर्म 
कृत्यम्‌ दुष्टवधेन लोकरक्षणमित्यर्थः । विधीयताम्‌ क्रियताम्‌ । विधौ 
लोट्‌ । अनेन रावणवत्सर्वेषामवध्यंः प्रबलोऽयं शत्रु: । राम. इवं 
रावणवघाय, वीरकम्पराज एक एव तुरुष्कराजवधाय लोके प्रभव | 
तीति नायकसमुरकर्षोऽत्र व्यज्यते ॥ 


कम्पराजे गुरूपदेशग्रहणं वर्णयति -- 


इतीरयित्वा विरते नरेश्वरे 
प्रवृष्टपाथोधरसाम्यघारिणि । 

` कृतप्रणामशिशरसा प्रतीष्टवान्‌ 
गुरूपदेशं गुणिनां पुरस्सरः ॥ u “५ ॥ 


- 
» 


इतीति ॥ इति इत्थम्‌ उक्तप्रकारेण । ईरयित्वा चोदयित्वा 


; grad कुरु त्वमिति कुमारं नियुज्येत्यरथः | ईर - क्षेपे इति 
o _चुरादिण्यन्तात्‌ क्त्वाप्रत्यय: । नरेश्वरे मनुजेन्द्रै बुक्कप्रभावित्यरथंः | 


सर £ धिरते विश्रान्ते । स्वोपदेशं समाप्य तृण्णींभूते घरतीति धरः! 


aA १९. 7 
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पाथसां ae पाथोधरः जलधरः मेधः । प्रकृष्टं वृष्टः प्रवृष्टः निश्दोष 
मुक्तजलः। स॒ च पाथोधरः तथोक्तः। वृषु सेचने - कतरि क्तः। 
तस्य साम्यम्‌ तौल्यम्‌ तेनं साक सादुद्यमित्यर्थः। तत्‌ अवध्यं 
घारयति धरतीति ' आवश्यकांधमण्यंयो ' रिति णिनिः। अनेन 
कण्ठस्वरगाम्भीयेलक्षितं महापुरुषत्वं बुंक्कराजे ज्ञायते । तादृशे सति। 
गुणिनाम्‌ सुगुणेवताम्‌ घुरस्सरः अग्रेसरः गुणवत्सु -प्रथमेगण्यः कम्परांजं 
इत्यर्थः । ' पुरोऽग्रतोऽग्रेषु ad’ रिति पुरश्शब्दोपपदात्‌ सर्तेष्ट: | 
प्रणामः नमस्कारः कृतः येन स तथोक्तः। ' निष्ठा ' इति क्तान्तस्यं 
पूर्वनिपातः । तादृशस्सन्‌ । -शिरसा स्वमूर्ध्ता । करणभूतेन । प्रतीष्टवान्‌ 
गृहीतवान्‌ सादरं पितुरुपदेशं जग्राहेत्यर्थः । तुरुषकवधादि. ag 
सोत्साहं सर्वथा सन्नद्धोऽभंवदिति भावः । प्रतीष्टवानिति प्रतिपूर्वा 


` दिषेः क्तवतुः । उपसरगंबलाच्च ग्रहणार्थत्वमिषेः। ' वकते घिण्णते Teer 


त्येवं झषति चीवति। स्वीकरोतीति चत्वारि चात्मने स्युः प्रतौ 
च्छति ॥ घुण्णतेऽमौ गृहयते घृण्णते स्युश्चतुर्दश ' इतिं भट्टमल्लः । 
अत्र गुणिनां पुरस्सरं इत्ययं व्यङ्गयार्थंगर्भत्वेन गुरूपदेशग्रहणे हेतुर्भूत्वा 
प्रकृतोपयोगी समभवदिति परिकरालङ्कारः। न च काव्यलिङ्गस्या 
चावकाशः | वाच्यार्थस्य हेतुत्व एव तदित्याल ङ्कारिकमूर्धेन्यबंहुभिर 
ङ्गीक्कतत्वात्‌ । तत्रापि apart हेतुरितिचेदुभयोस्सङ्कर इति निर 
णायि कुवलयानन्दे ॥ 


गृहीतस्वोपदेशं पुत्त्रं स्वप्रतिनिधिरिति प्रकटयन्‌ सभायां तं 
सभाजयति बुक्कदेव इति कथयति -- 


ततो महाहंगुरुणा विभुषण 

प्रसाधितस्स्वावयवावतारितेः । 
परेऽह्नि निर्धारितजंत्रनिगंभो = 
निजाधिवासं प्रमनास्समासदत्‌ । ॥ ॥ 
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तत इति ॥ ततः तस्मिन्‌ । सावेविभक्तिकस्तसिः । स्वोपदेशो 
'त्तरकाळे इत्यथं: । गुरुणा पित्रा। क्कर्त्रा। महान्‌ अहेः मूल्यम्‌ 
येषां तैः। aad: महाराजोचितैरित्यर्थः। स्वस्य आत्मनः भवय 
वेम्यः अङ्गेभ्यः अवतारितानि अवारोपितानि स्वस्थानेम्यः अपसा 
रितानि विभूषणानि रत्ताङ्ग.लीयकाद्या अळङ्कू.तयः। तैः (करण 
भूतैः) प्रसाधितः अलङ्कू.तः। आत्मनोऽनन्तरं भविष्यति महाराजो 
ऽयमेवेति सर्वानवगमय्य तं सोत्साहं कर्तुमिति भावः । प्रकृष्ट मन 
यस्य प्रमनाः प्रहृष्टमानसः सोत्साह इति यावत्‌ | .सभायां वीरपुरुष 
कृता समुचितेयं वीरपूजा वीरमुत्साहयेदिति किमु वक्तव्यमिति भावः | 
हषमाणो विकुर्वाणः प्रमता हृष्टमानसः? इत्यमरः। रामायणेऽपि 
युद्धगमनोद्यतं. कुम्भकर्णं रावण एवमेव संभावयामासेति महाराजभिः 
क्रियमाणा चिरन्तनी महती वीरपूजेयमिति ज्ञायते। परे उत्तरे | 
भाविनीत्यर्थः | तादृशे .अह्लि दिने श्व इति यावत्‌ । जेतुः अयम्‌ 
जैत्रः जयशीलः saa विजयसाधक इत्यर्थः । ' तस्येद ' मित्यण्‌ । 
तादृक्‌ निगमः यात्रा जैत्रयात्रेति यावत्‌ । निर्धारितः दैवज्ञेस्सुसु 
ह चित इति निर्णीतः जंत्रनिगेमः यस्य स॒ तथोक्तः। तादृक्‌ सन्‌ । 
 न्तिजाधिवासम्‌ स्वगृहान्‌ । समासदत्‌ संप्राप। ‘aq आङ्‌” इत्युप 
` स्ंद्यपूर्वात्‌ सदेः लुङ्‌। पित्रा सत्कृतः कम्पराद्‌ ग्रहादिबलं सम्य 
water समयविङ्भेवज्ञः श्वो जैत्रयात्रेति बोधितशुभसमयस्स्‌ 
- स्वसदनं सर्वेरनुज्ञातः प्रविवेशेति पिण्डीक्कृतोऽर्थः ॥ 


' सुर्यास्तमयोश्त वण्यते - 


अथोरगाणामधिपस्य भाविनं 

भुवो भरस्यापगमं दिनेश्वरः | 
 निवेदयिष्यन्निव गाढरंहसा. 
gb TT पातालगुहामगाहत.॥ 
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अथेति ॥ अथ कम्पराजगहप्रवेशानन्तरमित्यर्थः। दिनस्य दिवसस्य 
ईश्वरः अधिपः अहर्पतिस्सूर्यः इत्यर्थः | उरसा गच्छन्तीति उरगा 
नागाः । ' उरसो लोपश्च ' इति उरसि TWAS? | सलोपश्च । तेषामधि 
पस्य स्वामिनः आदिशेषायेत्यर्थंः | संप्रदानस्य शेषत्वविवक्षायां षष्ठी । 
भवतीति भावी । तम्‌ अचिरकालादेव तुरुष्कवधेन सम्भविष्यन्तम्‌ | 
भुवः भूमेः भरः भारः तस्य | AMAT अपसरणम्‌ | अपपूर्वाद्‌ गमेः 
“ ग्रहवृदनिश्चिगम ' श्चेति भावेऽप्‌ । लोकोपद्रवका रिभिर्दृष्टंभूमेर्भारः, 
TAR तद्भारापगमश्न पुराणादिषु श्रूयत इत्येवमुक्तिः । निवेदयिष्यन्‌ 
विज्ञापयिष्यन्‌ निबोधयिष्यन्निति यावत्‌ । इवेति सम्भावनायाम्‌ । 
एवं सम्भाव्यमान इत्यर्थः । गाढम्‌ अतिशयितम्‌ रंहः वेगः यस्य 
- तेन । अतिशीध्रगामिनेत्यर्थः । ' रंहस्तरसी तु रयस्स्यदः ` इत्यमरः । 
रथेन स्यन्दनेन | करणभूतेन । पातालम्‌ नागलोक* तदेव गुहा दरी 
गुहेव । तस्य दुर्गेमत्वात्‌ तत्र प्रविष्टस्य दृगगोचरत्वाच्चंवमुच्यते | 
अगाहत प्राविशत्‌ । पश्चिमसमुद्रं द्वारीकृत्येति शेषः । ` गाह = विलोडने ` 
इत्यस्माल्लङ्‌ | महात्मानो लोकबान्धवास्स्वयं महांदुःखमनुभूयापि पर 
सुखसम्पादनाय प्रयतन्त इति लोकबान्धवोऽयमप्येवं प्रावतेतेति गम्यते। 
सुर्योऽस्तमगच्छदिति परमार्थः। पाताले सहस्रफणामण्डलेर्भूमि बिश्रत 
Ret भूभारापनोदवार्ता सुखं जनयिष्यतीति धिया तस्य तमभि 
धातुं सूर्यो रसातल प्रविवेशेति सू्येकृतपातालगमनस्य सुभारापनो ` 
दार्थेत्वसंभावनात्रेति क्रियोत्पेक्षेयम्‌ ॥। 


अथ नुपसुतस्सान्ध्यं निर्माय क्रमे समां गतः 
क्षणमिव गुरोराज्ञां राज्ञां गणाय निवेद्य सः । . 
विमतविजयव्यंग्रोत्साहान्‌ विहाय गृहाय ता ह 
- नरमत सुखी दाय्यागेहे सरोजमुखीसखः ॥ ॥ Soe 
अथेति ॥ अथ अनन्तरम्‌ सूरये अस्तमिते इत्यर्थः। नुपसुतः is 
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राजकुमारः युवराजः कम्पन इति यावत्‌ । सम्यक्‌ safa अस्या 

मिति सन्ध्या । रात्रेराद्यन्तदण्डचतुष्टयात्मकः कालः। सन्ध्याकालश्च 

` मुहतेमात्रमित्याह - योगी याञ्चवल्क्य: = “ ह्वासवृद्धी तु सततं दिव 
सानां यथाक्रमम्‌ । सन्ध्या मुहतँमातने तु हासे वृद्धौ च सा स्मृता. 

इति । संपूर्वात्‌ ध्यायतेः ' आतृश्चोपसगे’' इति क्तिनोऽपवादोऽङ्‌ | 

तत्र भवं सान्ध्यम्‌ सन्ध्याक्राळनिर्वतेनीयमित्यर्थेः। ' सन्धिवेलाद्यतुनक्ष 
त्रेम्योऽण्‌ ' इति भवार्थेऽण्‌ । कर्म कृत्यम्‌ सन्ध्याभिवन्दनमिति यावत्‌| 

निर्माय विरचय्य यथाविधि कृत्वेत्यर्थः । तदकरणे प्रत्यवायश्रवणा 

दिति भावः। अत्र मनुः- “न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यश्च 
| ` पश्चिमाम्‌ । स गुद्रवद्दहिष्कायंः सर्वस्माद्‌ द्विजकर्मणः” इति । स॒भाम्‌ 

 सचिवादिदर्शत्रयोग्यम्‌ गृहम्‌ । गतः प्राप्तः Ga स्थित इत्यर्थः । गुरोः. 
आज्ञाम्‌ स्वपितुः नियोग्रम्‌ । राज्ञाम्‌ क्षत्त्रियाणाम्‌ सभासदामित्यर्थः | 

: “राजा मृगाङ्क क्षत्त्रिये नृपे? ` इत्यमरः। सभासदां च॒ SANAA, 

मुक्तम्‌ - “घमंशास्त्रार्थकुशलाः कुलीनास्सत्यवादिनः। समाइशत्रौ च. 
so feet च नृपतेश्च सभासद: ” इति । तेषाम्‌ गणाय संघाताय सम्येभ्यं 

as स्सर्वम्य इत्यथः । क्षणम्‌ उत्सवम्‌ सन्तोषज़नक विवाहादिकायंमिव। | 

 सोत्साहमिति यावत्‌ । “ क्षणो.व्यापारशुन्यत्वमुहुर्तोत्सवपरवंसु ” इति. 

ta) निवेद्य विज्ञाप्यं। विमताः शत्रवः । तेषाम्‌ विजय: जयलाभः | 

तस्मिन्‌ व्यग्रः व्यासक्तः व्याकुलः अनेकथा चिन्त्यमान इत्यर्थः । 

 'धव्यग्रो व्यासक्त आकुले' इत्यमरः। तादृशः उत्साहः अध्यवंसाम्नः 
. mAg स्थेयान्‌ प्रयत्नः येषु तथोक्तान्‌ । शात्रवविजयसंसाधन एव 
E समासक्तचित्तातित्यर्थेः |. तान्‌ राज्ञः। . गृहाय विहाय गृहान्‌ TH 
` समनुज्ञायेत्यर्य:। “गृह गृहाश्च पुंभूम्नि कु्तरेऽपि चं. सद्मनि’ इति 
 मेदिनी। 'न्निग्रार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिन? इति agat । सः 


प्रन! 4 कुर्ता । शग्य़ाया: शर्यनीयस्य गेहः गृहम्‌' शम्मागेह'। तम्‌ | 
afa $ 


~ तृतीयसर्ग: - M 


-नन्तरमिति ज्ञायते। सरोजम्‌ पद्ममिव मुखम्‌ यासां ताः सरोज 
मुख्यः सौन्दयंवत्यः स्त्रिय इत्यर्थः। ता एव स॒ख्य सहचर्य: सहाय 
भूताः यस्य । तादृशस्सन्‌ तत्सहितो भूत्वेति यावत्‌ । ' गोस्त्रियो 
'रुपसर्जन ' स्येति ह्वस्वः। .' राजाहस्सखिभ्य॒ ' इति टच्‌ । ' यस्येति 
` चेत्यकारलोपः । सुखी सौख्यवान्‌ संप्राप्तसुखानुभूतिस्सन्नित्यथंः | व्यर 
मत अक्रीडत्‌ विजहार क्रीडासुखमन्वभूदित्यर्थः । विपुर्वाद्रमतेः कर्तरि 
छङ्‌ । अत्र 'व्याङ्परिभ्यां रम 'इति परस्मैपदं न्याय्यम्‌ । आत्मने 
'पदप्रयोगस्तु प्रौढोक्तिमूलक एव । राजधंमंकथनावसरे मनुरेवमाह - 
“ भुक्तवान्‌ विहरेच्चेव स्त्रीभिरन्तःपुरे सह । विहृत्य तु यथाकालं 
'पुनः कार्याणि चिन्तयेत्‌ ” इति । वृत्तं तु हरिणी । “भवति हरिणी 
at श्रौ स्लौ गो रसाम्बुंधिविष्टपँः” इति लक्षणात्‌ । विपरिणतं 
"वृत्त सगंसमाप्ति सूचयति ॥ | 


इति 
श्रीगङ्गादेव्या विरचिते 
मधुराविजयनाम्नि वीरकम्परायचरिते 
जैत्रयात्राऽऽदेशो नाम 
तृतीयसर्गः 


इतीति ॥ शेषं gdaq तृतीयः त्रयाणां पूरणः इति । 


Bee RISC rp 


'त्रेस्सम्प्रसारणं च' इति तीयः सम्प्रसारणं च। सगः इति समाप्त . 
q इति तु विशेष: ॥ के eo 
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इति 
श्रीप रमेश्वरीकृपासमुपलन्धशास्त्रसाहितीवैदुष्य . 
' साहित्यालङ्कार ' ' विद्वत्कवीशान ' 
'पोतुकुच्चि सुब्रह्मण्यशास्त्रिणा 
' काग्पकलानिधि ' ' महीशूरमहाराजास्थानमहाविद्वत्कवि ' 
श्रीचिदम्बरशास्त्रिणां भागिनेयेन विरचितया 
सावप्रकाशिक्राल्यव्यास्यया समलङ्क्ृतायाम, 
श्रीगङ्गादेव्याः कृतो मधुराविजये महाकाव्ये 
काञच्चीपुरमधुरापुरविजयसाधनाय 
_ . कम्पराजनिदेशो नाम 


00. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रीः 


मधुराविजयम्‌ 


सावधप्रकाशिकाख्यव्याख्यासमेतम्‌ 
(5 
चतुर्थसर्ग; 
अत्र कम्पनस्य प्रस्थानं वर्णयन्‌ कविरादौ सूर्योदयं प्रस्तौति -- 


अन्येद्युरथ राजीव वनजीबनदायिनि । 
लोकेकदीपे भगव त्युदिते भानुमालिनि ॥ ॥1॥ 


अन्येद्युरिति ॥ अथ अनन्तरम्‌ सुखेन रात्रौ व्यतीतायामित्यर्थः । 
“ मङ्गलानन्तरारम्भप्रहनकात्सन्ये्वथो अथ ' इत्यमरः। अन्येद्युः अन्यस्मिन्‌ 
अहनि तदुत्तरे दिने इत्यर्थः। ' सद्यः परुत्परोर्येषमः परेद्यव्यद्य पूर्वेद्युरन्येदयू 
रित्यादिना निपातितः। राजीवानाम्‌ पद्मानाम्‌ वनम्‌ समुहः पद्म 
'षण्डमित्यर्थः । ' बिसप्रसूनराजीवपुष्कराम्भोर्हाणि च इत्यमरः | 
'तस्य जीवनम्‌ प्राणः दीप्तिमत्त्वम्‌ विकास इति यावत्‌ । जीवति 
'अनेनेति - जीव प्राणधारणे - इत्यस्मात्‌ करणे ल्युट्‌ । तत्‌ दातुम्‌ 
शीलमस्येति तथोक्तः। 'सुप्यज्ञाता ' वितिःणिनिः । “ आतो युक्चिण्‌ 
कुतो: ' इति युक्‌ । राजीवानाम्‌ , वनानाम्‌ जलानाम्‌ च जीव 
दायिनि - इत्यप्यर्थान्तरम्‌। तथा च स्मयते - “अग्नौ प्रास्ताहुति 
'स्सम्यगा दित्यमुपतिष्ठते | आदित्याज्जायते वृष्टिः ” इत्यादि । तस्मिन्‌ । 
fear) लोकस्य लोकानाम्‌ । जातावेकवचनम्‌ । एकः अद्वितीयः | 
निरुपमः दीपः प्रदीपः ग्रृहमणिः ' दीपः प्रदीपः इत्यमरः । 'दीपस्तु 
'स्नेहाशः कञ्जङव्त्रजः। दशेस्यतो ग्रृहमणिर्दोषातिलक: ` इति दीप 


waits gari तथाते । दीप: maag गृहैकरेशमेत्र स्वमासा 
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भासयितुं प्रभवति अयं तु स्वतेजसा त्रीन्‌ लोकानपीति निरुपमानो' 
ऽयं दीप इति भावः। अतएव भगवति - भगम्‌ माहात्म्यमस्यास्तीति 
भगवान्‌ ' भगं श्रीक्राममाहार्युवीर्ययत्ताकंकीतिषु ' इत्यमरः । तस्मिन्‌। 
भाननाम्‌ किरणानाम्‌ माला परम्परा अस्मिन्नस्तीति तथोक्तः । 
सर्वधनादित्वादितिः | ' भानुः करो मंरीचिः स्त्रीपुंसयोर्दीधितिः स्त्रियाम्‌ 

इत्यमरः । तस्मिन्‌ अंशुमालिनि सहस्रांशौ सूर्ये इत्यर्थः । ' कमंसाक्षी 
जगच्चक्षुरंशुमाळी त्रयीतनुः' इति सूर्यपर्यायेष्वमरः। तस्मिन्‌ उदिते 
उदयमाने सूर्थोदिये जाते Kädi उपपूर्वादिणः आदिकर्मणि क्तः 
(सः पृतनाध्यक्षान्‌ सेनासन्नहनाय आदिक्षदित्युत्तरक्जोकेन सम्बन्धः 1) 
अत्र राजीववनजीवनंदांयिनीत्यनेनं पझिनीप्राणनाधत्वमस्य स्फुरति । 
तेन तदानीं सवत्र पद्मसौगन्ध्यातिशयव्याप्तिः लोकामोदश्रावगम्यते । ` 
“ लोकैकदीप.' इत्यनेन लोकबान्धवत्वमस्य प्रस्फुरति | तेन तमोपहारकत्वं" 
+ तदानीमेव लोकानां प्रबोधश्च ज्ञायते । भानुमालिनीत्यनेन agaid 
O दिंनकरत्व॑ चास्य घ्वनति। तेन तदानीं दिक्षु तस्किरणप्रसारेणः 
तमोऽपसरणं क्रमेण कालमानविज्ञानं च बोध्यते । -भगवतीत्यनेन 
 “ आदित्यो वायं प्रत्यक्षो देव तेति प्रत्यक्षदेवतात्वम्‌, सर्वैदेवताभ्यो 
वैशिष्ट्यं चास्य व्यज्यते। तेन तदानीं तदाराधनपरत्वं लोक़स्याव 
ee Tat | इत्यं प्रातःकालवर्णेनात्र सुस्पष्टं प्रतीयते । अतएवात्र 
o mii नाम काव्यगुण: । “ घ्वनिमत्ता तु गाम्भीर्यम्‌” इति तल्छ 
 क्षणात्‌। अस्मिन्‌ सगें वृत्तमनुष्टुप्‌ । तल्लक्षणं तु पुवंमुक्तम्‌ । सर्गोऽयं 
 कम्पसजस्य जतयात्रया समारब्धः परिसमाप्यते चम्पराजवधेन साक 
_ कम्पराजेराज्यप्रेतिष्ठापनया ॥ 


` सेनासन्नाहाय राजाज्ञां ब्रूते - 


विहाय निद्रा विधिव ज्षिमिताहमुंलक्रियः । 
आदिक्षत्‌ 'पृतनाध्यक्षान्‌ सेनासन्नहनाय सः ॥ 
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विहायेति ॥. सः राजकुमार:। निद्राम्‌ शयनम्‌ । ` स्यान्निद्रा ; 
शयनं स्वाप्रस्स्वप्नसंवेश इत्यपि ' इत्यमरः | देहलीदत्तदीपन्यायेन विधि . 
वदित्यत्रापि संबध्यते । विधिवत्‌ यथाशास्त्रम्‌ । विधिशब्दात्तदर्हमिति . 
वतिः । विहाय परित्यज्य तूर्यघोषादिभिमं ङ्गलवाद्यैः प्रबुध्येत्यथः ।- यथाह 
राजधर्मप्रकरणे - याज्ञवल्क्यः - “संविशोत्तूर्यघोषेण प्रतिबुध्येत्तथैव च? . 
इति । विधिवत्‌ यथाविधि । अह्नः मुखमिव अहर्मुखम, प्रभातम प्रातः. 
कालः । “-प्रत्यूषोऽहर्मृखं कल्यमुषःप्रत्युषसी अपि ” इत्यमरः । तत्र क्रियाः ` 
कृत्यानि तत्कालविधेयानि कर्माणि संध्यावन्दनादीनिः। 'निमिता; विर्‌ ` 
चिताः आचरिताः . -अहर्मुखक्रियाः येन तथोक्तः । स्वविहितकर्मा 
नुष्ठानवान, सन्नित्यर्थः । “संध्यामुपास्य श्वृणुयाच्चाराणां गूढभाषितम्‌ | 
गीतनृत्यैश्च. मुञ्जीत .पठेतस्वाष्यायमेव च” इति ॥ राज्ञां संघ्याद्याचरणस्य 
विहितत्वादिति .भावः । सेनायाः स्वसैन्यस्य सन्नहूनाय व्यूहादिभिः ` 
सज्जीकरणाय |. संपरवान्नहतेभावे ल्युट्‌ । पृतनायाः सेनायाः अध्यक्षान्‌ 
तथोक्तान, दण्डनायकानित्यर्थः | “पृतना तु स्त्रियां सेनामात्रसेनाविशेषयोः? : 
इति मेदिनी i आदिक्षत्‌ नियोजयामास । आङ्पूवादिशतेर्छुङ्‌ ।. 'शल 
इगुपधा' दिति क्सः “| षत्वादि । सैन्याध्यक्षान्‌ विविधान, कृत्वा तत्र 
तत्र सेनाकार्याष्यवेक्षितुं तांस्तान, . नियुज्य जैत्रयात्रायै we कुरत 
बलमित्यादिदेश कुमार इति .तात्पयर्थि: । .अत्र मनुः - “अध्यक्षान, 
विविधान, कुर्यात्तत्र तंत्र विपश्चितः । तेऽस्य सर्वाष्यवेक्षेरन तृणां 
कार्याणि कुर्वताम्‌” इति ॥ | | 
` ` जैत्रयात्रोर्थस्सेनासंच्नाहो वर्ण्यते । ` तत्ने च रणंभेर्याः गम्भीर ` 
स्वनो भाविविजयसूचक इति स चतुभिइक्लोकैरित आरम्य भ्रकथ्यते — 
अथ मन्दरसंघट्ट क्षोमिताम्भोधिमण्डलः । 
: ` ` रराण कोणामिंहतो रणनिर्याणदुन्दुमिः ॥ ॥ ° ॥ 
-.. -अथेति ॥ अथ. राजाज्ञासमनन्तरमित्यर्थः । कोणेन सारिकया 


z 
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पटहादिवादनसाधनेन । करणभूतेन । द्वयोस्तु कोणो वीणादेर्वादर्न 
सारिका च सा” इति शब्दार्णवः | अभिहतः वादितः। “ कोणाभि 


इतः ' इत्यनेन “क़ोणाघात्तो ' गम्यते। कोणाघातं प्रति भरत एव 
माह - “ ढक्काशतसहस्राणि भेरीशतशतानि च । एकदा यत्र हन्यन्ते 
कोणाघातस्स उच्यते ॥” इति। रणस्य युद्धस्य। तादर्थ्ये षष्ठी। 
युद्धार्थमित्यर्थः । निर्याणम्‌ अध्वनिर्गमः प्रस्थानम्‌ दण्डयात्रेति यावत्‌। 
“ निर्याणं वारणापाङ्गदेशे मोक्षोऽध्वनिर्गमे' इति मेदिनी । तस्थ 
दुन्दुभिः भेरी । ` पूर्ववत्‌ षष्ठी । रणभेरीत्यर्थः । ' भेर्यामानकदुन्दुभी ' 
इत्यमरः | मन्दरस्य मन्थाचलस्य । कतरि षष्ठी । संघट्टः संघर्षः 
संमर्दः मन्दरकृतमथनमिति यावत्‌ | तेन क्षोभितम्‌ सः्चालितम्‌। 
क्षुभ स्चलने=इत्यस्माण्ण्यन्तात्‌ क्तः | क्षोभवत्कृतमिति वा । ध्वनितमिति 


यावत्‌ । ( तादृशम्‌ ) अम्भोधिमण्डलम्‌ समुद्रसमुहः सप्त ` समुद्रा 


` इत्यर्थः । तदिव अम्मोधिमण्डलम्‌ यस्य तादृशस्सन्‌ । ' सप्तम्युपमान 


ू्वपदस्योत्तरपदलोपश्च ' इत्युत्तरपदलोपः । रराण दध्वानः। रण 


शब्दे - लिट्‌ । रणभेरीयम्‌ मन्दरक्षुभितसागराननुकुर्वाणा पुरतोभा 
विनं शत्रुविजयं संसूचयन्ती मनागाहताप्यभ्यधिकं ररावेति भावः । 
अत्र रणभेरीघ्वनिरयं मन्दरमयथितागरध्वनिमनुकरोतीत्युपमथा पुन 
स्सागरमथनेन -सागरमहाक्षोमों जात इव संभाव्यत इत्युत्ेज्ञा ध्वन्यत 
इत्यलङ्कारेणालङ्कारध्वनिः ॥ 


पूर्व cat: भूमौ सर्वेत्र व्याप्तिमुक्त्वा सांप्रतमाक्राशव्याप्तिमपिं 


'तस्य कथयति -- 


कल्पान्तोद्‌्रान्तचण्डीश डमरुध्वानडामरः | 
उदजुम्भत गम्भीरो वियदध्वनि तद्ध्वनिः ॥ VN 
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O कह्पान्तेति ॥ कत्पस्य बरह्मणो दिवसपरिमितस्य कार्म 


चतुर्थसर्गः 20% 


अन्तः अवधिः कल्पान्तः प्रलयः । ` संवर्तः प्रलयः कल्पः क्षयः कल्पान्त 
इत्यपि ' इत्यमरः। तस्मिन्‌ उदुञ्रान्तः परिभ्रमन्‌ qafa: । 
उत्पुर्वाद्‌ भ्रमेः क्त: । ' अनुनासिकस्य क्विज्ञलो ' रिति दीघे: । तथा 
विध: । चण्डाः पार्वत्याः ईशः भर्ता चण्डीशः । ' चण्डेश्वर › इत्येव 
पाठ इति . केचित्‌ । “ महाकालनिकेतनेश्वरस्य देवस्यामिधानं 
चण्डेश्वर इति | रौद्राकारत्वाच्चण्डेश्चरपदं रुद्रमभिधत्त इतिवा । ' पुण्यं 
यायास्त्रिभुवनगुरोर्घाम चण्डेश्वरस्य ' इत्येव कालिदासीयेऽपि साधुः 
पाठ इति ते वदन्ति । तस्य डमरुः वाद्यविशेषः । “ वाद्यप्रभेदा SHE, 
डिण्डिमझझँराः ” इत्यमरः । तस्य ध्वानः रवः। ` शब्दो निनादनिनद 
घ्वनिध्वानरवस्वनाः ' इत्यमरः.। स इव डामरः भयंकरः | 
qaa: स शब्द: । कर्ता । वियत्‌ आकाशः स. एव अध्वा मार्ग 
तस्मिन्‌ आकाशवीथ्यामित्यर्थः । 'वियद्विष्णुपदं वापि पुंस्याक्राशविहायसी' 
इत्यमरः । गम्भीरः मन्द्रः उच्चैस्तरस्सन्‌ । उदजुम्भत व्यजृम्भत सर्वत्र 
व्यापदित्यर्थः | प्रलयसमये भैरवाकारेण रुद्रस्समुद्धतं नटन्‌ डमरुं वादयश्च 
छोकान्‌ संहरतीति पुराणेषु प्रसिद्धम्‌ ।- रणभेरीष्वनिरयं भयंकरतया 
अवृत्तस्सन्नाकाशमप्याचक्रामेति सारांशः । अत्र लुप्तोपमालङ्क्गतिः | 


ध्वनेरस्य भुम्याकाशव्याप्तिमुक्त्वा गुहाप्रवेशेन सर्वतोव्यप्तिमस्य 
कथयति — 


प्रायो भयद्रुतासित्त्र पदविध्वंसनोत्सुकः | 
स जगाहे प्रतिध्वान तिभादवनिभुद्गुहाः॥ ॥॥ 


प्राय इति ॥ सः पूर्वं वणितो भयंकरो रणभेरीघ्वनिः। 
अयेन भीत्या । हेतौ तृतीया । प्राणभयस्समुपस्थित इति हेतो रित्यर्थः । 
ब्रुतानि प्राणरक्षणाय यथेच्छं गतानि। “जीवन्‌ भद्राणि पश्यतीति 
न्यायादिति भावः। द्रु गतै - कतंरि क्तः। तादृशि अमित्त्राणि 
Set: शात्रवाः तेषाम्‌ पदानि स्थानानि, निवासश्रदेशाः गुहा इत्यर्थः | 
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शत्रभीता' जनाः पवेतंगुहासु स्वप्राणरक्षणं कुर्वन्तीति प्रसिद्धम्‌ । तेषाम्‌ 
विध्वंसनम्‌ ताशः तस्मिन्‌ उत्सुकः तत्परः तादुंगिष्टार्थंसाधनायोद्यत 
इत्यंथंः। शत्रुशेषं न शेषयेदिति न्यायादवश्यंभावितत्ताशस्य सुकरत्वे 
तदाश्रयनाशस्य हेतुत्वादिति भावः। प्राय इति संभावनायाम्‌ । एवं 
'संभाव्यमान इत्यर्थः | प्रतिघ्वाननिभात्‌ - प्रतिध्वानः प्रतिश्चुत्‌ प्रतिध्वनिः 
स एव .निभः व्याजः तस्मात्‌ प्रतिघ्वनिख्पेणेत्यथंः। स्त्री प्रंतिश्रुत्‌ 
प्रतिध्वाने! इत्यमरः । | निभस्तु कथितो व्याजे पुंिङ्गस्संदुशे ततिषु 
इति मेदिनी. । अवनिभृताम्‌ भूधराणाम्‌ पर्वतानाम्‌ गुहाः गह्वराणि 
¦ देवखातबिले गुहा गह्वरम्‌ ' इत्यमरः । जगाहे प्रविवेश । दूरस्थाः 
पवेतगुहा अपिं तन्नादेन प्रतिघ्वनन्तीति ध्वन्युत्कर्षो वर्णितः । गाइ 
विलोडने - foal ' विलोडयति मथ्नाति मथत्येवं खंजत्यपि । गाहते 
मन्यने ' इति भंट्रमल्लः | तथापि प्रवेशार्थकत्वमप्यस्यं सुदुष्टं कविलीके | 
धातुनामनेकार्थत्वात्‌ । अतएव महाकवयः “ गच्छता पथि विनैव 
विमानं. व्योम तेन मुनिना विजगाहे ” “ जगाहे at निशाचरः” 
इत्यादीनि प्रवेशार्थं प्रायुञ्जत । इयमपि कवयित्री ` ¦ रथेन पाताल 
गुहामगाहंत ' इत्यन्यत्र प्रयुयुजे । यदि मन्थनार्थक्त्वमेवास्थ समर्थेनीयं 
यथाकथमपीत्यभिनिवेशस्तदानीं 'प्रतिध्वाननिभाः! इति किस्चित्संस्कार 
आवश्यकः | अस्मिन्‌ पाठे प्रतिघ्वानेन नितरां भान्तीति ' आतोऽतुपसर 
इति कः। ' कर्तुकरणे कृता ' इति समासः । तादृशाः गुहाः । जगाहे 
व्यलोडयत्‌ ममन्थ अपीडयत्‌ | स्वशद्रणामाश्रयदायित्वेनेति भावः | YA 
गुहाः प्रतिदध्वनुस्तेन्नादेनेति तात्पर्यार्थः इति वेदितव्यस्‌ । अत्रं MA 
वावासगुहाविनाशोत्सुकत्वं ध्वनेर्त्पेक्ष्यते । उत्प्रेक्षा च वस्तुतो$सत्यत्व 
प्रतिपादकेन निभशब्देन प्रतिघ्वानस्यापह्ववं इति तदुत्थापितया कतवा 
Tet समुपजीविता । अतएव तयोस्संकरः ॥ 


भूम््राकाशमंवंतोव्यापित्वकथनानन्तरं पातालमप्याक्रान्तं तेनेति 
वर्णयति — ame 
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तस्मिन्विसपेति त्रास भीलितांशेषलोचनः। 
शेषो युगपदज्ञासी दान्ध्यबाधिर्ययोदेशाम्‌ ॥ ॥0॥ 


तस्मिन्निति ॥ तस्मिन्‌ ध्वनौ । विसर्पति व्याप्नुवति पातालं 
अविशति सतीत्यर्थ:। शेषः अनन्तः नागस्वामी । कर्ता । ' शेषोऽनन्ते 
बघे सीरिण्युपयुक्तेतरेऽपि च ' इति हैमः । ata: भयः तेन निमीलितानि 
-मुकुलीभूतानि अशेषलोचनांनि अखिलनयनानि द्विसहस्रं नयनानीत्यर्थेः i 
तानि येन तथ्रोक्तः । - तादृक्‌ सन्‌ । अन्धयति अन्धः अदृक्‌ । अन्ध 
-दृष्ट्युपघाते- अच्‌-। तस्य भावः आन्ध्यम्‌ “गुणव चनश्राह्मणांदिम्यः' इति 
ष्यम्‌ । बधिरः एङः श्रवणेन्द्रियशक्तिशुन्यः.। “स्यादेडे बधिरः इत्यमरः | 
“तस्य भावः बाधियंम्‌ शब्दग्रहणराहित्यम्‌। तयोः दशाम्‌ अतस्थाम्‌ । 
"युगपत्‌ एकदा एककाल एव । अज्ञासीत्‌ अवेदीत्‌ अन्व भुदित्यर्थः । 
तस्य चक्षुरश्रवस्त्वादिति भावः। उच्चैस्तरध्वनेशश्रवणभेदः प्रत्यक्षदृष्ट 
इति स॒ एवासीदिदानीं नागराजस्येत्युच्यते । तेन भूमि वहतो धीरस्य 
भगवदंशसंजातस्य शेषस्याप्ययं भीतिजनंको$भवदिति ध्वनेरुत्कर्षस्य 
पराकाष्ठा कथ्यते । ' मीलिताशेषलोचनः ' इत्यनेन चं शरीरकंम्पांदयो 
भीत्यनुभावास्स्ेऽपि भयानकाङ्गतया शेषे. वॅण्येन्ते । अनेन च भूकम्पाद 
योऽत्र.व्यज्यन्त इति वस्तुना वस्तुध्वनिः | अत्र भगवतरशेषस्य त्रस्यत एव 
विघदशानुभूतेरसंबन्धेऽपि तत्सम्बन्धो वणित इत्यतिशयोक्तिः ॥ 


प्रस्थानाय कृतसमुद्योगां सेनां वर्णयति -- 
आबद्धकुथमातङ्कः मात्तपर्याणसैन्धवम्‌ | 
संबामितभटं सद्य स्संमनह्यत caer ॥ 7 
maga ॥ तत्‌ बलम्‌ रंणविंजयित्वेनं सुप्रसिद्धं कम्पराज 


daqi सद्यः amass तत्काल git: “सद्यः पर दिति | 
"निपातनात्साधुः । आबद्धः आनद्ध सम्यग्योजितः आच्छादितः आस्ती 
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१: 


यमाण इति यावत्‌) तादृक्‌ कुथः. आस्तरणम्‌ चित्रकम्बलम्‌ येषुः 
ते तथोक्ताः । तादृशाः मातङ्गाः TST यस्मिन्निति बहुब्रीहिगर्भो 
बहुब्रीहिः । तथाविधं सत्‌ । किश्च । आत्तम्‌ गृहीतम्‌ स्वोपरिष्टात्‌ 
त्यस्तम्‌ पर्याणम्‌ पल्याणम्‌ .यैः तथोक्ताः । तादृशः | सिन्धुषु भवाः 
धवाः सिन्धुदेशीया ह्या: यस्मिन्‌ तत्तथोक्तम्‌ । “तत्र भव ' इत्यण्‌ । 
“सैन्धवस्तु सिन्धुदेशोड्भवे हये । मणिमन्थेऽपि’' इति हैमः। तथा 
विधं सत्‌ । किश्च । संवमिताः - वर्म सञ्जातमेषामितिं तारकादिः 
त्वादितच्‌ । सम्यग्वमिताः dala: धृतकवचा इति यावत्‌। 
संनद्धो वमितस्सञ्जो दंशितो व्यूढकङ्कटः' इत्यमरः। तादुशो भटा:- 
यस्मिन्‌ तथाविधं सत्‌ । समनह्यत समसज्जत ` सर्वंतस्सन्नद्वमभव 
दित्यर्थः | अत्र भट्टमल्लः - “ संवमेयति सच्नह्मत्यात्मने सज्जतीत्यमी । 
संयतते दंशयते सन्नाहे पदपञ्चकम्‌” इति । अतर ' हस्त्यश्चरथपादातं 
सेनाङ्गं स्याच्चतुविधम्‌” इति बलस्य चतुविधत्वेऽपि तदानीन्तनं चरित्रं 
यथातथं वक्तुकामासौ रथान्‌ व्यसजेयत्‌ । एतदनुगुणतयैव भावितिः 
Jerid रथयुद्धं नावर्णयत्‌ ॥ 


“इयं हि att करिणः’ इत्यागमात्सेनाप्रस्थाने गजप्रस्थान 
मादौ वर्णयति -- | 


Ee ह . विशङ्धूटकटाघाट विगलन्मदनिझंराः । 
0 Gata जघटिरे विकटाः क़रिणां घटाः ॥ ।। 8 ॥ 


3 विशङ्कटेति ॥ विशद्धुटा: विपुला: । ' विशङ्कटं पृथु महद्विशाल ` 
पृथुलं महत्‌ । बड़ोरुविपुलम्‌' इत्यमरः । ' वेश्शालच्शङ्कटचा fafa 
 साधुः। तादृशः कटाः गण्डाः तेषाम्‌ आघाटाः प्रदेशा:। पर्वतोपरि 
at Sea इति गम्यते। तेम्यः विगलन्तः स्रंसमाना: मदा एव निझरां 
वारिप्रवाहाः । ' उत्सः प्रस्रवणं वारिप्रवाहो निरझरो झरः ' इत्यमरः |¦ 


f; 
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q येषु तथोक्ताः । किश्व । विकटाः विपुलाः आयताः बहुप्रदेशं 
व्याप्ता इति यावत्‌ । ‘aster कटच्‌? इति वेः कटच्‌ । तथा 
'विधा: । करिणाम्‌ गजानाम्‌ घटाः संघाताः गजयूथानि । पर्वता 
इति च गम्यते। “ करिणां घटना घटा” इत्यमरः। घटाशब्दोऽत्र 
केवलसमूहवाचको गोबलीवर्दन्यायेन | परश्शतम्‌ अनन्तं यथा तथा 
असंख्याकाः यथा भवन्ति तथेत्यर्थः । शतात्परे परश्शतम्‌ । पञ्चमीति 
योगविभागात्समास इति केचित्‌ । अविहितलक्षणस्तत्पुरुंषो मयूरव्यंस 
"कादिषु द्रष्टव्य इति वृत्तिकारः। राजदन्तादित्वात्परनिपातः। "पार 
“स्करप्रभृतीनि च' इति 1 पृषोदरादीनि’ इति वा gel wafer 
च्यचेष्टन्त प्रतस्थिरे इति यावत्‌ । घट चेष्टायाम्‌ - लिट्‌ । 


पदातीनां यानं ब्रूते - 


कुपाणक्रपंणप्रास कुन्तकोदण्ड्पाणयः । 
समगच्छन्त सहसा नैकदेश्याः पदातयः ॥ ॥ ? ॥ 


'कृपाणेति ॥ कृपाणानि खङ्गाः, कर्षणानि शस्त्रविशेषाः" 
प्रासाः शक्तिविशेषाः, कुन्ताः भल्लानि, कोदण्डानि धनू षि च तथोक्तम्‌ । 
° जातिरप्राणिना ' मित्येकवद्धावः । ' प्रासस्तु कुन्तः ' ` ‹ कुन्तः प्रासे 
'चण्डभावे क्षुद्रजातौ wage ' इत्यादिभिः प्रासकुन्तयोरभेदमेव निघण्टवो 
'वर्णयन्ति । तथापि रामायणादिपरिशीलनेत भेद एवावगम्यते | प्रास 
कुन्तयोस्स्वरूपमेवं वर्ण्यंते- “प्रासास्ल तु चतुहंस्त॑ दण्डबुध्नं क्षुराननम्‌' 
इति , प्रासस्तु सप्तहस्तस्स्यादौन्नत्येन तु वैणवः । लौहशीषेस्तीक्णपाद: 
-कैशेयस्तावकास्चितः ” “arate विकर्षश्च धूननं वेधनं तथा । चत्र | 
एता गतय उक्ताः प्रासं समाश्रिताः इति” च । कुन्तं प्रति “कुन्तमुखाति | 
केतकिदन्तुरिताशे ” इति जयदेवः । रामायणे ठु - प्रासं प्रति- “ ततो कक 
हयं मारुततुल्यवेगमारह्य शक्ति ' निशितां प्रगृह्य - इत्युपक्रम्य “स 
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वानरान सप्तशतानि वीरः प्रासेन दीप्तेन विनिबिभेद : इत्यायुक्तम्‌ |, 
शक्तिकुन्तौ भिन्नाविति चम्पूरामायणतोऽवगम्यते - “ विशिखकृपाणकुन्त ` 
शक्तिप्रमुख विविधायुधसंस्कारप्रवशयोधसंबाधम्‌ इति । पाणौ. तत्‌ 
येषां ते तथोक्ता। ' प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्या विति सप्तम्यन्तस्य 
परनिपातः | तथाविधाः | नैकदेश्याः ¬ एकस्मिन्‌ देशे भवा एकदेश्याः | 
ते न भवन्तीति तथा । अनेकप्रदेशेषु स्थिता इत्यथः। तादृश 

पदातय We. | पादाभ्याम्‌ अतन्ति सततं गच्छन्तीत्यतेः  ' अज्य 
तिम्यां पादे चे' त्यौणादिकः इण्‌ | “ पादस्य पदाज्यातिगोपहृतेषु 

इति पादस्य पदादेशश्न | सहसा सत्वरम्‌ | समगच्छन्त सममिलत्‌ | 
तत्र तत्र स्थिता भटा. :एकत्र. परस्पर समश्चिषश्चिति . यावत्‌ । 
आरचितश्रेणयो ग्ग्रृहितास्समभवश्चिति भाव: | संपूर्वकाद्‌ TAME ।' 
“ समो गम्यूच्छिम्या ' मित्यात्मनेपदम्‌ ॥ ` | 

अश्वसेनाप्रस्थानमिदानी प्रब्रूते: 


समीरणरयोदग्ा वल्गन्तः RASA: । 
: तुरङ्गास्सैन्यजलधे स्तरङ्का इव रेजिरेो॥ ॥ !0 ॥ 
ससीरणेतिं ॥| समीरणः . वायुः। तस्य रथः वेगः वायुवेग, 
सदृशवेग इत्यर्थः । तेन उदग्राः सयङ्कराः। अन्यत्र - समीरणातु 
ब्रायोः. रयः वेगः तदुद्ध तवेग Eat: Aq उदग्राः उन्नताः Fea 
प्लवमाना इत्यर्थः | तुरङ्गाः अश्वाः । कर्तारः। फेनिलैः फेनवद्धिः | 


फेनशन्दः एकत्र लाक्षणिकस्सन्‌ सान्द्रमुखज्चलोद्गार ब्रूते । अन्यत्रान्बिः 
कफम्‌ । ' हिण्डीरोऽन्धिकफः फेनः’ इत्यमरः । ..'फेनादिल च्चेति 


मत्वर्थे इलच्‌ | तादृशेः मुखे: आननेः अन्यत्र अग्नभागेश्च | सहा 


. तृतीया। तेस्साकमित्यर्थः । वल्गन्तः गच्छन्तः उत्प्लुत्योत्प्लुत्य बर्त 
` स्सन्त इत्यर्थः । अन्यत्र संचरन्तः । . .वल्गरगिलगीत्यादयो गत्यर्थाः 
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इति धातुपाठे पठितम्‌ । तस्माच्छता। अश्वगतयश्च पश्चविधाः । 
„ता एव धाराशब्देन व्यवहियन्ते। ता इत्थमुक्ताः - “ आस्कन्दितं 
'घोरितकं रेचितं व॒ल्गितं प्लुतम्‌ । गतयोऽमुः पश्च धाराः” इति। 
अत्र “वल्गन्त' इति गमनसामान्यवाचिनः प्रयोगात्‌ पच्च धारा विव 
क्षिता इति वक्तुं शक्यते तथापि तरङ्गसाम्यात्‌ प्लुतगमनमेव विँव 
क्षितमिति युज्यते । सेनैव सैन्यम्‌ । चतुवेर्णादित्वात्‌ ष्यम्‌ । ' सैन्य 
सैनिकसेनयोः' .इत्यमरः। तदेव .जलधिः समुद्रः तस्य तरङ्गाः वीचय 


इव । रेजिरे प्राकाशन्त। राजू दीप्तावित्यस्माल्लिट्‌। 'फणां न्नः 


सप्तानाम्‌ ' इत्येत्वाभ्यासलोपौ पक्षे । अत्र समुद्रवदपारे तत्रत्ये सैन्ये 
प्लुतगमनेन सत्वरं फेनिलमुखैः प्रयान्तीयमश्चसेना वायुवेगान्महता 
संरम्भेण वियद्वीथीं स्पृशन्तः फेनवन्तस्तरङ्गा इव संदृश्यन्त इति 
समस्तवस्तुविषया सावयवोपमेति वक्तुं शक्यते तथापि  सैत्यजळघे 
स्तरङ्गौ ' इत्यनेन ' सैन्ये जलधित्वरूपणात्‌ वस्तुतस्तादुशजलधेरेवाप्र 
सिद्धया तदीयतरङ्गाणां नितरामभ्रसिद्विरिति तादृशजळधितरङ्गाणां 
तादात्म्यसंभावनैकगोचरत्वेन नेयमुपमा किंतृत्मेक्षेवेत सिद्धान्तः | 
अत्र ' वल्गन्तः, फ़ेनिळे: ' इत्यादिभिः श्लेषमूलकशब्दमात्रसाधर्म्यसमुल्ला 
सस्तु कवेरुप्रेक्षापरिपोषण एव तात्पयंमवगमयतीति नेवोपमायास्त 
त्साधकम्‌ ॥ : 


राजागमनं वर्णयितुँ पुरस्ताइण्डनायकानां तदागमननिरीक्षां 
कथयति -- | : 
प्रस्थानोचितमाकल्पं बिश्चाणा बाहुशालिनः । 

राजन्यास्तोरणाम्यणे TTS प्रत्यपालयन्‌ ॥ H 


प्रस्थानेति ॥ बाहुभ्याम्‌ शालन्ते प्रकाशन्तीति बाहुशािनः। . 
बाहुबलसंपन्ना इत्यर्थः । आज़ानुलम्बिभुजा इति वा। (तादुशाः ) _ d 
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राज्ञः अपत्यानि पुमांसः राजन्याः क्षत्त्रियाः सामन्तराजा इत्यर्थ: । | 

“मूर्धाभिषिक्तो राजन्यो बाहुजः क्षत्त्रियः पुमान्‌’ इत्यमरः । 'राजश्वशुराः 

दिति यत्‌ । ' ये.चाभावक्मंणो' रिति प्रकृतिभावः । प्रस्थानम्‌ यात्रा 
| saada: । “यात्रा ब्रज्याभिनिर्याणं प्रस्थानं गमनं गम! इत्य 
।  मरः। तस्य उचितम्‌ अहम जैत्रयात्रोचितमित्यर्थः । ( तादृशम्‌ ) 
आकल्पम्‌ नेपथ्यम्‌ वस्त्रमाल्यादिभिः कृतमलङ्कारम्‌ । ' आकल्पवेषौ 
नेपथ्यं प्रतिकर्म प्रसाधन ' मित्यमरः । तत्‌ बिभ्राणाः दघानास्सन्तः। 
तोरणम्‌ गुहद्वारबाह्मभागः। ' तोरणं तु बहिद्वार’ मित्यमरः । तस्य 
) arty समीपदेशः । तस्मिन्‌ । नृपालम्‌ राजानम्‌ कम्पभूपमित्यर्थः। 
ओ प्रत्यपालयन्‌ अन्वपालयन्‌ निरेक्षन्त । सन्नद्धाः राजागमनमभिलषन्त 
- स्सकुतूहलं तत्र स्थितास्ते इति भावः । ` प्रतीक्षते प्रतीक्षायां स्युरा 
गमयते तथा । अनुपालयतीत्येते प्रतिपालयतीति च' इति भट्टमल्लः ॥ 


राजद्वारि मण्डलेश्वरैरलकृतं सैन्यं वर्णयति -- 


सेनासरिह्सिताम्मो जै ज यश्रीकेलिदर्वणेः । 
अस्तावकाशमाकाश मातपत्रेरज्ञायत ॥ ॥ 12 ॥ 


 सेनेति॥ सेना सैन्यम्‌ । तदेव सरित्‌ नदी। “अथ तदी 

सरि? दित्यमरः। तस्याम्‌ सिताम्भोजानि पुण्डरीकाणि धवलपद्यानि | 

yee सिताम्भोज' frome | तैः agd तथाभूतैः । श्वेत 
 च्छत्रधारित्वाद्राज्ञामेवमुक्तिः। किञ्च । जय एव श्रीः विजयलक्ष्मीः | | 
तस्याः केलयः सविलासक्रीडाः तासाम्‌ दर्पणानि मुकुराणिः प्रतिफळ | 
घकरणानि | सैन्ये बिहरन्त्याः विजयलक्षम्यास्सविलासविहरणानि _ 
सर्वाण्यप्यत्न प्रतिफलन्तीति तदाश्रयाण्येतानीत्युच्यन्ते | छत्रच्छाया 
गीरूपेति प्रसिद्धि: । अतएव - “ उरस्यपर्याप्तनिवेशभागा प्रौढी | 


ष्यन्तमुदीक्षमाणा । संजातलज्जेव तमातपत्रच्छायाच्छळेनोपजुगू 
= : 


GAS ००७ 
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नाथ आहृ। यद्वा - जयलक्ष्या: केलिदर्पणानि स्वमुखविलासादि. 
द्रष्ट्‌ सविलासं पाणौ धृतानि (अत्यादरपात्राणि) क्रीडामुकुराणीति 


वा। तैः तथाभूतैः आतपत्तै' राज्ञां श्वेतच्छतत्रै' । कर्तृभिः | आकाशम्‌ 
गगनम्‌ । अस्तः नष्टः अवकाशः स्वाश्रयभूतः प्रदेशः यस्मिन्‌ 
तत्तथोक्तम्‌ । तादृशं -सत्‌ | स्वसत्तायाःअप्यनुपलब्धावकाशं सदित्यर्थः | 


यद्वा- अस्तः+नष्टः अवकाशः तेषां तेषां मध्ये निरवकाशता। स 
यस्य तादृक्‌ सत्‌ । अजाथत अजनि ay) श्वेतच्छत्रधारिभिर. 


संख्याकं: राजभिनँभस्तलमत्यन्तमाक्रान्तम भुत्तदानीमिति भावः ।'अत्र सेना 


दिषु सरित््वाद्यारोपणमातपत्रेष्वम्भोजत्वाद्यारोपणस्य हेतुभूतमिति पर 


म्परितरूपकमलङ्कारः ॥ 


३वेतव्यजनधारित्वमपि राज्ञां प्रधनलाञ्छनमिति तदत्र राजसु 
प्रस्तौति -- 


विज्ञम्भसाणे प्रस्थान झारदारस्भसं भ्रमे । 
नपाणां चामरालीमि मंरालीभिरज्ञायत ॥ ॥ ५ 


विज्ञम्भमाण ति ॥ प्रस्थानम्‌ जेत्रयात्रा। तदेव शारदारम्भ 


शरत्कालसंबन्धी प्रारम्भः शरत्समयसमागम इत्यर्थः । तस्मिन्‌ संभ्रमः 
संवेगः हर्षोत्साहादिभिः कर्म॑सु त्वरा | 'समौ संवेगसंश्रमौ ' इत्यमरः। 


अन्यत्र प्रस्थानम्‌ मानसाद्ध लोकागमनम्‌ | तस्य तदथ । शारदारम्भ ` 
संभ्रमः शरत्समयप्रारम्भसञ्जातः आवेगः । वर्षाक़्ालादन्यत्र मानससरसो . 


घनीभूत हिमत्वेन हंसानामनुपभोग्यज्ञलत्वात्‌ वर्षासु तत्रत्या हंसाइशारदि 
भुोकमायान्तीति प्रसिद्धिः | अत्र नाथः - “ हिमालयेकदेशस्थं मानसं 
हिमदूषितसलिलादिकत्वादनुपभोग्यं भवति । वर्षसमये तु वर्षजळविर 


कितहिमत्वात्तस्य हंसनिवासयोग्यत्वमस्ति । नित्यप्रसत्नत्वादेशान्तरतटा | 
` कादिवत्कालुष्यं न भवतीत्युदीच्या उपदिशन्तीत्यनुसंधेयम्‌ ” इति। | 
` शरद्रणेने भवभुतिः - “ क्रौच्चस्य भेदात्क्ृतधरणितलापूर्वंहंसावतारः © 


H 
= 
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राज्ञः अपत्यानि पुमांसः राजन्याः क्षत्त्रियाः सामन्तराजा इत्यर्थ:। 
* मूर्घाभिषिक्तो राजन्यो बाहुजः क्षत्त्रियः पुमान्‌' इत्यमरः । “राजश्वशुरा' 
दिति यत्‌ । ' ये.चाभावकमंणो ' रिति प्रकृतिभावः । प्रस्थानम्‌ यात्रा 
जैत्रयात्रेत्यर्थः । “यात्रा ब्रज्याभिनिर्याणं . प्रस्थानं गमनं गम” इत्य 
* at. तस्य उचितम्‌ अहम्‌ जैत्रयात्रोचितमित्यर्थः । ( तादृशम्‌ ) 
आकल्पम्‌ नेपथ्यम्‌ वस्त्रमाल्यादिभिः कृतमलङ्कारम्‌ । “ आकल्पवेषौ 
. नेपथ्यं प्रतिकमं प्रसाधन ' मित्यमरः । तत्‌ बिभ्राणाः दधानास्सन्तः। 


__ अम्यणंम्‌ समीपदेज्ञः। तस्मिन्‌ । नृपालम्‌ राजानम्‌ कम्पभूप मित्यर्थः । 
`  प्रत्यपालयन्‌ अन्वपालयन्‌ निरँक्षन्त। सन्नद्धाः राजागमनमभिलषन्त 
' स्सकुतूहल तत्र स्थितास्ते इति भावः। ' प्रतीक्षते प्रतीक्षायां स्युरा 
गमयते तथा। अनुपालयतीत्येते प्रतिपालयतीति च ' इति भट्टमल्लः ॥ 


राजद्वारि मण्डलेश्वरैरलकृतं सैन्यं वर्णयति - 
सेनासरित्सिताम्भो जैज यश्रीकेलिदर्वणेः | 
अस्तावकाशमाकार मातपत्रेरज्ञायत ॥ ॥ 12 ॥ 


 सेनेति॥ सेना सैन्यम्‌। तदेव सरित्‌ नदी । “अथ नदी 
aie’ दित्यमरः। तस्याम्‌ सिताम्भोजानि पुण्डरीकाणि धवलपद्यानि | 
“पुण्डरीकं सिताम्भोज' मित्यमरः। तैः तद्रूपैः तथाभूतैः । दवेत 
च्छत्रधारित्वाद्राज्ञामेवमुक्तिः | किच्च । जय एव श्री: विजयलक्ष्मीः | 
तस्याः केलयः सविलासक्रीडाः तासाम्‌ दर्पणानि मुकुराणिः प्रतिफल 
ाधिकरणानि । सैन्ये विहरन्त्याः विजयलक्ष्म्यास्सविलासबिहरणाति 
सर्वाण्यप्यत्न भ्रतिफछन्तीति तदाश्रयाण्येतानीत्युच्यन्ते | छत्रच्छाया 


यन्तमुदीक्षमाणा । संज्रातलज्जेव तमात्तपत्रच्छायाच्छलेनोपजुगूह 


'तोरणम्‌ गृहद्वारबाह्मभागः। ' तोरणं तु बहिद्वार’ मित्यमरः । तस्य. 


मीरूपेति प्रसिद्धिः । अतएव - “ उरस्यपर्याप्तनिवेशभागा प्रौढी | प 
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नाथ आह । यद्वा - जयलक्ष्म्याः केलिदर्पणानि स्वमुखविलासादि. 
द्रष्टुं सविलासं पाणौ धृतानि (अत्यादरपात्राणि) क्रीडामुकुराणीति 
वा । तैः तथाभूतैः arated? राज्ञां वेतच्छत्त्रः । Agfa: | आकाशम्‌ 
गगनम्‌ । अस्तः नष्टः अवकाशः स्वाश्रयभूत्तः प्रदेशः यस्मिन्‌ 
तत्तथोक्तम्‌ । तादृशं -सत्‌ । स्वसत्ताया,अप्यनुपलब्धावकाशं सदित्यर्थः । 
yg- अस्तः'नष्टः अवकाशः तेषां तेषां मध्ये निरवकादता। स 
यस्य तादृक्‌ सत्‌ । अजाथत अजनि ay! श्वेतच्छत्रधारिभिर 
संख्याकैः राजभिर्न भस्तलमत्यन्तमाक्रान्तम भूत्तदानीमिति भावः ।'अत्र सेना 
दिषु सरित्त्वाद्यारोपणमातपत्रेष्वम्भोजत्वाद्यारोपणस्य हेतुभूतमिति प्र 
म्परितरूपकमळ ङ्कारः ॥ 


इवेतव्यजनधारित्वमपि राज्ञां प्रधनलाञ्छनमिति तदत्र राजसु 
प्रस्तौति — 


विज्ञस्समाणे प्रस्थान झारदारम्भसंभ्रमे । 
नुपाणां चामरालीमि मंरालीभिरज्ञायत n 


विज्ञुस्भमाणेति ॥ प्रस्थानम्‌ जैत्रयात्रा | तदेव शारदारम्भः 
शरत्कालसंबन्धी प्रारम्भः शरत्समयसमागम इत्यर्थः । तस्मिन्‌ संभ्रमः 
संवेगः हर्षोत्साहादिभिः कमंसु त्वरा । “समौ संवेगसंभ्रमौ ' इत्यमरः। 
अन्यत्र प्रस्थानम्‌ मानसाद्ध,लोकागमनम्‌ । तस्य तदर्थे। शारदारम्भ ` 
संभ्रमः शरत्समयप्रारम्भसञङजातः आवेगः । वर्षाक्रालादन्यत्र मानससरसो _ 
“घनीभूतहिमत्वेन हंसानामनुपभोग्यजञलत्वात्‌ वर्षासु तत्रत्या हंसाइशरदि 
भूलोकमायान्तीति प्रसिद्धिः । अत्र नाथः - ˆ हिमाल्यैकदेशस्थं मानसं = 
हिमदूषितसलिछादिकत्वादनुपभोग्यं भवति । वर्षसमये तु वर्षजळविर . 
लितहिमत्वात्तस्य हंसनिवासयोग्यत्वमस्ति । नित्यप्रसन्नत्वाहदेशान्तरतठा | | 
oe  कादिवत्कालुष्यं न भवतीत्युदीच्या उपदिनन्तीत्यनुसंघेयम्‌ " इति। | हि 
. शरद्वर्णेने भवभूतिः = “ क्रौ*चस्य भेदात्क्ृतघरणितलापूर्वहंसावतारः j 


4 SR हॅ 


AG 


. CCO. Vasishtha Tripa 


ees 


216 मघुराविजये है 


इति भाषते । ' संभ्रमो$्त्यादरे भीतावावेगे” इति नानाथंरत्नमाला । 
तस्मिन्‌ विजुम्भमाणे अतिवेलं प्रवृत्ते सति । नृपाणाम्‌ राज्ञाम्‌ । 
` चामराणाम्‌ वालव्यजनानाम्‌ आलीभिः श्रेणीभिः। कर्त्रीभिः । श्रेणी 
भूतैः वालव्यजनैरित्यर्थः । 'चामरा चामरं वालव्यजनं रोमगुच्छकम्‌ 
इति रभसः। आइपूर्वादलतेरिन्‌ । ' कृदिकारा ' दिति डीष्‌॥ मरा 
 लीभिः हंसैः तद्रूपैः। स्त्रीलिङ्गनिर्देशोऽत्र  शब्दालङ्कारानुरोधेन । 
अजायत अभूयत । ' भवत्यर्थे भवत्यस्ति जायते विद्यते तथा” इति 
क्रियानिघण्टुः । जनी प्रादुभवि - भावे लुङ्‌ । 'सार्वेधातुके a’ गिति 

यंक । 'ज्ञाजनो' रिति जादेशः। सेनायां युद्धसचद्धा राजानश्चाम 
ओ- राम्यामुभयतो वीज्यमानास्सैन्ये विराजन्ते । वीज्यमानाश्चामराः क्रमतो 
बद्धश्रेणय स्थिता ऊध्वेतोऽधस्ताच्च प्रचाल्यंमांनाइश्रेणीभूतांदशरदि भुव 
 मवतरन्तो हंसा इव भ्राजन्त इति तात्पर्यार्थः। अत्र चामराः 
` हुंसत्वेन प्रस्थानं च शारदारम्भत्वेन रूप्यत इति रूपकमलङ्कारः ॥ 


` मणिकिरीटंधारिणों राज्ञः कवयते - 


नुपमौलिमणिच्छाया मञ्जरीपुञ्जरञ्चिताः । 
अत्याक्षुरौरसीं रक्त न जातु रविरश्मयः ॥ ॥14॥ 


s 
À “क्‌ 
hh मे ४... 


 नुपमोलीति॥ रवेः सूर्य॑स्य रश्मयः किरणाः (agyat) 
तथोक्ताः। ते । नुपांगाम्‌ राज्ञाम्‌ मौलयः किरीटानि। ' किरीटे 
मौलिरक्लीबे चूडासंयतकेशयोः' इति रभसः। तेषाम्‌ मणयः : 
रत्नानि तत्र खचिताः पद्मरागा इत्यर्थः | सामान्यवणेने ---- रक्तत्वं a 
बन्धूकबिम्वाम्भोजविवस्वताम्‌ ' इति देवेश: । तेषाम छाया र 
यः । छाया सूर्यप्रिया कान्ति’ रित्यमरः । नपमौलिमणिच्छाय' मिति 
स्वान्त ae एव पाठ्यः। “छाया बाहुल्ये’ इति नपुंसक्रत्वस्ये 
l स्थितस्य गतिस्तु ' इक्षच्छायानिषांदित्य ! इति atte 
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-दासप्रयोग इव ' नृपमौलिमणे: छाये ' ति पूर्वपदस्य जात्येकवचनान्ततया 


यथाकथमपि चिन्तनीयां । ताः मञ्जरीपुंञ्जां इवेत्युपर्मितसमासः | 


अज्जरीशब्देन पुष्पगुच्छा अभिधीयन्ते । तत्साहित्यात्‌ पल्लबा अपि 
लक्षणया । ' वल्लरी मञ्जरी स्त्रियौ ' इत्यमरः । तेषाम्‌ पुञ्जाः 
qaa: उच्छितबृन्दाः ते तथोक्ताः ।  पुज्जराशी तूत्कर कूटम स्त्रिया 
मित्यमरः । त इवेत्यर्थः। पद्मरागाणामनत्रत्यांनामुं्वं रश्मित्वमनेन;व्यज्यते । 
तेन चोत्तमपद्मरागत्वमेतेषां ज्ञायते । प्मरांगमणिभेदा एवमुक्ता 
-रत्नशास्त्रे --. “ऊर्ध्वं ररिमिरधोरदिमः पाश्वरद्मिश्व यः क्रमात्‌ T 
-रांगस्स विज्ञेय उत्तराधममध्यमः ॥ ” इति । तैः । रञ्जिता शोणिता 
रक्तंवर्णतां प्रापिताः पोषिताश्च सन्तः। रञ्ज रागे - प्यन्तात्कः | 
ज्ञातुं कदाचिदपि । उंरसा निमिता औरसी। स्वस्मात्‌ स्वपाणि 
गहीत्या जाता पुत्रीत्यथैः । ' स्वजाते त्वौरसौरस्यो इत्यमरः । 
औपचारिकस्त्वत्र सूर्येकान्तौ “ औरसी ' शब्दप्रयोगः | निसग्रेसिद्धेत्यथे* | 
उरसोऽण्‌ च इत्यण्‌ 1 ताम। रक्तिम्‌ रागम्‌ लोहिंतवणंम्‌ | 
रञ्जते: करणे क्तिन्‌ । न अंत्यांक्षुः नव अत्यजन्‌ | त्यजतेर्लुङू | वर्णा 
न्तरपरिग्रहस्तेषां क्थमप्युपाध्यादिना नासीदिति भावः | पल्लवा इवं 
नैसगिंकरक्तवर्णा रविकिरणा राजमकुटखचितपद्यरागमणिमरीचिभि 
रूध्व॑प्रसारिभिरतीव रञ्जिता मध्यंदिनादिष्वपि रक्तवर्णा एव समभवश्चिति 
निर्गलितो5्थंः । एवंविधासम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धोक्ते रतिशयोक्तिरलद्धारः । 
उपमा च तत्परिपोषक्रतया तदङ्गमिति संकर: | ज्यो तिश्‍शास्त्रे 
अहवर्णारचैवमुक्ताः - “ भास्करा ज्ञारकौ रक्तौ श्वेतौ शुक्रनिशाकरौ | 
गुरुसोमात्मजौ पीतौ कृष्णवर्णइशतिस्तथा । राहुकेतू qaan गह्‌ 
वर्णाः प्रकीतिताः” इति । पल्लवसादुश्यं च सूर्यकिरणानां कवि 
लोके सुप्रसिद्धम्‌ - “ कल्याणं वः क्रियासु किसलयरुचयस्ते करा 
भास्करस्य ” इत्यादिना ॥ 


' राज्ञामसाघारणचिल्लानि ध्वजानि प्रते wee 
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aag ध्वंजसद्धाते निरुद्धे गगनाध्वनि । 
निनाय कुच्छात्पातङ्ग' TAT गरुडाग्रजः ॥ ॥70॥ 


उत्तुङ्ग रिति ॥ गगनम्‌ आकाशः तदेव अध्वा गन्तव्यो मागः 
तस्मिन्‌ । SIG: Tas? प्रांशुभिः । ध्वजानाम्‌ केतनानाम्‌ सद्धातः. 
समूहैः। “पताकाः वैजयन्ती स्यात्केतनं घ्वजमस्त्रियाम्‌ ' इत्यमरः । 
निरुद्धे निगृहीते आक्रान्ते aaa तेर्व्याप्तत्वेन गन्तुं निरवकाशतया 
कृते सतीत्यर्थः । अग्रे जातः अग्रजः पूर्वजः भ्राता । ' पूवेजस्त्वग्रियो 
| ऽग्रजः? इत्यमरः। गरुडस्य गरुत्मतः अग्रजः तथोक्त: । विनतायां 
कश्यपाद्‌ गरुत्मतः पूर्वं जातोऽनूरुनामा सूर्यसारथिरित्यरथंः। (सः)। 


M INTs: 


पतङ्गः सूर्यः तस्येदम्‌ -पातङ्गम्‌ सूर्यस्वामिकमित्यर्थः। ' तस्येद 


' मित्यण्‌। “ पतज्गश्यलभे शालिप्रभेदे पक्षिसूर्ययोः। क्लीबं सूते” 
इति मेदिनी। शताङ्गम्‌ रथम्‌ सूर्यरथमित्यर्थः। यद्यपि “याने 
. चक्रिणि युद्धाथे “ शताङ्गस्स्यन्दनो रथः’ इत्यमरसिंहः। तथापि 


 ङइच्छात्‌ दुःखात्‌ महात्तं खेदमनुभूयेत्यर्थ: । ल्यब्लोपे पश्चमी । रथ 
2 _ मार्गस्य ध्वजसंकीणेतया गन्तुमशक्यत्वात्‌ स्थातुं दुश्शकत्वाच्चेति 
. भाव: | निनाय अगमयत्‌ प्रस्थापयामासेत्यर्थः | “ गत्यर्था ये णिज 
‘ न्तास्ते धातवो नीञ्समार्थेकाः ” इति भट्टमल्लः | अन्न चौन्नत्येन ध्वजा 


विजयसूचक॑ सेनासमुत्साहं कथयति -- 


धरी pe ` पोषितो हयहेषाभि बृ हितो asa हितेः \ N 


` विशेषवाचिना सामान्यवाचित्वं चूतवृक्षादाविव न विरुद्धम्‌। (तम्‌)' 


_ नामाकाशाक्रमणम्‌, तेन च सूर्यरथस्य निरोधः, तेन यथाकथमप्य 


` चितस्तुर्येनिध्वानेः कोऽपि क्रोलाहलोऽमवत्‌ ॥ ॥70॥1 
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पोषित इति ॥ हयाः अश्वाः तेषाम्‌ हेषाभिः ह्वेषामिः 
-निस्वनैः अश्वध्वनिभिरित्यर्थः। “ हेषा हषा च निस्वन' इत्यमरः। 
पोषितः वर्धितः। पुष पुष्टौ - ण्यन्तात्कर्मणि क्तः। किश्व। गजा 
नाम्‌ करिणाम्‌ बृंहितैः गर्जितैः घीङ्कारैः गजघ्वनिभिरित्यर्थः । 
qra: एघितः। ge बृहि - वृद्धौ पूर्ववत्‌ क्तः। किश्च। तूर्याणि 
वाद्यानि पटहादीनि। तेषाम्‌ निध्वानैः निस्स्वनैः वाद्यजनितैर्महा 
च्वनिभिरित्यर्थः | वधितः वृद्धि नयिंतः कोलाहलः कलकलध्वतिः | 
४ कोलाहल: कलकल ' इत्यमरः | (इत्थं बहुधा संजातो महान्‌ ध्वनिः) 
-कोऽपि अपूर्वः यदा -कदापि यैः कैरपि न श्रुत इत्यर्थः । तादुशस्सन्‌ । 
AI अजायत । राज्ञां दण्डयाव्रां प्रति मानसोल्लासः एवमाह = 
“ ब्रजेदब्धिरिवाक्षोम्यो निगरन्नरिवाहिनीः । शुराणां सिंहनादेश्च gT 
Rea वाजिनाम्‌ । महारथमहाध्वानेर्मातजुुघनगजिते: ॥ : इति ॥ 


नायकप्रस्थानमितो वर्णयितुमुपक्रमते -- 


ततो धृतसमायोग स्समयज्ञो महीपतिः i 
हितैः पुरोहितेर्यात्रा ggi प्रत्यव क्षत ॥ 


तत इति ॥ ततः इत्थं सेनासन्नाहानन्तरम्‌ । समयः कार्य 
-सिद्धेस्समुचितः काल: । जानाति वेत्तीति समयज्ञः। £ इता | 
'प्री किर: ' इति कः । अनेन शास्तार्थकुशालत्व राज्ञस्सूच्यते । तादृशः । 
महीपतिः राजा । कर्ता । घृतः गृहीतः आदरेण स्वीकृतः समायोगः 
गन्धमाल्यादिरूपा स्वस्मै समपिता उपदा येन तथोक्तः । तथाभूतस्सन्‌ | 
हितैः हितवादिभिः स्वहिताभिलाषिभिराप्तैरितयर्थः । तादृशैः । F = 
अग्ने धीयन्ते सर्वकार्येषु प्रमाणत्वेन निक्षिप्यन्त इति पुरोहिताः x 
पुरोधसः कुलगुरवः । ' पुरोधास्तु पुरोहित ' इत्यमरः | तैः । हरये ह 
सृतीया । तैस्साकमित्यर्थः। agg याताः तदये मुहुत॑म्‌ | 
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 निर्णीतपुव शुमसमयम्‌ । प्रत्यवेक्षत अन्त्रपालयत्‌ तस्म प्रतीक्षांचक्रे 
स इत्यथेः | पौरुषादष्टय़ोः परस्पर्‌सापेक्षत्वेन देवबल विना केवल 
पौरुषस्याथसिद्धावप्रयोजक्रत्वाततथा कृतवानिति भावः ॥ 


शुभनिमित्तप्रदर्शनेन कार्यसिद्धिप्रदं देवानुकूल्यमस्य कथयति -- 


तमसूचयदाप्तेभ्यो दक्षिण दक्षिणो भुजः 
स्फुरितैर्माविवीरश्ची परिरस्ममहोत्सवस्‌ ॥ ॥ 18 ॥ 


र तमिति ॥ दक्षिणः अपसव्य: । ' अपसव्यं तु दक्षिणम्‌ ' इत्य 
RG भुजः बाहु: | कर्ता। स्फुरितैः स्फुरणैः स्वसंचलनेः। करण 
oygi पुनः pam बोधयति बहुता । स्फुर स्फुरणे ` संचलने 
च - भावे क्त: । दक्षिणम्‌ दक्षिणदेशभवम्‌ तत्र भाविनमिति यावत्‌। 
तम्‌ प्रसिद्धम्‌ बहोः कालाज्जनैस्सोत्कण्ठं प्रतीक्ष्यमाणमित्यरथ 
भाविनः भविष्यतः | भविष्यति गम्यादय' . इति भवतेणिनिः । . 
 वीरश्रियः वीरलक्षम्याः पराक्रमसंपदः तज्जन्यायाः विजयलक्ष्म्या 
इत्यर्थः । तद्रूपायाः स्त्रिय इति गम्यते। परिरम्भः संश्लेषः आलि 
Tq "परिरम्भः परिष्वङ्गस्संश्लेष उपगूहनम्‌ ` इत्यमर्‌ः। स एवं 
` महोत्सवः महानन्दजनको व्यापारः वीरलक्ष्मीरूपायाः स्त्रियस्समागम* 


Kal 


ate ष्टत्वादेवमुक्ति 


दृष्टत्वादे | अनेन दक्षिणभुजपरिस्पन्दस्य स्त्रीसमागमः फलमित्येत 
त्कथितं भवति । तम्‌ आप्तेम्यः हितेभ्यः सुहृदादिभ्यः । असूचयत्‌ 
यत्‌ । अस्य दक्षिणभुजपरिस्पन्दनेन विजयरलक्ष्मीस्वयंग्राहोऽस्यावर््य 
गति निमित्तज्ञा अस्य सुहृद एव विविदुः। अभिज्ञो राजा 
किमु वक्तव्यमिति भाव: । अत्र स्मर्यते - “ दक्षिणाक्षि ग न 
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एव तदाप्तेभ्यः पित्रादिम्यः क्रथवित्वा महान्तमानन्दं घटयति तद्व 
दिति समासोक्तिस्फृतिः। रूपकं तु स्पष्टमेव ॥ 


विज्ञयसाधिंकां तेजो भिवृदि राज्ञि प्रस्तौति-- 


अथवेवेदिनो विप्रा स्तं विशेषेजेयाशिवास्‌। | 
अवधंयन्मन्त्रपृतं हंविभिरिव पावकम्‌ ॥ ॥ १ ॥ 


अथेति ॥ अथर्ववेदिनः - अथर्वा तदाख्यो वेदः तं विद 


` न्तीति णिनिः । तादृशः विप्राः ब्राह्मणाः पुरोहिता इत्यर्थः । ' अथर्व 
वेदिन ' इत्यनेन स्वकृत्ये तेषां कौशलं बोध्यते। तेन तदा 
शिषां सफलतावंगम्यते यथाह कामन्दकः - ' त्रय्यां च 
दण्डनीत्यां च कुशलस्स्यात्पुरोहितः | अथवंविहितं कुर्यान्नित्यं शान्तिक 
पौष्टिकम्‌ ” इति । ते कर्तारः। जयारिषः विजयार्था हिताशंसा 
“ स्त्री त्वाशीहिताशंसाहिदंष्ट्योः ' इत्यमरः | तासाम्‌ विशेष: मन्त्रभेदः | 
झात्रवविज्ञयाय समु ण्ट राथवेणमन्त्रसम्पुटीविशेषे रिति यावत्‌ । तैः 
करणभूतः | तम्‌ राजानम्‌ । मन्त्र वेदविशेषैः । पूतैः पवित्रैः 
संस्कृतै रित्यर्थः । ' वेदभेदे gam मन्त्रः ' इति। ` पत पवित्र 
मेघ्यं च! इति चामरः। तथाविधेः afafa देवतोहिष्टवस्तुमि 
घृतादिभिः । ¦ हविस्सपिषि होतव्ये ' इति विश्वः । पावकम्‌ अग्नि 
मिव अवर्धयन्‌ एभयामासुः । ब्राह्मणाशीःप्रभावेन वधिततेजाइशात्रवा गा 
सतीव भयंक़्रो बभूव स इति भावः। स्वथ तेजस्वी कुमारोऽयं 
बिप्राश्ी:परिग्रहेण भृशं तेजस्वी सत्‌ हविवेधितो जातवेदा इव नितरां 
जज्वालेति तात्पर्यार्थः | यात्रावसरे विप्राशी परिग्रहादि राज्ञा कतँव्यमिति 
स्मर्यते-- “ ततः कृत्वा महापूजामुहिस्य कुलदेवता: । भनु भूमि 
हिरण्यं च विप्रेभ्यो विधिनार्पयेत्‌ । तदाविषस्समादाय नी राजितहय 
द्विपः” इत्यादिना । अलङ्कारस्तूपमा ॥ 
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अथ निरंत्य भवना दवेक्ष्यत महीक्षिता । 
धारितस्तोरणाभ्यणं तुद्गस्तुरगपुङ्कवः ॥ ॥ 2 ॥ 


3 अथेति ॥ अथ अनन्तरम्‌ मुहूतँसमये संप्राप्ते इत्यर्थः r 
` मह्याम्‌ भूम्याम्‌ क्षियति निवसतीति agi तुगागमः। तेन। 
watt भवनात्‌ निगेत्य । ल्यब्लोपे पञ्चमी । स्वभवनं विहाय 
 बहिरागत्येत्यर्थः | तोरणस्य द्वारबाह्मभागस्य। ' तोरणोऽस्त्री बहिर्दारम्‌ ' 
इत्यमरः । अभ्यर्णः समीपप्रदेशशः। “ उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाम्यग्रा 
'अप्यमितोऽव्ययम्‌ ' इत्यमरः | तस्मिन्‌ । धारितः अवस्थापितः (राज्ञः) 
आरोहणार्थं सज्जीकृत इत्यर्थः । धृङ्‌ अवस्थाने - णिजन्तत्कर्मणि क्तः । 
तुङ्गः उन्नतः (पुङ्गव इव तुरङ्गः) तुरज्गपुङ्गवः अश्वराजः राजारोह 
'णोचितः उत्तमाश्वः औपवाह्य इति यावत्‌ । ' स्युरुत्तरपदे व्याघ्र 
पुङ्भवर्षभक्रुञजराः । सिंहशाटूँलनागाद्याः पुंसि श्रेष्ठार्थगोचराः ' 


इत आरभ्य राजाश्वमष्टभिरक्लोकैवर्णयति - | 5 


सपक्ष इव ताक्ष्येस्य सजातिरिव चेतसः । a 
सखेव गन्धवाहस्य संघात इव रंहस:॥. ॥ 2 ॥ | 


सपक्ष इति ॥ ताक्ष्यंः गरुडः। ' गरुत्मान्‌ गरुडस्ताक्ष्य: ' 
_ तस्य सपक्षः एकपक्षाश्रयः आप्त इत्यर्थः। समानः 
: वर्गः -यस्येति विग्रहः। स ea. Aaa: मनसः ` 
ह्यः दायादः बन्भुरित्ययेः। समाना जातिः यस्येति | 
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विग्रहः। स इव । समानस्येति योगविभागात्समानत्य सभावः। 
‹ समानस्य छन्दस्यमू्धंप्रभृत्युदकंषु ' इति सूत्रे समान ' स्येति योग 
विभागः इष्टप्रसिद्धर्थः क्रियते । ' तेन सपक्षः साधर्म्यम्‌ सजातीयः 
इत्येवमादयस्सिद्धा भवन्ति ' इति काशिका । गन्धं वहति प्रापयतीति 
गन्धवाहः वायुः। कर्मण्यण्‌ । तस्य सखा मित्त्रम्‌ । स `इव । रंहः 
जवः वेग: । ' रंहस्तरसी तु रयस्स्यदो जवः' इत्यमरः। तस्य 
संघातः समूहः राशिः राशीकुतो वेगः मूतिमान्‌ वेग इति यावत्‌ | 
स sai स्थित इत्यर्थः । एकस्यैवोपमेयस्य सपक्ष इवेत्यादिना बहुप 
मानत्वमत्रेति मालोपमा । रंहसस्संघात इवेत्यत्र तु मूतिमतो वेगस्य 
तादात्म्यसंभावनैकगोचरत्वेन नेयमुपमा किंतु गुणोत्रेक्षा । संभावना 
विषये मूतिमति वेगे गरुडादिवेगानामेकदेशत्वेन विषयस्याधिक्यं विष 
यिणो गम्यत इति व्यतिरेकालंकारघ्वनिसुतेक्षयेत्यलङ्कारेणालङ्कार 
घ्वनिरपिं ॥ 


स्वखुरैर्भूमि मददेयन्तमश्वमुत्मेक्षते — 


अपर्याप्तामतिक्रान्त चेतोवृत्तेस्स्वरंहसः । 


विस्तारयन्निव महीं चटुलैः खुरघट्टनेः ॥ ॥ 33 ॥ 


अपर्याप्तेति ॥ चेतसः वृत्तिः चेतोवृत्तिः मनोव्यापारः वृत्या 

कारपरिणामि चित्तमित्यर्थंः। अतिक्रान्ता अतिचरिता उल्लङ्चिता 
अधःकृतेति यावत्‌ । तादृशी चित्तवृत्तिः येन तथाविधस्य giaa 
मनोवेगस्येत्यर्थः । तस्य स्वरंहसः आत्मनो वेगस्य । अपर्याप्ताम्‌ अनल 

. ताम्‌ यथेच्छं बिहर्तुमपरिपूर्णावकाशामित्यर्थः । तादृशीम्‌ महीम्‌ 
x भूमिम्‌ । कर्म । चटलेः Gao: पुनः पुनः प्रवृत्त: । खुरघटूनः शफ 
चालने: शफसंघर्षणैरिति वा। तैः करणभूतैः । विस्तारयन्‌ विस्तार E 
7 वतीं कुर्वन्‌ iae संपादयनिवेत्युत्येक्षा | मतृबन्ताहिस्तारा  _ 
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शब्दात्‌ “तत्करो” तीति णिचि णाविष्ठवद्धावे विन्मतोरिति लुक्‌ । 
अत्र महीविस्तरणरूपवाक्यार्थे ' अतिक्रान्तचेतोवृत्ते' रिति पदार्थोऽयं 
विशेषणगत्या प्रयोजक इति काव्यलिङ्गमलङ्कारः। तच्च स्वतस्सि 
द्धस्य खुरघट्टनस्य महीविस्तरणार्थत्वसंभावनेत्येवंकबिप्रौढो क्तिसिद्धाया 
उत्प्रेक्षायाः उपकारकमित्यङ्गा ङ्गिभाव एतयोः ॥ “प्रयातुमस्माकमियं किय 
त्पदं घरा तदम्भोधिरपि स्थलायताम्‌ । इतीव वाहैनिजवेगदर्पितै: पयोधि 


रोघक्षममुत्थितं रजः” इति नैषधीयचरिते श्रीहर्षकृतां नलाश्ववर्णंना 
भेष स्मारयतीव ॥ 


उच्चेशश्रवसं देवताश्वमप्यतिशेते वेगतोऽयमिति शंसति - 


जवाघरितजम्भारि तुरङ्ग ्रमकारिणम्‌ । 
मणिकुह्िमसंक्रान्त माक्कासन्‌ बिस्बमात्मनः॥ ॥23॥ 


watt ॥ जवः वेगः तेन अधरितः - अधरः हीनः। 
aqi: अधःस्थः इति च गम्यते । तथाविधं करोतीति प्यन्तात्‌ क्तः । 
“ अघरस्तु पुमानोष्ठे हीनेऽूर्ध्वेऽपि ` वाच्यवत्‌ ' इति मेदिनी | सचासौ 
जम्भारितुरङ्गः Sara: उच्चैरश्षवाः | तस्मिन्‌ wa: स एवायमिति 
तद्विषथिका श्रान्तः तं करोतीति णिनिः। उच्चैदश्रवा अयमिति 
घियमुत्पादयन्त मित्यर्थेः। अनेन दिश्यलक्षणलक्षितस्सर्वश्वेतोऽय्ं महा 
नश्च इति व्यज्यते | किश्च । मणीनां कुट्टिमा मणिकुट्टिमा: । विकारार्थे 
षष्ठी । रत्ननिबद्धा भूमय इत्यर्थः। ` कुट्टिमोऽस्त्री निबद्धा भ्रूः 
इति सुधा । तेषु संत्रान्तम्‌ प्रविष्टम्‌ प्रतिबिम्बितमिति यावत | 


संपूर्वात्क्रमे: क्तः। ' अनुनासिकस्य क्वि ' इति दीर्घः | तादृशम्‌ । 


' आत्मनः स्वस्य बिम्बम्‌ आकारम्‌ । आक्रामन्‌ स्थगयन आवण्वन 


तं परिवृत्य तिष्ठत्निवेति गम्योत्प्रेक्षा | पराजितं शत्रं जेता यथा 


'तरदपसरणशङ्कया निरुध्य स्ववशे निगुढं स्थापयति तद्वदयमपीति 
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भाव: । fara: प्रतिबिम्वसमाश्रयस्तत्स्वरूपेणेव लब्धसत्ताक इति तं 
सर्वदा समाच्छाच्चैव विम्बस्तिष्ठतीत्यत एवं संभाग्यते । प्रतिविम्बे 
जम्भारितुरङ्गञ्रान्तिश्व तदाक्रमणसंभावनासंमुज्जीवक इति ्रन्तिमदङ्ग 
'भूतात्र गम्योतपरक्षा । अधरित इति रब्दगतर्लेषभित्त्या ESER 
णत्वाध:पतित्वरूपयो रथैयो रभेदा ध्यवसायेनैकवा चकानुप्रवेश इत्युत्थापि 
तातिशयोक्तिरपि भ्रान्तिमत्समुज्जीविकेति परस्परमेतेषामलद्धाराणां 
TSE ॥ 


उत्साहमश्वराजे कीतँयति भाविविजयसंसूचकतया ¬ 


लवणोदन्वदेकान्त लङ्खनामात्रगवितस्‌ | 


gafa हनूसत्तं हेषितैः फेनपाण्डरैः ॥ U n 


लवणेति ॥ फेनः अव्धिकफः तत्सदुत्वान्मुखफेनो$पि फेनः | 

+ हिण्डीरोडव्धिकफ: फ़ेन:” इत्यमरः | तेनं पाण्डरेः धवलः शुक्ल 
हु शुक्लशुष्रशुचिशवेतविशदश्येतपाण्डराः ` इत्यमरः । हेषितः 
-निस्स्वनैः स्वध्वनिभिः । हेषु शब्दे - नपुंसके भावे क्तः । तैः करण 
भूतैः। लवण इति उदन्वान्‌ लवणोदन्वान्‌ लवणसमुद्रः । | Sarat 
नुदौ च' इति साधुः। तस्य Caled एकदेशः तस्य e 
` मात्रम्‌ प्लुतमात्रम्‌ उपर्युपरिगमनम्‌ नत्वास्कन्दितादिभि न TE a 
“प्लुतं तु agi पक्षिमृगगत्यनुहारकम्‌ | इति हैमः ह 
तम्‌ संजाताहङ्कारम्‌ । ' गर्वो ऽभिमानोऽहङ्कारः इत्यमरः । तार te 
त्वादितच्‌ । प्रशस्ताः वज्संहननेनापि न व्यथिताः yee कप ४ = 
घोभागा: अस्येति हनूमान्‌ आञ्जनेयः। “शरा चेति मतं ex 


r स्थि प्रेक्षा । Pr 
Se तम्‌ । हसन्तम्‌ प्रहसन्तम्‌ परिहसन्तमिव स्थित डक क 
tes अस्थ 1 ति हेतोरिति भाव: | qas | 
i स्थाने mafa मनस्वितामसह्य ई ववे पि 
Bos, A 2 r लवणाब्धा 4 

` गमनः सप्तसमुद्रान्‌ परिञ्रमतामस्माकं सतां लवणाब्धा = 


 _ केवलं लद्भुयतो5स्य कोष्यं गर्वे इति तत्परिहासे हेतुः । परिहासङृच्च | 
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¦ इहिही ' इति सशब्दं स्मयत इति ` फेनपाण्डरेः, हेषितैः ' इत्युक्तम्‌ ।: 
फेनपाण्डरेषु हेषितेषु हसनत्वसंभावनात्रेति क्रियोत्प्रेक्षेयम्‌ । एषा च 
विशेषणगत्या परिहसने हेतुं प्रतिपादयता ‘waned’ दित्यादि ` 
पदार्थेन समुत्थापितेन काव्यलिङ्गेन संकीर्यते ॥ 


र ना कचा 
FITS ORES re ee poh, 


गरुडमयं न केवलं वेगेनेव जिगाय किंत्वाकुत्यापीति व्याचष्टे-- 
मुखलीनख्ललीनाहि रच्छपल्ययन च्छदः । 
वपुषापि गरुत्मन्त मनुगन्तुमिवोत्सुकः n ॥ ॐ ॥ 


o RAUR आस्ये लीनः संश्निष्टः तत्र दृढ़ं लग्न 
इत्यर्थः । ली - श्लेषणे क्त: । ' ल्वादिभ्यः ' इति निष्ठातो नः। 
तादृक्‌ खलीनः कविका । “ कविका. तु खलीनोऽस्त्री ' इत्यमरः । स एवः 


च्छदाः पत्त्र ' मित्यमरः । गरत्मन्तम्‌ तादृशमित्यर्थः | वपुषा शरीः 
रेण। अपिशाब्दो वेगानुसरणं गमयति। केवलं वेगेन न शरीरेः 


इति परमार्थः। अत्र ख्पकानुप्राणितोत्प्रेक्षा अलङ्कारः। नलाश्व _ 
 वणंने श्रीहषंस्तु “अपि द्विजिह्वाम्यवहारपौरुषे मुखानुषक्तायतवल्गु . 
वल्गया | उपेयिवांसं प्रतिमल्लतां रयस्मये जितस्य प्रसभं गरुत्मत 
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लोलवालाग्रलरनेन सेव्यमानो नभस्वता । 
रंहोरहस्यशिक्षार्थ शिष्यतामिव जरसुषा ॥ ॥20 


लोलेति ॥ रंहः वेगः तस्मिन्‌ रहस्यानि तद्विषयकमर्माणि 
तेषाम्‌ शिक्षा गुरुमुखतो ग्रहणम्‌ तस्यै तथोक्तम्‌ । गुरोरेतस्मात्‌ वेग 
-विद्यामर्माणि ग्रहीतुकाम इत्यर्थः । शिष्यताम्‌ एतस्य अन्तेवासित्वम्‌ | 
जग्मुषा उपेयुषा गतवतेवेति संभावना । अन्यथा कर्थवा निहेँतुकं 
चाञ्चल्यं पुच्छस्येति भावः। गमेलिटः क्वसुः। द्वित्वम्‌ | संप्रसार 
णम्‌। छान्दसा अपि क्वचिद्धाषायां भवन्तीति ' मासइछन्दसी ' ति 
वातिके छन्दोग्रहणसामर्थ्यादवगम्यते । अतएवैतादृशातां साघुत्वमित्य 
'वघेयम्‌ । लोलम्‌ चञ्चलम्‌ घालस्य अग्रम्‌ उपरिभागः । पुरस्तात्‌ अभि 
सुखमिति च गम्यते। विद्योपादाने गुरोरभिमुखस्थितेर्शिष्यस्य लोक 
दृष्टत्वादयमपि तथेति भावः। ' अग्रं पुरस्तादुपरि परिमाणे पलस्य 
च। आलम्बने समूहे च प्रान्ते च स्यान्नपुंसकम्‌ | अधिके 3 
प्रधाने च प्रथमे चाभिधेयवत्‌ ' इति मेदिनी । तस्मिन्‌ लग्नेन सक्ते 
सावधानं स्थितेनेत्यथंः। ' लग्नं राश्युदये क्लीबं सक्तलज्जितयो 
fag’ इति सुधा । तादृशेन। नभः आकाशः अल्या नभ 
स्स्वान्‌ वायु: | नभस्स्वामित्वं चास्य वायुपुराणे गदितम्‌। “ शब्दा 
काशबलानां च वायुरीशस्तथा कृतः ” इति । तेन सेव्यमानः परि 
चर्यमाण: । “ गुरुशुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा । अथवा विद्यया 
विद्या” इति विद्यार्जनाय समुपदिष्टेषु. साधनेषु eel अप्ये 
कत्वात्‌ । प्रथमोपात्तत्वेन तस्यास्तत्साधनेषु प्रधानत्वाच्चेति भाव: | 
अत्र तुरज्भमवालाग्रचाचल्यं स्वतस्सिद्धम्‌ | तत्र च बार 
ग्रहणार्थंत्वं संभाव्यत इति कियोत्प्रेक्षालङ्कारः | श्रीहषंस्तु “ अची 
करच्चारुहयेन या ञ्रमीः निज्जातपत्रस्य तलस्थले नभः | a 
a न तासु शिक्षते वितत्य वात्यामयचक्रचडूक्रमान्‌ ं 


Fe, 
Best Ss 
of 


LF BE 


EN ASRI प्रशशंस ॥ ८ 
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चलत्कन्धरं वाजिनमूहते — 


मुहुस्स्वजवसंरोघ नमितोन्ननिताननः । 
नमस्कुर्व्तिव पुरो वतिनी विजयश्रियस्‌ ॥ । (37 


मुहुरिति ॥ मुहुः पुनःपुनः । स्वस्य आत्मन जवः वेग 
स्वीयवेग इत्यर्थः । तस्य संरोधः उपरोधः प्रतिबन्धः मुखखलीन 
(रञ्जु) कृत इत्यर्थः । तेन । नमितम्‌ अधोनमितम्‌ आनमितमित्यथः। 
उन्नमितम्‌ उद्गमितम्‌ उद्गतमिति यावत्‌ । तादृशम्‌ आननम्‌ 


मुखम्‌ यस्य तथोक्तः। तथाविधस्सन्‌। पुरः अभ्र वर्तत इति पुरो 


वतिनी स्वाभिमुखं स्थितेत्यर्थः। ताम्‌ विजयश्रियम्‌ जयलक्ष्मीम्‌ | 
स्वाभिळषितदेवतामिति. गम्यते। ताम्‌ । अभिवादयन्निवेत्युत्परक्षा Ù 
“साक्षात्प्रभृतीनि ' चेति विभाषा गतिसंज्ञा । ' नमस्पुरसोरात्यो रिति 
विसर्गस्य सः। ' उपपंदविभक्तेः कारकविभक्तिबेलीयसी ' ति द्वितीया 
अत्र नयनयोस्समीपेऽश्वस्य विजंयलक्षमीस्साक्षात्कुर्ते । तां प्रणमच्तिवाथ 
ma: क्षणक्षणं मुखमुन्नमत्यवनमतीति तुरङ्गस्य नैसगिकयोर्मुखोन्नमना 
वनमनयोविजयरक्ष्मीनमस्करणार्थेत्वसंभावनेति क्रियोत्प्रेक्षेयम्‌ । अनया 


“या रतान्विष्यत ' इति न्यायेन हठादभिलषितार्थसिद्धिरूपं वस्तु, तेन 


च (भावि) विजयस्य शीघ्रमेवावश्यंभावित्व॑ ध्वन्यत इत्यल ङ्कारेण 


वस्तुध्वनिरपिं । इन्द्रा युधवर्णनावसरे भट्टबाणः - “ अतिदूरमवनमता प्रति 
क्षणमतिदूरमुन्नमता च जवनिरोधस्फीतरोषघुरघुरायमाणघोरघोणेत. 
शिरोभागेन निजजवदर्पवशादुल्ङ्कनार्थंमाकल्यन्तमिव त्रिभुवनम्‌ _ 


इति व्याचष्टे ॥ 
स्वखुरेभू मि खनन्तमदवं प्रकथयति -- 


खुरधूतधराधूलि स्थलीकृतनभस्थलः | 
arafa रथ्यानां रवेः खेचरतामदम्‌॥ ॥ 2 ॥. 
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खुरेति g शफः स्वपादैरित्यर्थः। धूता कम्पिता 
घट्टनैरुत कम्पनैर्वा | (तथाविधा) धरा भूमिः । तस्याः धूलिः तस्या 
उद्गतं रज इत्यर्थः। तेन स्थलीकृतम्‌ भुमीकृतम्‌ । निरालम्बनस्य 
तस्यापि सालम्बनत्वं कल्पितमनेनेति भावः। अक्कृत्रिमा स्थली। 
कृत्रिमा स्थला । स्थलं तूभयसाधारणमिति विवेकः। अभूततद्भावे 
च्विः। ‘sat चे ' ति drei तादृशम्‌ नभस्थलम्‌ आकाराप्रदेशः 
येन तथोक्तः। तादृशस्सन्‌ । स्वखुरोत्थितरजोभरेण गगनमाच्छाद्यं 
भूप्रदेशवदाकाशवीथी सर्वापि मृण्मयी कृतेति रजोऽतिशयो वर्ण्यते | रवेः 
सूर्य॑स्य । रथं वहन्ति रथ्याः अश्वाः सूर्याश्वास्सप्तेत्यर्थः । “ तद्दहति 
रथयुराप्रसङ्गा ' दिति यत्‌ । तेषाम्‌ । खे. आक़ाशे निरालम्बे चरन्ति 
गच्छन्तीति खेचराः | awe: | ' हलदन्ता ' दिति सप्तम्या अलुक्‌ । 
तेषां भावः खेचरता आकाशग्रमनमित्यर्थः । दिव्यत्वमिति च ग्रम्यते । 
तस्याः मदः तज्जनितोऽहङ्कार इत्यर्थः । दिव्याश्वा वयमित्यहुंभाव 
इति च गम्यते। तम्‌ निवारयत्‌ निराकुर्वन्‌ मोचयन्निवेति क्रियो 
प्रेक्षा | रजस्थग़नेन नभसि भुमौ कृतायां तेऽपि भूमावेवेदानीं 
संचरन्तीति तेषामद्य निरालम्बनखचरताप्रयुक्तदर्पो नाशित इति भावः । 
खेच रपदार्थभूतयो दिव्यत्वाकाशमागेचरत्वयोरक्लेषभित््याऽभेदाध्यवसायेनेक 
वाचकानुप्रवेशात्तेषां दिव्याश्वत्वभ्रयुक्तमदोऽपि त्याजित इत्युक्त्या 
तावन्मात्रभेदवन्तस्ते सर्वथा स्वसाम्यं प्रापिताः इति सूर्याश्वाः एवते 
समभवच्निदानी मित्यतिशयोक्तिभेदोःप्युत्प्रेक्षया ध्वन्यत इत्यळङ्कारेणाल 
ङ्कारघ्वनिरपि। कुलकम्‌ ॥ 


अश्वारोहणं राज्ञो वर्णयति — 


देहबन्धमिवोत्साहं तमारुह्य महीपतिः | | 
असंस्त पृथिवीं सर्वा मात्मनो हस्तवतिनीम्‌ ॥ ॥%2भा 
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देहधरत्वमिति यावत्‌ । तथा च रघुः - “ मृर्गरजय जरसोपदिष्ट 
मदेहबन्धाय पुनरबंबन्ध ” इति । अत्र- “ अदेहबन्धाय (पुनः) देहसंबन्ध 
निवत्तये ” इति मल्लिनाधः। सोऽस्यास्तीत्यशंआद्यच्‌ । देहबन्धम्‌ 
देहधारिणम्‌ मूर्तिमन्तमित्यर्थ:। अत्र-मातृकापाठो$य़मनर्थेक इति घिया 
* देहबद्धमिवेन्द्रस्य चिरकालाजितं ` यशः" इत्यादि दृष्ट्वात्रापि दिहबद्ध 
मिति पूर्वमुद्रापकास्समस्क्ुवन्‌ । एतत्पाठेऽपि - देहवद्धम्‌ बद्धदेहम्‌ 
देहवारिणमित्यर्थस्समानः । ' जातिकालसुखादिभ्यः ' इति क्तान्तस्य पर 
निपातः । सुसंगते मातृकापाठे परिष्कारक्लेशस्तेषां शोचनीयः | ` मदस्य 
रोषस्य च देहबन्धं संमेदमाशङ्कुत वीरवर्गः ” इति नवमसर्ग पुनः 
प्रायुङ्क्त. कवयित्री । अतोऽस्माभिगृ हीत एव पाठः कवयित्र्या हृदय _ 
स्पृगिति निश्चप्रचः। तादृशम्‌ उत्साहम्‌ उत्साहृशक्तिमिव स्थितम्‌' । 
उत्साहशक्तिश्न कार्यसिद्धे: प्रधानं साधनम्‌ । यथाह कामन्दकः = “ श्रियं 
fe सततोत्साहिः दुर्बलोऽपि ` समर्नुः इति। (तादृशम्‌) . तम्‌ 
qaia हयम्‌ । आरुह्य अधिष्ठाय तस्योपरि स्थित्वेत्यथः'। ` 
'सर्वाम्‌ पृथिवीम्‌ `चतुस्समुद्रमुद्रिताम्‌ अशेषाँ भूमिमित्यर्थ:। आत्मन 
स्वस्थ | हस्ते ada इति इस्तवतिनीम्‌ स्ववशं गताम्‌ स्वविजिता 
मिति यावत्‌ । णिनिः। ' क्रन्नेम्य इति Sq अमंस्त अमन्यत 
ज्ञातवानित्यर्थः । "असाधारणं वाहनोत्साहं स्वविजयसंसूचकं 
दुष्ट्वा स्वयमपि शत्रुविजये महोत्साहवानभूदिति भावः। उत्साहं 
समृद्धिरत्र वणितेति समृद्धिमद्वस्तुवर्णनादुदात्तोऽल ङ्कारः । देहबन्धमिवे 
त्युत्प्रेक्षा च तदङ्गमभूदित्येतयोस्संकरः ॥ 


राज्ञः प्रस्थानमभिघत्ते — 


स तत्र तत्र संभूते स्सेन्येस्संख्यातिर्लाङ्कमिः । 
अन्तहिततदाभोग मत्यगाद्गुहगोपुरस्‌ ॥ ॥ 20 ॥ 


स इति ॥ सः कुमारः। तत्र तत्र तेषु तेषु प्रदेशेषु । 
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aya: एकीभूय स्थितैः व्यूहरचनासंनिवेशविशेषेनिवेशितैरिति यावत्‌ । 
“ साहित्ये संभवत्यसौ ” इति भट्टमल्ल: | तादृशेः। संख्याम्‌ गणनाम्‌ 
अतिलङ्कयन्ति अतिक्रम्य गच्छन्तीति तथाविधः असंख्याकेरित्यर्थः । 
सैन्यैः सेनाभिः षड्विधेर्वंलं रपीत्यर्थः | षड्विधबलाच्येवं कथितान्यन्यत्र = 
४ मौलं भृतं सुहच्छे णीद्विषदाटविकं बलम्‌ ” इति । तल्लक्षणं तुः 
संक्षेत एवमुक्तम्‌ - - “ गर्भेदासादि स्थायि मौलं बलम्‌ । वेतनाः 
वर्जित: भृतम्‌ । सुहत्प्रेषितं सुहृदलम्‌ । जनपदेभ्य आनीतं श्रेणीः 
बलम्‌ । केनचिद्द्वििता सह युद्धे द्विषदन्तरेण प्रेषितं द्विषद्वलम्‌ | 
आटविकं . किरातादिबलम्‌ । ” इति । अतएव रघुदण्डयात्नावसरे. 


षड्विधं बलमादाय प्रतस्थे दिग्जिगीषया ' इत्याह कालिदासः । ` 
तथाविधैः। अन्तहितः तिरोधानं गतः अदुश्यतां प्राप्तः आच्छादितः 


इति यावत्‌ । वृक्षप्रचलनन्यायेन देवदत्तस्य गुरुकुलमित्यादाविव समुदाय 
संवन्धेऽपि साकाइक्षत्वेत तदवयवसंबन्धो न दुष्टः । यथाह भर्तूंहरिः-: 
“ समुदायेन संबन्धो येषां गुरुकुलादिना । संस्पृश्यावयवांस्ते तु युज्यन्ते 
तढृता सह” इति। तादृक्‌ । सः तावान्‌ अपरिमित इत्यथः । 
स्वेनाम्नां बुद्धस्थपरामर्शेकत्वात्तच्छब्दोऽयं वक्तृविवक्षितं परिमाण 
मभिधत्त इत्यपरिमितार्थकतास्य | (तथाविधः) आमोगः. गृहबहिद्वारशन्त 
प्रदेशः | तद्वेपुल्ये वा यस्य तम्‌। ५“ यथायमा भोगस्तपस्विनाम्‌ क 
इत्यादी प्रान्तप्रदेशार्थक्रताप्याभोगस्य दृष्टा । (तादृशम्‌) गृहस्य राज _ 
सदनस्य गोपुरम्‌ पुरद्वारम्‌ तदवधिक राजग़हबहिर्द्धारमित्यर्थ: । तत्‌ 
अत्यगात्‌ अतिचक्राम । सैन्यैस्साक तह्हिजंगामेति तारपयार्थः। शुभ 


Seq सोऽश्चमारुह्य निवेदितविजयैशशुभनिमित्तैस्सोत्साहं प्रतस्थ जैत्र 


यात्राये ससैन्य इति सारोंऽशः ॥ 


राज्ञि प्रस्थिते निर्वत्यंमाना राजमर्यादाः अद्य श्लोकत्रयेण 
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तमञ्जलिमिरानञ्र किरीटतलकीलितेः | 
प्रणेमुधेरणीपाला स्तुरद्भस्कन्धर्वतनः॥ ॥ ॥ 


$ तमञ्जलीति ॥ तुरङ्गाः स्वाधिष्ठिताः अश्वाः तेषाम्‌ 
' स्कन्धाः कायाः पृष्छप्रदेशाः। कायशब्देन PÄR: पृष्ठभागो 
) O OAN “ स्कन्धस्स्यान्नपतावंसे संपरायसमूहयोः। काये तरुप्रकाण्डे 
च भद्रादौ छन्दसो भिदि ' इति मेदिनी ay वर्तन्त इति णिनिः। 
(तथाविधाः) धरणीपाछाः सुहृदो राजानः | कर्तारः | आनञ्राः प्रणताः 
ss किरीटाः मकुटानि तेषाम्‌ तलानि स्वरूपाणि मङ्गुटानीत्यर्थेः । ` अथ 
स्स्वरूपयोरस्त्री तलम्‌ ' इत्यमरः। तेषु कीलितैः बद्धैः संघटितैः 
। दृढ स्थापितरित्यर्थः। ‘ad कीलितसंयतौ ' इत्यमरः । (तादृशैः) 
अञ्जलिभिः हस्तसंपुटैः । करणभूतेः । ' अञ्जलिस्तु पुमान्‌ हस्त 
संपुटे कुडवेऽपि च ' इति मेदिनी । तम्‌ कम्पभुपम्‌ प्रणेमुः अभ्यवाद 
 यन्‌। प्रपूर्वाण्णमतेलिट्‌। एत्वाम्यासलोपौ । सैन्यधिपतयस्सामन्त 
. राजाश्च भक्त्यतिशयेन तुरङ्गानांख्ढा अपि यथोचितं तं सभाजया 
. आसुरिति तद्वेभवमत्र प्रस्तूयते ॥ 


आलोकशब्दमुखरं रस्याग्रे पादचारिभिः । 
चोलकेरल्पाण्डथाद्ये वें त्रित्वं प्रत्यपद्य त eI 


आलोकेति॥ ACT TA: अग्रे पुरस्तात्‌ । पादचारिभिः पदिकैः 


 मानर्शब्दः जयशब्द इत्यर्थंः। ' आलोको जथशब्दस्स्यात ' इति : 

विश्व :। तादथ्य षष्ठी । तेन मुखराः वाचालाः अधिकं भाषिणः 2 
तं वाचयन्त इत्यर्थः । 'रप्रकरणे खमुखकुञ्जेम्य उपसंख्यानम्‌ ' इति 
“garter सर्वस्मिन्‌ वक्तव्ये ' इति रः। अत्र मुखरः 
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arate इति हरदत्तः। तत्सादृश्याल्लक्षणया नित्यप्रभाष्यपि। तैः । 
-चौलानां राज्ञा चोलः । “ ज्जनपदशब्दातक्षत्त्रिया ' दित्यनः ' कम्बोजा 
-दिस्यो लुग्वचनं चोला्यर्थम्‌ ' इति लुक्‌ । केरलानां राजा केरलः 
“पाण्डूनां राजा पाण्डयः । ' पाण्डोडंधण्‌ वक्तव्य ' इति SAT इन्दः 
चोरकेरलपाण्डचाः | ते आद्याः आदौ भवाः येषां तैः तत्मभृंतिभूपालेरि 
aå: । कतृंभि: । वेत्रित्वम्‌ वेत्रधरत्वम्‌ प्रतीहारित्वम्‌ दौवारिककृत्यम्‌ 
-साहोतिनादित्वमित्यर्थेः । वेत्रम्‌ अस्यास्तीति वेत्री इन्‌ । तस्य भावः 
तत्त्वम्‌ । ' द्वास्थितो वेत्रधारकः ' इति त्रिकाण्डशेषः। तत्‌ भ्रत्य 


qaa अलम्भि अधारि । यवनराजेन राज्याश्चिष्कासिताः कम्पराज ` 


शरणं गताश्रोरलकेरलपाण्डयादयो राजानः एतदनुग्रहमाकाङ्क्षन्त 
इदानीं वेत्रधरा भूत्वा मा्गेमादिशन्तस्साहोनिनादैस्सेवन्त इति वैभ 
चातिशयोऽस्य प्रस्तूयते । दौवारिकङ्त्यं प्रति मातृगुपताचार्याः ३ 
४ सन्धिविग्रहसंबद्ध॑ नानाकार्यसमुत्थितम्‌ । निवेदयन्ति याः कार्य 
प्रतीहायंस्तु ताः स्मृताः ॥ ” इति । बैजयन्तीकारास्तु = प्रतीहारी 
तु राजानं संभावयति या सदा ” इत्यहुः॥ ` 


आचारलाज़ेः पौराणां पुरन्ध्रचस्तसवाक्रिरन्‌ । 


अम्भसां बिन्दुभिइशुञ्नें रञ्रमाला इवाचलम्‌॥ ॥39॥ 


आचारेति ॥ पुरे भवाः पौराः नगरस्थाः अम्भसामित्यूपमा 
'पवित्रशीलतामेष्वबगमयति । ' तत्र भव ' इत्यण्‌ । तेषाम्‌ । पुरन्ध्रथः 
कुटुम्बिन्यः “ स्यात्तु कुटुम्बिनी पुरन्ध्री इत्यमरः | FÅ: । आचाः 
रार्थाः लाजाः अक्षताः मङ्गलाचरणप्रयोजनकानि अखण्डानि तण्डुलानी 


2. 3३ ^ 
त्यर्थः । ¦ लाजस्स्यादाद्रेतण्डु ले नपुंसकमुशीरेऽथ स्त्रियां पुंभूम्नि चाक्षते ' , 


इति मेदिनी । तैः । करणभूतैः। अभ्रमालाः मेघपङ्क्तयः । ` gà 
घवले: शुक्लवर्णेः | अम्भसाम्‌ उदकानाम्‌ बिन्दुभिः aut: वर्षोदक 


बिन्दुभिरित्यर्थः | कणग्रहणमक्षतैस्साम्यं प्रतिपादयितुमित्यवगन्तव्यम्‌। 
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. अचलम .पर्वतमिव अवाकिरन्‌ आस्यन्‌ | तस्योपरि न्यक्षिपन्नित्यर्थः ।.. 
८ (तथाहि) लौकिकाचारं मनसापि न aga’ दिति न्यायेन 
तास्तथाकुर्वन्निति ATA: | अळङ्कारस्तु सावयवोपमा ॥ 


दक्षिणदेशयम गँप्रवेश नायकस्य वर्णयति — 


) अथ क्रस्पसहीपालः कम्पयन्‌ दविषतां सयः 
प्रातिष्ठत दिशं भेजे मलयाचलमुद्रिताम्‌ ॥ UPA 


अथेति ॥ अथ अनन्तरम्‌ लौक्रिकाचारनिवेतंनोत्तरकाल इत्यर्थः | 
कम्पमहीपाल: कम्पनभ्ूपतिः । द्विषताम्‌ शत्रूणाम्‌ । ' द्विषद्द्वेषण दुह दः ' 
इत्यमरः | मनः हृदयानि । जातावेकवचनम्‌ । कम्पयन्‌ चलयन्‌ 
क्षोभयन्निति यावत्‌ । दात्रुव्यथाकरं यथा भवति स्वप्रस्थानं तथा V 
भयङ्करतया व्युहादीन्यारचय्येति भाव: । अस्य कम्पनत्वेन तथाकरण 
मस्मिन्तसंभाव्यं न भवतीत्याकृतम्‌ । प्रतिष्ठत प्रययौ । ( इत्थं 
प्रस्थाय ) मलयाचलः मलयाख्यः पर्वतः. तेन मुद्रिताम्‌ चिह्लिताम्‌ 
तत्प्रख्यातामित्यर्थः | तथाविधाम्‌ दिशम्‌ दक्षिणदिशम्‌ तद्दिशे गन्तव्य 
मध्वानमिति यावत्‌ । भेजे असेवत। सादरं प्रापेत्यथे: । काः्चीपुर 
यानाय दक्षिणां दिशं गन्तुं सोत्साहं स घ्रायतेति भावः ॥ 


दक्षिणदिशं प्रति प्रस्थितं नायकं वर्णयति — 


स नयन्‌ महतीं सेनां व्यरुचद्वीरकुञ्जरः । 
पयोदसालामाक्रषंन्‌ पौरस्त्य इव मारुतः ।॥ SN 


स नयत्िति ॥ वीरकुञ्जरः वीरश्रेष्ठः महावीर इत्यर्थः ` 
q राजा। महतीम्‌ विपुलाम्‌ सर्वतो व्याप्ताम्‌। ' विशङ्कूटं पृथुः 
बृहृद्विशालं पृथुलं महत्‌ इत्यमरः। सेनाम्‌ सैन्यम्‌ । नयन्‌ प्रापयन्‌- 


a ee E A eo ON 
; yh ७ 9.6८: sie ` ४ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुर्थसर्गः 285 


'पुरतो गमयन्‌ । स्वमग्रतः स्थित्वेत्यर्थः | पुरस्ताद्धवः पौरस्त्यः पुरतो 
भवन्नित्यर्थः । ' पुंस्थादि: पूर्वपौरस्त्यप्रथमाद्या: ' इत्यमरः । ' दक्षिणा 
'पश्चा ' दिति पुरसस्त्यक्र । तथाविधस्सन्‌ | पयोदानाम्‌ माला पयोद 
माला मेघपड्क्तिः । ताम्‌ । आक्रषंन्‌ अनुगमयन्‌ | मारुतः वायुरिव । 
व्यरुचत्‌ भूशमशोभत | वायुवेगमनुसृत्य यथाश्वशा ततः पश्चाद्गच्छन्ती 
मेघमाला दर्शनीया भवति तथेयमपि सेना महता वेगेत कम्पराज 
मग्रतः कृत्वा तद्वशे गच्छन्ती सर्वेषां नयनोत्सवमकरोदित्युपमार्थे: | 
fagaiga दीप्तावित्यस्माल्लुङ्‌। दयुतादित्वात्परस्मैपदम्‌ | अङ्‌ च। सोत्साहं. 
गच्छतस्सेना कम्पराज्चेति सारांशः। सावयवा वाक़्यार्थोपमेयम्‌ । 
रघुवंशे कालिदासः - “ स सेनां महतीं कर्षेन्‌ ूर्वंसागरगामिनीम्‌' 
बभौ हरजटाभ्रष्टा गङ्जामिव भगीरथः” इति रघोदंण्डयात्रा 
सवर्णयत्‌ ॥ | | | 


प्रस्थाने रजोभरोऽवश्यं वर्ण्यं इति लक्षणविदः। तदद्य quad . 
सप्तभिइश्जोकेः — 


रज्ञोमिर्मुहुरुद्धते लंघूमवति सुभरे | 


कथंचित्पृतनाभारं चक्षमे फ़णिनाम्पतिः ॥ N 36॥ 


रजोभिरिति ॥ फणिताम्‌ पतिः नागराज: आदिशेषः । 

* तत्पुरुषे कृति बहुल ' मिति बाहुलकात्‌ षष्ठ्याः ATR ae 
यतिरित्यादाविव । मुहुः पुनः पुनः बहुवारमित्यथः | See oe त्‌ E 

i wet गमितैः । सेनायाइशी घ्रगमनेनेत्यर्थादाक्षिप्यते । कहि प 
ओ Rg: पूर्वमुद्रापकेः 'उद्भूतैः' इति पाठः ऋः cee 
व उद्धू तैः - संजातैः'  सेनागमनादित्याथिकस्सम्ब न्धस्तत्रापि m 3 a : 
न क्लेशापनयनं. तत्रोत्पश्यामः । (तादृशैः) रजोभिः ee os F ~ 
तृतीया । तैः ` कारणभूतैः | भूभरे भुवो भारे आत्मना धूते इत र oe ES. 


avr 
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अलघुः लघुः संपद्यमानो भवन्‌ लघूभवन्‌ अगुरुतया भवन्‌ । अभूत 
तद्भावे च्विः। 'च्वौ' चेति दीर्घः। च्व्यन्ताङ्भवतेेटश्शता | 
तस्मिन्‌ रजोऽपगमनेन भूगौरवे न्यूनीकृते सतीत्यर्थेः। पृतनायाः 
सेनायाः भारः भरः अतिशयः परिपूर्णता गुरुत्वकुतमाधिक्यमित्यर्थः । 
¦ धवजिनी वाहिनी सेना पृतनानीक्रिनी चमूः” इत्यमरः। 'भारोः 
अरे feat च पलानां द्विसहस्रके' इति नानार्थरत्नमाला । तम्‌ । 
कथंचित्‌ यथाकथमपि अतिश्रमेणेत्यर्थः । अनेन भूभारेऽपगतेऽपिः 
i A भगवतोऽनन्तस्यापि प्रयासमेव जनयामासेति सेनोत्कर्ष: 
= ARAL यथाकथमपीत्यनेन - शिरःकम्पशरी रवेपथुनिश्चासबहुलत्वा 
A दीन्‌ करुणरसानुभावान्‌ सहस्नशिरसि शेषेऽवगमय्य करुणरसः परि 
o पोष्यते । चक्षमे असहत । भूभारवहनादपि दुर्भरमभवदिदं सेना मार 
o वहनमिति भावः । अत्र भूभारस्य रजोऽपगमनेन लाघवं वा तेत 
हेतुना सेनावहत॑ वा सहस्रशिरसः केवलं क्रविप्रौढोक्तिसिद्धमित्यति 
 शयोक्तिरलङ्कारः॥ 


परागमेव वर्णयति -- 


भ्रतापादित्यकीर्तीन्दु युगपद्ग्रासलालसः | | 
परागः परभुपाना मुपरागोऽभवन्नवः॥ ॥ BT ॥ हु 


 प्रतापेति॥ परागः सेनोत्थिता घूलि: । परभूपानाम्‌ शत्रु 
'राजानाम्‌ । प्रतापः पराक्रमः परावज्ञासहनक्षमं तेज इत्यर्थः T 
a सूर्य: । भुमि सौरं तेज इव शत्रून्‌ प्रतपत्ययमित्येव 
क | स च। कीतिरेव इन्दुः चन्द्र । प्रसन्नत्वाज्जनाह्वादकत्वाच्चेतिः 

। तयोः कर्मणि षष्ठी । तौ इत्यर्थ: | युगपत्‌ एक्रदा समकाल 
थः। eae ग्रास: ग्रसनम्‌ भक्षणम्‌ | WE (ग्लसु) अदने -भावे 
चमन्‌ छालस: आसक्तः तदेकायत्तचित्त इत्यर्थ: । तादृशः | 


44) agiri: 97 


स्सनू | नवः नूतनः अपूर्वः कदापि न दृष्टश्रुतचरः उपरागः ग्रहणम्‌ 
सूर्यचन्द्रयोः राहुग्रासः। ' उपरागस्तु पुंसि स्याद्राहुग्ांसेऽ्कचन्द्रयोः * 
इति सुधा । :पूणिमावास्ययोरुभयोरेकदा न. जातु संभव इति 
तपप्रयुक्तयोश्रन्दरसूर्थग्रहणयोरपि नैकदा कुत्रापि लोके संभवः अंत्र तु 
तत्संभव इति नवोयमुपराग इत्युच्यते। अत्र केवलमतथ्यवर्णनमेव 
न कृतम्‌ । आश्चर्यजनकत्वेन चमत्कारितया नवोपरागत्वं परागस्य कल्पित 


मित्यत्युक्तिरलङ्कारः। स च ख्पकानुप्राणित इति तयोस्संक रः ॥ 


तस्य दिक्षु प्ररोहन्त्या इशतथा कीतिवीरधः । 
बिततान रज्ञस्तोमः क्ररीषनिकरञ्चसस्‌ Bu. a 


तस्येति ॥ रजस्तोमः परागसमूहः घूलिराशिः। दिक्षु आशासु 

दशस्वपीत्यर्थः । शतंघा अनेकथा नैकविधैरित्यर्थः । ' संख्याया विधार्थे 

चा? इति धाप्रत्ययः । प्ररोहन्त्याः प्रतिरोहन्त्याः अद्धू.रन्त्याः प्राढु 
Marat: | तस्य कीतिः यश एव वीरुध्‌ शाखादिभिविस्तृता लता। 

° लता प्रतानिनी वीरुद्गुल्मिन्युलप इत्यपि ' ` इत्यमरः। तस्याः 

करीषः शुष्कगोमयम्‌ दोहदभूतम्‌ | “ गोविंड्‌ गोमयमस्त्रियाम्‌ | तत्तु 

शुष्कं क़्रीषोऽस्त्री ” इत्यमरः । तस्य निकरः समूहः गोमयराशिः | 

स इति wa भ्रान्तिः । तम्‌ विततान वितेने जनयामासेत्यर्थः । 
करीषरजस्तोमयोः नीलवर्णादिभिरत्यन्तं सादृश्यादिति भावः। इतः 

पुवे शत्रुविजयादिना समुपाजितायाः लोके प्रवर्धभानायाश्र कम्पराज 
की्तेंदण्डयात्रेयं (परागमयी) शाखोपशाखाभिदिनदिनमेधमानाया लताया 

दोहद इवात्यन्तमभिवर्धक्रोऽभवदिति तात्पर्यार्थः । अत्र रजस्तोमे करीष 

fe भ्रान्तिरिति अ्रान्तिमानलद्भारर । स च कीतिवीरुधिति रूपकेण 

पांसुस्थगनलक्षेण पलायत रविः क्वचित्‌ | 
भावियुद्धामरीभुत वीरोहलतश ङ्कितः ॥ 
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पांस्विति ॥ रविः gat कर्ता । भावी भविष्यत्‌ अचिर 
कालादेव संभविष्यत्‌ं युद्धम्‌ संग्रामः तत्र अमरीभूताः देवीभूताः 
देवभावं प्राप्ताः । शत्ूणामपराङ्मुखा भूत्वा युद्धेषु विक्रम्य मृता 
क इत्यर्थः । तथाविधानां 'स्वगसिथितेश्शास्त्रदुष्टत्वादिति भावः | तादृशाः 
> चीराः शूरा: तेषाम्‌ उदलनम्‌ भेदनम्‌ safe षष्ठी । तत्कृतात्म 
| श्र विदलनमित्यर्थ: । तेन। क़ारणभूतेन । हेतौ तृतीया । शङ्कितः संजातभयः 
/ स॒ इवेति गम्योत्रेक्षा । aa स्मयंते - “ द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डल 
। भेदिनौ। परिब्राडचोगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः” इति । 
 पांसोः परागस्य। क्तरि षष्ठी । स्थानम्‌ आच्छादनम्‌ परागकृत 
 सँछादनमिति यावत्‌ । तदेव रक्षम्‌ व्याजः। वस्तुतो न तथेति 
- भावः । “ लक्षं व्याजशरव्ययोस्संख्यायामपि ” इति हैम: । तेन । 
| क्वचित्‌ यत्र कुत्रचित्‌ । केनाऽपि कथमपि ज्ञातुमशक्यस्य प्रदेशान्त 
 रस्येत्यर्थः। पलायत परायत अधावत्‌ | लोकस्य पश्यत एवान्तहि 
ततत्वादेवमुच्यते | अनेन महता जवेन राशीभूय मुह॒तंकाल एव सूर्य 
अदृश्यतां नीतः पराग इति गम्यते। तेन च सेनावेगो निरुपम इति 
O सत्सेना च गणयितुमशक्या संख्ययेति व्यज्यते । “ परा ' इत्युपसर्ग 
` पूर्वादयतेलंङ्‌। ' उपसग्रेस्यायता ” विति रेफस्य ल: । अत्र च पांसु 
स्थगनं न पांसुस्थगनम्‌ पलायनमेवेति लक्षशब्देन निल्न, ते: कैतवाप ह्व_तिः । 


ae पछायने च वीरृतस्वमण्डलभेदनभीतिहँतुतया संभाव्यत इति द्वयो 
- रेतयोस्सापेक्षतया संकरः ॥ 


श्रायस्स्वनाशमुत्रेक्ष्य भाविनं रेणुसंचयः । 

रुरोध सिन्धुरेन्द्राणा भदधारासिरामुख्म्‌ ॥ ॥४ | 
प्राय इति ॥ रेणुसंचयः परागसमुदयः । कर्ता । भाविनम्‌ | 2 
मनन्‌ स्वनाशम्‌ स्वस्य स्वरूपतोऽदर्शनम्‌ | मदप्रवाहे प्रवहति d | 
रागोत्पत्तेनिय्वकाशत्वेन तदुर्शनासंभवादेवमुच्यते | अन्न ¦ आगामी | 
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त्यनेन परागपातो गजानाँ मदजनक इति सुचितम्‌ । अत एव शिशु 
पालवधे - “ महीयसां महति दिगन्तदन्तिनामनीकजे रजसि मुखानु 
षङ्गिणि। विसारितामजहृत कोकिलावलीमलीमसा जलदमदाम्बु 
राजयः।। ” इति वर्ण्येते । महाभारते च - ' स्त्रियो जारेण तुष्यन्ति 
गावस्स्वच्छन्दचारतः। कुञ्जराः पांसुवर्षेण ब्राह्मणाः परनिन्दया ` 
इति स्मयंते । ( तम्‌ ) उत्प्रेक्ष्य संभाव्य पुरत एव समालोच्य । 
भाविनोऽनर्थस्य पुरस्तादेव प्रतिक्रियाचरणं प्रेक्षावतां लक्षणमिति धियेति 
भावः। प्राय इति संभावनायाम्‌ । -तथाइत्वेवेत्यर्थ: । सिन्धुरेन्द्राणाम्‌ 
ग्रजश्रेष्ठाणाम्‌ मदगज्ञानामित्यर्थः। (तेषाम्‌) मदधाराः दानभ्रवाहाः 
तेषाम्‌ सिराः धमन्यः। जन्यजनक्रभावे षष्ठी । तदुत्पादक़ा AST 
इत्यर्थः । -तेषाम्‌- मुखम्‌ अग्रभगम्‌ द्वारम्‌ । जातावेकवचनम्‌ t 
तद्ाराणीत्यर्थ: । मदोत्पत्तिस्थानानि च करिणामेवमुक्तानि गजशास्त्र - 
“ करात्कटाम्यां नेत्राभ्यां मेढूच्चापि मदखुतिः ” (पालकाप्यसंहिता) | 
करात - नासारन्ध्राम्यामित्यर्थः । ” इति । (तानि) रुरोध अवा 
रुन्घत्‌ तान्याच्छादयामसेत्यर्थः । अत्र परागस्य करिमदस्थानावरोधे 
भाविस्वनाशोत्येक्षणं हेतुत्वेन संभाव्यत इति क्रियोत्प्रेक्षा । अनया च 
परागेण भाविस्वनाशनिवारणार्थे कृतं दन्तिमदस्थानाच्छादन तन्मदो 
त्पादकत्वेन स्वविनाशसम्पादि संजातमित्यसंगत्यलङ्कारो ध्वन्यत 
इत्यलङ्कारेणालङ्कारघ्वनिरपि । “ आगामिना ८ इत्यनेन स्वप्रयत्तवि रुद्ध 
कृतिश्च गम्यत एव । असंगतेलंक्षण तु - “ अन्यत्कर्तु प्रवृत्तस्य तद्विरुद्ध 
कृतिस्तथा ” इति ॥ 


घर्मांशुकिरणग्रासा त्परितप्त इवाधिकम्‌ | 


अगाहत महाम्मोधी नवनीक्षोदसंचयः ॥ N 41 ॥ 


घसति ॥ अवन्याः भूम्याः क्षोदः चूर्णः रज इत्यर्थ: । तस्य 
संचयः रजोराशिः । घर्माशुः तीक्ष्णांशुः - तस्य किरणाः तीक्ष्णा इति 
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राम्यते। तस्य किरणाः रश्मयः। तेषां ग्रासः भक्षणम्‌ कबलनम्‌ 
अतितृष्णया तत्पानमित्यर्थः। ग्रसु अदने - भावे घन्‌ । तस्मात्‌ 
| तद्धेतोरित्यरथः। परितप्तः संतप्त इवेत्युत्प्रेक्षा। अनेन सूर्यमण्डल 
Ged गत्वा तदभिव्याप्त्या तत्किरणाच्छादनं परागस्य व्यज्यते। 
इदं च व्यङ्गधमेतेन विना वाच्यार्थानुपपत्तेर्वाच्यसिद्धयङ्गमिति गुणीभूत 
च्यङ्गधमेव। महान्तः संख्यया बहुलाः अम्भोधयः समुद्राः सप्त समुद्रा 
इत्यर्थः। तान्‌ । ated प्राविशत्‌ । तेषु अन्तनिममज्जेत्यर्थः । 
यथा कश्चिदातपदाहप्रज्वलच्छरीरः पुमन्‌ तत्तापशान्तये अन्तनिमञ्जति 
तत्व चिरं तिष्ठति तद्वदिति भावः। mg विलोडने लङ्‌ । परां 
गस्य महाम्भोधिनिमज्जने सूर्यकिरणग्रासत्वं हेतुतया कल्पितमितिं 
"क्रियोत्प्रेक्षा । अनया समासोक्तिस्पूतिरपि ॥ 


दन्तिनां मदोदयमाचष्टे — 


वितेनिरे करेणूनां करशीकररेणवः | 
घनस्य सेनारजसः करकाक्रारचातुरीम्‌ ॥ ॥ 42॥ 


वितेनिर इति ॥ करेणनम करिणाम करेणरिभ्यां स्त्रीं 
नेभे ' इत्यमरः। कराः शुण्डाः ¦ करो वर्षोपले रश्मौ पाणौ प्रत्याय 


घेण्ट्रास्सहल्लश: | करेऽणुर्शीकरो जज्ञे रेणस्तेन शमं ययौ ” इति | 
घनस्य मेघस्य । सान्द्रस्येति च गम्यते। करकाः वर्षोपलाः। 
“ वर्षोपलस्तु करका करकोऽपि च दृश्यते ' इति सुधा । तेषाम्‌ कार 
व्यापारविशेषः वर्षणमिति यावत्‌ । तत्र चातुरीम्‌ r 


Ma 


aqua: -e A 


मेघसंबन्धि) नैपुणमित्यर्थः । (ताम्‌): ` सेनारजसः सैन्योत्थितस्य 
'परारास्य वितेनिरे विदधिरे : अकुर्वत्‌ असृजन्‌ परागे मेघस्य करका 
कारचातुर्यं जनयामासुरित्यर्थंः | तत्र रजःखण्डाः करिकरशीक्रसंपर्केण 
द्रुताः पिण्डीभूय नभसो मेघवृष्टकरकोपलवत्पतन्तीत्येवमुच्यते । AT 
सेनारजसः घनस्य इति व्यस्तरूपकम्‌ ।. सेनारजोभूतस्य मेघस्येः 
त्यर्थः । तस्य करकाणाम्‌ आकारः - तद्वद्गपधारणम्‌ तस्मिन्‌ चातुरीम्‌ 
कौशलम्‌ . तद्विषयकनेपुणमित्यर्थः । परागस्य स्वाश्रयेण स्ववर्णमुत्पाद्य॒ 
बर्णान्तरसमुत्पादका भूत्वा तस्य करकाकारधारणे करिकस्शीकरा 
स्स्वचातुयँ प्रादर्शयक्षिति भावः । परागस्याश्नयवर्णत quart ` च 
प्रसिद्धम्‌ - यथाह माघः - “ चमूरजः प्राप्त दिगन्तदन्तिनाँ महासुरस्या 
fagi प्रसपिणः। दन्तप्रकाण्डेषु सितेषु शुञ्रतां कुम्भेषु दाताम्बु 
धनेषु TE” इति। अत्र परागस्य करकाकारचातुरीसंजननं 
_प्रौढोक्तिसिद्धमेव केवलमित्यतिशयोक्तिः । सेनारजसः धनस्येति रूपक 
मिति पक्षे रूपकोज्जीवितातिशयोक्तिरिति तयोस्सङ्करः ॥ 


करिणां | मदोदयो वण्यते - 


ततस्सेनागजेन्द्राणां कर्णतालानिलोद्धता । 


अवायेत रजोराजिः करशीक़रदुदिनं: ॥ ॥ 481 


तत इति ॥ ततः अनन्तरम्‌ परागव्याप्तेरत्तरकाल इत्यर्थ: । 
सेनागजेन्द्राणाम - सेनायाः सैन्यस्य । अंवयवावयिभावि षष्ठी । तदेक 
देशानामित्यर्थः i (तादुशानाम्‌) गजेन्द्राणाम्‌ गजश्रेष्ठाणाम्‌ । कर्णावेव 
WA तालपत्ने । ' ताल: करतलेअङ्ग_ष्ठमंघ्यमास्याँ q सम्मिते । गीत 
क्वालक्रियासाने करस्फाले दुमान्तरे' इत्ति विश्वः | तास्थ्याल्लक्षणया . 
सालदले । अन्यथा ' ताळमय ' मिति eg!” तालादवतुषी त्ति | 
` गणसूत्रात्‌ । तयोः अनिल; तार्या जातोऽनिलः। तेन उद्धता उत्क्षिप्ता 
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ऊर्ध्वं प्रापिता । रजसः राजिः परागपङ्क्तिः घूलिराशिरिति यावत्‌ t 


सा atl करशीकराः शुण्डाजलक़्णाः त एव दुदिनानि मेघा 


बतदिवसानि । ' मेघच्छन्नेऽह्लि दुदिनम्‌' इत्यमरः । तैः (मेघ) 
वृष्टिभिः । ‘aga घृतमितिव’ दौपचारिकः प्रयोगोऽस्य वृष्टौ । 
अन्येप्येवभेनं प्रयुञ्जते - “ सीमन्तविद्युदवतंसशिरीषचापं कद्यं घनोऽय 
मिति कैस्सुदुशा न जज्ञे। तस्याघएव निटले सततं यदासीत्तत्ता 
दुशी सलिलशीकरदुदिनश्री:” इत्यादि । तैः।. अवारयत आव्रियत 
अन्तर्घानमनायि । वृञ्‌ आवरणे इति चुरादिण्यन्तात्कर्मेणि क्तः। 
गजानां कणेचालनं स्वभावः। तच्चालनसमुत्थितो रेणुः तच्छीकरेः 
रेव प्रशान्तेति निर्गेलितोऽर्थः । करशीकरेषु दुदिनत्वरूपणाद्रूपकः 


मलङ्कारः॥ 
` सेनाप्रस्थानं वण्येते -- 


अथ कल्पान्तसंभिन्न सप्ताम्मोनिधिसंनिभम्‌ । 
क्रमात्प्रयातुमारेभे स्फारकोलाहलं बलम्‌ ॥ ॥ ५५ ॥ 


अथेति ॥ अथ अनन्तरम्‌ एवं मदेभमदवृष्टिभिः रजसि 

प्रशान्ते इत्यर्थः | कल्पान्तः प्रलयकालः तस्मिन्‌ संभिन्नम्‌ संभेदं 

| प्राप्तम्‌ परस्परम्‌ संमिलितमित्यर्थः । ¦ संभेदः स्फुटने ag’ इति 
सुधा। सप्तानाम्‌ अम्भोनिधीनां समाहारः सप्ताम्भोनिधि सप्तसमुद्रा 
 इत्यर्थः। ' तद्धितार्थे ' ति समाहारः। ' स नपुंसक ' मिति नपुंसः 
कता च। तेन तुल्यम्‌ तथोक्तम्‌ । अतएव स्फारः विस्तृतः प्रवृद्धः 
AG कोलाहलः कलकल: ( बहुमिः कृतो ) महाध्वनिः यस्मिन्‌ । तथा 
fat सत्‌ सोत्साहं सदित्यर्थ:। बलम्‌ सैन्यम्‌ । क्रमात्‌ क्रममनुसृत्य 
O W तदनन्तरं पदातयस्तदनन्तरमश्वसेना - इत्यादि स्वोदिष्ट 
क्रममवस्स्येत्यर्थेः। यद्वा । व्यूहरचनायां तदुद्दिष्टं क्रममालम्ब्येतिंः 


Fh 


चतुर्थसगंः . 248 : 


ard: | ल्यब्लोपे पश्चमी । (तथा) प्रस्थातुम्‌ प्रयातुम्‌ दक्षिणादिशा 
AMT गन्तुम्‌ । आरेभे उपाक्रमत । अङ्पूर्वाद्रभेलिट्‌ | एत्वाम्यास 
लोपौ । सैन्यैस्सोत्साहैश्शत्रुवधाय कम्पराजः प्रययाविति सारांश: ॥ 


करिणां मदातिशयः कथ्यते -- 


तुरङ्गखुरकुद्दाल दलितादपि म्रुतलात्‌ । 
न पुनः पांसुरुत्तस्थौ महेभमदवृष्टिमिः ॥ ॥ 45 ॥ 


तुरङ्ग ति ॥ तुरज्ञाणाम्‌ अश्वानाम्‌ खुराः शफाति। “शफं 
क्लीबे खुरः पुमान्‌’ इत्यमरः। त एव Feel: मिवा 
4 .कुद्दालस्स्यात्पुमान्‌ भूमिदारणे युगपत्त्रके ' इति सुधा । तः । करणे: i 
दलितात्‌ विदारितात्‌ । अपि विरोघे । एवं विधप्रबलकारण अत्म 
Pad । भुतलात्‌ भूमेः। पांसुः पुनः स्जस्तु । , कर्तुं । महान्तः 
इभाः महेभाः भद्रादिज्ञात्युत्तममदगजाः इत्यर्थः । “ इभः स्तम्बेरमः 
पद्म ' इति गजपर्यायेष्वमरः। ' सन्महत्परमे ' ति समासः | तेषाम्‌ 
सदाः दानाम्बूनि मदख्रावा इत्यर्थः q एव वृष्टयः वर्षाः। अवि 
च्छित्नप्रख्रावित्वादेवमुक्तिः । ताभिः हेतुभ्ुताभिः ` करणभूताभिर्वा । न 
उत्तस्थौ न उच्चचाल FA न बभूवेत्यथेः । परागस्नान दन्तिनां 
मदहेतुरिति तत्संजातमदप्रवाहा दन्तिनः महान्तमपि रजोराशिमवि 
-च्छिञ्नस्वदानाम्बुप्रवाहैः पद्धुतामनयन्निति भावः । 5८३, 
fee aa भूतलविदारणरूपकारणसत्त्वेपि कार्यस्य रजसो भूमेरनु . 
त्पत्तिरिति विभावनालद्भार:। स च ' मदवृष्टिभि ' p 
ma इति सङ्करः । विभावनाया' लक्षणं तु “विभावता र 
स्यात्कारणं कार्यजन्म चेत्‌” इति ॥ 


लोकरक्षणे समुद्यतस्यास्य देवा अप्युपकुवेत्तीवेति प्रस्तौति ~ 
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तं तुद्धभद्राकल्लोल शीकरासङ्भशीतलः । 
आनुकल्येन यात्राथे माचकर्षव मारुतः ॥ ॥ ४0 ॥ 


तं तुद्ध ति ॥ तुङ्गा च भद्रा चेयं नदीति तुङ्गभद्रा । विशेषण 


$ पदलोपाद्वा । ' पुंवत्कमंघारये ' ति पुंवऱ्भाव: । तस्याः कल्लोलाः. 
O सहान्तस्त्ररङ्गा: । ' अथोमिषु महत्सुल्लोलकल्लोलौ ' इत्यमरः । 
` तेषाम्‌ शीकराः जलबिन्दवः । ' शीकरोऽम्बुकणः स्मृतः ' इत्यमरः | 
` तेषाम्‌ं आसङ्गः सम्मेलनम्‌ तैस्सह सङ्गतिरित्यर्थः। तेन शीतलः 
शिशिरः। ¦ शीतमस्यास्ती ' ति सिध्मादित्वाल्लच्‌ । मारुतः मरत्‌ । 
_ कर्ता । प्रज्ञादित्वादण्‌ ।.मारुतशाब्दोऽकारान्तोऽप्यस्तीति विक्रमादित्यः | 
` “ मरुत स्पर्शनः प्राणस्समीरो मारुतो मरुत्‌ ' इति। अनुकूलस्य 
भावः आनुकूल्यम्‌ आनुगुण्यम्‌ प्रतिबन्धनिरासः तेन। यात्रार्थम्‌ 
` यात्रानिमित्तम्‌ जैत्रयात्रासिद्धयर्थमित्यर्थः । ' अर्थो विषयार्थनयोर्धन 
. कारणवस्तुषु । अभिधेये च शब्दानाँ निवृत्तौ च प्रयोजने ' इति 
_ _सेदिनी। तम्‌ परागम्‌ स्वयात्राप्रतिरोधिनमित्यर्थः । आचक्षं बलादाहरत्‌ 
 अपजहार अदुश्यतामनयदित्यर्थः । इवेति संभावनायाम्‌ । नूनमित्यर्थः । 
पराग विनाशय्य शीतलो:वायुस्तं सिषेवेति राज्ञश्शुभाशंसनं प्रस्तूयते | 
य॒था लोककल्याणाथ महता संरम्भेण गच्छन्तं महापुरुषं दुर्जन 


' प्रवृत्तं तं सज्जनो बलीयान्‌ कश्चिल्लोकहितकामनया महापुरुष 
समाराधनेन तदनुग्रहं संपादयितुं च तं बलाद्‌ गृह्वाति निरुपद्रवं च 


रीद्वायुरिति संभावनया क्रियोत्प्रेक्षा । निमित्तज्ञा: यात्रायां | 
लतवायोर्दुनिमित्तत्वं मृदुहितवायोस्सुनिमित्तत्व॑ चाभिदधति ।' z 


९ 


ओ। विशेष्यभावस्य विवक्षाधीनत्वात्कमंधारय: | तुङ्गासहिता भद्रेति मध्यम - 


 कश्चिदसुयया प्रतिबन्धसमुत्पादनेन तद्यानं प्रतिरोद्ध प्रयतते, निष्कारण 


र यात्रां प्रवर्तयति तद्वदित्यर्थः । अत्र 'यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य 


46) agii: 248 


अतएव रामायणे- “ महान्ति च निमित्तानि दिवि भूमो च राघव t 
झुभानि तव पश्यामि सर्वाण्येवार्थंसिद्धये । अनुवाति शुभो वायुस्सेना 
मृदुहितश्शुभः ” इत्यादि. वाणितम्‌ ॥ 


नायकस्य दक्षिणदेदाप्रवेशं वर्णयति — 


अथ लङ्झितकर्णाट; पश्चबैरेव वासरंः । 
प्रापत्कस्पमहीपालः कण्टकाननपट्टनम्‌ N 


अथेति ॥ अथ अनन्तरम्‌ स्वविजयसूचकशुभशकुनदशंचोत्तर 
काल इत्यर्थः । कम्पमहीपालः कम्पनभ्रभुः। पञ्चषैः पश्च वा षड्वा 
पञ्चषाः | तैः। ' संख्ययाव्ययासन्ने ” त्यादिना समासः | वासरे: दिनैः 
पञ्चभिर्वा षड्भिर्वा दिनैः अतित्वरितमिति यावत्‌ । ` घस्रो दिना 
इनी वा तु क्लीबे दिवसवासरौ ' इत्यमरः। लर्द्धिताः अतिक्रान्ताः 
कर्णाटाः तदाख्या जनपदाः येन तथोक्तः । कर्णाटदेशमतिक्रान्तस्सननि 
त्यर्थः । क्रण्टकाननम्‌ तदाख्यम्‌ ' मुल्बादाबाग्‌ ` इति देशभाषायां 
्रसिद्धमिदमिति वदन्ति। (तादृक्‌) पट्टम्‌ पत्तनम्‌ TRT 
प्राकृते पट्टुणम्‌ । संस्कृते पत्तनं च नगराभिघायके वतते । तथापि 
पटुनशब्दस्संस्कृतभाषायां न विरुद्धः । यथाह वाचस्पतिः - 
“Ged पुटभेदनम्‌ ' बाहुलकात्पटेरतनन्‌ । n इति | अत्रत्योऽनुप्रासः 
विस्पष्टमेवंविध एवायमिति निश्चित्य प्रवक्ति ॥ 


काःच्चीपुरसमाक्रमणं पुरतो वर्णेयितुकामा तदर्थ सन्नाहं वर्णयति- 


स तत्र दिवसान्कांश्रि दतिवाह्य महाबलः | 
अभिषेणयितं चम्प मुपाक्रमत कालवित्‌ ॥ 1148) 


स तत्रेति ॥ काळं वेत्तीति कालवित्‌ समयज्ञः । चारादिभिः 
परच्छिद्राणि सुष्ठु विज्ञाय स्वविजयानुकूलं समयम्‌ सम्यक्‌ ज्ञाते 
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a ae d 


-राशिभिः सेनोत्थितैः रजोऽतिशयै रित्यर्थः । 


महावीरस्य चम्पप्रभोरुपरि दण्डयात्रा 


- 246 मंधुराविजये 


त्यर्थः । Hed बलम्‌ यस्यं महाबलः संत्त्वसंपन्न:। युद्धेषु वायुरिंव . 
अहावेगवान्‌ शात्रवप्रभञ्जनश्रेति गम्यंते । {सः कम्पराज:। तंत्र 
तम्मिन्‌ नगरे । कांश्चित्‌ दिवसान्‌ कतिचन . दिनानि आंतिंवाह्य 
अतिक्रमय्य यापयित्वा शत्रुच्छिद्रान्वेषणादिना गतेषु केषुचिद्विवसेष्वि 
त्यर्थः | अतिपूर्वाद्वहेण्यंन्तात्‌ क्त्वो ल्यप्‌ । चम्पम्‌ तन्नामानम्‌ आटविकं 
द्रविडराज़म्‌ । भअभिषेणयितुम्‌ सेनया साकमभियातुम्‌ । ' सेनया 
त्वर्भियाने स्यादभिषेणयतीति च ' इति भट्टमल्लः । उपाक्रमत प्रारभत। 


कम्पराजश्चम्पराजमभियोद्धः कृतसन्नाहः का्चीमभिप्रतस्थे इति पिण्डी 
कृतोऽथंः ॥ 


सेनायाः का्चीपुरसंमीपंगमनं Ta -- 


प्रसुतस्तच्चमृधूलि स्तोमः क्षीरतरङ्गिणी । 
कीर्त्या चम्पक्षितीखस्य साकं कलुषामगात्‌ ॥ ॥/9॥ 


प्रसृतेरिति ॥ क्षीरतरङ्गिणी क्षीरंनदी ' पालेरु' -इति भाषायां 
प्रसिद्धा काश्चीपुर्याः ऋशेपरिमितै देणे तदुत्तरपाइवंस्था काचिन्नदी | 
तथाचोक्तं मार्कण्डीयपुराणे - “ तस्मात्क्षीराह्वया श्रेष्ठा नदीनां 
ज्ञानदायिनी । तत्नद्याश्चोत्तरे पावे पादयोजनमात्रत: । काच्चीकषेत्रं तप 
स्थानं प्रागुक्तं तत्र ada” इति। (सा कर्त्री) प्रसृत: नितरां 
व्याप्तेः। तस्य कम्पराजस्य चमूनाम्‌ सैन्यानाम्‌ धलिस्तोमैः रजो 


चमूस्सेताविशेषे च सेना 
मात्रे च योषिति’ इति मेदिनी । चम्पक्षितीन्द्रस्य चम्पराजस्य 


कीर्त्या साकम्‌ यशसा समम्‌ । ' साधं तु साकं सत्रा समं सहँ 


इत्यमरः । कलुषताम्‌ पङ्किलताम्‌ कळङ्कुवत्तां च अगात्‌ अवाप । 


"यदा कदापि येः केश्चिदप्यसंभावितपरक्ृतदण्डयात्रांवतो. लोकभी क रस्य 


नाम नवः. परीभावावंतार 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


aqua: 247. 


इति तदीयकीतेरमंहान्‌ कलङ्कोऽद्य संजात इति भाव: | इणो लुङि | इणो 
गा get’ ति गाङादेशः । अव्र सैन्यरजसा क्षीरनदीव चम्पराजकीति 
रपीति कम्पराजोत्कर्षक्रयनात्सहोक्तिरलङ्कारः। तल्लक्षणं तु - “गुण 
प्रचानतो भाजोरर्थयोरुभयोर्यदा । वष्यंस्सहार्थसंबन्धस्सहोक्ति ताँ तदा 
fag: " इति ॥ 


उचितप्रदेशे सेनानिवेशं कथयति -- 


स दुरधवाहिनीवीचि मारुताधूतशाखिनि । 
विरिच्चिनगरास्यणें न्यवेशयदनीकिनीम्‌ n 


स इति । सः राजा; दुरधवाहिनी क्षीरनदी। तस्याः 
वीचयः तरङ्गाः तेभ्यः मारुतः वायु: तदुत्पन्नो वायुरित्यर्थ:। तेन 
आधूताः ईषच्चलिता: शाखितः तीरस्थाः वृक्षाः यस्मिन्‌ तस्मित्‌ | अनेन | 
प्रदेशोऽयमत्यन्तसुखावह इति सेनानिवासस्य समुचितत्वं सुच्यते। 
fafa’ इति नगरम्‌ विरिश्चिनगरम्‌ । रम्भार्थ ब्रह्मणा विशिष्य 
निमितत्वात्तदाख्यया जगद्विदितं पत्तनम्‌ । तथा चागमः - “ विरिञ्चि 
नाम नगरी रम्भार्थ ब्रह्मणा कृता। पुरा रम्भा हर पूज्य शक्र 
स्यातिप्रियाञभवत ” इति। तस्य अम्यर्णे समीपे अदूरत इत्यर्थः । 
$ उपकण्ठान्तिकाभ्यर्गाम्यग्रा अभितोऽव्ययम्‌ ' इत्यमरः । अनीकि 
नीम्‌ स्वसेनाम्‌ । ' अनीकिनी सेनामात्रसेनाविशेषयों: ' इति मेदिनी । 
न्यवेशयत्‌ अस्थापयत्‌ कृतशिबिरावासामकरोदित्यर्थः । जलफलतृणादि 
समृद्धिमतीं तां भूमि युद्धाय समुचितां निश्चित्य तत्र ससैन्योञ्वसदिति 
तात्पर्याथंः ॥ 


अभियानं वर्णयति — 


अथ सन्तद्वसैत्यस्तं न्यरुन्ध ्रमिडाधिपम्‌ । 
: घनीकृतहिमानीक्रो हेमन्त इव भास्करम्‌ ॥ IT 
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अथेति ॥ अथ अनन्तरम्‌ तत्र ।सेनानिवेशनसमनन्तरकाल 
इत्यर्थः । सेनां समवयन्ति सैन्याः सैनिकाः। ' सानाया वा ' इति 
ख्य: । सन्नद्धाः वर्मिताः घृतकवचाः सैन्याः यस्य तथोक्तः। तादृक्‌ 
कम्पराज इत्यर्थंः। कृतसेनाव्यूहादिसन्चाह इति भावः। ' सेनायां 
समवेता ये सेन्यास्ते सैनिकाश्च ते ' इति। संनद्धो वामतस्सञ्जो 
दंशितो व्यूढकङ्कूटः ' इति चामरः। अघनम घनम्‌ कृतम्‌ घनी 
कृतम्‌ निबिडीकृतम्‌ । अभूततद्धावे faa: ' अस्य च्वौ च ' इती 
त्त्वम्‌ । तादृशम्‌ हिमानीकम्‌ तुषारसंहतिः हिमानी महद्धिममित्यर्थः । 
तत्‌ येन तथोक्तः । तादृक्‌ । हिमशिलासंघसंछादितस्वमूतित्वेन दुर्भेद 
स्सञ्निति भावः | सम्यर्विनिहितहिमसैन्य इति गम्यते । हेमन्तः तन्नामा 
ऋतुः राजेति गम्यते । भास्करम्‌ सूर्यमिव । कस्कादित्वात्सः । प्रति 
राजमिति गम्यते। द्रमिडानाम्‌ तदाख्यानां जनपदानाम्‌ अधिपम्‌ राजा 
जम्‌ चम्पराजजमित्यर्थः। ' द्रामिडो द्रमिडश्रापि द्रविडो द्राविडस्तथा। ˆ 
` इति sted: । न्यरुन्ध अरुणत्‌ तमभिययौ ससैन्य इत्यर्थः । रुधिर्‌ 
आवरणे - लङ्‌ । हेमन्ततो हिमसमाच्छादितो भास्करस्स्वदीप्तिमावि 


Sag यथा वा न प्रभवति तथायमपि चम्पराज्ञः कम्पराजेन सैन्येन 
समावृतो न रराजेत्युपमार्थः ॥ 


उभपोरपि सेनयोस्संपरवृत्तं संकुलपुद्ध॑ aiai प्रक्रमते — 


संवर्तेमारुताक्षिप्त समुद्रद्वयसंनिभौ | 
व्यूहौ ब्रमिडकर्णाट नाथयोस्संनिपेततुः ॥ ॥४2 


| संवर्तेति ॥ संवर्तः प्रलयः तम्मिन्‌ मारुतः तत्कालप्रवृत्तः 
भ्रचण्डतरो वायुः तेन आक्षिप्तम्‌ तरङ्गषट्नादिभिस्संमधिगतमहाध्वानं 
मित्यर्थः । तादृशम्‌ समुद्रद्वयम्‌ द्वौ समुद्रौ । ' द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा ' 
इति द्विशब्दात्तयपोऽयच्‌ । तेन तुल्यौ तथोक्तौ । वीरगर्जितकरिबू हित 

` जुरङ्गह्वेषादिभिर्घोघुष्यमाणं aust लोकभयंकरं सत्‌ प्रलयोत्थवातां 
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'हतिक्षुभितसमुद्रद्ययसाम्यमभजदित्युपमार्थः । द्रमिडाः कर्णाटाश्च द्रमिड ' 
कर्णाटाः तदाख्या देशाः तेषाम्‌ नाधौ प्रभु तयोः द्रविडाधिपस्य ` 
चम्पस्य कर्णाटाधिपस्य कम्पनस्य चेत्यर्थः । व्यूहौ बलबिन्यासौ । 
' व्युहस्स्याद्वलविन्यासे निर्माणे वृन्दतर्कयोः ' इति विश्वः । संनिपे 
ag समगच्छताम्‌ । संनिपूर्वात्‌ Ta गतौ इत्यस्माल्लिट्‌ | एत्वाभ्यास 
लोपौ । विरचितव्यूहे ते बले योद्धकामनया लोकोपद्रवकारिणौ भयं 
करौ agafa सोत्साहमन्योन्यं संगते अभूतामिति तात्पर्यार्थः ॥ 


सजातीयप्रतिद्वन्द्वि युद्धं वर्ण्यते ¬ 


पादातप्राप्तपादातं हास्तिकाक्रान्तहास्तिक्रम्‌ \ 


आश्वीयमिलिताश्वीय सासीदायोधनं तयोः ॥ ॥४9॥ 


पादातेति ॥ तयोः उभयसेनयोः आयोधनम्‌ युद्धम्‌ । ae! | 
“ युद्धमायोधनं जन्यम्‌ ' इत्यमरः । पादाभ्याम्‌ अतन्ति गच्छन्तीति 
'पदातयः भटा: योद्धारः तेषाम्‌ समूह पादातम्‌ । ` अज्यतिम्यां 
'पादे च ' इत्यौणादिक इणू। १ पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु ' इति 
'पादस्य पत्‌ । तेन प्राप्तम्‌ अभिमुखं यथा तथा gem समुप 
स्थितम्‌ पादातम्‌ यस्मिन्‌ तत्तथोक्तम्‌ । “ अथ पादातं पत्तिसंहतिः ˆ 
इत्यमरः। ' भिक्षादिभ्योऽण्‌ ' इति सामुहिकोऽण्‌ । तथाभूतम्‌ | 
Prog । हस्तिनां समूहः हास्तिकम्‌ । ` हास्तिकं गजताबृन्दे ' इत्यमरः | 
‹ अचित्तहस्तिधेनो ' रिति ठक्‌ । तेन आकान्तम्‌ संनिरुद्धम्‌ अभि 
` यातम्‌ हास्तिकम्‌ यस्मिन्‌ तथोक्तम्‌ | तथाभूतम्‌ । किच्च । अश्वाचां | 
समूहः अश्वीयम्‌ । तदेव आश्वीयम्‌ । प्रह्ञादित्वादण्‌ | तेन मिलितम्‌ 
. युद्धाय संगतम्‌ न अश्वीयम्‌ यस्मिन्‌ तथोक्तम्‌ | ` बृन्दे चाश्वी यमश्व 
ay इत्यमर: । ' केशाश्चास्याम्‌ यञ्छावन्यतरस्याम्‌ ' इति छः । 
तथाविधम्‌ । आसीत्‌ अभवत्‌ प्रावर्ततेत्य्थेः । तत्र सजातीयातां 
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सज्ञातीयैस्साक तुमुलयुद्धम्‌ महता संरम्भेग संगत मः । तानी 


न्ततचरित्रपर्यादापरिपाळने दुर्ताचतपा कत्रयित्रया aver चजुरङ्ग त्वेडपि 


रथा अत्र न गृहीता इत्यवगन्तव्य़म्‌ II 
उभयोस्सेनयोस्संहत्य प्रवृत्तं महायुद्ध प्रस्तौत्यष्टभिरशरोके: — 


असह्यं स्तत्र वीराणां सिहनादविजूम्भितेः | 
दिगन्तदन्तिनो मुक्त फीटक्रार मुमुहुर्मुहः u nën 


असह्यं रिति ॥ तत्र तस्मिन्‌ युद्धे । सोढुमहँः संह्यैः। ' शकिः 


सहोश्चे ' ति य॑त्‌ । `न ae: wae: दुस्सहैः भयंकरे रित्यर्थः । 


वीराणाम्‌ सुभटानाम्‌ | कर्तरि षष्ठी । तत्कृता इत्यर्थः। ' वीरो 


रसविशेषे स्यादुत्तरे gue faq’ इत्यमरः । सिंहनादाः क्ष्वेडा: वीर 


गजितानि। सिंहगजितानीति च गम्यते । ' क्ष्वेडा तु सिहनादस्स्यात्‌ ' 


इत्यमरः । तेषाम्‌ विजुम्भणेः विशेषप्रकाशनै: प्रस्फुटै स्सिहनादै रित्यर्थः | 


हेतौ तृतीया । . तैः कारणभूतैः । दिगन्तदन्तिनः दिग्गजाः अष्टावपीः 
त्यः मुहुः उनः पुनः असङृत्‌ नत्वेकवारमिति भयोत्कर्षस्सूच्यते | 


“मुहुः पुनः पुनश्शश्चदभीकषणमसङ्ृत्समाः ' इत्यमरः । मुक्ताः त्यक्ताः 
विसृष्टाः पीट्काराः 


तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । दुःखेन कृतफीट्फीडित्येवं ध्वनयस्सन्त 


इत्यर्थ: । गजानां भयजनितो ध्वनिः ' फीट्कार ' इत्युच्यते । तथा 

च चम्पुरामायणम्‌ - "“ रवः कठिनक्र्षणत्रुटितचापजन्मा क्षणात्‌' ` 
z दिशां द्विरदफीट्कृतैः कृतहरित्पतिस्वाग्रत: ? इति | मुमुहुः अमुह्यन्‌ । . 
` भयातिशयेन चित्तवैकल्यमापुरित्यथंः | मुहु बैचित्ये - लिट्‌ । सिह 
 „ नादश्रवणेन दिग्गजमोहनमिदं केवलक्विप्रौढो क्तिसिद्धमित्यतिशयो क्तिः । . 


अत्र सिहनादेषु सिहगजितश्रान्तिस्तेषामासीदिति सिंहनादशब्दशक्ति 


छो ज्ञान्तिमान्‌ व्यज्यते। दिग्गजा अपि मुमुहुरित्यनेन सिंहं. 
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-नाँदानामत्यन्तंभीतिजनकत्वेन - वीराणामुंत्साहातिशयश्च ध्वन्यते | 
युद्धेषु. वर्ण्यमानानि निदिशन्‌ देवेशः - “ युद्धे तु वर्मवलचाररजांसि 
तूर्‍्यनिस्वाननादशरमण्डपरक्तनद्यः । छिन्नातपत्ररथचामरकेलुकुम्भीमुक्ता 
-स्सुरीवृतभटास्सुरपुष्पवृष्टिः ” इति व्याचष्ट । एतानि प्रायशस्तत्र तत्र 
वर्णयामास कवयित्रीयम्‌ ॥ 


रजस्तमसि वीरास्त्र संद्धसंद्धट्टनोत्यिः । ` 
बच्चे स्फुलिद्धसद्धातेः खद्योतनिवहद्युतिः॥ Č 


रजं इंतिं ॥ रंजसंः तम: रजेस्तंमः। जन्यंजंनकभांवें षष्ठी । 
रंजस्समुःद्भ त॑ तम इत्यर्थ: । तस्मिन्‌ । वीराणाम्‌ शूराणाम्‌ अस्त्राणि 
आयुधानि तत्रयुक्तशस्त्रा णीत्यर्थः । तेषाम्‌ संघ: समूह: परम्परा । 
a? संघट्टनम्‌ संमर्दैनंम्‌ं अन्योन्यसंघषणम्‌ तस्मात्‌ उत्थितैः उत्पन्ने 
बहिरुदग़तेः तथोत्तंः। स्फुलिङ्गाः Afam: तेषाम्‌ संघाताः 
समूहाः । तैः कर्तेभिः । खँ द्योतयन्ति खद्योताः। ज्योतिरिङ्गणः 
कर्मण्यण्‌ । ' खंद्योंतों ज्योतिरिङ्गण इंत्यमरः । तेषाम्‌ Mag 
सङ्घ: dea aft: कान्तिः तत्सँदुंशीं कान्तिरित्यर्थः। बज्न añ i 
Tt भरणे कर्मण लिट्‌। सेनासमुत्थितेन रजसा गाढान्धकारे 
दृष्टिपथं निरुन्धति , योधप्रयुक्तप रस्परास्त्रर्सञ्चैषणवशाढुत्पया स्तत्स्फु 
छिङ्गाः युद्धभूंमौ तंत्रे da खंद्योतप्रेभापूरा इव तदानीं Ose 
माना: वीराणां पंरस्परदंशने समुंपाकुंवेशिति तांत्पर्याथ: | = 
खद्योतद्युतिनिवंहस्य स्फुलिद्धेष्वसंभवेनं तत्सदुशद्युतेराक्षेप इति = 
निदशँना | desat तु “ असंभवंदँर्मयोगादुपमांनोंपमेयंयो: । मत ` 
बिम्बेंक्रिया गम्या यंत्र सा स्यारलिंदर्शनां " इति ॥ 


संग्रामदेवतापाङ्क बिञ्जमञ्रान्तिदायिनः । 


ला. 
मिथों धनुंधंरमुक्ताः पेतुश्शातमुखाइशरए N ॥४णा. 
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संग्रामेति ॥ घरन्तीति धराः । पचाद्यच्‌ । धनुषाम्‌ धरा: 
agia: धानुष्का: तैः। मिथः अन्योन्यम्‌ परस्परं लक्ष्यीकृत्ये 
त्यर्थेः। मुक्ताः विसृष्टाः प्रयुक्ताः। शातम्‌ तीक्ष्णम्‌ मुखम्‌ अग्नः 
भागः येषां ते तथोक्ताः निशिताग्राः इत्यर्थः। अनेन कटाक्षाणा 
मुपमेयभूतातां कान्तिमत्त्वं द्योत्यते । शो तनूकरणे क्तः। शराः 
बाणा: | कर्तारः | संग्राम एव देवता युद्धाधिदेवता तस्याः अपाङ्ग 
विभ्रमाः कटाक्षविलासाः सविलासकटाक्षा इत्यर्थः । तेषाम्‌ भ्रान्ति 
भ्रमः शराणां . कटाक्षाणां च साम्यस्य कविसमयसिद्धत्वा्त एवंत 
इति मिथ्यामतिरित्यर्थः;। “ भ्रान्तिमिथ्यामतिश्रेम: ' इत्यमरः । ताम्‌ 
दातुं शीलमेषामिति ताच्छील्ये णिनिः। युगागमः । तादुशास्सन्तः। 
पेतुः तेषु न्यपतन्‌ प्रासरन्निति च। पत्क गतौ fee एत्वाभ्यास 
लोपौ । सोत्साहं युध्यमानानां शूराणां विजयलक्ष्मीं प्रदातुं सावः 
मर्श विलोकयन्त्यास्संग्रामदेवतायाः कन्तिमन्तः कटाक्षाः किमेत इति ` 
घीस्तत्र पश्यतां जनानां समुत्पन्नेति भावः। शराणां Magar इति 
विशेषणं संग्रामदेवतायाः दीर्घालोचनापरत्वेन तदीयकटाक्षाणां साव 
ध्रानप्रसरत्वमवगमयति | तेन वीराणां तारतम्यपरीक्षायां न्यूनताधिक्य 
नि्णेसो$तीव suet वतत इति द्योत्यते । तेन च योधानां तृणाय 
मत्वा प्रणान्‌ युध्यमानानां पराक्रमपौरुषसाहसादयो गुणा निस्तुला 
इति व्यज्यते | विजयलालसेसु शूरवतंसेषु तेषु शातमुखा अपि 
शरा नैव व्यथां जनयामासुरिति तात्पर्यार्थः । अत्र शातमुखेषु शरेषु 
संग्रामदेवतापाङ्गविलासश्रान्तिरियं सादृद्यहेतुका चमत्का रजनकतयानू . 
 दितेति ्रान्तिमानलङ्कारः। वस्तुतो ्रान्तिमात्रस्यैवालङ्कारत्वम्‌ | 
 आऑआन्तिमानिति व्यवह्दारस्त्वस्मिन्नौपचारिकः | यदाहुः प्रामाणिकाः ८ 
_ “प्रमात्रन्तरधीर्भान्तिरूपा यस्मिन्ननृद्यते । स ्रान्तिमानिति ख्यातो 
ऽङकारेत्वोपचारिक्रः ” इति । लक्षणं त्वस्याः - -“ चमत्कृतिमती 
'भ्रान्तियेस्मिन्‌ सादृषयहेतुका । अनूदिता स्यात्सन्दर्भे तमाहुर्ञ्रान्ति 


> 
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मानिति ” इति ॥ 


क्षतजार्द्राः प्रवीराणां प्रेद्कन्त्यः खङ्गलेखिकाः | 
जिघत्सतः कृतान्तस्य जिह्वा इव विरेजिरे॥ un 


क्षतजेति ॥ प्रकृष्टाः वीरा: प्रवीराः वीरवराः । प्रादिसमासंः । 
तेषाम्‌ । क्षतात्‌ amq जायत इति क्षतज़म्‌ रुधिरम्‌। ' रुधिरे ` 
5सृग्लोहितास्ररक्तक्षतजशोणितम्‌ ' इत्यमरः। पञ्चम्यामजातौ ” इति 
ate: | तेन आर्द्राः सिक्ताः शात्रवकण्ठच्छेदादिना तद्रुधिरनिमग्ना 
इत्यर्थः | एतेन लौहित्यं भयंकरत्वं च सङ्ग षु बोध्यते | TER चल 
न्त्यः । “ चलने चलति प्रेङ्कत्येवं ह्मलति घट्टति ” इति भट्टमल्लः | 
लेखा एव लेखिकाः पङ्क्तयः । स्वर्थे कः । ' प्रत्ययस्था ' दितीत्त्वम्‌ । 
खज्भानाम्‌ लेखिका: खज्भुलेखिक़ाः खङ्गपरम्पराः युद्धेषु शात्रववधाय 
समुत्सहतां योधानां हस्तेषु खेलन्त्य इत्यथंः। ताः। अत्तुमिच्छन्‌ 
जिघत्सन्‌ बुभुक्षावान्‌ । तस्य । अदेस्सन्नन्ताल्लटश्शता । ' लुङ्सनो ' 
रिति घस्ळ। कृतान्तस्य यमस्य मृत्युदेवताया इत्यर्थः। ` कृतान्तो 
यमुनाभ्राता शमनो यमराडयमः ' इत्यमरः । जिह्वाः दीर्घा लोहिता 
भयंकराश्चः्चला इति गम्यते। ता इव। विरेजिरे प्रचकाशिरे । 
राजू दीप्तौ लिट्‌ । एत्वाभ्यास लोपौ । शात्रववधायं हस्तत लेषु are? 
परिगृहीतास्सोत्साहं संचाल्यमाना दीघेतमा भर्यकराकारा' खञ्च 
श्रेणयः. क्षुधापीडितायाः मृत्युदेवतायास्सोत्कण्ठं भक्षितुं प्रवृत्तायाः 
लोहितवर्ण भयंकराकारा दीर्घतमाश्चलन्त्यो जिह्वा इति संभाव्यन्ते । 
. 'अतस्स्वरूपोत्प्रक्षेयम्‌ ॥ 


आस्रापगासु परितो निर्स्सृतासु ACA: | 
भटानां अल्लतिर्ळूनै रम्मोजायितमाननेः ॥ ॥59॥ 


आस्त्रेति ॥ परितः समन्ततः युद्धभुमो सेत्यर्थः । ` समन्त 
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तस्तु परितस्सवेतो विष्वगित्यपि ” इत्यमरः। MgA: AEA 
सहस्रम्‌ असंख्याकतयेत्यर्थः । संख्यैकवचनाच्च वीप्सायाम्‌ ' इति 
द्विवेचनम्‌ । अस्म्‌ रक्तम्‌ ' अल्लः कोणे कचे पुंसि क्लीबमश्रुणि 
शोणिते इत्यमरः । तस्य इमे आख्नाः रक्तपूराः। ' तस्येद ' मित्यण्‌। 
ताः आपगाः नद्य इवेत्युपमितसमासंः। नात्र रूपकम्‌ अम्भोजायित 
मित्यस्य बाधकस्य सत्त्वात्‌। तासु। य॒स्य च भावे’ नेति भाव 
रक्षणसप्तमीयम्‌ | निस्सृतासु . भृशं गच्छत्सु प्रवहत्सु gead: 
शास्त्रस्सब्रणेष्वपि गात्रेषु सेन्यातामपरावृत्तत्वादिति भाव: | भटानाम्‌ः 
बीराणाम्‌। “ भटस्स्यात्पुंसि वीरे च विरोषे पामरस्य च! इति मेदिनी! 
(तेषाम्‌) भल्लाः शस्त्रभेदाः तैः wa: छिन्नैः। लूज छेदने क्तः। 
“ ल्वादिम्य ' इति निष्ठातो नः। तादृशैः आननैः मुखैः। करतुभिः । 
तत्र दृश्यमानेरिति भाव: । अम्भोजायितम्‌ - अम्भोजै: प्रशेरिवाचरि . 
त॒म्‌ । पझाक्रत्वान्नदीनामेवमुक्तिः। 'कर्तः ae सलोप!’ श्रेति 

Ee | तुदन्ताद्भावे क्तः। ' अकृत्सावंधातुकयो ' रिति दीर्घः । परं 
स्पुरमाक्रम्य जिगीषया युष्यमानानि बलानि युद्धधर्मादणमात्रमपि न 
च्यवन्ति । प्राणांस्तृणीकृत्य वीरस्वर्गेमळङ्क्‌ वन्तीति सेनयोरुभयोइशौर्या 


तिशयः प्रस्तूयते | अम्भोजसाम्यं चाननस्य कान्तिमत्तवं द्योतयदुक्ताथ 
भ्रमाणपदमधितिष्ठति । लुप्तोपमालङ्कारः ॥। 


कुपाणकुत्तान्‌ वेदण्ड शुण्ड़ादण्डानिवाभितः | 
भुजङ्कर्शाङ्कनो गृध्रा जगहुर्भ्‌भुजां भुजान्‌ ॥ nÉ 


कृपाणेति ॥ अभितः समन्तात्‌ युद्धभुमौः सवंत्ेत्यर्थः | qat: 
दाक्षाय्याः गरुडज़ातीया: पक्षिविशेषाः । ' दाक्षाय्यग॒धौ ' इत्यमरः । 
वेदः सामवेदः अण्डः उत्पादक: येषां ते वेदण्डाः सामजा: गजा? । 
सामवेदाद्‌ गजानामुत्पत्तिश्च गदितमेवं गजशास्त्रे - “ सुयंस्याण्डकपाले द्वे 
समानीय प्रजापति: | परिगृह्य स्वहस्ताम्यां सप्त सामान्यगायत्र।॥ गायतो 
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ब्रह्मणस्तस्मात्‌ समं पेतुर्मतङ्गजाः' इति । “बेतण्ड” इति पाठस्तु 
न प्रामाणिक: । तेषाम्‌ दण्डा इंव Bet: दीर्घाः करिकराः। तानिव 
तत्सदृशान्‌ । इवशब्दस्य सादृश्ये यद्यपि वृत्तिः तथापि शब्दशक्ति 
स्वांभाव्यात्सदशबोधकता न विरुद्धा। samt: असिभिः कृत्तान्‌ 
छिन्नान्‌ तथोक्तान्‌। कृती छेदने क्तः। भुवं भुञ्जन्ति पालयन्तीति 
भूभुजः भूमिपालाः राजान: । तेषाम्‌ । भुजान्‌ बाहुन्‌। कम। 
भुजङ्गान्‌ सर्पान्‌ wert इति णिनिः। देर्घ्यादिना भूयस्सादृश्यात्सर्पा 
एवैत इति तेषु ्रान्तास्सन्त इत्यर्थः-। Tag: अग्ृह्नन्‌ आददिरे 
भक्षितुमिति शेषः । qari वैनतेयजातीयंत्वेन प्रियसर्पाहारत्वादायुध 
ग्रहणादिना !नताङ्ग लीयुतप्रकोष्ठान्‌ शुण्डादण्डवत्‌ स्थलदीर्घान्‌ तद्वा 
हन्‌ दृष्ट्वा सर्पा -इति धिया सत्वर भक्षण भ्रवृत्ता इति परमार्थः। 
गृधाणां वैनतेयत्वं च रामायणादिषु वर्णितम्‌ । अतएव सम्पाति 
प्रति - “ततः कृतोदकं स्नातं तं get हरियूथपाः इ्युक्तम्‌ ॥ 
संपातिरपि - “ वैनतेयाच्च नो जन्म स्वेषां वानरर्षभाः इत्याह । 
अत्र बाहुषु सादृद्यहेतुका सर्प भ्रान्तिरिति ्रात्तिमानलद्कारः | 
शुण्डादण्डानिवे ' त्युपमा च तत्सादृश्यसपादकतया चरितार्था । अत 
एतयोस्स ङ्कुरः ।। 


चेदण्ड्शुण्डाहर्म्याग्र मास्थितास्सचसत्क्रियस्‌ । 


आद्रियन्त कबन्धानां रक्त नक्तंच रस्त्रियः ॥ uin 


वेदण्डेति ॥ नक्त चरन्तीति THAT रात्रिचराः राक्षसाः । 
ण्ड 
` ‹ चरेष्ट' इति टः। तेषाम्‌ सत्रियः राक्षस्य इत्यर्थ: । ताः HH: | वेद 


Wer: गजहस्ताः ता एव हर्म्याणि धनिनां वासाः उन्नतगृहाः । 
तेषाम्‌ अभ्रम्‌ उपरिभागम्‌ । “ अग्नं पुरस्तादुपरि परिमाणे पलस्यच | 
घाने च प्रथमे चाभि 


आलम्भने समूहे प्रान्ते च स्यान्नपुंसकम्‌ अधिके च प्र 


घेयवत्‌ ' इति मेंदिनी । तत्‌ कमं । आस्थिताः आइडा अधिशीडः 
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स्थासा ' मित्याधारस्य कर्मत्वम्‌ । तस्मिन्‌ अधिरह्यत्यर्थः । वीरे 
दिछत्ना: राशीभूतास्तत्रत्याः करिकराः पर्वता इवात्यन्तं समुन्नतास्तत्र 
aşa इति तेषां प्रासादाग्रत्वरूपणं युज्यत इत्यवगन्तव्यम्‌ । तादृशा 
स्सन्तः। कबन्धानाम्‌ कृत्तशिरस्कदेहानाम्‌ स्वसमीपं प्राप्ताना मित्यर्थः । 
हठाच्छिरस्त्रोटनेन समुत्पत्य समुत्पत्य तदुपर्यंधःपतनं कबन्धानां स्वभाव 
इत्येवमुच्यते । तेषाम्‌ । रक्तम्‌ असृक्‌ लोहितम्‌ । मद्यमिवेत्यर्थः । 
तत्‌ कर्म । अत्र ' नक्तम्‌ ' इति स्वपपाठः। चमत्त्रियया सह सच 
मत्क्रियम्‌ सविस्मयम्‌ । तादुशपानीयस्य कदाप्यनास्वादितपूर्वत्वदिति 
भावः। सकौशलमिति वा । वीराणां हस्तलाघवातिशयेन छिन्नाः 
कबन्धास्त्वरिततरमुपर्युपरि स्वसमीपमुपयान्तीति-तद्रक्तपानस्यातीव दुष्कर 
त्वेऽपि तास्तत्र भृशं निपुणा भूत्वा पिबन्त्यतित्वरितं तन्निरवशेषेण 
श्रममन्तरेवेत्येवमुच्यते | आद्वियन्त सबहुमानमासेवन्त सादरमपिवञ्चि 
त्यर्थः । अनेन मद्यपानस्थानीयतास्य गम्यते । अतएव ' नक्तंचरस्त्रिय ' 
इत्युक्तम्‌ | लज्जावतीनां स्त्रीणामेव प्रियरञजनाय मद्यपानस्यात्यन्त 


मावश्यकतेति यथादरस्तासां तस्मिन्‌, रक्तपानेऽस्मिन्नपि तथैव महा 


नादर इति वेदितव्यम्‌ । आङ्पूर्वात्‌ दृङ्‌ आदरे - लङ्‌ । रूपक 
ABSIT I 


वीराः कुञ्जरकुम्भेषु शायिनइशत्रुसायङ्गः । 
प्राबुध्यन्त सुरस्त्रीणां कुचकुम्भेषु तक्षणात्‌ ॥ NÉT 


बीरा इति ॥ वीराः शूराः। शत्रुसायके: वैरिप्रयुक्तः बाणैः 
करणभूतैः | कुञ्जरभुम्भेषु गजशिरस्तलेषु। अवश्यं शेरत इत्या 
वश्यके णिनिः। तत्न गाढं प्रसुप्ताः मृता इति यावत्‌ । तादुशस्सन्तः | 
सुरस्त्रीणाम्‌ देवकन्यानाम्‌ अप्सरस्त्रियामिति यावत्‌ । प्राबुध्यन्त 
अजागरन्‌ प्रबुद्धा अभवन्‌ तत्र संक्रीडन्त इत्यर्थः । यत्र निद्रान्ति 
तत्त्रैव जागरणस्य समुचितत्वादुभयत्त कुम्भग्रहणम्‌ । गजारोहका 
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Aaaa युध्यमानाः प्राणान्‌ परित्यज्य स्वर्ग प्राप्य 


-रम्भादिभिस्सह रममाणा मोदन्त इति तात्पर्यार्थः । अत्र मनुः —. 


“ आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः। युध्यमानाः परं 
-शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराङ्मुखाः ” इति । अत्र वीराणामेकत्रर शयन 
'मपरत्र प्रबोध इति कार्यकारणयोभिन्नदेशत्ववर्णनादसंगतिरलङ्कारः । 
4 विरुद्धं भिन्नदेशत्वं कार्यहेत्वोरसंगतिः ” इति तल्लक्षणात्‌ ॥ 


अथ कम्पराजविजयो वर्ण्येते -- 


ततः कम्पनरेन्द्रस्य भटेभुज्ञबलोत्कटेः । 


पलायत पराभूता द्रमिड्रेल्द्रवरूथिनी ॥ uf? 


तत इति ॥ ततः अनन्तरम्‌ कंचित्काळमेवं तौल्येन युद्धे 
Wad तदुत्तरक्राल इत्यर्थः । द्रमिडेन्द्र: द्रविडराज़: चम्पराज इत्यर्थ: । 
तस्य वरूथिनी सेना। कमं । भुजबलम्‌ बाहुसत्त्वम्‌ बाहुपराक्रम 
इत्यर्थः । तेन उत्कटैः मत्तैः दुष्प्रधर्षे: । युद्धे प्रतिक्षणं aimma? 
रिति भावः । 'मत्ते शौण्डोत्कटक्षीबाः ' इत्यमरः | (तथाविधः) 
कम्पनरेन्द्रस्य कम्पनप्रभोः भटैः योधैः । क्रतुभिः । पराभूता परा 
. जिता निजिता। 'रणे भङ्गः पराजयः। पराजितपराभूतो इत्य 
मरः। तथाविधा सती। पलायत परायत अन्तरधात्‌ युद्धभूमि 
परित्यज्यान्यत्र गतेत्यर्थः । आपत्काले नास्ति मर्यादेत न्यायादिति 
भावः । “इष्यति नश्यति पलायते$न्तर्धत्त इत्यपि” इति WEA | 
'परेत्युपसगेपूर्वादयतेलँङ्‌ । ' उपसरगेस्यायता ` विति रो ल*। तृणी 
कृतप्राणेभ्यस्सोत्साहंयुध्यमानेम्यः कम्पनसैन्येम्योऽतीव ` भीताः पर 
सेनाः पराङ्मुखासस्त्रप्राणरक्षणैकपरायणा aafaa सारांशः। अत्र 
भुजबलोत्कटेरित्येतद्विशेषणगत्या शात्रवपराजये हेतुरिति काव्यलिङ्ग 
मरूङ्कारः. ॥ 
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पलांयनप्रकार॑तावंदाचंष्टे -- 


उल्लङ्कयोल्लङ्खच Tae भात्या जंशितमायुधस्‌ | 
प्रायः प्रधनसंत्यासे शपथः क्रश्चिदादधं ॥ 1 08 ॥ 


उल्लङ्खचेति ॥ उल्लङ्खय Foyt मण्डूका .इव उत्प्लुत्य 
उत्प्लुत्य Wate: शीघ्र गच्छड्धि: । शत्रुभ्यः प्राणान्‌ रक्षितु 
मिति भावः। कैश्चित्‌ -कतिपयैस्सैनिकैः । प्रयोज्यकतृंभिः । भीत्या 
) भिया प्राणा अवध्यमस्मान्‌ त्यक्ष्यन्तीति बुद्धयुत्पन्नेन भयेन | प्रयो' . 
_जककर्त्र्या। नायिकयेति गम्यते । तदाश्ेषज्ञनितवेपथुना सात्त्विक 
भावेनेति च । आयुधम्‌ स्वपरिगृहीतानि : शस्त्राणीत्यर्थः । जातावेक़ 
वचनम्‌ । भ्रंशितम्‌ भ्रंशितानि अधःपातितानीत्यथेः । भ्रशु भंशु. 
अधःपतने ण्यन्तात्कमंणि क्त: । तत्रोत्रेक्षते - प्रधनम्‌ युद्धम्‌ । युद्ध 
मायोधन जन्यं प्रधनं प्रविदारणम्‌ ' इत्यमर: । तस्य संन्यासः सर्वथा 
सवंदा परित्यागः । तस्मिंन्‌। शपथः सुतादिभिशशपनम्‌ । ' शपन 

शपथः पुमान्‌ ' इत्यमरः। आदधे जगृहे अग्राहिः। आङ्पूर्वात्‌ 
धानः कर्मेण लिट्‌ । प्राय इति संभावनायाम्‌ । नूनमित्यर्थ; | अत्र 
प्रतिवीरेम्यो भीतभीता एते प्रियतमं युद्धोपयोगिस्वशास्त्रजातं तृणव 
द्विसृज्य धावन्तो युद्धे जुगुप्सावन्तः प्राणरक्षणधिया यावज्जीवं रण 
रङ्गे नैव प्रवेक्ष्याम इति सशपथा आसन्‌ फ्रिमिति संभाव्यते । 
अतः क्रियोत्प्रेक्षेयम्‌ | अनया परराजसेताभीत्यतिशयसंभावनया प्रकृत 


बौराणां पराक्रमातिशयो निरुपम इति व्यज्यत इत्यलङ्कारेण वस्तु. 
ध्वनि: ॥ 


| हतानुकारिणः केचित्‌ क्षिती निपतितास्ततः । 
eee कोष्टुर्भयेन धावन्तः क्रर्णाटान्‌ पर्यहासयन्‌ । 64 ॥ 


A : + | 


हतेति ॥ ततः तत्र तस्यां सेनायामित्यर्थः । आद्यादित्वात्तसिः- 
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केचित्‌ कतिचन भटाः। कर्तारः । क्षितौ भूमौ युद्धभ्रुमावित्यथेः । 
fuka: अथो गताः तत्रत्यमृतशरीरैस्साक्रमधश्शम्रिता इत्यर्थः । 
तादृशाः । हतान्‌ शत्रुभिनिहतान्‌ अनुकर्तुम्‌ विडस्बयितुम्‌ त इव 
स्थातुम्‌ शीलमेषामिति ताच्छील्ये णिनिः । स्वप्राणरक्षणाय शत्रुभियेथां 
न प्रत्यभिज्ञायन्ते तथा शवा इव चेष्टादिराहित्येन स्थिता ससन्त 
इत्यरथः | क्रोष्टुः जम्बुकात्‌। ' सृगालव चकक्रोष्टुफेडफेरवजम्बुका: ` 
इत्यमरः | ' विभाषा तृतीयादिष्वचि ' इति त्रोष्टुशब्दस्य पक्षे तृज्व 
Bla? । भयेन भीत्या तदुत्मन्ेन भयेनेत्यर्थः । शवतत स्थितानिमान्‌ 
दृष्ट्वा कुणपा एवेति बुद्धया भक्षितुं Taste: फेरवेम्यः प्राणभय़ 
मापन्ना इति भावः । £ भीलार्थातां mang ? रिंति प्रमी । (तेत) 
धावन्तः शीघ्रं गच्छन्तः । कर्णाटात्‌ कर्णाददेश्यान्‌ कम्पराजनका 
-नीत्यर्थः । ( तान्‌ ) प्रर्यहासयत्तः त्वकृतत्तेष्ट्रादिभिस्तेषु हास जत 
यामासुः हास्यालम्बनभूतांस्तान चक्तुरित्यर्थः । £ गत्यथे ` णौ कठः 
णौ कर्मत्वम्‌ । अत्र व्रीररसाङ्गतया हास्यो निबघ्यते। हास्यस्य है 
हासः स्थयी । तदालस्बनतम्ना कर्णाटका अत्र गिहिष्ठाः। TURES 
णिता इतानुकारित्वादयो विक्ृतचेष्टाः एतद्दसोहीपक्ा ia र 
अनुभावा हषेबाष्पादय़ः तत्सहकारिणोञ्लसतादयश्च ' पर्यहासूथ i 
farsa कणठिपु वजयन्ते | तैश्चव्येमाणो हासो हास्यतामयासीदिति 
संक्षेप, । अत्न प्राणरक्षणार्थे प्रयतमात्ञानां भटानां क्रोष्ट्म्य प्रा 


भीतिस्तद्विरुद्धतया समुलच्ेत्यसंग्रतिरलद्भाए/ । ` अन्यत्कठु प्रवृत्तस्य 


'तहिरुद्धकृतिस्तथा ” इति तल्लक्षणात्‌ |! 
तेषां भयातिरेकरमेव वर्णयृति ¬ 
विक्षेप्तुं विस्मृतश्वसं फ़लकेतिमितप्लवाः | 


zèa केचिदतरन्‌ मृगतृष्णातरक्षिणी: WW - 


विक्षेप्तुसिति ॥ केचित्‌ अपरे qha भटाः | कर्तारः 
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विक्षेप्तुम्‌ विकरितुम्‌ स्वशी घ्रगमनस्य प्रतिबन्धकत्वात्परित्यक्तुम्‌ ।' 
विस्मृतैः अचिन्तितैः भयपारवद्यात्स्वहस्तेषु धृत्वापीत्यर्थ: । चर्म 
फलकैः चर्मेमयखेटकेः । ' फलकोऽस्त्री फलं चर्म! इत्यमरः। ते* 
निर्मिताः विरचिताः प्लवाः उड्पानि (नद्यादि) तरणसाधनानि a? 
तथाभूतास्सन्तः। मृगाणां तृष्णा अस्त्यस्यामिति मृगतृष्णा मरीचिकाः 
आकाशे जलवद्‌ दृश्यमानो रर्मिसमुहः। ' मृगतृष्णा मरीचिका ' इत्य 
मरः। ता एव तरङ््िणीः नदीः भिथ्याभूतान्‌ प्रवाहान्‌ स्वभावनाः 
बलेन संसृष्टानित्यर्थः । ताः कर्मं । मृषा वितथमेव । अतरन्‌ अत्य 
क्रामन्‌ अळङ्खयन्‌ | चर्मफलकानुड्पान्‌ कृत्वा तरणक्रियामाचरन्तोऽपि तत्रः 
कर्मभूतानाम्‌ नदीनां स्वभावनापरिकल्पितत्वेन वस्तुतोऽसत्त्वात्तत्तरण 
मपि मिथ्यैव समभवदिति भावः। शात्रवभयाक्रान्त चित्तवृत्तयस्ते गन्तव्ये 
ऽध्वनि स्वमागंप्रतिरोधान्‌ तदधिगमोपायांश्च निरन्तरं भावयन्तस्तद्भावना 
बलेन स्वनिमितप्लवैस्ता नदीर्वा तदीयतरणानुभूति वा मिथ्यैवापुः, भाव 
नया क्विं वा न संभाव्यत इति तात्पर्यार्थः । अत्र नदी भ्रान्त्या मृगतृष्णा 
समुत्तरणं, सन्निहितेष्वपि चर्मफलकेषु स्वोह्ममानेषु विस्मरणमित्यादि तेषां 
केवळ भयपराधीनमनस्कतामवगमय्य भयानकस्थायिनो भयस्य परिपोष 
(ण)पराकाष्ठां नयत्‌ कम्पराजभटालम्बिवीरं तदुत्साहृप रिपुष्टिकरणेन 
सामाजिकास्वाद्यतां प्रापय्य रसतां प्रापयदिति वेदितव्यम्‌ 1 अत्र चर्मफल 


कादिषु प्ळवत्वादिरूपणाद्ूपकमलङ्कारः । तेन च भ्रान्तिमान्‌ व्यज्यत 
इत्यलङ्कारेणालङ्कारध्वनिः ॥ 


छायासेवात्मनः केचि द्वावन्तो भीतिभाविताः । 
अरातिशङ्कया क्रष्टं दष्टाङ्क लि ववन्दिरे ॥ 06 ॥ 


. छायामिति ॥ केचित्‌ इतरे कतिचन भटा: । भीतिभाविताः 


` भाविता प्राप्ता भीतिः भयम्‌ यैरिति विग्रहः। शत्रुभ्यः प्राप्त 


भआणभया इत्यर्थ:। आहितारन्यादित्वाक्तान्तस्य परमिपातः । तादृशाः! 
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अतएव धावन्त: शीघ्र गच्छन्तः। शात्रवानुगमनभयेनेति भावः। 
आत्मनः स्वस्य | छायाम्‌ अनातपमेव। “ छाया स्यादातपाभावे 
प्रतिबिम्वार्कयोषितोः ' इति मेदिनी । ताम्‌ कर्मंभूताम्‌। अराति 
शङ्कया TAMIA स्वहननाय शत्रवस्संप्राप्ता इति भ्रमेणेत्यर्थंः ।. 
धार्वाद्धिस्तैस्साकं तच्छायाया अपि धावनादेवं श्रमस्तेषामासीदित्यव 
गन्तव्यम्‌ । स्वच्छायायामपि शतुश्रान्तिरिति तेषां भयव्यग्रता व्यज्यते । 
(तादृश्या श्रान्त्या) दष्टाङ्ग,लि — दष्टा व्यापृतदन्तब्यापारा अङ्ग,_छिः 
करशाखा यस्मिन्‌ कर्मणि यथा भवति तथा। अङ्गि मुखे 
निक्षिप्य दष्ट्वेत्यर्थः । अङ्ग,लिदंशनतृणभक्षणादयश्शरणाग्तिसंसूचका 
इति तद्वधे प्रत्यवायस्मरणात्‌ स्वप्राणरक्षणाय तैस्तदाश्रयणमिति 
भावः। ( तथा gar) ववन्दिरे अभ्यवादयन्‌ नमश्चक्रु' | UGH: 
कृताञ्जलयोऽभवन्निति यावत्‌ | इताञ्जलीनां वषे च प्रत्यवायसस्म्यते 
यथाह मनुः - “ न च हृन्यात्स्थलाख्ढ़ं न क्लीवं न कृताञ्जलिम्‌ । न 
मुक्तकेशं नासीनं तवास्मीति च वादिनम्‌ ” इति। अङ्गःलिदंशनं 
चात्र दासतामभिदधत्‌ तवास्मीतिवादिन एतान्‌ करोति। दास्यलक्ष 
णान्येवमुदाहृतान्यागमे - “ पद्यमज़ू लिविच्छेदः उरोविन्यस्तमक्षरम्‌ । 
तन्नामकरणं चेति दास्यमेतच्चतुष्टयम्‌ ' इति। तथाचाङ्ग_लिदंशंच 
मेव प्राणत्राणायालम्‌ । कृताञ्जलितात्वेषामधिकस्याधिकं फलमिति 
न्यायेनेति भाव: । यद्वा - दीर्षेमालोचयतामङ्ग,िदंशनं लोकदृष्ट 
मिति शत्रूणां हठादागमनेन तदपायप्रतीकारसंचिन्तनाय प्रवृत्तानां 
तेषामपि (लोक) स्वाभाव्यादेवं जातमिति मन्तव्यम्‌ | कष्टमिति 
खेदे। एतादुशी स्थितिस्तेषां शोच्येत्यर्थेः । स्वच्छायाया शत्रु आत्ति 
रासीदिति ञ्रान्तिमानलङ्कारः | तेन च नित्यानपायिनीषु स्वच्छाया 
स्वपि शत्रुभ्रान्ति जनयतां कम्पराजभटानां वीर्यातिशयो$नितरसाधा 
रण इति ध्वन्यते ॥ 
राज़गम्भीरं॑ नाम शबुदुर्गम्‌ । तदाक्रमणमर्थ THT ¬ 
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अथ तस्य पुरीमेव नीत्वा शिबिरतां नृप: । 
अचलं राजगम्भीर सरुन्ध द्विषदाश्रितम्‌ ॥ ॥ 07 ॥ 


अथेति ॥ अथ अनन्तरम्‌ शतुसैन्येष्वेवं पलायितेषु तदुत्तरकाल 
इत्यर्थः । नृपः राजा कम्पनः। ` तस्य चम्पप्रभोः। पुरीम्‌ पत्तन 
भेव। शिबिरताम्‌ स्वसेनानिवेशताम्‌ । नीत्वा प्रापय्य । सेनया सह 
का्चीनगर्या प्रविष्येत्यर्यः । द्विषः आश्रितम्‌ संश्रितम्‌ स्वनिवा 
सत्वेन स्वीकृतमिति यावत्‌ । तथोक्तम्‌। राज्जगम्भीरम्‌ तदाख्यम्‌ । _ 
अचलम्‌ पतम्‌ पर्वेतदुर्गमिः्यर्यः। ( तम्‌ ) अन्ध aang सेनथा 
सह तन्निर्गमनमार्गानावृत्य तस्थावित्यर्थः। रुधिर्‌ आवरणे - लङ्‌ ॥ 


आक्रमणप्रकारो वण्यंते - 


तद्दुन्दुमिप्रतिध्वान FAL: कन्दरामुखैः । 
मयादमन्दमाक्रन्द मकार्षोदिव पर्वतः ॥ ॥ 08 ॥ 


तद्ढुन्दुमीति ॥ पर्वतः अचलः शत्रूणामिदानीमाश्रयभूतः 
पवंतदुर्गे इत्यर्थः । सः कर्ता । तेषाम्‌ कम्पराजपेन्यानाम्‌ दुन्डुभयः 
रणभेर्यः तेषाम्‌ प्रतिव्वानाः प्रतिञ््रनयः तैः gat: वाचालेः अत्यन्त 
मविरतं च शाब्दं Has? । कन्दरामुखानि गुहाग्रमागाः तान्येव , 
मुखानि वक्त्राणीति गम्मते। तैः करणभूतैः । भयात्‌ भीत्येव भीति 
प्राप्येवेति संभावना। आसन्नं भयमाशङ्कृयेवेति भाव: | अनल्पम्‌ महा 
न्तम्‌ आक्रत्दम्‌ रोदनम्‌ इदेन्ययुततं घ्वानम्‌। ang अकरोत्‌ भ्रृश 
माचक्दत्यर्थः | तद्रगभेरीमयंकरमहाच्वा तै: परवेतदु गुहापुल्यानि स पावू 
न्तेति परमार्थे: । RRIA । यथा भय्रमापन:ः naga व्यादाय 
ams मामिति भृशं रोदिति तद्वदिति मुक्चाक्रन्दादिशब्दैरुपमाध्त्रन्ति: || 


--प्रवातामिषुल्ावतेः पताकापाणिपह्लवेः । 
आरोहणाय राजेन्द्र माजुहावेव पतः ॥ ॥ ९१ 0७ 
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प्रवातेति ॥ भूधरः पर्वतः (प्रकृतः पवंतदुर्ग:) कर्ता । राजेति 
च गम्यते । प्रकृष्टो वातः प्रवातः महावायुः तेन अभिमुखम्‌ 
( कम्पराजस्य ) सम्मुखम्‌ यथा तथा आधूतैः भृशं mA: । 
पताकाः ध्वजा: | ' पताक़ा वैजयन्ती स्यात्केतनं ध्वजमस्त्रियाम्‌ ' 
इत्यमरः | ता एव पाणिपल्लवाः करशाखाः अङ्गल्यः। “ पल्लवः 
किसले बले विटपे विस्तरेऽलक्तरागे श्पृङ्गारषिद्गयोः ' इति सुधा । 
तैः करणभूतैः । आरोहणाय आरोहणं कर्तुम्‌ । स्वनिवासं 
प्राप्तुमिति गम्यते ‘ क्रियार्थोपपदस्ये ' ति चतुर्थी । राजेन्द्रम्‌ 
राजश्रेष्ठम्‌ कम्पराजम्‌ | अभ्यागतमिति गम्यते | आजुहाव आकार 
यामासेव स्थित इत्युत्प्रेक्षा । आङ्पूर्वात्‌ @a: लिट्‌ । संप्रसार 
णादि। राजानं राज्ञा समीपागतं यथा वा तदभिमुखं हस्तं प्रसायं 
अङ्ग लिचालनैस्समाह्यति स्वगृहमलंकतु तद्वदिति भावः । अत्र 
पताकापाणिपल्लवेति रूपक प्रवाताभिमुखावूतेति विशेषणपरिपुष्ट सत्‌ 
राजपवंतारोहणसंभावनायां समुज्ज़ीवक़मभुदित्युत्पेक्षेये॑_ रूपककाव्य 
fogai संकीर्यते ॥ | 


qig प्रवृत्तमुभयसेनयोयुंद्धं सप्तभिइक्लोकैः प्रकथयति ¬ 
अथ प्रववृते युद्धं सेनयोरुभयोरपि । 
पतदुत्पतदस्त्रांु उवलितोर्वोनभस्थलम्‌ ॥ ॥ 0॥ 

अथेति ॥ अथ अनन्तरम्‌ कम्पराजसेनाङ्कतदुर्गावरोधनोत्तरकाल 


इत्यर्थः | उभयोः सेनयोः सेनाद्वयस्यापि। युद्धम्‌ संग्रामः । प्रववृते 
mata अघटत अभवदित्यर्थः । प्रपुर्वात्‌ वृतु वतने - इत्यस्माल्लिट्‌ | 


कथमित्यत आह - पतन्ति तंन्यानामधस्थितत्वादधो गच्छन्ति 


उत्पतन्ति द्रविडराजसँन्यानामुपरिस्थितत्वा ह्व ब्रजत्ति इति is | 
दुत्पतन्ति | ताति च अस्त्राणि आयुधार्नि तथोक्तानि । तेषाम्‌ अंशवः 
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कान्तयः तैः ज्वलितम्‌ प्रकाशितम्‌ । उर्वी च नभश्च उर्वीनभसी । 
तयो: स्थलम्‌ प्रदेश: भूस्थलम्‌ नभस्थलं च । तत्‌ यस्मिन्‌ तथोक्तम्‌ | 
agi सदित्यर्थः । भूमौ स्थिता क्रम्पराज़सेना पर्वतोपरि स्थिता 
द्रविडराजसेना च परस्परं स्वोपरि प्रयुज्यमानैरस्त्रजालेः प्रदीव्य 
माने: प्रज्वलयामासतुर्भूम्याकाशाविति तयोर्भीषणसंग्रामोऽत्र प्रस्तूयते ॥ 


श्रश्यत्तालफ्रलाकारेः प्राकाराद्वाणपातितेः । 
रणश्रीकन्दुक भ्रान्ति विदधे वौरमूर्धमिः ॥ ॥ 7! ॥ 


इयदिति ॥भ्रश्यन्ति गलन्ति भूमौ पतन्ति तालानाम्‌ तदाख्य 
ब्रमाणाम्‌ फलानि तथोक्तानि। तद्त्‌ आक्रार; आकृतिः खूपम्‌ 
येषां तैः तालफलानीव वर्तुलः स्थूलैश्रे्यर्थः | तादुशैः । प्राकारांत्‌ 
सालात द्रविडवीराणामाश्रयभुतादित्यर्थः । बाणैः कर्णाटवीरप्रयुत्तै 
रित्यर्थः । पातितैः ञ्रंशितैः । वीराणाम्‌ प्रतियोधानाम्‌ मूर्घाभिः ara? । 
agra?) रणश्रियः gessa: युद्धभूमौ क्रीडन्त्या इत्यर्थः 
९ तस्याः ) कन्दुकाः वीटा: गेन्दुकाः । ' गेन्दुकः कन्दुकः ' इत्यम रः | 
क्रीडार्थं विक्षिप्ता इति भावः। त इति wife: ञ्रमः। कर्मे । 
विदधे अकारि। तादृशीं बुद्धि पञ्यतां जनानां जनयामासुरित्यथेः | 
अत्र क्रीडमानाया' युद्वलक्ष्म्याः क्रीडासाधनी भूतकन्दुक भ्रान्तिर्भूयस्सादृर्य 


हेतुकेति श्रान्तिमानलङ्कारः। स च. ' तालफछानुकारिमिरित्यु 
मया साम्यसंपादनसाधिकया संकीर्यते ॥ 


अग्न निपेतुन पते ग्रावाणो यन्त्रविच्युताः । 
दुर्गणातरदानाथं दृतास्संप्रेषिता इव ॥ ॥ 72 ॥ 


अग्र इति ॥ दुर्गेण पवंतरूपेण गिरिदुग्रणेत्यर्थः। पराजितं 
चता सामन्तराजेनेति गम्यते। तेन Hat आतरः तरपण्यम्‌ तत्सा 
दृस्याल्लक्षणया सामन्तराजभिस्स्वप्रभोस्संतोषाथे दीयमानं द्रव्यादि | 
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'तस्य दानार्थम्‌ अपंणार्थम्‌ तत्‌ सादरं प्रदातुमित्यथंः । कर्मेण षष्ठी । 
विजितत्वेन शरणार्थी सन्‌ तदनुग्रहसंपादनायेति भाव: | प्रेषिताः | 
प्रस्थापिताः स्वसमीपं प्रापिताः । दूताः चारा इव । ते किमिति 
संभावना । ' स्यात्संदेशहरो दूतः ' इत्यमरः। तन्मुखेनैव राज्ञामुप 
'दादिसमर्पणस्यौचित्यादेवमुच्यते । यन्त्रेम्यः शिलायन्त्रेभ्यः विच्युताः 
त्रस्ताः विगलिताः क्षिप्ता इति यावत्‌ । ग्रावाणः पाषाणाः | 
' ग्रावाणो शैलपाषाणौ ' इत्यमरः। नृपतेः राज्ञः कम्पराजस्य | 
अग्ने पुरः। अभिमुखमिति गम्यते। ( तथा ) निपेतुः न्यपतन्‌ । 
अतिष्ठन्निति गम्यते । निपूर्वात्पंतेलिंट्‌ । एत्वाभ्यासलोपौ । अत्र पर 
-चीरकृतंशिलायन्त्प्रयोगेण क्म्पराजंपुरःपतिताः पाषाणाः, कम्पराजविजयं 
Rami समालोच्य तवास्मीति वादी पर्वेतस्तदगुग्रहसम्पादनाय ल 
'समर्पयितु प्रेषिता दूताः किमिति संभाव्यन्तं इति स्वंख्पोत्पेक्षे 
यम्‌ । न चेयमुपमा । उपमानस्याप्रसिंद्धः ॥ 


घानुषकमुक्तबाणारिन ज्वलिंतोध्वंगृहावलिः | , 

विजयारात्रिक्रे तस्य मुध्नेंवाद्रिरधारयत्‌ ॥ ॥ 7 ॥ 
घानुष्केति ॥ अद्रिः पर्वत । कर्ता । ag प्रहरणमेषाम्‌ 

धानुष्का: धन्विन: । ' प्रहरण ' मिति ठक्‌। तैः मुक्ताः विसृष्टाः 


प्रयुक्ता इत्यर्थः । त एव अग्निः बह्निः तेन ज्वलितः प्रदीपितः 


ऊर्ध्वंगृहाणा $तदुर्गोपरि निवासाता मित्यर्थः | 
ऱ्य उपरिगेहानाम्‌ पवेतंदुर्गोपेरिस्थितशतु 
ae ; तथाविधस्सन्‌ | 


( तेषाम्‌ ) आवलिः श्रेणिः यस्मिन्‌ तंथोक्तः | नै 

'पर्वेतोपरि वसतां शत्रवीराणां निवासाः कम्पराजभदप्रयुक्तबाणराच्छाय 
मानाः तठाकाजैरग्निज्वालापरीता इव जज्वलुः | तज्ज्वालाश्रोध्वंप्रस 
रणशीला: पर्वतं परितः प्रदक्षिणं प्रचेक्रमुरिति स्थितिः । अत्लोठोक्ष्यते । 
तस्य कम्पराजस्य | विजयः शात्रवजयः तस्यं | हेतुहेतुमद्धावे षष्ठी । 


त्र जनम्‌ । 
:तन्चिमिल्षकमित्यर्थः । अरात्रौ दिवापि भवम्‌ आरार्तिकम्‌ नीराजतम्‌ 
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( तत्‌ ) मूर्ध्ना शिरसा । अधारयत्‌ अग्रहीदिवेत्युत्प्रेक्षा । विजयिनां 
राज्ञां नीराजनविधिरुचित इति तं adia इव पर्वतो ada इति 
भावः | पवेतदुर्गोपरिभागस्सर्वोपि जाज्वल्यमानैर्बाणेराच्छादित इत्यत 
एवं संभाव्यते g अवस्थाने - इत्यस्मात्‌ 'हेतुमण्ण्यन्ताललङयमिति 
वक्तुं युक्तमिति पूर्वेमवोचाम ॥ 


विजितशात्रवाणां कर्णाटभटानां बलाद्‌ दुर्गाक्रमणप्रकारो वण्यते - 


विन्यस्तकुन्तनिश्रेणी श्रेणिमिर्वारुद्कवेः 
आक्रान्तसालभ्पुङ्भाग्रे-रारुह्यत महीधरः ॥ ॥ TA ॥ 


बिन्यस्तेति ॥ कुन्ताः भल्लानि त एव निश्रेण्यः अधिरोहृण्यः | 
कृदिकारादिति वा ङीष्‌ । तासाम्‌ श्रेणयः पड्क्तयः । विन्यस्ताः निक्षिप्ताः 
ee स्थापिताः कुन्तनिश्रेणीश्रेणयः यैरिति विग्रहः। तैः। पर्वतः 
मारोढु स्वभल्लाति निश्रेणीरिव कृत्वा बद्धश्रेणीषु तेष्वधिरूढे रित्यर्थः | 
अतएव :सालश्चुङ्गाणि प्राकारशिखराणि तेषाम्‌ अभ्रम्‌ प्रान्तप्रदेशः। 
Cam पुरस्तादुपरि परिमाणे पलस्य च । आलम्बने समूहे च प्रात्ते 
च स्यान्नपुंसकम्‌ ' इति मेदिनी । आक्रान्तम्‌ बलाद्‌ गृहीतम्‌ साठ ं 
sre यैः तै: । वीरपुङ्गवैः योधश्रेष्ठः कर्णाटसु भटैरित्यर्थर । मही 
घर: Waa: पर्वंतदुगंमित्यर्थः। आरुह्यत अध्याक्रमत । पद्यतरशत्रूनना 
FH प्राकारशिखरप्रान्तप्रदेशं समुचितेनोपायेन समारुह्य तद्द्वारेतिभावः | 
कर्णाटसैत्यानि दुर्ग प्रविविशुद्रेविडसैन्यानि तृणाय मत्वेति सारांश: | आई. 
पूर्वाद्‌ रहे: BAT लङ्‌ ॥ 


अन्तदुर्गाच्चम्पराजबहिरागमनाय कृतं दुर्गोपद्रवं कथयति — 


'अथोडूटभटक्षवेडा गलितअ्रूणगामिणम्‌ | 
निहतास्रनदीमज्ज जज्ञनताशास्यजीवितम्‌॥ ॥ "° ॥: 
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अथेति ॥ अथ कम्पनसेन्यानां दुर्गारोहणसमनन्तरम्‌ । उद्भटाः 


qe तेषाम्‌ । कर्तरि षष्ठी। तत्कृता gA: | क्ष्वेडाः fag 
नादा: । Asa इति fafaa स्नेहमोचनयोरित्यस्मात्पचाद्यच्‌ | 


“ पृषोदरादी ” नीति दकारस्य डकार इति केचित्‌ । डान्त एवायं 


- "धातुरिति क़ल्पद्रुमकाराः । घातूनामनेकार्थत्वाढुक्तार्थलाभः । क्ष्वेळ 
चलने - पचाद्यच्‌ | डलयोरेकत्वमित्यपरे । ` क्ष्वेडा तु सिहनादस्स्यात्‌ : 
इत्यमर: | तया गलिताः च्युताः । ' स्रस्तं ध्वस्त भ्रष्ट स्कन्नं 
qi च्युतं गलित ' मित्यमरः । ( तथाविधाः ) ज्रूणाः गर्भाः 


यस्मात्‌ तथोक्तम्‌ । ' भ्रूण: स्त्रीगर्भडिम्भयो: ' इति मेदिनी । तथा 


'विधम्‌ गाभिणम्‌ - गभिणीनां समूहः यस्मिस्तदिति बहुब्रीहिग्र्भो 


बहुब्रीहिः । गभिणीशब्दात्‌ | भिक्षादिभ्योऽण्‌ ' इति साम्नुहिकोऽण्‌ । 
' भस्याढे ' इति पुंवद्भावः an निहताः रणे हताः तेषाम्‌ 
अनम्‌ रक्तम्‌ तस्य नद्यः प्रवाहाः तासु मज्जन्ती स्नाती । “ मज्ज 
त्याप्लवने स्नाति स्नायत्येतेऽत्रगाहते । स्युर्मज्जने ' इति भट्टमल्लः | 
( तादृशी ) जनता जनसमूहः। ' ग्रामज्जनबन्धुम्यः ' इति तल्‌ | 
an आशास्थम्‌ अभिलषितम्‌ जीवितम्‌ स्वजीवनम्‌ यस्मिन्‌ तथो 
क्तम्‌ gin ज़नाइशत्रुभ्यस्स्वप्राणान्‌ रक्षितुं प्रवहन्तीषु रक्त 
नदीषु शवैस्साकं संगताः स्वजीवितत्राणाय प्रयन्त इति भावः | 
प्राणरक्षणैकतत्परास्समभवन्‌ चम्पराजीया इति तेषां भयोत्कषं: 
कम्पराजसैनिकशौर्यातिशयवर्णनाज़तया प्रस्तूयते । St एवम्‌ उत 
ब्रुतम्‌ आसीदित्युत्तरश्लोकेत सम्बन्धः ॥ 


[वल्विज्वालसमालीढ जनहाहारवाकुलम्‌ ] ॥ : 
अलब्धनिर्गमं दुर्ग मासीदेवमुपदुतम्‌ l ॥ 


वह्लीति ॥ afgaat: अग्निकीलाः दुर्ग ग्तिनिक्षेपणादु-द्ध ताः | 
सै: समालीढा: संग्रस्ताः समाक्रान्ता इत्यर्थ:। सम्‌ आ- इत्युपसर्ग 
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हयपूर्वात्‌ 'लिह - आस्वादने ' इत्यस्मात्‌ क्त । ढत्वधत्वष्टुत्वढलोप 
drat: । (तथाविधाः) जनाः चम्पराजसम्बन्धिनः तेषाम्‌ हाहारवा: 
हाहाकाराः हा हा इत्येवंरूपाणि दीनाक्रन्दनानि तैः आकुलम्‌ 
व्याप्तम्‌ सर्वत्र संपूरितम्‌। gig figir राजग्रम्भीराख्यम्‌ | 
अलब्धः अप्राप्तः अनधिगतः। तदन्तरा स्थितेजेनेरिति भावः। 
निर्गम: बहिगैमनम्‌ यस्मिन्‌ तथाभूतं सत्‌ । उपद्रुतम्‌ एवम्‌ आपद 
प्राप्तमेव न त्वनापन्नं क्वचिदपि । ' स्युरेवं तु पुनरवेवेत्यवधारण 
वाचकाः ' इत्यमरः | उपपूर्वात्‌ द्रु गतावित्यस्मात्‌ ‘Tet’ ति 
कतरि क्तः । आसीत्‌ अभवत्‌ अतिष्ठदित्यर्थंः । giet यथा बहिन. 
न पारयन्ति तथा सर्वत आवृत्य जागरूकाः दुर्गोपद्रवान्‌ समकल्प 
यन्‌ विजयानगरभटा इति समाकलितोऽर्थः । राज्ञां दुर्गेम्यो बहि 
रागमनाय शत्तुभटेरग्निविसर्जन॑ तत्र क्रियते - तथा च रामायणम्‌ - 
४ लड्ामभिमुखास्सोल्क़्रा जग्मुस्ते प्लवगर्षभाः । प्रासादेषु च संहृष्टा l 
स्ससृजुस्ते हुताशनम्‌ | तेषां गृहसहस्राणि ददाह हुतभुक्‌ तदा ` 
इति ॥ 
दुर्गाद्‌ द्रविडराजनियमनं प्रस्तौति - 


निजंगाम निजञागारा च्चम्पक्ष्मापोऽपि कोपनः । 
कृपाणपाणिवंल्मीका ज्जिह्वाल इव जिह्मगः a 


fasimafa ॥ कोपनः कुप्यति तच्छीलः इति ` क्रुधमण्डा 
aaa’ इति युच्‌ । चम्पक्ष्मापः अपि चम्पभूपोऽपि। पाणौ हस्तै 
कृपाणम्‌ ag यस्य तथोक्तः । खङ्गधारी सन्नित्यर्थः । ' प्रहर 
ea: परे निष्ठासप्तम्यो भवत ' इति सप्तम्याः परनिपार्तः | 
निजागारात्‌ स्वभवनात्‌ | निर्जगाम बहिः निरगच्छत्‌ | महता संरम्मे 
णेति भाव: । तत्र दृष्टान्त: प्रदश्यंते - जिह्वालः जिह्वावान्‌ | पाद 
हतत्वेन क्रोधवशात्‌ स्वरसने चल्यत्निति भावः। ' प्राणिस्थादा 
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लजन्यतरस्याम्‌ ' इति लच्‌ । जिह्मगः भुजगः ad: । वल्मीकात्‌ 
नाकोरिव। ' वामळूरुश्च नाकुश्च वल्मीकं पुंनपुंसकम्‌ ' - इत्यमरः । 
यथा वा पराभूतः कालाहिर्भीषणक्रोधेन परिस्फुलज्जिह्वशशीघ्रं शत्रु 
वधाय स्वाश्चयाहृहिस्समागच्छति तथायमपि द्रविडराजस्स्वदुर्गोपद्रवेण 
शात्रवजनितेन प्रकुपितः खङ्गहस्तो युद्धाय महता वेगेन समाग्रच्छः 
दित्युपमार्थः । सावयवोपमेयम्‌ ॥ 


द्रविडाधीशकर्णाटाधीशयोर्युद्धं वरर्णयितुमुपक्रमते -- 
अहंपुविकया वीरे ष्वमितो युद्धक्राङ्क्षिषु । 
प्रत्यग्रहीन्महीपाल wed सिह इव द्विपम्‌ ॥ en 
अहंपुविकेति ॥ वीरेषु शूरेषु स्वयोधेषु। 'शूरो वीरश्च 
विक्रान्तः ' इत्यमरः। अहंपूविकया - अहं. पूर्व: अहं पूर्वः इतिः 
यस्यां तया (योधानां) धावनक्रियया। ५ अहंपुवंमहंपुर्वेसित्यहंपुविक्रा- 
स्त्रियाम्‌ ' इत्यमरः। अभितः शीघ्म्‌ सोत्कण्ठमित्यथंः । “समीपो 
भयतर्शी घ्रसाकल्याभिमुखेऽभितः' इत्यमरः | युद्धकाङक्षिषु - युद्धं 
काङ्क्षन्ति वाञ्छन्ति इति णिनिः। सोत्साहं aa, सन्नद्धेषु तात 
नादुत्येत्यर्थः । “षष्ठी चानादरे’ इति चकारात्‌ सप्तमी । महीपालः 
राजा कम्पनः। कर्ता । सिंहः मृगेन्द्रः । द्विपम्‌ गजमिव । महोत्सा 
हेनेति भावः । ' द्विरदोऽनेक्रपो द्विपः ' इति गजपर्यायेष्वमरः। द्वाभ्याम्‌ 
करेण मुखेन च पिबतीति “सुपि स्थः’ इत्यत्र 'सुपी' ति योय 
विभाग़ातकः । प्रत्यग्रहीत्‌ जग्राह AARAA: । प्रतिपूर्वात्‌ ग्रह 
उपादाने इत्यस्माल्लुङ | मृगेन्द्रः द्विपमिवेत्युपमया सिंहद्विपयोरिव 
महदन्तरमेतयोरिति नायकोत्कर्षस्सूच्यते ॥ 


इत आरभ्य AAAI: कम्पराजचम्पराजयो दन्द्युद्धं THT ¬ 
तौ निकुञ्चितपुर्वाङ्गौ निश्चलाक्षो कृपाणिनो | 
उचितस्थानकावास्तां चित्रन्यस्ताविव क्षणम्‌ ॥ । yu 
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तौ निकुश्चितिति ॥स च स च तौ। पूर्वोक्तौ कम्पराज़ 
चम्पराजावित्यर्थः । तौ कर्तारौ। अद्भस्य शरीरस्य पूर्वे पूर्वाङ्गे । 
' पूर्वापराधरोत्तर' मित्येकदेशिसमासः । Cag गात्रे प्रतीकोपा 
ययोः पुंभूम्नि नीवृति? इत्यमरः । निकुच्िते सुष्ठु संकुचिते ह्वस्वी 
भुते नते इति यावत्‌ । तादुशी पूर्वाङ्गे ययोः तथोक्तौ अन्योन्य 
स्योपरि कन्दुकवदुत्प्लुत्य पतनार्थं पूर्वदेहमधोनमय्य स्थितावित्यर्थः । 
fral निश्चले निर्निमिषे तदृरशंन एव दत्तावधाने अक्षिणी ad 
ययोः तथोक्तो | छिद्रान्वेषणाय. परस्परं ` सावधानमीक्षमाणावित्यर्थः । 
“बहुत्रीहौ सक्थ्यक्षणो ' रिति षच्‌। किच्च। उचितानि अर्हाणि 
योघेर्वस्यमाचरितव्यानि स्थानकानि स्थानानि पादयोः पूर्वापरतिर्यङ्‌ 
निक्षेपरूपपादवि न्यासविशेषे स्सिहव्या घादितुल्यावस्थान रूपाणि वैष्णवादि 
संज्ञानि ययोस्तौ। अत्र भरतः - "वैष्णवं समपादं च वैशाखं 
Wes तथा । प्रत्यालीढमथालीढं स्थानान्येतानि षण्णुणाम्‌ ” इति। 
घनुर्वेदे तु पञ्चैवैतान्युक्तानीति विशेषः । तादृशौ | किञ्च । पाणिनौ 
. अ्रशस्तखङ्गघरौ। परस्परं प्रहर्तुमिति भावः। तयाविबौ सन्तौ । 
चित्रे आलेख्ये । ' आलेख्याश्वयेयोश्रित्र ' मित्यमरः । न्यस्तौ निक्षिप्तौ 
'िखिताविति यावत्‌। ताविव। निश्चेष्टाविति भावः। क्षणम्‌ 
सुहुतंकाळम्‌ अत्यल्पकालमित्यर्थः। क्षणो व्यापारशुन्यत्वमुह्तोत्सव 
यर्वेसु ' इति रुद्रः । “ कालाध्वनो ' रित्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया । आस्ताम्‌ 
अभवताम्‌ परस्पराभिमुखमतिष्ठतामित्यर्थः | इतरेतरविजिगीषया भक्षणे 
दत्तावधानौ मार्जाराविव परस्पराक्रमणे दत्तदुष्टी प्रत्यालीढ़ादिभि 
बीरोचितप्रकारेः पादौ विन्यस्य परस्परमीक्षमाणौ मूहृतकालमित्तरेतर 
'माभिमुख्येन स्थितो तौ वीराविति :पिण्डीकृतोऽर्थः aa यथावद 
स्तुवर्णनं चमत्कारजनक्रमभ्रूदिति स्वभावोक्तिः । चित्रन्यस्ताविति तु 
तादात्म्यसंभावनाविषयतयोत्प्रेक्षेव । उत्प्रेक्षा चेयं सैश्रल्यमनयो विस्पष्ट 
मापादयन्ती स्वभावोक्तेः परिपुष्टि घटयतीत्येतयोस्सङ्कुरः ॥ 
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क्रक्ष्याविभक्तवपुषो श्वारीभिश्चरतोस्तथोः । 
पश्यद्धिस्सौष्ठवे देवे रनिमेषत्वमादृतम्‌ ॥ UM 


कक्ष्येति ॥ चारीभिः परिभ्रमणविशेषे: सव्यापसव्या थे भ्रमणादि 
भिरित्य्थः । यथाह भरतः - “ एकपादप्रचारो यस्स चारीत्यभिधी 
यते । द्विपादक्रमणं यत्तु करणं नाम TRAC ॥ करणानां समा 
योगात्खण्डमित्यभिधीयते । खण्डैस्त्रिभिश्चतुभिर्वा संयुक्तं मण्डलं भवेत्‌ ॥'' 
““चारीभि' शिति बहुता सर्वानेतान्‌ संगृह्णाति ्रृत्तिनिमित्तारोप 
रूपनिरूढलक्षणया । स्पष्टं चेदं “सप्तमी -शौण्डे' रित्यत्र कैयटे । 
एताभिः करणभूताभिः । चरतोः परिभ्रमतोः । अतएव . क्ष्या 
विभक्तवपुषोः - कक्ष्ये रशने ( अथवा ) योधानां परिधानबन्धविशेषौ 
वा। 'कक्ष्या कच्छे वरत्रायां काञ्चचां गेहप्रकोष्ठके ' इति नानार्थ 
` रत्नमाला । ताभ्याम्‌ विभक्ते gaged वपुषी शरीरी शरीरावयव 
भूतपूर्वकायापरकाया वित्यर्थः । RIASA = समुदाये वर्तेमानाइशन्दा 
अवयवेष्वपि ade’ इति न्यायेन तदवयवपरः। ते (वपुषी) 
ययोः तथोक्तौ । परिश्रमणक्कतवेगातिशयेन तच्छरीरयोरेकाकारतैवं 
स्फुरति नतु तत्र पूर्वापरविभागः। स तु केवलं कक्ष्याविभागेनेति 
भावः। (तादुशयोः) तयोः प्रकृतनृपालयोः। सुष्ठु भावः सौष्ठ 
वम्‌ सुष्ठता परिञ्रमणपाटवमित्यर्थः । अव्ययात्‌ सुष्ठुशन्दात्‌ ` उद्‌ 
गात्रादिभ्यः ' इत्यम्‌ । तत्‌ कमं। पश्यद्भिः आलोकयद्धिः। देवैः 
अमरेः। ' अमरा निर्जरा देवाः' इत्यमरः | तैः कर्तृभिः । अविद्य 
मानाः निमेषाः नेत्रनिमीलनाति येषाम्‌ ते अनिमेषाः देवा: । तेषां 
भाव: तत्त्वम्‌ - देवत्वम्‌ । स्वीयमित्यर्थः । आदृतम्‌ संभावितम्‌ । 
अनिमेषत्वमिदानीमस्माकं चरितार्थमिति सानन्दममन्यन्त। अन्यथा 
तहु्शेनावसरे. नेत्रनिमीलनेन मध्ये मध्ये क्रियाविच्छित्तेरनिवायं त्वेन 


तज्जनिताखण्डानन्दानुभूतेरपि क्षणक्षणविच्छेदसंभवादिति भाव: । अत्र 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


212 मधुराविजये 


देवानामनिमेषतादरासम्बन्बेषपि तत्सम्बन्धोऽत्न वणित इत्यतिशयोक्ति 
WAT ॥ 


अन्तबिस्बितचम्पेन्द्रा कम्पेन्द्रस्यासिपुत्त्रिका । 
अप्सरोभ्यः पति दातु मन्तर्वत्नी किलाभवत्‌ । ॥81॥ 


अन्तबिम्बितेति ॥ अन्तः अन्तरा बिंम्बितः संजातप्रतिविम्बः 
बिम्बवान्‌ कृत इति ar) ' बिम्बं तु प्रतिबिम्बे स्यान्मण्डले 
बिम्बिकाफले ' इति हैमः। ( तादृशः ) aAa: चम्पराज्ञः यस्या 
तथोक्ता | प्रतिर्फालतचम्पराजप्रतिबिम्बाश्रयेत्यर्थः । कम्पेन्द्रस्थ | कम्प 
राजस्य । असिपुत्त्रिका - असेः पुत्त्री असिपुत्त्री । aa असिपुत्त्रिका 
अल्पोःसिरित्यर्थः । अतएव ' स्याच्छस्त्री चासिपुत्त्री च छुरिका 
चासिवेनुका ' इत्यमरः । तथाप्यत्र विशेषस्य सामान्ये लक्षणया खङ्ग 
'सात्रपरतास्य । तत्खङ्ग इत्यर्थः । अथवा - पुत्त्रिकेवासिरित्युपमित 
समास: | पुत्त्रिकिव प्रियतमो$सिरिति ari असिरेव पुत्त्रिकेति च 
गम्यते । अनेन परिभ्रमणानत्तरमेकत्रावस्थितिरेतयोस्सूच्यते । 
( सा ) अप्सरोभ्यः सुरकन्याम्यः। पतिम्‌ भर्तारम्‌ समुचितमित्यर्थः। 
दातुम्‌ अर्पयितुम्‌ समुचितपतिसमर्पणेन ता अनुग्रहीतुमिवेति गम्योत्पेक्षा | 
अन्तबँत्वी आपन्नसत्त्वा तदर्थे गर्भवती । ' आपन्नसत्त्वा स्याद्‌ गुविष्य 
त्तवेत्ती च गर्भिणी ' इत्यमरः । अन्तः अस्त्यस्यां गर्भ इति fae 
o अन्तर्वत्पतिवतो ' रिति मतुब्नुगागमौ Ag च। तथाविवा | 
अभवत्‌ आसीत्‌ fete संभावनायाम्‌। wagers इत्यर्थः | 
अभिचम्पराजं प्रसारिता प्रतिवीरप्रतिविम्बसमलङ्क ता कम्पराजखज्ज 
लता सा अन्तस्सत्त्वा तस्य कुमारीव व्यराज्जत इत्येवं सम्भाव्यते | 
कम्पराजकर्‌वाले चम्मराजंप्रतिफलनवर्णनात्‌ लक्ष्प्रपातापसरणेऽशक्तता | 
चम्पराजस्य ज्ञायते अप्सरोभ्यः पति दालुमित्यनेन . महावीर॑स्थ 
_ चम्पराजस्य वध एतदुत्तरक्षण एवावइयं भविष्यतीति गम्यते । ' दातुम्‌ 
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qa समुचितस्यैव वस्तुनो दानाहेतेति ताभिः पूर्व वृतेम्यस्सर्वेम्यः 
पतिभ्योऽप्यतिरिच्यतेऽयं पतिरिति प्रतिनायकोत्कर्षः प्रकृतनायकपरा 
-क्रमातिशयवर्णनाङ्गतया व्यज्यते । असिपृत्त्रिकेतिशब्दशक्तिक्ृतरूपकां 
वगतः क्रुमांरिकाया अस्यास्समुचितप्रतिभिक्षावदान्यतातिशयः “ कारण 
गुणाः कार्ये संक्रामन्ती ' ति न्यायेन कम्पराजं लक्ष्पीकुवंस्तस्मिन्‌ ` दात 
वीरत्वमवगमयति । ' अप्सरोभ्यः ' इत्यनेन लोकातिशायिसोन्दये 
-वत्यस्ता इति तंत्पतेरस्यांपि लोकातिशायिसौन्दर्यवत्त्व व्यज्यते । 
तेन च ' यत्राकृतिस्तत्र गुणां ' इति न्यायेन - Seat 
गाम्भीर्यादयो . वीरगुणा एतँस्मिन्‌ ` द्योत्यन्ते । तैन चैताद्‌ 
agane जनयित्र्यामस्यां वीरमातृत्वादयो भाग्यैकंलभ्याः महा 
'गुणा: प्रतीयन्ते । एतेन चास्याः पितरि प्रकृत नायके लोक़ातिशायि 
'सुकृतवतामग्रेसरत्व॑ महामहिमुवत्वं च ध्वऱ्यत इत्येवं ध्वुनिमयोध्य 
'ोकराडुत्तमकाव्यमूर्धाल छततांमस्य ग़मग्रति । अतएवात्र गास्भीय 
नाम काव्यगुणः | ' ध्वनिमत्ता तु गार्भीर्यं ' मिति तल्जक्षणात | 
अत्र प्रतिबिस्बित चम्पेन्द्रायामसिपुत्त्रिकायामन्तवेत्नीमवनसंभावनेति क्रियो 
Stat 1 अस्याश्च ‘ota arg’ ' मिति गम्योत्रेक्षा हेतुत्वसंप्रादंनेन बहु 


'करोतीत्येतयोरुत्प्रेक्षयो रज्जाज़िभावेन TAT 
अथ काः्चीपुरविजयापरपर्यायश्चम्पराजवधः कृथ्यते = 


अथ वश्चिततत्खङ्ग प्रहारः क़म्पभुपतिः | ह 
अक्ररोदसिना चम्प मसरेन्द्रपुरातिथिस्‌ ॥ .॥ || | 
HAA ॥ अथ अनन्तरम्‌ परिभ्रमणविशेषेः परस्परविजिगीषया 


, | कर्ता १ विप्र 
लब्धः नैपुणेनापसारितः तस्य चम्पस्य . ay rel saree ।: 
येन तथाभूतस्पन्‌ । लक्ष्यपथादपसरणन तत्प्रहार माचा" `` 
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असिना स्वकरवालेन। करणभूतेन। चम्पम्‌ चम्पराजम्‌ । क्रमं । 
असरेन्द्रस्य पूः अमरेन्द्रपुरम्‌ अमरावतीम्‌ । 'पूः स्त्री पुरी नगयां 
वा ' इत्यमरः। ' ऋकपुरब्धूःपथामानक्षे ' इत्यच्‌ । अमरेन्द्रस्य पुरः 
fafa वा विग्रहीतुमुचितमिति पूर्वमवोचाम । तस्य अतिथिम्‌ आगः 
न्तुकम्‌ परलोकगतम्‌ मृतमिति यावत्‌ । ' स्यादावेशिक आगन्तुरतिथि 
नर गृहागते ' इत्यमरः । कम्पराजं हन्तुकामश्चम्पराजोऽसिना प्राहः 
रत्ससंरम्भम्‌ । लाघवेन तं प्रहारमपगतलक्ष्यं विधाय स्वकरवालेनः 
तस्य शिरश्छित्वा काच्चीपुरविजयलक्ष्मीसमाश्नुषभाजनम भुत्कम्पराजः 
इति समाकलितोऽरथः । अत्र चम्पराजमवधीदिति वक्तव्ये ` अमरेन्द्र 
पुरातिथिमकरोदित्युक्त्या पर्यायोक्तमलङ्कारः। “ पर्यायोक्तं यदुक्तस्य 
वचो भङ्गचन्तराश्रयम्‌ ” इति तल्लक्षणात्‌ ॥ 


“ मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानी ' ति न्यायेन काव्य 
मध्येऽपि मङ्गलाचरणं करोमीति काच्चीपुरराज्यला भरूपामर्थंप्राप्ति 
कम्पराजस्य वर्णयन्ती सगेमिममुपसंहरति मङ्गलान्तं कवयित्री -- 


इत्थं सङ्गरमूध्नि चम्पनूर्पात नीत्वा कथाशेषतां 
श्रीमान्‌ क़म्पनूपेश्वरो जनयितुस्संप्राप्तवान्‌ शासनम्‌ । 
काःचचीन्यस्तजयप्रशस्तिरमिथस्संकीर्णवर्णाश्रमं 

नीत्या नित्यनिरत्यर्यद्धरशिषत्तुण्डीरभूमण्डलम्‌ ॥ ॥ 891: 


इत्थमिति ॥ इत्थम्‌ अनेन प्रकारेण । ' इदमस्थमुः ' इतिं 


प्रकारवचने थलोऽपवादस्थमुः | सङ्गरमूष्नि रणशिरसि युद्धभूमेरग्र भागे 
इत्यर्थः। चम्पनृपतिम्‌ चम्पराजम्‌। कथा कथनम्‌ ( चम्प इति ) 
भगनम्‌ तया शेष: (अग्मक्षणन्यायेन) तयैव शिष्ट: नत शरीरेणेत्यर्थः । 
तस्य भावः तत्ता। ताम्‌ नाममात्रावशिष्टतामिति यावत । ( ताम्‌) 


नीत्वा प्रापय्य तं हत्वेत्यर्थः । श्री अस्यास्तीति श्रीमान्‌ विजय 
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-लक्ष्मीवान्‌ -क्ृतजयलक्ष्मीस्वयंवर इत्यर्थः । तादृक्‌ कम्पनुपेश्वरः 
:कम्पराट्‌ । कर्ता । जनयितुः जनकस्य पितुः बुक्कराजस्य। जन 
प्रतीति जनेर्ण्यन्तात्तृच्‌ । ' जनिवध्योश्चे ' ति न वृद्धिः। (तस्य ) 
शासनम्‌ आज्ञाम्‌ स्वपित्राज्ञाम्‌ काश्वीपुरविषयिणीमित्यर्थ: । अन्यथा 
'तदुपदिष्टस्य प्रधानयानस्य मधुराविजयस्येदानीमनिष्पत्तेरेतदसङ्गति 
स्पष्टैव | संप्राप्तवान्‌ कृतवान्‌ । तदुपरि काश्वयाम्‌ तदाख्यायां नग 
याम्‌ न्यस्ता निक्षिप्ता जयप्रशस्तिः स्वविजयप्रशंसनम्‌ । शासनद्वारेति 
भावः । सा येन तथोक्तः काञ्चीं जित्वा स्वविजयख्यापनाय aat 
-निखातजयस्तम्भस्सन्नित्यर्थः । विजयानन्तरं जयस्तम्भैस्स्वविजयख्यापन 
'मेतद्राज्ञां संप्रदायसिद्धस्समुदाचार इति प्रतिभाति। अतएव रघौ 
कालिदासः - ` वङ्गानुत्खाय तरसा नेता नौ साघनोद्यतान्‌ | निचखान 
जयस्तम्भान्‌ गङ्गास्रोतोऽन्तरेषु सः ॥ ` इत्याह.। किच्च । नीत्या AT 
गुरूपदेशशास्त्रपठनादिभिस्समुपलब्धेन समुचितसामाद्युपायप्रयोगचातुय गे 
त्यर्थः । तेन करणेन । नित्यनिरत्ययाद्धिः - नित्यम्‌ सदा सर्वेस्मिन्‌ 
काले प्रतिक्षणमित्यर्थ:। निरत्यया निरपाया ऋद्धिः वृद्धिः स्वाम्यु 
-दयः यस्य तथोक्तः । स्वनीतिप्रयोगचातुर्येण सर्वाणि, मित्त्राणि कृत्वा 
सम्पादितस्वाम्युदयस्सन्नितयर्थः | ऋषु वृद्धौ - क्तित्‌ ( afa ) । मिधः 
अन्योन्यम्‌ संकीर्णाः संकलिताः संपृक्ता: परस्परं सा दुर्येभाज इत्यर्थ: l 
'तादृशा न भवन्तीति अमिथस्संकीर्णाः ( विजातीयेन परधर्मेणासंकीर्य ) 
स्वरूपेण पृथकपृथगवस्थिता इत्यर्थः । तादुशः वर्णाः ब्राह्मणादि 
'जातयः आश्रमाः गाहस्थ्यादयः यस्मिन्‌ कर्मणि तथा । वणसाकर्यम्‌ 
आश्रमधर्मसांकर्यं च यथा न भवति तथेत्यर्थः । ` बा 
` दयः ' ' ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो भिक्षुश्रतुष्टये । आश्रमोष्स्तर 

"इत्यमरः । तुण्डीरभूमण्डलम्‌ तुण्डी राख्यं भूवृत्तम्‌ । on 
-यावत्‌ । तथा च मार्कण्डीयपुराणम्‌ - ` यावत्तुण्डीरभूवृत्त तावत्ता 3 
'तलंस्मृत म्‌ ' इति । ( तत्‌ कर्मे । ) अशिषत्‌ अन्वशासत्‌ पर्या 
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यदित्यर्थः । शासु अनुशिष्टौ - लुङ्‌ । ' सतिशास्त्यतिभ्यश्च ' इति 
च्लेरङ्‌ ' शास इदङ्कलोः ' इत्युपधाया इत्त्वम्‌ । “ शासिवसिघसीनां 
चेति षत्वम्‌ । ) काच्चीपुरविजयानन्तरमयं राजा वर्णाश्नमघर्मरक्ष 
णेन तत्प्रंजास्स्वस्वधर्मे स्थापयन्‌ ' धर्मो रक्षति रक्षितः ' इति न्यायतः 
स्समधिगतदिनदिनाम्युदयेन स्वशक्त्युपचयं कुर्वाणशशत्रोर्येवनराजस्य व्यस 
नेन तदपचयं च प्रतीक्षमाणः araut कञ्चित्कालं परिपालयामासः 
प्रजाः कम्पराजस्सुखेनेति तात्पर्यार्थः। सग्रैपरिसमाप्ति सूचयति ad 
विपरिणामः। वृत्तमिदं शार्दूलम्‌ - ' सूर्याशवैमंसजास्ततस्सगुरवश्शार्दूल 
विक्रीडितम्‌ ' इति it 
इति 
श्रीगङ्गादेव्या; विरचिते 
“मधुरां विजयंनाम्निं वीरकम्परायचरिते 
काःच्चीपुरविजयप्रशंसा नाम 


इतीति ॥ सर्वं पूवेवत्‌ । काश्वीपुरविजय: चम्पराजवधेन काशी 
नगरवशीकरणम्‌ । तस्य॒ प्रशंसा प्रस्तुतिः कीर्तनम्‌ । नामेति 
प्रसिद्धी । कम्पराजक्ृतकाःचचीपत्तनाक्रमणवृत्तान्तेन प्रख्यातम्‌ प्रधान 
तया समुपर्वाणततद्र्तविषय इत्यर्थः । चतुर्थः चतुर्णाम्‌ पूरणः चतु 


“षट्‌ कतिपयचतुरा' मिति डटि थुक्‌ । अत 
एव ज्ञापकाइट्‌। ( सराः काव्यभागः) इति समाप्तः - ) इतिं 
तु विशेषः ॥ 
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40) चतुर्थसगंः att 


इति 
श्रीप रमेश्वरी कृपासमुपलब्धशास्त्रसाहितीवै दुष्य 
' साहित्यालङ्कार ' ' विद्वत्कवीशान ' 
पोतुकुच्चि सुब्रह्मण्यशास्त्रिणा 
* काव्यकलानिधि ' ' महीशुरमहाराजास्थानमहाविद्वत्कवि ' 
श्रीचिदम्बरशास्त्रिणां भागिनेयेन विरचितया 
आवप्रकाशिक्राख्यव्याख्यया समलङ्कृतायाम, 
श्रीगज्भादेव्या: कृतो मधुराविजये महाकाव्ये 


का-च्चीपुरविजयवर्णेनं नाम 
चतुर्थंसगंः 
% * * के 
* 
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श्रीः 
मंधुराविजयमे 


सावप्रकाशिकारुयव्याख्यासमेतस 


पंञ्चमसंगे 


' अशिषत्तुण्डीरभुमण्डलमिति पूर्वमुक्तम्‌ । . तत्परिपालनाप्रकारं 
राजवेभवं च वर्णेयत्यधुना त्रयोदशश्गोकेरित आरभ्य — 


अथ स तत्र महींतलमण्डने 

सरकताह्वयभाजि महापुरे । 

विरचितस्थितिरप्रतिश्ासनं 
:.जगदशेषमरक्षदनाकुलम्‌ ।। = MWh 


अथेति ॥ अथ अनन्तरम्‌ शासनस्तम्भनिर्माणादिभिः काची 
पुरविजयभ्रख्यापनोत्तरकाल इत्यर्थः। सः कम्पराजः। तत्र तस्यां 
कार्‍चीपुर्याम्‌ । महीतलस्य भूमेः मण्डने अलङ्कारभूते भूमण्डलस्य 
मण्डनायमाने | | मण्डनं तु प्रसाधने | मण्डनोऽछंकरिष्णौ ' इति हैमः | 
किश्व । मरकतम्‌ मरकतमित्येवम्‌ आह्वयम्‌ नाम भजते सेवते प्राप्तो 
तीति भजो fea: । मरकतनाम्नीत्यर्थः । तस्मिन्‌ महापुरे वृहन्न 
गरे बहुग्रामव्यवहाराश्रये दुर्गपरिखादिभिरभेद्ये पत्तने इत्यर्थः । विर 
चिता निमिता परिकल्पिता स्वीकृता स्थितिः सत्ता स्वनिवासः येन 
तथोक्तः । अज्धीकृततद्राजधानीक इत्पर्थः। तथाभूतस्सन्‌ | अशेषम्‌ 
समस्तम्‌ जगत्‌ भूमिम्‌ तुण्डीरभूमण्डलं सर्वमित्यर्थः । प्रतिशासतर्म्‌ 
्वाज्ञाविरुद्वनिदेशः ' अपवादस्तु निदेशो निदेशइशासनं च सः। 
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महँ a 


शिष्टिश्वाज्ञा च ' इति gai अविद्यमानम्‌ प्रतिशासनम्‌ यस्मित्‌ | 
कर्मणि यथा भवति तथा । ' ननोःस्त्यर्थाना ' मित्युत्तरपदलोपः । - 
अप्रतिहतया निजाज्ञयेत्यस्मिन्‌ दण्डविजयः कथ्यते। यथाह मनुः 
४ gat दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्तरः। दण्डस्य हि भया 
त्सर्वं जगःद्घोगाय कल्पते इति। अतएव अनाकुलम्‌ अव्याकुलमू 
निरुपद्रवम्‌ निरीतिबाधं यथा भवति तथा। ईतिबाधाश्च षड्‌- “अति 7 
वृष्टिर॑नावष्टिर्मषिकाइशलभाइशुकाः | अत्यासन्नाश्च राजानो षडेता ईतय्‌ 
स्स्मृताः” इति । तथा अरक्षत्‌ पर्यपालयत्‌ | मरकतेनगरीं स्वराज 
धानीं कृत्वा. सुग्रीवाज्ञया शासत्‌ प्रजास्सुखयांबभूव कम्पराज इति 3 
नि्गृलितोऽर्थः | अत्र वृत्त्यनुप्रासो नाम शाब्दोऽङ्कारः। तल्लक्षण तु 
पूवमुक्तम्‌ । सर्ग्रंडस्मिन्‌ द्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ ' द्रुतविलम्बितमाह 
नभौ भरो”? इति तल्लक्षणात्‌ । सर्गोऽयं काः्ीपुरराज्यपरिपालनया 
समारब्धस्समाप्यते ऋतुवर्णंनया साक नायकस्य तत्समयोचिततृती य 
पुरुषार्थानुभूतिसमुपवणंनेन ॥ 


देवतात्मतापरपर्यायं महामहिमत्व॑ नाम नायकणुण' कम्पराजे 
वण्यते--- 


अरिबलापहमाश्चितत्तन्दत्त 

सुमनसां मनस प्रियदायिनम्‌ | 
खसुसतीमवतीणंसिवापर : 
हंरिममंसत तं सततं प्रजा; । ` nên 


असीति ॥ प्रजाः जनाः लोक इत्यर्थः । ते कर्तारः | अरिबलाप 
हम्‌ - (राजपक्षे) अरिबलम्‌ तत्रुसन्यस्‌ अपहन्ति नाशयति शात्रव 
सैन्यानां विजेतेत्यर्थः । (विष्णुपक्षे) अरिबलम्‌ Taye राक्षससेनाम्‌ अपः 


इतीति तथा । राक्षससंहतृत्यथंः | विष्णोदेंत्यारित्वेज लोकविदितत्वादेव ` 
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मुक्तिः। अरिणा चक्रेण बलापहस्‌ दैत्यसेनानाशकमिति वा । (FAIR) 
अरिः (स्वस्य) शत्रुभूतः बलः तदास्योऽसुरः तम्‌ अपहन्तीति तथा | बलासुर 
निषदन इत्यर्थः । ' अपे क्लेशतमसो' रिति SUS: क्लेशतमसोः कर्मणो 
रुपपदयोरेव बिहितस्तथांपि ' अन्येष्वपि दृश्यते ' इत्यपिदान्दसा मर्थ्या 
द्वन्तेरितरोपपदादपि क्वचिडु: । अतएव कालिदासः - ” परकर्मापहस्सो 
ऽभूदुद्यतस्स्वेषु कमेसु ' इति प्रायुङ्क्त । किच । आश्रितनन्दनम्‌ - (राज 


पक्षे, विष्णुपक्षे च) नन्दयतीति नन्दनः संतोषजनकः । नन्द्यादित्वाल्ल्युः । 


आश्रितानाम्‌ स्वसेवकानाम्‌ नन्दनः स्वाश्रितत्राणपरायण इत्यर्थ: । (इन्द्र 
पक्षे) आश्रितम्‌ स्वनिवासतया प्राप्तम्‌ नन्दनम्‌ तदाख्यं देवोद्यानम्‌ येन 
तथोक्तः | नन्दनोद्यानविहारीत्यर्थः । तम । किश्व । सुमनसाम्‌, (राज 
यक्षे) विदुषाम_ (इन्द्रपक्षे , विष्णुपक्षे च) सुमनसाम्‌, देवानाम, ' सुमनाः 
पुष्पमालत्योः । स्त्रियां ना घीरदेवयोः ' इत्युभयत्रापि मेदिनी । मनसः 
चित्तस्य । प्रियम्‌ प्रीतिम्‌ संतोषम्‌ ददातीति णिनिः । युगागमः । 
आप्यो रक्षणेन देवताप्रीतिभाजने इन्द्रोपेन्द्राविव विद्यागोष्ठीमिविढ ` 
ज्जनप्रीतिभागयं राजेति वाक्यार्थः। (इत्थं शब्दक्ृतसाम्यात्‌) तम्‌ 
कम्पतप्रभुम्‌ | कमं । वसुमतीम्‌ भूमिम्‌ ' सर्वसहा वसुमती वसुधोवीं : 
बसुंघरा ' इत्यमरः | अवतीणंम्‌ प्राप्तम्‌ भूलोके कृतनिवासमित्यर्थः। 
तम्‌ कम्पनभ्रभुम्‌ | अपरम, द्वितीयम, । हरिम, विष्णुम, इन्द्रं च । “हरि 
र्वाताकंचन्द्रेन्द्रयमोपेन्द्रमरीचिषु ' इति विश्वः । इवेति संभावनायाम. | 
तमिव | सततम, निरन्तरम. अविश्रान्तम, । निरन्त्रक्रियाकरणं संतता 
दिभिरुच्यत इति मकुटः। आश्नितनन्दनादीनि सततं राजा करोतीति 
सततं तथा संभावयन्ति तं जना इति भावः । अमंसत अमन्यन्त । AT 
ज्ञाने. -. इत्यस्यानिटो लुङ्‌ | अरिबलापहाश्रितनन्दनसुमनःप्रियतवा दि 
गुणसंपत्त्या राजायं विष्णुर्भवेदिन्द्रो्य भवेदिति जना उत्पइयन्तीति fet 
लितोष्थेः । राज्ञो विष्णुत्वं दिकपालांदाकत्वेन देवेन्द्रत्वं च शास्त्रसिद्धमित्ठ, 
त्प्रेक्षेयमौचित्यं परिपोषयति । अत्रागमः - “ना विष्णुः पृथिवीपतिः yi 
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४ सो5रिनर्भवति वायुश्च सो$कस्सोमस्स TAS) स कुवेरस्सवरुणस्स 
` महेन्द्रः प्रभावतः” इति । अत्र राजनि तावदिस्द्रोपेन्द्रत्वसंभावनया समु 
त्थितायां द्रव्योत््रेक्षायाम्‌ ' अरिबलापह्‌ ' मित्यादिशब्दगतार्थेद्ठयात्मक 
अश्गुषस्साम्यसंपादनेन चरितार्थं इति श्लेषानुप्राणितोत्नेक्षालद्भारः ॥ 


कम्पराजस्य नीतिनेपुणं प्रशंसति - 


प्रथितशक्तिरवाप्तफ़लोदयः 

प्रगुणयन्‌ पणबन्धमुखान्‌ गुणान्‌ । 
निपुणधीनिरपायमुपायवि 
तप्रभुरभुङ्क्त नवां नयसम्पदम्‌ ॥ new 


प्रथितेति ॥ निपुणा कुशला aig चतुरतां . द्ये 
अममन्तरैव फलसाधिकेत्यर्थः । तादृशी धीः बुद्धिः यस्य तथोक्तः । 
तथाभ्रूतः। किश्च । उपायान्‌ सामादीनुपायान्‌ सर्वात्‌ विदितवानिति . . 
विदेः क्विप्‌ । ' भेदो दण्डस्सामदानमित्युपायचतुष्टयम्‌ इत्यमर । 
उपेक्षया साकं पञ्चेति शुक्रः। केचित्तु मायोपेक्षेत्वजालेस्साक सप्ते 
स्यपि वदन्ति। “ साम दानं च भेदश्च दण्डश्चेति चतुष्टयम्‌ | 
मायोपेकषेन्द्रज्ञालं च सप्तोपायाः प्रकीतिताः ” इति । देशकालानु गुण्येनः 
यथोचितमेतान्‌ प्रयुज्य फलसम्पादनेऽत्यन्तं समर्थ इतिः भावः। 
तादृशः । विशेषणद्वयमिदमुत्तरत्र हेतुतयान्वेति । यतो निपुणधी: यत : 
उपायवित्‌ तत इत्यर्थः । प्रभुः क्रम्पराजः ॥ कर्ता । पणबन्धः सन्धिः । . 
5 पणबन्धस्सन्धि n रिति कौटिल्यः। अतएव ` कालिदास आह ¬ 
“ पणबन्धमुखान्‌ गुणानजष्षड्पायुडक्त समीक्ष्य तत्फलम्‌ ” इति सः 
'मुखम्‌ आदिः येषां ते तथोक्ताः । संध्यादयं इत्यर्थ: | तान्‌ गुणान्‌ 
'षड्गुणान्‌ ' सन्धिर्ना विग्रहो. यानमासतं , ढेधमाश्रयः | “ षड्गुणाः 
*इत्यमर: । प्रगुणान्‌ कुर्वत्‌ प्रगुणयन्‌ . देशकालाद्यौचित्येत स्क ड 
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तेषु सुष्ठु गुणं सम्पादयन्नित्यर्थः | अतएव प्रथिताः प्रसिद्धि गताः 
समाजितयश्ञोवत्य इत्यर्थः | तादुश्यः। शक्तयः प्रभुमन्त्र r. 
यस्मिन तथोक्तः । ' शक्तयस्तिस्रः प्रभावोत्साहमन्त्रजाः इत्यमरः । 
कोशदण्डबलम्‌ प्रभुशक्तिः | विक्रमबलमुत्साह qarga मन्त्र 
शक्तिरित्येषां स्वरूपसंक्षेपः। '* षाड्गुण्यमुपयुळ्जीत शक्त्यपेक्षो रसायनम्‌ 
इति माघः । संपादितराज्यत्रल इति भावः। राज्य च समप्तभद्कत्यङ्गम्‌ 
४ स्वामी जनपदोऽमात्यः कोयो दुर्गबलं सुहृत्‌ । राज्य qarpay 
नीतिज्ञास्संप्रचक्षते ” इति । अतएव अत्राप्तः प्राप्तः सम्पादितः संसा 
faa इति यावत्‌ । dian फलानाम्‌ तत्तत्कार्यसिद्वीनाम्‌ उदय 
उत्पत्तिः येन तथोक्तः। संसाधितसर्वार्थसंसिद्धिस्सन्नित्यथः । अतएव 
तवाम्‌ नृतताम्‌ अपूर्वाम्‌ यदा कदापि न दुष्टपूर्वाम्‌ नापि aaga 
मित्यर्थः । लोके नीताव्रथसिद्धिवेपरीत्यं सवंत्र यदा कदापि दृष्टपूव 
aq तु न तंथेतीयमंपूर्वा नीतिरिति भाव: । ` तादृशीम्‌ नयसम्पदम्‌ 
नीतिसमृद्धिम्‌ आएमा भिवृद्धिपरञ्यानिलक्षणाम्‌ “ आत्मोंदेय: 'परज्यानि 
“नीतिरितीयती ?' इति माघः |! निरपायम्‌ निराबाधम्‌ 
सानन्दमित्यथेः ॥ agaga अन्वभूत्‌ संप्राप्तवान्‌ । नीतिसमृद्धया 
Hedy स्वहस्तगंतामकरोदित्यथंः | अनुपूर्वात्‌ ` भजपालनाँम्य 
बहारंयोः? इत्यस्माल्लङ । ` ¦ भुजोऽनवने ” इत्यात्मनेपदम्‌ । सामा 
चुपायप्रयोगचतुरों बुद्धिमान्‌ स राज्जा परेषु षड्गुणात्‌ यथोचित 
giga स्वशक्त्युपचय कुर्वन्‌ सवार्थेसिद्धि स्वहस्तगतां कृत्वा फल 
fie: पाक्षिकेता ' त्याजयसिरंपमंमात्मोदयं तदुद्ध तमानन्दातिशय च. 
निंष्प्रतिबन्धमनुंबभूवेति तात्पर्याथेः॥ ¦ ` 


CET 
+ १० 


अस्य राजनीतिचातुरीमेव प्रकथयति-- 


असुहृदां सुहृदामिव मण्डले 
` ष्वज़नि तेन न किव्विदलक्षितम्‌ | 
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प्रहितचारगणेन विवस्वता 
प्रसुतदीधितिना भुवनेष्विव ॥ A Nen 


maser 


असुहृदामिति ॥ तेन राज्ञा प्रहिताः प्रेषिताः चरन्ति देशानिति 
चराः | पचाद्यच्‌ । त एव चाराः गुढपुरुषा: । प्रज्ञादित्वादण्‌ । “प्रणिधि 
“रपसपँश्चर स्पशः | चारश्च गुढपुरुषश्च ' इत्यमरः । तेषाम्‌ गणः समूह: स 
-येन तथोक्तः। तथाभूतेन सता । .सुहृदाम्‌. मित्त्राणाम्‌ , ASST say 
राष्ट्रेष्विव | ' मण्डलं देशबिम्बयोः ' इति सुधा । असुहूदाम दुहृदाम्‌ 
aama मण्डलेष्वित्यस्यार्थादाक्षेपः | शत्रुराष्ट्रेष्वित्यथे: | विवस्वता जग 
'च्चक्षुषा सूर्येण ' भास्वद्विवस्वत्सप्ताश्वहरिदश्वोष्णरश्मय' इत्यमरः. पैन 
प्रसृताः व्यापृताः दीधितयः किरणाः, येन 1. तथाविधेन सता । भुवनेषु 
जगत्स्विव ' अथो जगाती लोको विष्टपं भुवन जगत्‌ ' इत्यमरः । , तेषु 
अलक्षितम चारवीक्षणेन अदृष्टम.. अनधिगतम अज्ञातमिति यावत्‌. 
राजानश्चारचक्षषः' इति स्मरणादिति-भावः। लक्ष दशना द्यो -कमंणि 
क्त:। किञ्चित्‌ ईषत्‌ .अल्पम. अणुमात्रमपीत्यर्थः। न नभवति। अमित्त्राणाँ 
मित्त्रणां च वृत्तानि सर्वाणि सर्वत्र चारमुखेन क्षणक्षणं स विदितवानिति 
भाव: । अत्र. कामन्दकः -.“ चारान्‌ विचारयेत्तीथण्वात्मनश्च परस्य च | 
"पाषण्डादीनविज्ञातानन्योन्यमितरैरपि ” इति । सूर्यो यथा स्वकिरण . 
व्याप्त्या जगस्सर्वमधिगच्छति तद्वदयमपि सवंत्र स्वचारसंचारणंतु 
सर्वान्‌ तत्तन्मण्डलवृत्तान्तानित्युपमार्थ; । ` सूर्येकिरणातां यथावाऽप्रतिहंत 
प्रसरत्वं सर्वत्र तथास्य चाराणामपि .. शत्रुमण्डलेप्विति वावेयार्थंगतों 
पमेयम्‌ । काछिदासोऽप्यतिथिप्रभुमेवमेव _वर्णयति - “न. तस्य , मण्डले 
“राज्ञो न्यस्तप्रणिधिदीधितेः । अदुष्टमभवत्किचिदवच श्रस्येव विवस्वत 
-इति.॥ 


“प्रशाधि काँच्चीमनुर्वाततप्रज' इति पूर्व पित्रा यदुपदिष्टं पितृ 
देवोऽयं तदक्षरशः परिपालर्यतीति प्रेक्कतिरञ्जनं राज्ञचस्मिन्‌ प्रस्तीति — 
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करपरिग्रहमाचरति प्रभौ _ 
ुढुतरं सुदितप्रकृतिमंही । 
विविधसस्यविशेषनिरन्तरा 
'पुलकितेव भृशं समरज्यत N ॥४॥ 


करेति ॥ प्रभौ कम्पराजे । चिरात्स्वाभिलषितवरे इति गम्यते। 
तस्मिन्‌ करस्य बलेः कर्षकादिम्यो (राज) ग्राह्मधनस्य ' भागधेयः करो 
बलिः' इत्यमरः। तस्य परिग्रहम्‌ स्वीकारम्‌। पाणिग्रहणमिति च 
गम्यते । मृदुतरम्‌ अत्यन्तसुकुमारम्‌ अणुमात्रमपि मनःपीडा यथा न 
भवति तथा। राज्ञां करग्रहणविषये यथाह मनुः - “नोच्छिन्धा 
दात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया । उच्छिन्दन्‌ ह्यात्मनो मूलमात्मार्न 
तांत्र पीडयेत्‌” इति। पञ्चमवेदस्त्वेवमाह - “यथा मधु समादत्त 
रक्षन्‌ पुष्पाणि षट्पदः । तद्वदर्थान्‌ मनुष्येभ्य आदद्याद्विहिसया 
इति । अनुरागवशान्नागरकवृत््येति च गम्यते। आचरति gafa 
प्रजाः रक्षत्नविहिसया ताभ्यो बलि qe सतीत्यथेः । अनुष्ठितवतीति 
च गम्यते। मही भूमिः भूसती राज्यलक्ष्मीरिति च गम्यते । मुदिता 
भ्रमोदिता संतोषिता प्रकृति: पौरवर्शः यस्याः तथोक्ता । (राज्ञा) संतो 
षितस्वप्रजानीक्रा सतीत्यथं: । मुदेण्य॑न्तात्कमंणि क्तः। | उदुपधाऱ्वावादि 
'कमेणो' रिति पाक्षिकं कित्त्वम्‌ । संतुष्टस्वभावेति च गम्यते ॥ ` 
, प्रकृतिर्गुणसाम्ये स्यादमात्यादिस्वभावयोः | योनौ रिङ्गे पौरव 
इत्युभयत्रापि मेदिनी । तथाविधा सती । विविधैः बहुविधैः अनेक 
रूपैः सस्यविशेषैः ` सस्यभेदैः वृक्षादिफलभेदे: शमीधान्यशूकधार्् 
तृणादिधान्यभेदैश्र | निरन्तरा निरवकाशा आच्छादितस्वरूपा अत्यन्त 
समृद्धिमतीत्यथंः | ( शमीधान्यं माषमुद्गादि “ माषो मुद्गो राज, 
माषः कुलत्थञ्चणकस्तिलः | काकाण्डञ्चीवर इति शमीधान्यगणस्स्मृत 
इति रत्नकोषः | यवगोधूमादिशूकधान्बम्‌ - ' शूकधान्ये यवादय 
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४ शालयः कलमाद्याः ' ) इत्यमरः । तृणधान्यानि नीवारश्यामका 
दीनि ' तृणधान्यानि नीवाराः ' इत्यमरः। एवं धान्यभेदा उक्ताः 
फलभेदाश्च प्रसिद्धाः। ) तथासती yaq अधिकम्‌ अत्यन्तम्‌ 
सर्वाङ्गेषु सान्द्रं यथा भवति तथा । पुलकिता संजातरोमाश्चा एकत्र 
संतोषातिशयात्‌ अन्यत्र रागातिशयाच्च । घृतपुलकाङ्कू.रा। इवेति 
संभावनायाम्‌ | तथाभूतेव समरज्यत गाढमन्वरज्यत भृशं संतोष 
मनुरागं चानुबभूवेत्यथंः। संपूर्वात्‌ ` रञ्ज रागे इत्यस्माल्छङ्‌ | 
चिरात्स्वाभिलषिते भर्तरि संप्राप्ते तत्समागमेन संभृतरागोदयां 
सर्वाङ्गीणरोमाश्चवती नायिकां भूयसानुकुर्वाणा भूमिरियं ऋद्विमतीं 
. संस्यसम्पदं तस्मिन्‌ राजनि प्रासूतेति निगेलितो$थः । प्रजास्सुख 
मेघयतो राज्ञः कल्पलतेव भूस्सर्वार्थसाधिका भवतीत्यस्मिन्नपि राज्ञि 
तथा समभवदिति परमार्थः । अतएव भतृहरिरेवमाह - “ राजन्‌ 
दुधुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेनां । तेनास्य वत्समिव लोकमिमं पुषाण। 
. तस्मिश्च सम्यगनिशं परिपुष्यमाणे । नानाफछं फलति कल्प लतेव भूमिः ॥ ” 
इति । अत्र सस्यतिरन्तरा भूमिः पुलकवतीत्येवं संभाव्यत इति 
wiidien । gua नान्तरीयक इत्युत्मेक्षांश एव निलीतो न पृथग्रल 
खुरव्यवहारताँ लभत इत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ 


धौरंधय नाम नायकगुणः कम्पराजे प्रस्तूयते - | 


द्रढिमञ्ञालिनि भोगमनोहरे 

` कटकधारिणि दानगुणोजिते । 
नुपतिदोष्णि निवासमुपेत्य भु 
रलघयत्प्रथमास्पदगोरवम्‌ ॥ nên 


द्रढिमेति ॥ भूः भूमिः। कर्त्री । - दृढस्य भावः द्रढिमा 
` दाढ्यंम्‌ स्थौल्यम्‌ अन्यत्र 'काठिन्यं. च। कूमंपृष्ठस्यातिकठिनत्वातू.। 
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ag स्थूले नितान्ते चं प्रंगाढे बेलेवंत्येपि ” इतिं मेदिनी । तेन 
aea प्रकांशत इति णिनिः । तस्मिन्‌ । भोगैः सुखैः सुखजनकै 
स्ेकचन्देनानुळेपेनांदिभिः अन्यत्र फंणांभिः। ' भोंगस्तु भोजने fad 
निर्वेदे पालिने सुखे । वनितादिभृतौ राज्ये सर्पस्य फणकायथोः * 
झँत नानार्थरत्नमाला | तैः मनोहरे मंनोज्ञे दशंनीये एकत्र ates 
बेने अन्यत्रै अतिसुकुमारत्वेन । संपंफणांनामंतिकोमलत्वात्‌ । कटकम्‌ 
बंलयंम्‌ i तत्‌ ag शीलेमेस्येति ताच्छील्ये णिनिः । अन्यत्र अद्रेः 
wera: कंटकः तद्धारिणिं। ' कटकोऽस्त्री नितम्बोऽद्रेदन्तिंनां दन्त 
ast । सामुद्रलवंणे राजधांनीवलययोरपिं ' इति मेदिनी । दानगुणंः 
दानम्‌ अथिम्योऽभिलषितांथंप्रदानंम्‌ | अन्यत्र कंरिणां मंदः। “दान 
THe त्यागे पाछँनेच्छेदशुद्धिषु' इति विश्वे: । तेने अजिते उदारे 
अंहति adit इत्यर्थः । ada बलवंति । दन्तिना मर्दस्यं तेंजो 
$भिवर्घेकत्वादेवमुक्तिः । नृपतेः राः दोः बाहुः तथीक्तः। भृजबाह 
प्रवेष्टो दोस्स्यात्‌ ' इत्यमरः तस्मिन्‌ निवासम्‌ वसतिम्‌ स्वस्य 
स्थितिम्‌ । उपेत्य प्राप्यं। प्रथमास्पदानिं प्ररथमस्थांनानि आदौ 
स्वाश्रैयतया संमंधिगतानि आदिकूर्मशेषकुलाचलदिग्गजरूपाणि । तेषाम्‌ 
गौरवम्‌ गुरुता भारः तत्‌ अलघयत्‌ लघूचक्रार। अलङ्कारमालण 
तत्र स्थित्वा स्ववहनभार' adada निचिक्षेपेति भावः । स्ववहनेन 
तेषां यद्‌ गौरवं (लोके पूज्यतातिंशयः) तदसंत्कल्पं चकारेत्यर्थान्तरम्‌ | 
व्यष्ट्या कूर्मादिषु ये दाढर्थादयो महान्तो गुणा adet ते सव 
ऽप्यत्र कम्पराजभुजे सद्धीभूय वर्तन्त इत्यस्मिन्नतिंशयप्रीतिमती स्वस्य 
प्रथमास्पदेषु कूर्मादिषु यद्‌ गौरवं तत्‌ लघु अकरोत्‌ तस्य लाघवं 
_जनयासीसेत्यप्यर्थान्तरम्‌ । नात्यन्तं तत्र प्रीतिमती बभूवेति भावः । 
अतएव तेम्योऽतिशायी कम्पराजभुज इति व्यतिरेको ध्वन्यते । कम्प 
राजभुजसमाश्निष्टा भूसती महदननुभूतपूर् सुखमनुभवन्ती qa स्वाश्चय 
भूतेभ्यः कूर्मादिभ्यस्स्वस्य संजातं सुखं सुखमिति नेव गणयामासेति 
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तात्पर्यार्थ: । अत्र प्रथमास्पदगौरवं लघूचकारेति वाक्यार्थं ' द्रढिम 
शालि ' नीत्यादयः पदार्थाः विशेषणगत्या हेतुतामगमन्निति काव्य 
लिङ्गमळङ्कारः | श्लेषश्वास्य जीवातुरिति क्रुषेण सद्धीयंते चायम्‌ ॥ 


राज्ञो वेभवसमृद्धि प्रब्रूते - 


नरपतेः प्रतिहारमहीं FE 
विजयदन्तिमदोदकर्पाङ्कुलाम्‌ | 

क्षितिभुजां भुजमूषणघट्टन 

TAA मणिरेण्रशोषयत्‌ ॥ ॥7॥ 


नरपतेरिति ॥ क्षितिभुजाम्‌ राज्ञाम्‌ कम्पराजसेवार्थेमागताना 
मित्यर्थः। ( तेषाम्‌ ) भुज्ञानां भूषणानि अलंक़ारा: केय़ूरादय: 
तेषाम्‌ घट्टनम्‌ संघर्षः परस्परसम्मर्दनम्‌ तेन प्रसूमरः सुष्ठु 
प्रसरणशीलः सर्वतो व्याप्नुवदिति यावत्‌ । “ सृघस्यदः क्मरच्‌ ` 
इति ताच्छीलिक्र: क्मरच्‌ । तादृक्‌ मणिरेणुः रत्नानां पराग्र* | सः 
कर्ता । नरपतेः राज्ञः विजयदन्तिनः जयसिन्धुराः गन्धगजाः उपदा 
प्रदानार्थं राजभिरानीताः। तेषाम्‌ मदोदकम्‌ दानजलम्‌, तेन पङ्क 
लाम्‌ gady कर्दमयुताम्‌ । “ तिषद्वरस्तु जम्बालः पङ्कोऽस्त्री 
शादकर्दमौ ' इत्यमरः । पिच्छादित्वादिलच्‌ । तथाविधाम्‌ प्रतिहार 
महीम्‌ द्वारभूमिम्‌ । मुहुः पुनः पुनः । अशोषयत्‌ अतापयत्‌ । शुष्का 
मकरोत्‌ । शुष शोषणे - ण्यन्ताल्लङ्‌ | राज्ञानं सेवितुं द्वारभूमिषु 
प्रतीक्षमाणा राजानस्तत्र स्थातुमप्यवकाशमलभमानास्संख्यातिगा वतेन्ते। 
उपदादानार्थं तैरानीता मदगजाश्च तत्र गृहाङ्गनेषु बद्धास्स्वमदधारा 
ज्रावेद्वारभूमीरारद्रीकुवन्ति | तदानीं तद्राजसेवकानां परस्परसम्मदेन 
गरितास्तदळङ्क,तभूषणरत्नपरागराशयश्च तदारद्रीभावं शमयन्तीत्यस्य 
राज्ञो वेभवसमृद्धिवेणता । अतएवायमुदात्तालङ्कारः ॥ 
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« धर्मेक्रायत्तचित्तत्व॑ धामिकत्वमुदाहृतमिति यदुक्तं तदस्मिन्‌ 
व्यते — 
अहरहन्‌ पतेः पदपीठिका 
तटसमुल्लिखितैरलिकस्थलेः । 
पुनरिवापितमाऱयमयाक्षरे 
रजनि वेरमुचामवनोभुज्ञाम्‌ ॥ un 


अहरिति ॥ अहः अहः दिने दिने ' नित्यवीप्सयो ' रिति 
वीप्सायां द्वित्वम्‌ । नृपतेः राज्ञ:। पदपीठिका राज्ञां पादविन्यासाथ 
निक्षिप्तम्‌ उपपीठम॒उपसिहासनमित्यथे: । अतएव मृणालीत्यादाविव 
विवक्षापचये पीठशब्दस्य स्त्रीरिङ्गता । अतएव ५ पत्युः काकति 
नाथस्य पादपीठीमनारत ' मिति प्रतापरुद्रीयपद्यव्याख्यावसरे कुमार 
स्वामिसोमपीथिना “ पादपीठी ” मिति । aed पीठम्‌ पीठी गौरा 
दित्वात्‌ डौष्‌ । अतएवोक्तममरकोशे ¬ ' स्त्री स्यात्काचिन्मृणालादि 
विवक्षापचये यदी ' ति । बाहुल्य्रप्रतीतिः प्रयोजनमित्याह । ˆ यद्यपि 
' पीठमासन ' मित्यमरः । ' विष्टरः पीठमस्त्रियाम्‌ ' इति त्रिकाण्ड 
शेष: । तथाप्यपचयत्वाविवक्षायां तथेति तत्तात्र्यमत्रगन्तव्यम्‌ । 
मृणालादिरित्यत्रादिशब्देन पीठशब्दो$पि ग्राह्य इति स्पष्टं व्याचल्य 
लिद्धाभट्टीयकार: । पीठ्येव पीठिका । स्वार्थे कः। हस्वः । पर्द 
पीठिकेति विग्रहः । ' पदं शब्दे च वाक्ये च व्यवसायापदेशयोः 
'पादतच्चिह्वयो स्थानत्राणयोरङ्कुवस्तुनोः ' इति विश्वः । . तस्याः तटम्‌ 
उच्नतप्रदेशः तस्मिन्‌ समुल्लिखितैः संघटनेन तनूङृतैः, लिखितैरिति a 
ग्रम्यते at मुमुचुरिति क्विप्‌ । वैरमुचाम्‌ त्यक्तवैराणाम्‌ 1 
विहाय कृतस्नेहानाम्‌ शरणागतानामिति यावत्‌ । अवनीभुजाम्‌ शत्रु 
राजानाम्‌ अलिकस्थलेः फालभागै: । कतुंभि:। पुनः भूयः TS 
त्यथः । अपितानि न्यस्तानि लिखितानीति यावत्‌ | भाग्यमयार्ति 
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-भागधेयरूपाणि । स्वार्थे मयट्‌ । अक्षराणि वर्णाः लिप्याकारेण धृत 
adit भागधेयानीति यावत्‌ । तादृशानि तानि येषु तथोक्तानि । 
-अदुष्टपरिणामिमहैश्वर्यादिभोगजनकाक्षरविन्यासवन्तीति भावः। तथा 
-विधैरिवेत्युःप्रेक्षा । अजनि अभावि। जनी प्रादुर्भावे लुङ्‌ । ' दीप 
sag’ घेति पक्षे चिण्‌। ' चिणो लु' गिति तस्य लुक्‌ | स्वशतू 
नपि शरणागतान्‌ तद्राज्यदानादिना परमनुगृह्हन्‌ qå ब्रह्मणा यल्लि 
'खितमभूददुष्टहीना एते भवन्त्विति तां लिपि परिमृज्य पुनरत्यथा 
-समुल्लिख्य, तत्कृतस्वसेवाया: फलतया तानदुष्टभाजः कुर्वत्‌ स्वर 
-खितरिपेरर्थवत्तां सम्पादयति कम्पराज एतेषु राजस्वित्युट्प्रेक्षार्थ: । 
-ब्रह्माणमप्यतिशेतेऽयं स्वमहिमत इत्यतः कारणजन्मायं रामादिवदिति 
"वस्तु ध्वन्यते । श्रीहषंस्तावन्नलवर्णनावसरे - “ अयं दरिद्रो भवितेति 
-वैधसीं लिपिं ललाटेऽथिजनस्य जाग्रतीम्‌ । मूषा न चक्रेईल्पितकल्प 
'पादप: प्रणीय दारिद्रथदरिद्रतां नलः” इत्युक्तवान्‌ । अत्र नलोऽयं 
ब्रह्मरिखितस्यार्थवत्तां यथाकथमपि सम्पादयितुमेव प्रभवति | नान्यथा 
कर्तुम्‌ । अयं तु कम्पराजोऽपरब्रह्मेवान्यथा इत्वा स्वलिखितं फलय 
तीति नलाद्विशिष्टः प्रामवातिशयेनेति विशेषः | शात्रवास्सवेऽस्मित्‌ 
-वैरफलमनुपलभमाना एतत्पराक्रमभीता गतब्रीडास्तं नित्यं संसेवन्ते। 
अयमपि तेषु वैरं विस्मृत्य कृपया मित्त्राणीव ताननुगृह्णाति भाग्य 
भोग्वैरिति राज्ञोऽस्य शरणागतत्राणपरायणत्वं प्रकथ्यते । अवः वैरि 
-फालफछकेषु भाग्यमथाक्षरवत्ते संभाव्यत इति qfare MIRIT ॥ 
“ बिश्वम्भराधिपत्यं यत्तन्महामाग्यमुच्यत ` इत्येतल्लक्षणलक्षितं 
महाभाग्यवत्त्वमस्मिस्ुपश्लोकयति ¬ k i 
सगधमालवसेमर्णासहल 
द्रसिलकेरलगौलमुखैन्‌ पंः । 
अवसराप्तिपरैरनुवासरं 
रुरुधिरे प्रतिहारभुवः प्रभोः ॥ en १॥॥ 
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सगधेति ॥ अनुवासरम्‌ प्रतिदिनम्‌ । वीप्सायाम्‌ यथार्थेध्व्ययी 
भाव: । अवसर: राजसेवासमयः तस्य आप्तिः लब्धिः प्राप्तिः तस्याम्‌ 
पराः आसक्ताः तदेकायत्तचित्ता इत्यर्थः । तेः सेवाथास्समुचितं कालं 
प्रतीक्षमाणैरेव कालं नयद्धिरित्यर्थ:। मगधानां राजा मागधः । 'जन 
पदशब्दा ' दित्यन्‌ । मालव: मालवानां राजा । अन्‌ । अत्र 'सेवृश 
wits’ इति परिष्कतृभिस्संस्कृत: पाठः। देशनामस्वित्थमेवेतिः 
नैवाग्रहः कतव्य इति मातृकापाठ Varga: । विद्यानाधस्तु स्वप्रताप 
रुद्रीये - ` काम्बोजाः क्षतकुम्भिनीपरिचयाः प्राप्तब्रणास्सेवणाः। गौडा: 
पीडितविग्रहाः ' इति “ सेवणाः” “गौडा: ” इति शब्दद्वयमनुप्रासः 
जुष्टं निर्धारकतया प्रायुङक्त। अत एवमेव तद्देशनामभ्यां भवित 
व्यम्‌ । डल्योरेक्यात्‌ ‘ate’ शब्दोऽपि साधीयान्‌ । सिंहलः सिंह 
लानां राजा। afas: द्रविडानां राजा । द्रमिडद्रविडशब्दावुभावपि 
साधू । 'द्राभिडो द्रमिडश्चापि द्रविडो द्राविडस्तंथा ' इति श्रीहषंः। 
केरल: केरलानां राजा। गौल: गौडानां राजा। अत्र सर्वत्र 
“कम्बोजादिम्यो लुग्वचनं चोलाद्य्थम्‌ ' saat लुक्‌ । एते मुखम्‌ 
आदिः येषां तथोक्तः। अन्यैरपि तादृशैः सर्वेन'पैरिति यावत्‌ । तैः ।' 
नृप: नरपतिभिः। कर्तृंभिः। प्रभोः स्वामिनः कम्पस्य । प्रतिहार 
भुवः (राज) द्वारभूमयः। कर्म । ' उपसरृस्य घ' बीति पाक्षिको 
दीर्घाभाव: । ताः। रुरुधिरे आत्रियन्त निरवकाशा wat: । रुधिर्‌ 
अवरणे - कर्मणि लिट्‌। राजद्वाराणि सर्वाणि सेवावसरप्रतीर्शि 
भिनेरपतिभिस्समावताति भुत्वा सिकतारेणुपतनस्यापि नैवावकाश 
ददिरे इति राजायं विश्वम्भराधिपत्येन श्याघ्यते ॥ 


मागधस्तुत्यादिराजलाञ्छनानि प्रकथ्यन्ते -- 
परिसरहयचामरघारिणी 
PARTS TTT: । 
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आशमयच्चपतेबिरुदावल््ी : 
मुंखरमागधमण्डलवेखरांम्‌ ॥ ॥ 70 ॥ 


परिसरेति ॥ परिसरः पर्यन्तभूः -राज्ञस्समीपप्रदेशः। तस्य 
ZI हृधवयवकसमुदाय: उभौ पार्व्वप्रदेशावित्यर्थ: । तस्मिन्‌ चामर 
-धारिण्यः चामरग्राहिण्यः किरातस्त्रियः । ' क्रिराती चामरधरा यवनी 
-झस्त्रधारिणी ' इति झब्दार्णवः। तासाम्‌ कनककङ्कणानि सुवर्णवलू 
यानि। (ag करभूषणम्‌ ' ' कटको वलयोऽस्त्रियाम्‌ ” इति 
भेदेन “ कङ्कणवलय ' शब्दौ व्यवहरत्यमरसिहस्तथापि.  वलयः कण्ठ 
रोगे ना कङ्कणे पुंनपुंसकम्‌ ' इतिं मेदिनीतो न विरुद्धा वल्या 
थकता कङ्कृणस्य। तेषाम्‌ रिङ्खणम्‌ स्खलनं तत इतस्संचलनम्‌ 
“ रिङ्णं स्खलनं समे ' इत्यमरः। ' रिक्षण मिति ठु पाठा 
तरम्‌ । रिगि गतौ - भावे ल्युट्‌ । तस्मात्‌ निस्वनः तज्जनितो 
ध्वनि: । कर्ता । नृपतेः राज्ञः बिरुदावल्यः काव्यविशेषाः। तल्ल 
क्षणं त्वेवम्‌ - “ व््यंभाना ङ्कुबिरुदवर्णतप्रचुरोज्ञ्वला । वाक्याडम्बर 
. सैंयुक्ता सा मता बिरुदावली ” इति। ताभिः मुखम्‌ आतनम्‌ 
स्थत्वाद्वागपि मुखम्‌ । तदेषामस्तीति मुखराः वाचकाः। ` रप्रकरणे 
'मुखकुञ्जेम्यो र: ! इति रः। बिरुदावलीनां पाठका इत्यर्थः। 
aaf: मागधाः वंशशंसका: राज्ञः स्तुतिपाठकविशेषाः। TAT 
श्रैवं वर्णिता: - ' सूताः पौराणिकाः प्रोक्ता: मागधा वंशशंसंकाः। 
'वन्दिनस्त्वभलप्रज्ञाः प्रस्तावसदुशोक्तयः ' इति । तेषाम्‌ मण्डलम्‌ सुः | 
अनेन ध्वनेर्च्चैसत्वं प्रतिपाद्यते | तस्य वेखरीम्‌ वाचम्‌ नादरूपाम्‌। 
सर्वेमिलित्वा युगपद्‌ गीयमानतया मॅहता संरम्भेण समुङ्क,तामिति 
Wa: 1 मौखिकवाय्वभिव्यङ्गचस्सवैशुतिंगोचर स्थूलशब्दो वैखरीति 
पदार्थेलक्षणसंग्रहकाराः | ताम्‌ कर्मे । अशमयत्‌ उपशमया चकार 
आच्छादयाम सेत्यर्थः । दामेण्येस्ताल्लंड । ' शमोऽदर्शेत ` इति मित्त्वा 
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दुपधाहस्व: | तदानीं चामरघारिणीकङ्कणाराव एव भृशं श्रूयते नतुः 
मागधानां स्तुतिपठनमितिवर्णना कङ्कुणध्वनेराधिक्यमवगमयन्ती गीतस्य 
ताल॑मिव स्तुतिपाठानां तेषां ताळभावमस्य ध्वनयति ॥ 


कम्पराजस्य विद्वद्गोऽठीरसि कतां प्रस्तौति 


चतुरचङ्कऋरमचारुसरस्वती 
चरणनपुरशिञ्जितमञ्जुलेः । 

gaara कम्पमहीपति 

स्सदसि सत्क्रविसुक्तिसुधारसैः ॥ nity 


चतुरेति ॥ चतुरम्‌ निपुणम्‌ यथा तथा । चङ्क,माः Te 
युनः पादविन्यासाः सबिलासनत नमिति यावत्‌ । तैः चारू सुन्दरौ 
दशैनीयौ सरस्वत्याः भाषादेव्याः चरणौ agl तयोः तूपुरे तत्र 
घृते पादाङ्गदे । “पादाङ्गदे तुलाकोटिर्मञ्जरी नूपुरो$स्त्रियाम्‌ इम 
मरः। तयोः शिञ्जितम्‌ ध्वनि: । ' अथ मर्मरः। स्वनिते वस्त्र 
पर्णानां भूषणानां तु शिञ्जितम्‌ ' इत्यमरः । तद्वत्‌ मञ्जुलः मनो ` 
हरेः. Alea: । सत्कवयः महाकवयः। 'सन्मह' दिति समासः! 
तेषाम्‌ सूक्तयः शोभना वाचः रसमय्यो गिरः ता एव सुधारस 
agaat: अमृतप्रवाहा इति यावत्‌ । तैः करणभूतैः | सदसि सभा 
विद्वदूगोष्ठीपु । जातावेकवचनम्‌ । भृशम्‌ गाढम्‌ अरज्यत आमोदत । 
TAGE | नलोपश्च । सुधाप्रवाहनिमग्न इव स महाम्तमानन्दमरतुव 
वेत्यर्थः | “ विद्वानेव विजानाति विद्वज्जनपरिश्रम ” मितिं pee 
विद्वप्रभुतवादस्येति भाव: | प्रसादगुणभरितैमुँदुमधुरस्ववाग्बैभवैवि 
त्रभुममुमानन्दयन्‌ विद्वत्प्रवरा महाकवयः। सोऽपि साहिती रसिक 
परं पारवश्यमवाप्य यथोचितं तान्‌ संभावयामासेति aerate ` 
एतेन “ ( संगीत ) साहित्यार्णव ' इति बिरुदमस्य सबैयार्थवदिर्ति 
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ज्ञायते | अत्र सूक्तिपु सुधारसत्वरूपणे साम्यसंपादनेन चरितार्था 
 सरस्वतीनूपुरशिञ्जितमञ्जुलै ' रित्युपमा रूपकेणाङ्गभावमनुभवन्ती 
तेन साकं संकीर्यते । पाण्डित्यं नाम नायकगुणोऽत्र प्रस्तुयते | तल्ल 
क्षणं तु - ' सर्वविद्याधिकत्व॑ यत्पाण्डित्यं तदुदाहृतम्‌ ' इति ॥ 


साहितीरसज्ञतामस्य पूर्वेमुपव्यं संगीतपाण्डित्यमप्यस्मित्‌ वर्ण 
यन्ती ' गानपरममा हेश्वर ' इत्ये तदीयबिरुदनामा स्मिन्नर्थ वत्तामापेति 
कीतयति — 


तरलिताङ्ग,लिताडितवल्लकी 
निरंतताननिरन्तरितँस्स्वरेः । 
जगुरमुष्य जगत्प्रथितं यशो 


गसक़मङ्कितरराङ्गतमङ्कनाः ॥ u 721 


तरलितेति ॥ अङ्गनाः grat: स्त्रिय: । ` अङ्गात्कल्याग १ 
इति नः। तरलिताः चलिताः अङ्ग,लयः करशाखाः ताभिः ताडिता 
वादिता वल्लकी वीणा । ' वीणा तु वल्लकी विपी ' इत्यमरः | 
तस्याः निरततानानि अविच्छिन्नानि तानाति अविश्रान्ततया प्रवृत्ताः 
गानाङ्गविशेषाः इत्यर्थः । | कश्चन गानाङ्गविशेषस्तान ' मिति केशव: | 
भरतस्तु - ' ग्रामद्रयशुद्धचतुर्देशमुलमूछेना भेदा: षाडवौडवमागेसंयुक्ता 
स्ताननामका बहुविधा भनवन्तीत्याह | तैः। निरन्तरिताः निरवकाश 
वन्तः Hat: अव्यवहिताः एतदुत्तरकाल एव भाविस इति यावत्‌ । 
तैः। ( तथाविधैः ) स्वरः षड्जादिघ्वनिमिः दारववीणोत्थितंस्सप्त 
भिरित्यर्थ: । वीणा च द्विविधा दारववीणा गात्रवीणा चेति। अत 
एवाहामर्रासहः - १ निषादर्ष भगान्धारषड्जमध्यमधवता: | qan 
त्यमी सप्त तन्त्रीकण्ठोत्थितास्स्वराः ' इति | स्वरलक्षणं कडी > 

maa “ श्रुत्यनन्तरभावी यः स्निग्धोऽनुरणनात्मकः | स्वतो रञ्जर्या 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ani मधुराविजये 


श्रोतुश्चित्त॑ स स्वर उच्यते ' इति । विशदीकृतं च तदेवेत्थम्‌ ¬ ` 
« श्रुतिभ्यस्स्युस्स्वराष्षड्जषंभगान्धारमध्यमा: । पञ्चमो धेवतश्राथ 
निषाद इति सप्त ते। तेषां संज्ञास्सरिगमपथनीत्यपरा मता: ' इति। 
तैः करणभ्ूतैः। गमकभङ्गयः कम्पसहितस्वनरीतयः तासाम्‌ तरङ्गाः 
त्तरङ्गवदनुगताः परम्पराः तद्वन्तः कृतास्तथोक्ताः। तथाभूतं यथा 
तथा । -चित्रविचित्रतया पञ्चविधान्‌ गमकान्‌ स्वरँस्साकं गाने संयो 
जयन्त्य इत्यर्थः | गमकलक्षणं तवेवमुक्तमन्यत्र - “ स्वनस्सकम्पो गमकरस 
च qafas: स्मृतः” इति। (एवम्‌) अमुष्य राज्ञः। जगत्प्रथितम्‌ 
लोकविश्रुतम्‌ आबालग्रोपालं सर्वजनैविदितम्‌ । यशः कीतिम्‌ । कमं। 
जगुः चकुः अगायन्‌ । कँगै शब्दे - लिट्‌ । कलावत्यः feaat वीणा ` 
वादने स्वनैपुणं प्रदश्यं गानपरममाहेश्चरं तं रञ्जयित्वा स्वगानकलां 
चरितार्थामकुर्वन्निति सारांशः ॥ 


आस्थानगोष्ठ्यः पूर्वं aiar: | इदानीमन्तःपुरगोषठयो वर्ण्यन्ते । 
किच्च ' संगीतसाहित्यार्णव ' इत्येतदीयपौरुषनाम्नस्साकल्येनार्थवत्ता 
संघटयितुं पूर्वं साहितीरासिकयं गानरासिक्यं चास्य प्रस्तुत्य नृत्तवाद्य 
रसज्ञतामधुना प्रकथय ति-- | 


उचिततालमुदज्चितवि श्रं 
चतुरचारिचमत्कृतसोष्ठवस्‌ | 
मुहुरसाववरोधमृगीदुशां 

मुखरसोज्ज्वलमेक्षत नतनम्‌ ॥ uin 


- उचितेति ॥ असौ प्रकृतो राजा । safi उचितः गीतदिः 
अहे: ताल: अज्जू लिविन्यासादीनां कालक्रियापरिमाणरूप: । TE 
कालक्रियामानम्‌ ' इत्यमरः | अथम्‌ - ' कालो लघ्वादिमितया विया 
सम्मितो मितिम्‌ । गीतादेविदधत्तालः ' इत्यन्यत्र प्रपञ्चितः । सः यर्स्मित 
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तथोक्तम्‌ । तथाभूतं यथा तथा । किश्व । उदव्विता:ः महान्तः सहृदय 
रञ्जका इत्यर्थः | तादृशाः विभ्रमाः विलासाः भावानुकारिभरूविक्षेपादय: 
यस्मिन्‌ तथोक्तम्‌ । तथाभूतं यथा तथा । किच्च। चतुराः निपुणा: 
कौशलेन प्रदर्शिता इत्यर्थः । तादुशाः चारयः गतिभेदयुक्तनृत्यक्रीडा: | 
“ एकपादप्रचारो यस्स चारीत्यभिधीयत ” इति भरतः। तत्र चम 
त्कृतानि चमत्काराः सुखदुःखोद्ध.तानन्देहेठोत्थितचित्तविक्रियाः ससी 
त्कारदारी रोललसनादिक्कृतश्रमत्कारशब्दवाच्याः । चमदित्यव्ययम्‌ | आश्र 
ानुकरणवाचि । कृतमिति भावे क्तः स्वरूपपरः | तेषाम्‌ सौष्ठ 
वम्‌ सौभाग्यम्‌ यस्मिन्‌ तथोक्तम्‌ । तथाभूतं यथा तथा | fra | 
मुखानि ( adatary ) आननानि । तेषाम्‌ रसः अनुरागः तज्जन्यः 
प्रसादः तेन उज्ज्वलम्‌ कान्तिमत्‌ (सरस) रञजकमुखप्रसादवदिति यावत्‌ | 
तथाभुतं यथा भवति तथा । मुखप्रसञ्चता च नतंक्याः अवश्यंभावि 
प्रानळक्षणमिति नाटयागमज्ञाः । नतंकीलक्षणं चैवमभिहितम्‌ - 
“ तन्वी रूपवती श्यामा पीनोन्नतपयोधरा प्रगल्भा सरसा चित्रा 
कुशला ग्रहमोक्षयोः ॥ चारीताललयामिज्ञा मण्डलादिविचक्षणा । 
नातिस्थूला नातिकृशा नात्युच्चा नातिवामना | सुदीर्घलोचना गीता 
वाद्यतालानुवतिनी । परार्थ्यंभूषासंपत्ता प्रसन्नमुखपङ्कजा ॥ भावहाव 
विलासाढ्या नर्तकी स्याज्जितश्रमा । ” इति। (एवम्‌ ) अवरोध 
मृगीदुशाम्‌ अन्तःपुरसुन्दरीणाम्‌ ` स्त्र्ययारं भूभुजामन्तःपुरं स्यादवरो 
घनम्‌ । शुद्धान्तश्चावरोधश्च ' इत्ममरः। नर्तनम्‌ नृत्यम्‌ T 
मुहुः पुनः पुनः । रसज्ञत्वेन तत्र तृप्तिमलभमान इति भावः। 
ऐक्षत अपश्यत । ईक्ष दशते - लङ्‌ । आटश्वेति वृद्धिः । gare 
gad: कण अन विच तं रञ्जयितुं पादाभ्यां तालं ददत्यस्सविलासं 
हस्तसंज्ञाश्रूविक्षेपादिभिर्भावं प्रकाशयन्त्यः कटाक्षपातमुखप्रसत्ततादिभिः 
काममुहीपयन्त्यश्चारी भ्रमणैविस्मयमावहन्त्यो TS: i । जा 
. मणिस्स च तदीक्षणेन नैव तृप्तिमालमतेति परमार्थः । चतन प्रति 
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तत्कलाभिज्ञा एवमाहुः - “ अङ्गैरालापयेद्‌ गीतं हस्तेनाथँ प्रदशंयेत्‌ । 
दृष्टिस्यां भावयेद्धावं पादाभ्यां तालनिणंयः। यतो हस्तस्ततो दृष्टि 
यंतो दृष्टिस्ततो मनः | यतो मनस्ततो भावो यतो भावस्ततो मनः ” 
इति ॥ 


कलाभिज्ञत्वमस्मिन्‌ Tega तृतीयपुरुषार्थानुभूति वर्णेयितुकामा 
तदङ्गतया भाविनि ऋतुवर्णने प्रथममवतरिष्यतो ग्रीष्मस्य द्वारीकरो 
त्याखेटम्‌- 


हततरक्षु परिक्षतसेरिभं 

मृदितरङ्ध, निषूदितसूक्ररम्‌ | 

waag गृहीतमतङ्कजं 

वनमसौ मृगयासु मुहुव्यंधात्‌ ॥ utn 


हतेति ॥ असौ राजा मृगयासु आखेटेषु ' आच्छोदनं मृगव्यं 
स्यादाखेटो मृगया स्त्रिया ” मित्यमर: | वनम्‌ अरण्यानि । जातावेक 
वचनम्‌ । मुहुः पुनः पुनः। हता: आहताः संहृताः तरक्षवः भुद्र 
MES: ` तरक्षुस्तु मृगादनः ' इत्यमरः । ते । यस्मिन्‌ तथोक्तम्‌ । 
तथाभूतं यथा तथा। उत्तरत्राप्येवम्‌ । किञ्च। परिक्षताः व्रणिता 
सुष्ठु हिंसिताः । क्षणु हिसायाम्‌ - क्तः। अनुनासिकलोपः । सैरिभा 
महिषाः यस्मिन्‌ तथा । ' लुलायो महिषो वाहद्विषत्कासरसँरिभा 
इत्यमरः। किश्च। मृदिताः संचूणिताः रङ्कूवः मृगभेदाः। ET 
- साररस्न्यङ्क TE शम्बररौहिषाः ' इत्यमरः । ते यस्मिन्‌ तथा | किच । 
निषूदिताः नाशिताः सूकरा: वराहाः यस्मिन्‌ तथा । ग्लपिताः तापिताः | 
Cre हर्षक्षये - प्यन्तात्‌ क्त: । “ उलास्नावनुवमां चे ' ति मित 
विकल्पात्प्षे get) तथाविधाः aga: agg: यरि 
_ तथा । “ गण्डके खद्भखङ्भिनो ' इत्यमरः । Prag । गृहीताः स्वीकृता 
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बन्धिताः नतु हता: । युद्धादन्यत्र करिणां वधे प्रत्यवायश्रवणात्‌ । यथाह. 
चाक्षुषः - “ लक्ष्मीकामो ग्ुद्धादन्यत्र करिवधं न कुर्यात्‌ इति। 
अतएव कालिदासः “ नृपतेः प्रतिषिद्धमेव तत्कृतवान्‌ पङ्क्तिरथो विलङ्खच 
aq) अपथे पथमर्पयन्ति हिं श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः ” इति 
दशरथमनिन्दत्‌ । तादृशः मतङ्गजाः गजाः यस्मिन्‌ तथा। ` मत 
ङ्गजो गजो नागः ' इत्यमरः । व्यधात्‌ व्यतनोत्‌ अकरोत्‌। कृतौ ` 
मकरोत्यावहति विदधात्यादधाति च। वितनोत्यात्मने पञ्च ' इति 
भट्टमल्लः । विपूर्वात्‌ डुधाओं get “ गातिस्थेति ' सिचो लुक्‌ । 
क्ररमृगास्पदानि प्रजोपद्रवकारीणि वनान्यटित्वाटित्वा तदुपद्रवेभ्य 
'स्स्वप्रजा मृगयाव्याजेन राजा ररक्षेति परमार्थः | मृगयाव्यसनमेव राज्ञो 
“निषिध्यते । नतु मृगयेति पूर्वमुक्तम्‌ । भृगयायाः प्रयोजनानि बणितानि 
-राज्ञां क्रालिदासेन - “ परिचयं चललक्ष्यनिपातने भयरुषोश्च तदि 
-ङ्गितबोघनम्‌ । श्रमजयात्प्रगुणा च. करोत्यसौ तनुमतोऽनुसतस्सचिवै 
येयो ॥ ” इति । तथापि प्राणोपद्रवकारिणीयमिति प्रजा रक्षणा दिप्रयो 
जन विना न तत्र प्रवर्तेत राजेत्यवग्नन्तव्यम्‌ ॥ 


ऋतून्‌ वणंयन्ती ग्रीष्मतु प्रथमतोऽवतारयति— 


अथ सुगन्धिहिमान्‌ व्यजनानिलात्‌ 
मृगदृशः कृतचन्दनचंचिकाः | 
शशिमतीश्च निशाः प्रियतां नय 


| , i 
स्नरपतेरुदभुदुतुरूष्मलः ॥ uiu 


अथेति ॥ अथ अनन्तरम्‌ गते वसन्ते इत्यर्थः । ऊष्मलः 
ऋतुः ग्रीष्मर्तुः। ऊष्मः घर्मेः अस्मिन्नस्तीति सिध्मादित्वाहलः | 
OED वर्ध्मपेनोष्मपर्ण ' मिति गणरत्तमहोदधिरेनं सिध्मादिषु wae | 
M घनुष्मस्ती वत्सौ दशमुखभुजैरूष्मलतमा  इत्युदाजहा च | ऊष्मो 
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न ht तथा ज्येष्ठे ऊष्मा स्त्रियां त्विषि ' इति वोपालितः p 
ङ इजायाम्‌ _ ' अन्येभ्य इति मनिक्‌। मकि बाहुकाददन्तोऽपि । 
शोभनः आह्वादकः गर्धः परिमलः येषां सुगन्धिनः । ' गन्धस्येदुत्पूतिसु 
सुरभिम्यः ' इति समासान्त इत्‌ । (तान्‌) सुगन्धातिशयवतः । तादृशान्‌ 
हिमान्‌ शीतलान्‌। ' हिमं तुबारमलयोद्भवयोस्स्यान्नपुंसकम्‌ । शीतले 
वाच्यलिङ्गः ' इति मेदिनी। व्यजनानि ताळवृन्तकानि वीजन्न 
साधनानि । ' व्यजनं तालवृन्तक' मित्यमरः। तेषाम्‌ अनिलात्‌ 
वायून्‌ । जन्यजनकभावे षष्ठी । तदुद्धवान्‌ वायून्‌ | भृशमातपादिना _ 
बरितप्यमानस्य शीतलसुगन्धवाय्वपेक्षा भवत्यस्मित्नित्येवमुक्तिः | किश्व । 
कृता -विहिता रचिता घृतेति यावत्‌ । ' कृतं युगे$लमर्थे स्याद्विहिते 
हिसिते fag’ इति मेदिनी । तादुशी चन्दनर्चाचका गन्धसारविळे | 
बनं यैः तथोक्ता: । ' गन्धसारो मलयजो भद्रश्रीश्रन्दनो$स्त्रियाम्‌ ` 
` इत्यमरः | तथाविधाः। मृगीदृशः सुन्दरीः। अनेन स्तनधृतचन्दनागु 
bm: स्त्रिय इत्युक्तं भवति। ' कूपोदकं वटच्छाया ताम्बूलं तरुणी 
स्तनम्‌ । शीतकाले भवेदुष्णमु्णकाले च शीतल ' मिति तासां कुचा 
एव तदानीं शीतलास्सतिः चन्दनानुलेपे किमुतेत्यादरातिशयोऽत् 
कथ्यते । किञ्च । शशिमतीः - शशी चन्द्रः सः आसु अस्तीति प्रशंसाया 
मतुप्‌ । प्रशस्तचन्द्राः दिवसतापापनोदनेन भृशमा ह्लादकश्चरद्र इदानी 
अवतीति प्राशस्त्यमेतस्य । तादृशीः निशाः रात्रीः। कर्मे । अत्र 
सर्वत्राविवक्षितकरणविशेषत्वेन 'अकथितं चे' ति aial T - 
समुच्चये । तैः ताभिः ताभिश्चेत्यर्थः। नरपतेः राज्ञः। Ba 
प्रीतिम्‌ । प्रधाने कर्मणि द्वितीया । ताम्‌ । नयन्‌ आपादयन्‌ नयतिरयं ढि 
कर्मेकः । ० दुह्याच्पच्दण्डुधिप्रच्छिचिब्रूशासुजिमथ्मुषाम्‌ | कर्मयुकस्यार् 
कथितं तथा स्यान्नीहृकृष्वहाम्‌ ” इति द्विकर्मकेषु परिगणितत्वात्‌ ४ 
' तादृशस्सन्‌ । उदभूत्‌ उदियाय अवातरत्‌ समागच्छदित्यर्थः। † _ 
। दवसतापितो राजा सुगन्धिशीतलान्‌ वायूनुद्रमद्धिव्यजनैवीज्यमात 
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'श्वन्दनानुलिप्ताभिः कान्ताकुचतटीभिर्गाढं परिष्वज्यमानश्रन्द्रोदयेन सुप्र 
संन्नासु सुधामयीषु रात्रिषु विहरमाणस्तापं जहत्परं . .सुखमवापेति 
TATA: ॥ i = 


ग्रीष्मदिवसा aA -- 


विक चपाटलगन्धिसमीरणे 
स्सलिलकेलिपरायणयौवतेः । 
अजनि देघ्येहरेरधिकोल्लस 


द्रविमहोभिरहोभिरशूदत ॥ hn 


विकचेति ॥ पाटलायाः पुष्पाणि पाटलानि। बिल्वादित्वा 
Sy । - ' पुष्पमूखेषु बहुल ' मिति बहुलग्रंहणान्न लुक । विकचानि 
विकसितानि पाटलानि पाटलपुष्पाणि तथोक्तानि। तेषाम्‌ गन्धः 
-आमोदः स॒ एषामस्तीति तथोक्ताः | सर्वधनादित्वादि्िः । तादृशः 
समीरणाः वायवः येषु 'तथोक्ताः। ` समीरमारुतमरुज्जगत्प्राणसमी 
"रणा ' इत्यमरः । तैः। fra. सलिलकेलयः जलक्रीडाः तासु 
"परायणानि आसक्तानि आतपतापेन सदा कुतूहलवन्ति यौवतानि युवति 
ayer तरुणीजनः येषु तैः । भिक्षादित्वात्‌ सामूहिकोऽण्‌ । तेः i \ 
fai रजनिः रात्रिः तस्याः देघ्येम्‌ आयामः विस्तार" अन्यर्तुषु 
दृश्यमान इत्यर्थः । तस्य gè अपहारकः Teaia | ue 
रात्रीणां ह्वासः दिवसस्य qaa प्रत्यक्ष दुझ्यते । अत a 
far । ( इदमेव न) अधिकम्‌ सर्वोत्कृष्ट am तथा उल्लसन्ति 
प्रकाशमानानि रविमहांसि सूर्यतेजांसि येषु T तिजा मा 
मत्यन्तं दीप्तिमन्तो जगदद्भासयन्तीत्येवं कथ्यते | तथाविधैः अहोभिः | 
दिने: । कतूंभि:। अभूयत अभावि अवत्यत । सू सत्तायाम्‌ | भावे | 


1 संसर्गेण वाता दिक्षु सौरभ 
कुङ्‌ । ग्रीष्मे पाटलाः पुष्प्यन्ति | तेषां संसगण वाता ७ 
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. चमें्रणि तथा ज्येष्ठे ऊष्मा स्त्रियां त्विषि ' .इति वोपालितः r 


ऊध रुजायाम्‌ - ' अन्येभ्य इति मनिक्‌। मकि बाहुलकाददन्तो5पि । 
शोभनः आह्वादकः गन्धः परिमलः येषां सुगन्धिनः । ` गन्धस्येदुत्पृतिसु 
सुरभिम्यः ' इति समासान्त इत्‌ । (तान्‌) सुगन्धातिशयवतः । तादृशान्‌ 
हिमान्‌ शीतलान्‌ । ' हिमं तुषारमलयोद्भवयोस्स्यान्नपुसकम्‌ । शीतछे 
वाच्यरिङ्गः ' इति मेदिनी। व्यजनानि तालवृन्तकानि वीजन्न 
साधनानि | ' व्यजनं तालवन्तक' मित्यमरः। तेषाम्‌ अनिलानू 
वायून्‌ । जन्यजनकभावे षष्ठी | तदुद्धवान्‌ वायून्‌ । भृशमातपादिता 


` वरितप्यमानस्य शीतलसुगन्धवाय्वपेक्षा भवत्यस्मिन्नित्येवमुक्तिः | किश्च। 


Gat -विहिता रचिता घृतेति यावत्‌ । ‘ad युगेऽलमर्थे स्याद्विहिते 
हिसिते fag’ इति मेदिनी । तादृशी चन्दनचचिका गन्धसारविळे 
बनं यैः तथोक्ताः। ' गन्धसारो मलयजो भब्रश्रीश्चन्दनोऽस्त्रियाम्‌ ' 


' इत्यमरः । तथाविधाः। मृगीदृशः सुन्दरीः । अनेन स्तनधृतचन्दनानु 


em: स्त्रिय इत्युक्तं भवति । ' कपोदक वटच्छाया ताम्बूलं तरुणी 
स्तनम्‌ । शीतकाले अवेदुष्णमुषणकाले च शीतल ' मिति तासां कुचा 
एव तदानी शीतछास्सतिः चन्दनानुलेपे किमुतेत्यादरातिशयोऽत्र 
कथ्यते । किञ्च । शशिमतीः - शशी चन्द्रः सः आसु अस्तीति प्रशंसायां 
AGT । प्रशस्तचन्द्राः दिवसतापापनोदनेन भूशमाह्वादकश्चन्द्र इदानीं 
भवतीति प्राञस्त्यमेतस्य । तादृशीः निशाः रात्रीः। कर्म । अत्र 
सवैत्राविवक्षितकरणविशेषत्वेन 'अकथितं चे’ ति कर्मत्वम्‌ । च 


समुच्चये । तैः ताभिः ताभिश्चेत्यर्थः । नरपतेः राज्ञः। प्रियताम्‌ 


'श्रीतिम्‌ । प्रधाने कर्मणि द्वितीया । ताम्‌ । नयन्‌ आपादयन्‌ नयतिरयं द्विः 


कमेंकः । "' दुह्या च्पच्दण्डु घिप्रच्छिचिब्रूशासुजिमथ्मुषाम्‌ । कर्मेयुक्स्याद' 


_ कथित तथा स्यान्नीहूकृष्वहाम्‌ ” इति द्विकर्मकेषु परिगणितत्वात्‌ ४ 


WN MR 


तादृशस्सन्‌ | उदभूत्‌ उदियाय अवातरत्‌ समागच्छदित्यर्थः | ग्रीष्मे 
दवसतापितो राजा सुगन्धिशीतलान्‌ वायूनुद्दमऱ्हिव्येजनेवीज्यिमान 
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श्वन्दनानुलिप्ताभिः कान्ताकुचतटीभिर्गाढं परिष्वज्यमानश्वन्द्रोदयेन gT 
wag सुधामयीषु रात्रिषु विहरमाणस्तापं जहत्परं - .सुखमवापेति 
'परमार्थे: ॥ - 


ग्रीष्मदिवसा वर्ण्यन्ते -- 


विकचपाटलगन्धिसमीरणे 
स्सलिलकेलिपरायणयौवतः । 
अजनि दष्येहरेरधिकोल्लस 


द्रविसहोभिरहोभिरशुदत ॥ ॥ 16 n 


विकचेति u पाटलायाः पुऱ्याणि पाटलानि । बिल्वादित्वा 
दण्‌ । ` ' पुष्पमुलेषु बहुल ' मिति बहुलग्रंहणान्न लुक्‌ । विकचानि 
विकसितानि पाटलानि पाटलपुष्पाणि तथोक्तानि। तेषाम्‌ गन्धः 
'आमोद: स एषामस्तीति तथोक्ताः । सवंधनादित्वादिनि: । तादृशः 
समीरणाः वायवः येषु तथोक्ता: । १ सभीरमारुतमरुज्जगत्प्राणसमी 
“रणा ' इत्यमरः। तैः। क्रिश्च । सलिलकेलयः जलक्रीडाः तासु 
'परायणानि आसक्तानि आतपतापेन सदा कुतूहलूवन्ति यौवतानि युवति 
"समूहाः तरुणीजनः येषु तैः। भिक्षादित्वात्‌ सामूहिकोष्ण्‌ । तैः । 
fail रजनिः रात्रिः तस्याः दैर्घ्यम्‌ आयामः विस्तारः अन्यतुंषु 
“दृश्यमान इत्यर्थः। तस्य हरैः अपहारकैः तद्वद्रधंमानेः । ग्रीष्मे 
-रात्रीणां gra दिवसस्य वृद्धिश्च प्रत्यक्षं दृश्यते । अत एवमुक्तिः । 
“किश्च । ( इदमेव न ) अधिकम्‌ सर्वोत्कृष्टं यथा तथा उल्लसन्ति 
'प्रकाशमानानि रविमहांसि सूर्यतेजांसि येषु तैः। सूर्थेकिरणास्तदाती 
मत्यन्तं दीप्तिमन्तो जगञद्धासयन्तीत्येवं कथ्यते । तथाविधैः अहोभिः 
दिने: । कर्तुंभिः । अभूयत अभावि अवृत्यत । भू सत्तायाम्‌ । भावे 
"लङ. म्रीऽसे/धाठळा। CORBY Siddha संम SER OAL सौरभ. 


O हिमवन्नगः तेन शीतलाम्‌ तत्स्थित्या शैत्यवतीम | 
 - उत्तरदिशमित्यर्थः । नायिकामिति गम्यते। ता 


$00 | मधुराविजये 


मुद्रमन्ति gaisa भ्राजमानस्संतांपयति लोकम्‌ । संतापहरणाय 


स्वपतिभिस्साकं क्रीडासरस्सु जलक्रीडा अनुभवितुं त्वरते वधूज़नः | 


सुर्यतेजोभिस्साक वर्धन्ते च दिवसानीति स्वभावोक्तिः | एतदुतुस्वभाव 
मेवं adaa महाकविः कालिदास: - " सुभगसलिलावगाहाः 
पाटलसंसर्गेसुरभिवनवाताः । प्रच्छायसुलभनिद्रा दिवसाः परिणामरम 
शीया: ॥ ' इति ॥ 


ग्रीष्मे सुयंगमनं वर्णयति -- 


नियतिनिमितदक्षिणदिरवधू 
विरहतापनिवारणवाङछ्या | 

अहिमभानुरहन्यहनि ध्रुवं 

हरितमाप हिमाचलञ्ीतलाम्‌ ॥ nia 


.. नियतीति ॥ नियतिः दैवम्‌ पुरातनं कर्म। ' देवं दिष्टं 
भागधेयं भाग्यं स्त्री नियतिविधिः ' इत्यमरः । ` तया निर्मित: सृष्ट: ' 
कल्पित? अवश्यं भोक्तव्यमिदमिति निर्णीतः । दक्षिणा दिक अवाची 
आशा सैव वधूः भार्या । तया सह संगतत्वादेवमुक्ति: । ' वर्धूर्जाया स्नुषा 
स्त्री च' इत्यमरः। तया विरहः वियोगः । तस्याः दूरस्थितिः 
रिति गम्यते। तस्मात्‌ तापः तज्जनितो विरहसंतापः। दाह इतिः 
गम्यते। तस्य निवारणम्‌ अपनयनम्‌ तस्मिन्‌ वाञ्छा तद्वियषकोऽभि 
लाषः। तया। ध्रुवमितिःसंभावनायाम्‌ । तयेवेति संभाव्यते । अहिम. 
आतुः चण्डकिरणः सूर्यः। कर्ता । अहनि. अहनि दिने दिने । 


` नत्वेकदा तापस्य दुर्भेरत्वादेवमुक्तिः । वीप्सायां हिवेचनम । अस्मिन 


समये qa: प्रतिदिनमुत्तराशां गच्छतीत्येवं संभाव्यते | हिमाचलः 


हरितम्‌ दिशम्‌ 
ताम्‌ आप प्राप | तयाः 
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सह॒संगतवानित्यर्थः | अयं भावः । ऋतून्‌ द्वारीकृत्य द्वे गती 
सूयंस्य । ते च दक्षिणोत्तरे। त एव दक्षिणोत्तरायणे इति व्यव 
हियेते । तत्र ग्रीष्मद्वारा गतिरुत्तरायणे भवति बाहुल्येन । द्विविध 
मेतद्गमनं कालोपाधिकमिति दैवनिमितम्‌ | उत्तरायणस्यान्ते ग्रीष्मो 
भवतीति दक्षिणदिशाया अतिदूरस्थितिः, उत्तरस्या अतिसमीपस्थिति 
श्लैतस्मिन्‌ ऋतावस्य संभवति । दक्षिणायनसमनन्तरमुत्तरायणम्‌ 
दक्षिणत उत्तरां गच्छतस्सूर्य॑स्य दक्षिणदिशया पृथक्स्थितिश्च जायते | 
तदेवं संभाव्यते । दक्षिणदिशा काचिन्नायिका सूर्यस्येति तया पृथ 
विस्थतिरस्य नायिकया सह वियुक्तताप्रयुक्तविप्रम्भ इति, कालो 
पाधिकतया दैवनिमितस्य तद्‌गमनस्य नायकस्य पुराकृतवशाद्‌ दुरुल्ल 
द्कतयावश्यमनुभोक्तव्यत्वेन दैवनिमितो विरहताप इति, तथात्वेऽपि 
स्वयमयमहिमभानुस्तत्र दारुणो विरहताप इति तापस्य दुर्भरत्वेन 
प्रयत्नशतेदुंसाधेऽस्मिन्नपि तन्निवारणाय नायक्कस्य प्रवृत्तिरासीदिति 
तत्र दाहस्य च शामक शैत्यमेवेति, तच्च शैत्यं कौबेयाँ fada 
समुपलभ्यत इति ग्रीष्मे तापभीतास्तच्छमनाय शीतळप्रदेशान्‌ गच्छन्तो 
जना इव नायकोऽयमपि स्वतापशान्त्ये दिशमुत्तरां गच्छतीति | अत्र 
‘aaa द्वे गतिरुदग्दक्षिणार्कस्ये ' ति स्वतस्सिद्धस्य सूर्यकतृंकोत्तरदिशा 
गमनस्य नायिकाविरहसंजाततापनिवारणवाञ्छाहेतुकत्वसंभावनेति हेतू 
Ser । इयं च दिग्वधूरित्यादिरूपकेण ' हिमाचलशीतला ' मित्यादि 
विशेषणगत्या तापनिवारणे हेतुतां संपाद्य संप्राप्तोदयेन काव्यलिङ्गेन 
-च लब्धस्थितिरिति रूपककाव्यलिङ्गाभ्यां संकीर्णा ॥ 


. ग्रीष्मतौ दीर्घाहत्वस्य हेतुमुत्मेक्षते -- 


परुषतापविशेषपरिस्खल 
CCO. Va ER ES Bi h समून्वगतातिवु ॥ eGangotri Gyaan Kosha 
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अहिसधास्नि रथाङ्गसुखावहा 
महरगा ( हत दे ) घ्यंवतीं दशाम्‌ ॥ iSu 


परुषेति ॥ अहिमम्‌ उष्णम्‌ धाम तेज: यस्य तथोक्तः। 
तस्मिन्‌ gl अमन्दा अनल्पा अत्यन्ततापकरी गतिः गमनम्‌ 
संचारः वेगत आकाशयानमित्यर्थः। सा यस्य तथोक्तः। तस्मिन्‌ 
तथाविधे, स्वचण्डकिरणेर्लोकांस्तापयन्‌ ( तस्मिन्‌ ) शीघ्रं गच्छति 
सतीत्यर्थः | परुषः रूक्ष्णः तीक्ष्णः दुःखजनकः। ' परुषं कर्बुरे रूक्ष 
स्यान्निष्ठुरवचस्यपि ' इति हैमः। तादृशः तापः संतापः तस्य विदोषः 
आधिक्यम्‌ । तेन परिस्खळन्तः संचलन्तः इतस्ततस्खलन्तः रथतुरङ्गाः 
रथ्याः सप्त यस्य तथोक्तम्‌ । तापवशात्‌ शरीरवेवश्यं संजातमिति 
रथं वोढ्‌ मसमर्थाः यथाकथमपि गच्छन्त स्खलन्ति qatar इति 
ग्रमनमान्द्यं तेषु कथ्यते। तथाभूतमिवेत्युत्प्रेक्षा । तथाविधम्‌ अहः 
कतुं । देघ्येवतीम्‌ - देघ्येम्‌ आयतता विस्तृतता दीर्घयामता सा 
अस्यामस्तीति मतुप्‌ । दीर्षामित्यर्थः । अतएव रथाङ्गानाम्‌ चक्र 
वाकाणाम्‌। ' कोकश्रक्रश्चक्रवाको रथाङ्भाह्नयनामकः ! इत्यमरः। ` 
( तेषाम्‌ ) सुखावहाम्‌ सौख्यसंपादिकाम्‌ | रामञ्ञापेन रात्रौ faat 
गानुभव इति दिवा संयुक्तानां तेषां दीर्घकालसुखदायिनीमिति भावः। 
तादृशीम्‌ दशाम्‌ अवस्थाम्‌ स्थितिम्‌ | मुहुः पुनः पुनः वारं वारम्‌ । 
अगाहत प्राप | प्रतिदिनं ग्रीष्मे तथात्वादिति भावः। अत्र दिन 


दघ्य स्वतस्सिद्धे कविप्रौढोक्त्या सू्येतेजस्संतापिततुरगपरिरखलन 
संजातगतिमान्दचमुत्प्रेक्षषत इति गुणस्वरूपोत्रेक्षेयम |) 


ग्रीष्मे हारचन्दनानुलेपैरतीव मन्मथो द्वीपकास्सुन्दरीणां 
gd दीपकास्सुन्दरीणां कुचतटा 


सरसचन्दनधारिषु मोक्तिक 
व्रिसरनिझरहारिषु सुभ्रुवाम्‌ । 
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कुचतटेषु निदाघनिपीडितो 
धृतिमगात्कुसुमायुधकुञ्जरः ॥ _ tN 


सरसेति ॥ कुसुमायुधः मन्मथः स एव कुञ्जरः गजः । कर्ता । 
“ खभुखकुञ्जेभ्यो र ' इति रः। अप्रतिहतप्रसरत्वाद्‌ दुनिग्रहत्वाच्चैव 
मुक्ति: । ( निदाघनिपीडितः - ( मन्मयपक्षे) निदाघे ग्रीष्मे 
निपीडितः अत्यन्तं 'व्यथितः । अङ्गाङ्गसंस्परशणेमसहमानयोनिवृत्तकाम 
योर्दम्पत्योस्तदानीमलब्धावकाशतया स्वस्य परं दुःखित इति भावः । 
तथाभूतस्सन्‌ । गजपक्षे । निदाघः ग्रीष्मः तज्जन्य उष्णः ' निदाघो 
ग्रीष्मकाले स्यादुष्णस्वेदाम्बुनोरपि ' इति सुधा । तेन पीडितः नितरां. 
संतप्तः । हस्तिनामौष्ण्यं दुस्सहम्‌ । तेषां शरीरे नित्यं प्रज्वलत्यूष्म ।. 
अतएव तेषां शीतळप्रदेशजलविहारजलपानादयस्सुखदायिनः । स्ताना 
भावे तेषां संजायते कुष्ठम्‌ । एतत्सर्वं कामन्दके स्पष्टमुक्तम्‌ | अत 
एव निपीडितः नितरां तापातिशयेन बाधित इत्युच्यते । तथाविधस्सन्‌ । 
सरसचन्दनधारिषु ( कुचपक्षे ) सरसम्‌ MÈT चन्दनम्‌ मलयजम्‌ 
तत्‌ घतु शीलमेषामिति णिनिः। ( तटपक्षे) सरसाः सारवन्तः 
चन्दनाः मल्यजा: वृक्षाः तान्‌ धर्तृमिति पूर्ववत्‌ frai मुक्ता 
एव मौक्तिकानि । ' विनयादिम्यञ्चे ' ति ठक्‌ । तेषाम्‌ त्रिसराः 
हाराः संतापहरणाय तदानीं स्त्रीभिध ता मुक्ताहारा इत्यर्थः । त एव 
fasta: प्रवाहाः तैः हारिषु मनोहरेषु। एकत्र कामोद्दीपकत्वात्‌ 
अच्यत्र क्वाप्यलब्धस्य जलस्य लाभाच्च। THAT सुन्दरीणाम्‌ | 
‘Fal एव तटाः प्रपाताः पर्वतोपरि स्थिता उन्नतप्रदेशाः। ' प्रपा 
तस्तु det yy? इत्यमरः । ' प्रपातस्त्वतटो भृगु ' रिति तु पाठा 
न्तरम्‌ । तेषु। धृतिम्‌ सौख्यम्‌ । एकत्र क्रामोह्दीपकत्वात्‌, अन्यत्र 
चन्दनवृक्षादिभिरत्यन्तं शीतलत्वाच्च । “ घृतिस्सौर्येऽपि धारणे ' इति 
` यादव: | ( ताम्‌ ) अगात्‌ अवाप अन्ुबभूवेत्यर्थः | इण्‌ गतौ लुङ्‌ । 
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‹ इणो गा लुङि ' इति गाङादेशः । नायिकाः नायक्राश्न ग्रीष्मे स्वेद 
तापार्दिना परस्परमङ्गाङ्गसंस्पर्शमसहमानाः कामोपभोगेषु लालसा न 
भवन्ति | अतो मन्मथस्तेष्ववकाशमलभमानस्स्वाश्रय भङ्गसंजातां महतीं 
व्यथामनुबभ्रूव । तस्मिन्नेव समये तापशान्त्ये युवतयस्स्वकुचतटान्‌ 
चन्द्नानुलेपमुक्ताहारघारणादिना शोभायमानांश्रक्रुरिति तेन जाताश्वासो 
मथस्तत्राश्रयं सम्पाद्य सुखी समपद्यत। यथावा कश्चन गजो 
निदाघे प्रचण्डातपेन भृशं संतापितस्स्वास्थ्यमलभमानरिसिष्णासया 
तुंषया च पीडितः परिश्रमन्‌ क्वापि जलमप्राप्य कथंचित्पर्वतोपत्यकां 
प्रवाहसंभरितां चन्दनवृक्षेरतिशीतलां च समधिगम्य महान्तमानन्दमनु 
भवति तद्ददिति पिण्डीकृतोऽरथः । तदानीं मुक्ताहारचन्दनानुलेपनादिभि 
Wat सदतीव मन्मथोद्दीपकं वतेते युवतीनां स्तनयुगमिति परमार्थः | 
कामस्य निरवकाशत्वं ग्रीष्मे कश्चन कविरेवं कथयति - ' अङ्गाङ्ग 
संद्ञासहने तपर्तावन्यीन्यमेवाभिमुखा युवानः। वाचापि केचिन्मनसापि 
केचिद्‌ दृशापि केचिद्‌ दृढमालिलिङ्ग: ' इति । ग्रीष्मतापशान्त्यै युवतीनां 
मुक्ताहारघारणादि प्रसिद्धम्‌ - “ तं पयोधरविषक्तचन्दनैमौक्तिकग्रथित 
चारुभूषणैः | ग्रीष्मवेषविधिभिस्सिषेविरे श्रोणिलम्बिमणिमेखलैः प्रियाः ” 
इति रघुः। अत्र 'कुसुमायुधकुञ्जरः' ' कुचतटेषु ' इत्यादिना 
रूपणमवयांवयविनोस्सामस्त्येन निबद्धमिति समस्तवस्तुविषयकं रूपक 
मिदम्‌ | सरसचन्दनधारिष्वित्यादिषवर्थद्वयावगंतिञ्च साम्यवर्णने चमत्कार 
कारीति रूपकपरिपोषंण एंबं तस्य तात्पयंमित्यंवंगन्तव्यम्‌ ॥ 


i ग्रीष्मता “ सरःपथिक्रशोषणवातोल्काः वर्ण्याः ’ इति देवेशः । 
- तत सरइशोषणं वर्ण्यते — 


सलिलके लिकुतुहलकुन्तली 
कुचतटाहतिजातभयेरिव \ 
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पॅश्वभसर्ग: 88 
अपसुतेरजनि प्रतिवासरं 
नृपतिगेहविहारसरोजल: ॥ ॥ 201 
सलिलेति n सलिलकेलय: जलक्रीडाः तासु कुतूहलम्‌ कुतुकम्‌ 
'गाढाभिलाषः । तत्सहिताः कुन्तल्यः कर्णाटयुवतयः | तासाम्‌ कुचतटाः 
-स्तनप्रदेशाः त एव पर्वंततटाः इति च गम्यते। तेषाम्‌ आहतिः 
आघातः भूशताडनम्‌ तस्मात्‌ जातम्‌ समुत्पन्नम्‌ भयम्‌ भीतिः येषां 
-तैः। ताोदृशौरिवेत्युत्परेक्षा । नृपतिगेहम्‌ राजसदनम्‌ तत्र विहारसरः 
क्रीडावापी तेषां जलैः तदीयोदकैः। कर्तृभिः । प्रतिवासरम्‌ दिन 
दिनम्‌ दिवसत्रमेणेत्यर्थः | अपसृतं: मन्दमन्दमपगतैः | अज्ञनि अभूयत | 
'जनेर्लूङ्‌ | भीतस्य शर्नेश्शनैरपयानं लोकदृष्टमिति तथेव जलानीमा 
'न्यपी ' ति भावः। ऋतावस्मिन्‌ सूर्येकिरणेस्सरोजलं शुष्यति। तत्र 
च कारणं सम्भाव्यते। तापतप्ताः कुलस्त्रियो जलक्रीडाः नित्यं 
'वाञ्छन्ति। तदीयकुचाः अत्युन्तताः पाषाणकठिनाश्च । तत्ताडनमतीव 
-दुस्सहं सदात्मनः प्राणभयं „ जनयेदिति धिया जलं दिनदिनमपसरति 
-शंनैशशनेरिति तदपसरणे भयस्य हेतुत्वमुतप्रेक्ष्यते। अतएवेयं गुण 
STAT ॥ 


ऋतूचितवेषधारिण्यः कम्पराज्जरमण्यः प्रकथ्यन्ते — 


प्रचुरघर्मपयःकणजालिक्रा | 
गुणितमौ क्तिकमण्डनशालिमिः.। . 
नवशिरीषवतंसमनोहरे 


स्सुवदना वदनेस्तममोदयन्‌ N u 21 ॥ 


प्रचरेति ॥ शोभनं वदनं यासां ताः सुवदना: । सुन्दरानना: 
चन्द्रवदना इति यावत्‌ । अनेन ताः नैसगिकसौन्दयंवत्य इत्युक्त 


भवति । ताः कर्त्र्येः | प्रचुराः बहुलाः 'प्रभुतं प्रचुरं प्राज्यमदञ्जं 
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बहुलं बहु ' इत्यमर: । तादृशः घर्मपयःकणाः स्वेदोदकबिन्दवः त 
एव जालिका वसनान्तरम्‌ अवगुण्ठिका । “ जालकं कोरके दम्भे कुला 
यानाययोरपि । न पुंसि मोचनफले स्त्रियां तु वसनान्तरे' इति 
सुधा । यद्वा। जालमेव जालिका ( तेषां ) समूहः । स्वार्थे कः। 
स्वाथिक़ाः प्रकृतितो रिङ्गवचनान्यतिक्रामन्ती ' ति स्त्रीलिङ्गता t 
तया ग्रुणितम्‌ गुणवत्क्ृतम्‌ आवतितम्‌ द्विसंख्याकमिति यावत्‌ । 
तादुशम्‌ मोक्तिकमण्डनम्‌ अलकेषु धार्य माणो मुक्ताभरणविशेषः.' जालक ” 
मित्याख्यातः। तेन शाळत इति णिनि:। तदानीं तत्सुन्दरीणां मुख 
माच्छादयन्तस्स्वेदबिन्दुवो जालकग्रथिता मुक्तामणय इव विराजन्ते | 
तेन तासामलकेषु धृतं. द्वितीयं मुक्ताभूषणं जालकमिदं किमिति भ्रान्ति 
'पझ्यतां जनयन्ति त इति भावः। तथाविरधः। किश्व नवानि 
नूतनानि सद्योविकसितानि। अनेन कोमलातिशय ` एतेषु क्रथ्यते । 
तथाविधांनि शिरीषाणि शिंरीषपुष्पाणि तान्येव वतंसाः अवतंसाः 
कर्णपूरा: . कर्णाभरणानि । 'पुस्युत्तंसावतंसौ द्वौ कर्णपूरे च शेखरे ” 
इत्यमरः | अवतंसशब्दस्येव ' वष्टिभागुरि ” रित्यहलोपे ' ada’ 
शाब्दस्सिद्ध: । तैः मनोहरे: मनोज्ञैः । सद्योविकसितशिरीषपुष्पाल ङ्क तः 
कर्णेयुगेन सम्मोहजनकंरित्यर्थः। तादृशैः वदनैः। करणभूतैः। यद्वा 
एतादुशवदनेः सुवदना भूत्वा इति वा सम्बन्धः | तम्‌ कम्पराज्जम्‌ । 
कर्म । अमोदयन्‌ अतोषयन्‌ | ऋतुकालोचितवेषान्‌ धृत्वा तद्रामणीय 
केन तत्कालसमुचितभोगानुभुतये तमचोदयन्निति भाबः । अत्र 
* अमोदयत्निति ' वाक्यार्थंसमर्थने प्रयोजकानि विशेषणगत्या 


वदन 
विशेषणानीति काव्यलिङ्गमरङ्कारः ॥ 


` ग्रीष्मे मल्लिकाः पुष्प्यन्तीति तत्सौभाग्यं प्रस्तौति — 


दिनविरामविकस्वरमल्लिका 


.  कुसुमसौरमहारिषु सुभ्रुवाम्‌ । 
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` फ््वमसगं: $07 


कुचभरेषु निवेशयतो मुखं Tee 
तरपतेने वितृष्णमभुन्मनः ॥। u 22 ॥ 


दिनविरास इति ॥ दिनविरामः सायंकालः तस्मिन्‌ विकस्वराणि 
विकासीनि विकसनशीलानि । ' विकासी तु विकस्वरः ' इत्यमरः। 
“ स्थेशभासेति' वरच्‌ । तादृशि मल्लिकाकुसुमानि मल्लीपुष्पाणि 
तेषाम्‌ सौरभम्‌ सुगन्धः तेन हारीणि ` मनोहराणि मनोज्ञानि। 
तेषु । FANY सुन्दरीणाम्‌ । कचभरेषु केशपाशेषु। मुखम्‌ आननम्‌ | 
निवेशयतः तदाघाणनाय विन्यस्यतः जिघ्रत इति यावत्‌ । नरपतेः 
Ue: मनः चित्तम्‌। विगता अपगता तृष्णा स्पृहा अभिलाषः 
यस्मिन्‌ वितृष्णम्‌ निस्पृहम्‌ तृष्तिमदिति यावत्‌ । न अभूत्‌ न आसीत्‌ । 
"अवितृप्ततया तन्मनः पुनस्तत्र प्रवृत्तमेवेति मल्लिकानां ऋतूचितसौभां 
ग्यातिशयः प्रस्तूयते । अत्रापि ' सौरभहारि ' ष्वित्यादि विशेषणगत्या 
हेतुतासमर्थकं तृप्त्यभावरूपवाक्याथं इति काव्यलिङ्गम्‌ ॥ 


हिमगृहाः वर्ण्यन्ते - 


{हिमगृहेषु निरन्तरशीकर 
प्रकरदशिततारकपङ्क्तिषु । 
दिवसतापमहापयदायतं 


वरवधूसहितो वसुधामिपः ॥ u 20 ॥ 


हिमगृहा इति ॥ वसुधाधित्रः भूपतिः। वरवध्वः रूपादिना 
saa: स्त्रियः ( स्व ) शुद्धान्तकान्ता इति यावत्‌ । ताभिः सहितः 
-तद्युक्तः ताभ्यां सहेत्यर्थ: । निरन्तराः निरवक्काशाः अविच्छिन्नप्रसराः 
शीकराः जलबिन्दवः तेषाम्‌ प्रकरः समूहः तेन afer: चक्षुविषयतां 
-नीता८०व्माविर्भानितळ'क ल्पिला०इ जि Sarea ४०ज्ाइश्य$)०व्तारकफ़्ड्त्तयः 
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नक्षत्रश्रेणय: तत्परम्पराः यैः तथोक्ताः। जलयन्त्रेनिरन्तर॑ प्रकीयों 
माणा जलबिन्दवस्तारकाश्नान्ति जनयन्तीत्येवमुच्यते । तेषु हिमगृहेषु 
जळयन्त्रत्यन्तं शीतलेषु भवनेषु ¦ स्थित्वा ' इति शेषः। आयतम्‌ 
विस्तृतम्‌ अतिवेछ प्रवृत्तम्‌ दुस्सहमिति यावत्‌ । तादृशम्‌ दिवसतापम्‌ 
ग्रीष्मदिवसकृतमातम्रबाधम्‌ | अहापयत्‌ अगमयत्‌ उपशमयांचकारेति 
यावत्‌ । ओहाङ्‌ गतो - इत्यस्माद्धेतुमण्ण्यन्ताललड । ' अतिह्णी' तिः 
पुगागमः। जलूयन्त्रेम्यस्सततमविच्छिन्नतया प्रसृता जलबिन्दवस्तारका 
इव राजन्तेः। तत्संपर्कादतीव शत्यं वहन्ति जलयन्त्रिता गृहाः । तेषु. 
स्ववधूभिस्सह विहरन्‌ ग्रीष्मतापं नाविन्दत कम्पराज इति पिण्डीः 
HAUS । अन्न चाहायंभ्रान्त्या तारकप्रसन्नकान्ति शीकरेषु संपाद्य 
विशेषणगत्या दिवसतापापगमने हेतुसम्पादनं क्रियत इति भ्रान्तिमदङ्गं 
काव्र्यिङ्गम्लङ्कारः ।! 


इत आरभ्य वर्षतु वर्णयति — 


अथ दलन्निचुलद्रुममञ्जरी 
निचयर्दाशतचामरवि भ्रमः । 

कृतनुतिः किल चातकयाचक्रं 

न्‌ पतिमन्वगमञ्जलदागमः ॥ ॥ 2 n 


' अथेति ॥ अथ अनन्तरम्‌ ग्रीष्मतो' गते तदुत्तरकाल इत्यर्थः ।: 
जलदागमः वषंतुं: । जलदानाम्‌ मेघानाम्‌ आगमः आगतिः नूतनतये' 
त्यर्थेः। सः अस्मिन्नस्तीति अशंआदित्वादच्‌ । सः कर्ता । दलन्तः 
विकसन्तः निचुलद्रुमाः स्थलवेतसाः 'वानीरे कविभेदे स्या्तिचुलः 


o स्थलवेतसे' इति शब्दार्णवः । तेषाम्‌ मञ्जयंः पुष्पगुच्छाः तेषाम्‌ः 


निचयः समूह: । एकीभूताः पुष्पस्तबका इत्यर्थ: । चामरसादद्य 


 सिदधघर्थभेवमुक्तिः। तेन दशितः दृष्टिपथं प्रापितः बहिःप्रकाशित 
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इत्यर्थेः | चामरयोः वाळव्यजनयोः वीज्यमानयो रित्यर्थः | (तयोः) ` 
विश्रमः विलासः। विशेषश्रमणं चेति गम्यते। सः यस्मिन्‌ तथोक्तः 

तथाविधस्सन्‌ । किच्च । चातकाः सारङ्गाः वर्षाम्बुपायिनः । ' सारङ्ग 

श्वातकस्तोककस्समाः ' इत्यमरः। त एव याचकाः अधिन: । * वनी 

पको याचनको मार्गणो याचकाथिनौ ' इत्यमरः । तैः। कृतनुतिः 

आचरितस्तुतिः स्तुत इत्यर्थः । नृपतिम्‌ राजानम्‌ । अन्वक्गरोत्‌ अनु 

चकार । तत्सदृशो भूत्वा स्थित इत्यर्थः। अनुपूर्वाद्‌ गमेलुड | दि 

त्वादड्‌ । निचुलाः वर्षासु पुष्प्यन्ति। मञ्जयेस्तासामितस्ततो वायु 

चालिताः परिश्रमन्ति। चातक़ाश्न जलाथिनो मेघं स्तुवन्त इव मधुर 

स्वनन्ति । राजा च उभयतश्चामरांम्यां वीज्यते । द्रव्याथिनश्र याचकाः 

मृढुमघुरवचनै” राजानं स्तुवन्ति। एवंविधसाम्यसंपन्नों वर्षतुरयं राजा 
संवृत्तः । ऋतोः रांजभावं वर्णयन्ति प्रायेण कवयः। “ पुण्डरीकात 

पत्रस्तं विकसत्काशचामरः । ऋतुविङम्बयामास न पुनः प्राप तच्छि 

यम्‌ ” इति कालिदासः। कालिदासोऽयमेवैतादुगवर्णेने मार्गदर्शी कव 

यित्र्याः। तथाहि - “ स्तूयमानः क्षणे तस्मिन्नलक्ष्यत स वन्दिभिः । 

अवृद्ध इव पर्जेन्यस्सारङ्गैर भिनन्दितः ” इति। अत्र चातकयाचकं 

रित्यादिरूपकानुप्राणितोपमालङ्कारः। “ तमन्वेत्यनुबध्नाति तच्छीलं 

तन्निषेधति । तस्य चानुकरोतीति रान्दास्सादुश्यवाचका ” इत्याचार्यं 

दण्डी ॥ | 


मेघोदयो वण्यते - 


तत इतो बिहरत्तटिदङ्गना 

ललित लास्यहरिन्मणिमण्डपेः | 
पटुमरृदङ्गरवोपमग जिते 

निबिडमाविरभुयत वारिदेः ॥ n 2 ॥ 
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wad: | विहरन्त्यः खेलन्त्यः संचलन्त्यः नृत्यन्त्यः तटितः विद्युत 
ता एव अङ्गनाः स्त्रियः aden तासाम्‌ ललितलास्यम्‌ सुकुमाराङ्ग 
विन्यासरूपं (स्त्री) नृत्यम्‌ । “ पुंनृत्यं ताण्डवं प्रोक्तं स्त्रीनृत्यं लास्य 

मुच्यते ” इत्यभिज्ञाः । नाट्यभेदा एवं प्रदर्शिता भरतशास्त्रे - “ उद्धत 

करणाङ्ग विक्षेपमारभटीवृत्तिप्रधाने ताण्डवम्‌ । कोमलकरणाङ्गविक्षेप 
कंशिकीवृत्तिप्रधानं लास्यम्‌ । अद्भविक्षेपमात्रं नृत्तम्‌ विवाहाभ्युदयादौ 

) सर्वेरसप्रधानं नाट्यम्‌ " इति। तस्य हरिण्मणय: गारुत्मतरत्नानि 
तेषाम्‌ मण्डपाः जनाश्रयाः रङ्गप्रदेशाः | मयडर्थ षष्ठी | मरकत 
मणिनिमिताः मण्डपा इत्यर्थः । तथाभूतैः fral पटुः स्फुटः 
मृदङ्गरवः मर्देलध्वनिः स एव उपमा उपमानम्‌ येषाम्‌ तथोक्तानि | 

तादुशि गर्जितानि स्तनितानि येषु तेष्विति बहुब्रीहिगर्भो बहुब्रीहिः | 

स्तनितं गजितं मेघनिर्घोषो रसितादि च' इत्यमरः। तादुशै 

वारिदः मेघे: निबिडम्‌ ard यथा .तथा। आविरभूयत प्रादुर 

भावि। भावे wel दिशस्सर्वा व्याप्तास्तदानीं निरवकाशतया 
वाषिकमेघेरिति भावः। तदानीं जलगर्भा नीलवर्णा मेघाः क्षणक्षणं 
चलहिद्युत्कान्तिभिः मृदुमघुरगम्भीरगाजितैः वर्षितं प्रावर्तन्तेति वस्तु 

| स्थितिः। अत्र प्रोढोक्त्या संगीतं तदानीं प्रवृत्तमिति कल्प्यते । तत्र 
मेघानां नीळवर्णंतया विशालतया च नतँनादीनामाश्रयभूतानि नाट्य 
रङ्गस्थलानीव ते राजन्ते। (हरिद्रर्ण नीळवर्णस्यापि सम्मिितत्वा 
न्नीलवर्णतया हरिद्वर्ण व्यवहरन्ति कवयः - ' मरकतमणिनीलं बाल 
सालोकयामः' इत्यादिना) । विद्युतश्च तत्र क्षणक्षणं प्रकाशमानास्तत 
इतो भ्रमणं gied ada इव दृश्यन्ते। गजितानि च तेषां 
मधुरगम्भीराणि, तदङ्गतया प्रवृत्ताः मृदङ्गध्वनय इव लक्ष्यन्ते - 
इति। आकाशे संगीतं प्रवृत्तमिति नृत्यगीतवाद्यानि saia तटि 
` दादिष्वङ्गनात्वादिरूपणं क्रियत इति रूपकमलङ्रारः। तच्च परम्प 
रितम्‌। ' मृदङ्गरवोपमगाजिः 


रित्युपमा च रूपकपरिपोषणायैव 
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लब्धसत्ताकमिति तेन संकीर्यते ॥ 


भङ्गचन्तरेण मेघोदय एव प्रकथ्यते -- 


स्फुटतटित्तपनोयगुणोज्ज्वलंः 
प॒थुपयःक्रणमोक्तिकसङ्गिभिः । 
अलिकदम्बकसच्छविभिदिशा 

afana लिकायितमम्बुदैः ॥ u 26 ॥ 


स्फुटेति ॥ स्फुटाः विस्पष्टाः सुष्ठु प्रकाशमाना: afea: 
विद्युत एव तपनीयगुणाः सुवर्णमयसूत्राणि तैः उज्बलैः भृशां 
दीप्यमानेः । किञ्च । पृथवः महान्तः अतिस्थूला इत्यर्थः । पयःकणाः 
जलबिन्दवः त एव मौक्तिकानि मुक्ताः तैः सङ्गिभिः संग्रतैः सह 
स्थिति कुर्वद्धिः । किश्च । अलीनाम्‌ भ्रमराणाम्‌ कदम्बकम्‌ समूहः 
परम्परा तेन सच्छविभिः समानकाम्तिभिः। अम्बुदैः मेघैः । दिशाम्‌ 
दिगङ्गनानाम्‌ । असिता नीलाः कच्चुलिक़ा: स्तनाच्छादकवस्त्राणि 
चोलकानि dia आचरितम्‌ | कर्तुः क्यङ्‌ सलोपश्चे ' ति क्यङन्ता 
द्भावे Gl अथं भाव: | जलभरितत्वेन नीला मेघाः दिक्षु व्याप्ताः 
दिगङ्गनाधृताः कच्ुलिका इव राजन्ते। तत्र मेघाश्रया विद्यृतः 
कूर्पासकेषु शोभमानास्सुवर्णंतन्तव इव प्रकाशन्ते। तदीया स्थूल 
जलबिन्दवश्रोलकेषु ग्रथिता मुक्ता इव लक्ष्यन्त इति। अत्र तटित्सु 
तपनीयगुणत्वाद्यारोपः जलदानां कच्ुलिकायितत्वे साम्यं सम्पाद 
यन्‌ sat: | अलिकदम्बकसच्छविरित्युपमा च क्चुलिकानामसित 
त्वसमर्थने भुशमुपकरोति | अतो विजातीयसजातीयाभ्यां रूपकोपमाभ्या 
-सुपमेयं संकीर्यते ॥। 


इन्द्रधनुर्वेण्यते -- 
हरितलोहितपाण्ड रराजत 
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सरतक्रोपलविद्रममोक्तिक्र 
विरचिता रशनेब AARNA: N TELAT 


हरितेति ॥ हरिता हरिद्वर्णा मरकतसवर्णा। ' पलाशो हरितो 
हरित्‌ ' इत्यमरः | लोहिता रक्तवर्णा। पाण्डुः. हरिणा पीतसंवलित 
शुक्लवर्णा | हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः ' इत्यमरः । एवं: faat: । 
तादृशीः त्रिदशराजः देवराट्‌ इन्द्रः । “ राजाहस्सखिभ्य ' इति टच्‌। 
तस्य. शरासनम्‌ चापः। इन्द्रधनुरित्यर्थः। तस्य लेखा रेखा सेव 
लेखिका ।. स्वार्थे कः। सा HALL मरतकम्‌ मरकतम्‌ गारुत्मतम्‌ ।. 
“ गारुत्मतं मरकतमश्मगर्भो हरिन्मणिः ' इत्यमरः । ' पृषोदरादित्वा 
eon मरतकम्‌ ! वराहमिहिरो रत्नभेदवर्णनावसरे ' मरतक 
कुरुविन्द ... रत्नभेदाः' इति ' मरतक' मित्येवामुं व्याजहार । तदाख्यः 
उपलः मणि: ग्रारुत्मतमणिरित्यर्थः। ' उपलो ग्रावरत्नयोः। उपला 
तु शर्करायाम्‌ ' इति हैम: । विद्रुमः प्रवालः ' अथ विद्रुमः पुंसि 
प्रवाळ पुंनपुंसकम्‌ ' इत्यमरः। स: । मुक्तव मोक्तिकम्‌ मुक्तामणिः 
विनया दित्वाटुक्‌ । तै: । त्तिमिरेतैः क्रमात्‌ हरिल्लोहितपाण्डुवर्णे 
fread?) ( तैः ) विरचिता निमिता । नभदिश्रयः आकाशलक्ष्म्या: | 
रशना ATTA । अराजत अशोभत । इन्द्रधनुषा विराजमाना गगन 
लक्ष्मीस्स्वसो भाग्यसंपत्तये चित्रवर्णा मणिखचितां काश्वी धतवतीव.. 
भृशं विराजत इति भाव: । अत्र गगनं वर्षास्विन्द्रधनुषा चित्रवर्णेन 
व्याप्तं सत्‌ शोभायमानं वतेते | अतो गारुत्मतप्रवालमुक्तामणिखचितां 
i काखी धरति किमाक्राशलक्ष्मीरिति चित्रवर्णं घतुराकाशलक्ष्मीमणि 
मेखळात्वेन संभाव्यते। अतस्तादात्म्यसंभावनात्रेति द्रव्योत्प्रेक्षेयम । ` 


नभरिश्रिय इति रूपकमस्या ज्रीवातुरिति तदङ्गता चास्या 
प्रचा ॥ 


निश्च 


इन्द्रगोपकीटा: व्यन्त -- 
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रुधिरबिन्दुनिभच्छविरन्वगा 

त्क्षितितले हरिगोपपरभ्परा । 

घनघरट्टपरस्परघट्टन. 

क्षरदिरम्मदवह्लिकणावलिम्‌ ॥ ॥:38 1 


रुघिरेति ॥ क्षितितले भूतले भूमावित्यर्थः। रुघिरबिन्दवः 
-रक्तकणाः तेस्समा तथोक्ता । तादृशी छविः कान्तिः यस्याः । अति 
लोहितवणेंत्यर्थः । हरिगोपाः इन्द्रगोपाख्याः कीटाः तेषाम्‌ परम्परा 
श्रेणिः श्रेणीभ्रुता इन्द्रगोपा इत्यर्थः। सा कर्त्री । घना: मेघाः त 
एव ater: श्रम्यच्छिलाद्वयरूपाः। ध्वनिसाम्यादेवमुच्यते ।. तेषाम्‌ . 
'परस्परघट्टनम्‌ अन्योन्यगाढसंस्परशः तेन क्षरन्‌ Aad स्वस्थानात्संच: 
'लन्‌ बहिरागच्छन्‌ । कासु. चिच्छिलासु रिलाद्वयसंघर्षणादस्न्युत्पत्ति 
लोकदृष्टा । तद्वदेवेत्यर्थः। तादृशः इरम्मदवह्मिः मेघज्योतिः । ` 
“मेघज्योतिरिरम्मदः ' इत्यमरः । इरया जेन माद्यति दीप्यत इति 
व्युत्पत्तिः | 'उग्नं पश्येरम्मद' इति. साधु: । तस्य कणाः लेशाः 
विस्फुछिङ्गाः । प्रकाशनस्वाभाव्यादेवमुक्तिः.। तेषाम्‌ .आवलिम्‌ श्रेणिम्‌। - 
अन्वगात्‌ अनुससार । सर्वथा तया सादृश्यं प्रापेत्यर्थः। -इन्द्रगोपाः . 
रक्तवर्णः धगद्धगितप्रकाशाश्च । वर्षासु ते सर्वत्र व्याप्य श्रेणीभूता 
स्तिष्ठन्ति। एतादृशास्ते संघर्षणवशान्मेघान्निसृत्य वृक्षादौ पततां 
वज्ञाग्नीनां स्फुलिङ्गपरम्परां विकङुर्वे्तीत्युपमार्थः । रुधिरबिन्दुतिभे 
त्युपमा च लोहित्यातिशयसंपादनेन प्रधानोपम यामुपक रोतीत्युपमाड्य : 
TS ॥ 


वर्षोपलवृष्टि प्रब्रूते — 
पट्पुरःपवनाधिगत स्मा 
जलमुचः करकोपलक्षतवात्‌ । 
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सलिलराशिपयस्सहच्‌षिता 
मुदवसन्निव मोक्तिकसंहतिम्‌ ॥ n 29 ॥ 


वर्षे ति ॥ पटवः तीक्ष्णाः प्रचण्डाः ' पट्स्तीक्ष्णे स्फुटे दक्षे 

'निष्ठुरे ' निदयेऽपि च' इति रुद्रः। पुरम्पवना: स्वाभिमुखं वीज्य 

माना वायवः। तैः अधिगताः प्राप्ताः समुपलब्धाः भ्रमाः भ्रमणानिः 

| एकत्रानवस्थानानि संचलनानीति यावत्‌ । भ्रमु अनवस्थाने - भावे 
घन्‌ । “नोदात्तोपदेशस्ये' ति न वृद्धि: । तथाविधाः जलमुचः मेघा: । 
“ घनजीमुतमुदिरजलमुग्धूमयोनय ' इत्यमरः । ते कर्तारः । क्ररकोपलाः 
वर्षोपलाः । “वर्षोपलस्तु करका ' इत्यमर: । अनेन प्रचण्डवाताभि 
हत्या क्षोभिता मेघाः करकोपलान्‌ वर्षन्तीति ज्ञाये a इति 
कैतवम्‌ व्याज: वस्तुतस्तु न तथेत्यर्थः। तस्मात्‌ । सलिलराशिः 
पयोराशि: समुद्रः तस्य पयः उदकम्‌ तेन सहचूषिताम्‌ एककाले 
पीताम्‌ । चूष पाने - क्त: । समुद्रेभ्यो जलमधिगम्य मेघा: वर्षेन्ति ।. 
अतएवमुक्तिः । तथाविधाम्‌ मौक्तिकसंहतिम्‌ मुक्तामणिसमूहम्‌ । उदः 


वमन्‌ उदगिरन्‌ बहिरिगमथन्निवेति संभावना | समुद्राणां रत्नाकरत्वा 
देवं संभाव्यते। sqaq टु - वम उद्गिरणे 
तोद्गीणेवान्तादि गौणवृत्तिव्यपाश्रयम्‌ । अतिसुन्दरमन्यत्न ग्राम्यक्रक्षां 
विगाहते ” इत्याचायंदण्डी । अत्र क़रका: वर्तुला धवला इति मुक्ता 
साम्य भवति तेषाम्‌ । तेन मुक्ता एव ते न वर्षोपला gaga: 
केतवशब्देनेति TATE LSE? | सा च करकोपलेषु YHA 
सपाद्य मुक्तावमनरूपक्रियोत्रेक्षायां सहकारिणीति तया साकं संकीयंते । 
मुक्तालब्धौ हेतुस्तु समुद्रजलपाने तत्स्थानां रत्नानां तैस्सहपानम्‌ ।' 
| सच्‌ मुक्तोपलब्धिहेतुः ' सलिळराशिपयस्सहचूषिता ” मिति विशेषण 
ताता प्रतिपाद्यत इति काव्यलिङ्गमपि क्रियोत्रेक्षाया 

o तया च साकं संकीर्यते । मेघानां मुक्तावर्षणमप्यागम 
परिपोषिता सेयं संभावना। तथाचागमः _ ८ 


— लङ्‌ । “ निष्ठयू 


मङ्ग भावमनुभव 
सिद्धमित्यौचिती ` 
वर्षोपलवज्जात वायुः 
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स्कन्धाच्च सप्तमाद्‌ भ्रष्टम्‌ । हियते. किल खादिव्यैस्तटित्प्रभं मेघः 
संभूतम्‌ ' इति । भोज्ोऽस्मिन्‌ वणंने मार्गदर्शीव प्रतिभाति - “ अम्भोधि 
पाने सलिलेन साकमापीतमौर्वाग्निशिखाकलापम्‌ । तप्तोदरा वारि 
धरा वमन्ति विद्युल्लतोन्मेषमिषेण नूनम्‌ ” इति ॥ 


“ वर्षास्वेव मयूराणां रुतं नृत्यं च . वर्णये ” दिति देवेशः । 
नतं प्रमाणयति -- 


अभिमते सति वारिधरोदये 

सधुरषड्‌ जञमनोहरगीतिभिः । 

गिरितटीषु मुहुः परिमण्डली 

कृतक़्लापमनति शिखण्डिभिः ॥ ॥ 80 ॥ 


अभिसत इति ॥ अभिमते प्रिये स्वाभिलषिते स्वस्य प्रीति 
जनके इत्यर्थः। तादुशे । वारिधरोदये मेघोदये सति भवति संजाते 
सतीत्यर्थः । शिखण्डः ag: एषामस्तीति इनिः शिखण्डिनः .मयूराः। 
अनेन fread नतकानामावश्यकमिति सूच्यते। अतएवागमः - 
“ पुष्पाक्षी केशहीना च स्थूलोष्ठी लम्बितस्तनी | कुब्जा च स्वर 
'हीना च षडेता नाट्यवजिताः ” इति। तैः कर्तृंभूतैः। मधुराः 
श्राव्या: षड्भ्यः जायन्त इति षड्जाः केकाः। षड्त्पत्तिस्थानानि 
'चैवमुक्तानि = “नासां कण्ठमुरस्तालु जिह्वां दन्तांश्च संस्पृशन्‌ । ` 
'षड्भ्यस्संजायते यस्मात्तस्मात्षड्ज इति स्मृतः ” इति। १ षड्ज़ 
मयूरो वदति गावस्त्वृषभभाषिणः ' इत्यमरः। त एव मनोहराः 
मनोज्ञाः गीतयः गानानि। ताभिः। सहार्थं तृतीया । ताभिस्सहे 
त्यर्थः । मुहुः पुनः पुनः। परितः अभितः स्वदेहाभिव्याप्त्येति 
यावत्‌ | तथा मण्डलीकृतः वलयीकृतः परिश्रामित इत्यर्थ: । अभूत 


-तद्भावे च्विः । दीर्घः । तथाविधः कलापः बहुः (स्व) पिञ्छः यस्मिन्‌ 
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कर्मणि am भवति तथा ॥ ' कलापो भूषणे बहे तूणीरे संहते$पि 
a’ इत्यमर: aaa नतनमिदं देशिकमिति सुचितम्‌ । चामरादि 
परिभ्रमण a देशिकनृत्ये. भवति ॥ तथा च लक्षणम्‌ “ दुकूलदण्डि 
कामालाखङ्गचामरगोलकंः । हस्तसंचारिभिः कुर्युन्‌ त॑ तहेशिक मठम्‌ ” 
इति । गिरितटीषु पवंतोपरिप्रदेणेषु उन्नतासु रङ्गस्थलीष्विवेतिः 
भाव: । अनति अनृत्यत । AT नर्तेने - भावे लुङ्‌ ॥ 


मेघर्गाजतानि कवयति -- 


पट्तटिद्राणकोणहताः पुरो 

रतिपतेः पटहा इव दिव्यंका: । 

निशमिताः स्फुटसाहसंमध्वगे 

जंलधरा वियदध्वनि दध्वनुः ॥ n 87 n 


पट्विति ॥ वियदध्वनि आकाझवीथो । जलधराः नीलजीमुंताःः 
मेघा: | कर्तारः। रतिपतेः मन्मथस्य पुरतः अग्रतः जैत्रयोत्रामारंभ- 
माणे तस्मिन्‌ तस्याग्रभागे इत्यर्थः qe: तीक्ष्णः निशितः कान्तिमान 
अन्यत्र दृढ इति च गम्यते। तादृशः तटिद्गणः विद्युत्समूहः स एब | 
काण: वादनसाधनम्‌ | ' कोणो वीणादिवादन ' मित्यमरः । तेन हताः 
हसिताः व्यथिताः ताडिताः वाद्यमाना इत्यर्थः। अन्यत्र तम्‌ faye 
गणम्‌ हताः प्राप्ताः तद्वन्त इति च गाम्यते। हिसागत्योः : क्रमात्‌ 
हन्तेरेकत्र कर्मणि अन्यत्र कतरि क्तः। दिव्यकाः दिव्याः अमानुषाः 
देवतासम्बन्धिनः। अन्यत्र दिवि भवाः आकाशवतिन इति च गम्यते ।' 
पटहाः आतका इव "आनकः पटहोरस्त्रियाम्‌ ' इत्यमरः। जैत्रः 


यात्रायां पटहा वाद्यन्ते। अतएव - "प्रतापरुद्रस्य दिगन्तजेत्रयात्रा 


SYS पटहप्रणादेः ” इति विद्यानाथः। पटहशब्दो भेरीपर्याय इतिः 
वा। त इव। 


वर्षासमये भेघगजितानामत्यन्तं - कामोह्दीपकत्वादेव 
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मुक्ति: । दध्वनुः अगजंन्‌ । प्रणेदुः इति च ग्रम्यते । अध्वगैः पथिकेः 
प्रवासिभिः विरहिभिः। अध्वानं गच्छन्तीति गमेर्डः । स्फुटम्‌ स्पष्टम्‌ 
प्रंकाशितम्‌ सरवंजनविदितम्‌ साहसम्‌ सहसा प्रवृत्तिः अविमृद्यक्कतिः 
यस्मिन्‌ कर्मणि तथा । प्रकाशितस्वाविवेकमिति भावः । निशमिताः 
आकणिताः ।. “श्युणोत्याकर्णयति च तद्बन्नचिशमयत्यपि ' इति भट्टमल्ल: | 
मेघगजितानामत्यन्तं रागोद्दीपकत्वेन विरहबाधां सोढुमशक्नुवन्तः प्रवा 
सिनस्तद्गर्जनश्रवणेन सुखिनो भवामेति तान्याकर्णयितुं प्रवृत्ता 
इतीदं तदविवेकिताप्रस्यापकं केवलं साहसमेवेति तात्पर्यंम्‌। अत्र 
जलदध्वनिषु मन्मथपटहत्वतादात्म्यसंभावनेति द्रव्योत्प्रेक्षा । ' पटुतटिद्‌ 
गणकोण ' इति रूपक पटहसाम्यनिवंहणे कृतभ्रयत्नमित्यङ्गभावमस्या 
अनुभवदनया संकीर्यते ॥ 


वर्षेर्तोस्स्वभावः कथ्यते - 


दलितकन्दलसुच्छवसदर्जुन 
स्फुटकदस्बमुदश्चितकेतकम्‌ । 
सुदितचातकमुन्मुखर्बाहणं 

कतिचिदास दिनानि वनान्तरम्‌ ॥ n 32 y 


दलितेति ॥ वनान्तरम्‌ वनप्रदेशः। कतिचित्‌ दिनानि कानि 
चन दिवसानि केषुचिहिवसेषु वर्षेतुदिनेष्विति यावत्‌ । “ कालाध्वनो ' 
रिति द्वितीया । दलितानि स्फुटितानि sigana कन्दानि नवा 
ङ्कु राणि यस्मिन्‌ तथाभूतं सत्‌ । ‘mae त्रिषु कपालेऽप्युपरागे 
नवाङ्कू रे ' इति मेदिनी। अङ्कूरितावस्थया स्थगितानि पललवादीनि 
स्वरूपाविष्करणं कुर्वन्तीति पल्लवितावस्थाप्रायमवस्थान्तरमनुभवन्त्येत 
इति भावः। fra | उच्छ वसन्तः विकसन्तः पुष्प्यन्तः अर्जुनाः ककुभाः 

* नदीसूर्जो वीरतरुरिन्द्रस्तु ककुभोऽ्जुन 


यस्मिन्‌ सुतं q 
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इंत्यंमरः | किञ्च । स्फुटन्तीति स्फुटाः प्रफुल्लोाः । ' स्फुटोब्व्यक्ते 
प्रफल्लयो: ' इत्यमर: | स्फुट विकसने ` इंगुपधेति ' कः। तंथाविधों 
कंदम्बा: नीपवक्षाः येषु । तथाभूतं सत्‌ । 'नीपप्रियकेकदम्बास्तुं हलि 
प्रिये ” इत्यमरः fra केतक्याः इमानि कैतकानि केतेंकीपुष्पाणिं 
उदर्चितानि विजुम्भितानि अतिशयितसौगन्ध्यवन्ति. कैतकानि यस्मिन्‌ 
तथाभूतं सत्‌ । किश्च । मुदिताः संतुष्टाः चातकाः सारङ्गाः यस्मिन्‌ 
तथाभूतम्‌ | ' सारङ्गस्तोककश्चातकस्समाः ' इत्यमरः | दिव्याम्बुपाथि 
त्वेन तेषां वर्षामिघदर्शने संतोष इत्येवमुच्यते। किश्व । उन्मुखाः 
उन्नमितमुखाः | मेघप्रियत्वान्मुखमुन्नमय्य मेंघावृतंमाकाशं सँतोषाति 
शयेन वीक्षमाणा इत्यर्थः। तथाविधाः बहिणा: शिंखिंनः मंयूरांः 
यस्मिन्‌ । तथाभूतं सत्‌ । ' मयूरो बहिणो बही नीलकण्ठों भुजङ्गै 
भुक्‌  इत्यमरः। एवंविधं सत्‌ आस रराज। अस गतिदीप्त्या 
दानेषु - लिट्‌ । विभिन्नाङ्क, x विकसितार्जुनं ,पुष्पितकंद॑म्बं सुरभि 
केतकीपुष्पं संतुष्टचातकं सोत्साहमुद्वीक्यमाणाकाशकबहिकुलं च सत्‌ 
दर्शनीयमासीदृनानीक तदानीमिति वषंतुवेशिष्ट्यं प्रस्तूयते ॥। 


मेघगजितानां मन्मथोह्दीपकत्वं प्रस्तूयते = 


करतलेरिव गन्धवहे्घनाः 
प्रहितक्रतकपांसुंबि भूतयः । ` 
स्तनितहुकृतिमिनिरकासय 
न्नुपतियौवतमानभहाग्रहस्‌ ॥ ॥ 991 
करतलेरिति ॥ घनाः मेघा: मान्त्रिका इति गम्यते | मान्त्रिकाः 
adder संमन्त्र्य ग्रहग्रस्तस्योपरि करतलद्वारां विक्षिपन्ति तथा मेघा 
अपि वायुद्धारा मन्मथोहीपकं केतकीपुष्पपरागं विक्षिपर तीत्येवमुच्यते । 
'करतलः हस्ताघ'प्रदेशैरिव । वहन्त इति वहा: पचाद्यच | गन्धस्य 
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वहाः गन्धवहाः वायवः। “ पृषदश्वो गन्धवहो गन्धवाहानिलाशुग्राः ' ` 
इत्यमरः। तैः करणभूतैः । प्रहिताः प्रेषिताः ग्रहाविष्टस्य समीपं. 
प्रापिठाः। तं संस्पृष्टाः इति यावत्‌ । अन्यत्र मानवतीनां समीपं 
गमिताः । कँतकपांसवः केतकीकुसुमरेणव: । ता एव. विभृतयः भस्माति 
येः तथोक्ताः। भस्म यथा प्रहाणां पीडाजनकतया ग्रहनिष्काससाधनं 
तथा केतकीरेणुरयमपि रागोद्दीपकतथा मानोच्चाटनसाधनमित्येवमुक्ति: । 
Fear स्तनितानि मेघगणितानि तान्येव हुंक्कतयः हुंकाराः भयंकर 
तया मान्त्रकँग्रहोच्चाटनाय समुच्चार्यमाणा हुमित्येवंरूपा निभंत्संन 
शब्दाः । मेघगजितानि श्रुत्वा हुंकारश्रवणेन ग्रह्मविष्टा: ग्रहमिव 
मानं विमुञ्चन्ति स्त्रिय इत्येवमुक्तिः । तैः करणभुतैः। युवतीनां .समूहः 
यौवतम्‌ । भिक्षादित्वादण्‌ । नृपतेः राज्ञः यौवतम्‌ नुपतियौवतम्‌ 
राजवधूज़न इत्यर्थः। तस्य मानः प्रणयकोपः स एव महाग्रहः 
अनल्पः पूतनादिः भूतविशेषः ग्रहग्रस्ताः प्रियं द्विषन्ति तथा एता 
अपि मानग्रस्ता इत्युभयोस्साम्यादेवमुच्यते । तम्‌ कर्म । निरकासथन्‌ 
निरासयन्‌ अमोचयन्‌ । ग्रहाविष्टा ग्रहादिव प्रियपराङ्मुखा वल्लभा 
मानान्मुक्ताः रागातिशयेन प्रियं समाश्िष्यन्तीति भावः। कस गतौ 
हेतुमण्ण्यन्ताल्लङ्‌ । मान्त्रिका यथा ग्रहग्रस्तानां ग्रहोच्चाटनाय हुक्कत्य 
तर्जयन्तः स्वहस्ततलादुतिक्षप्तमन्त्रविभुतिसंपकेण महाग्रहानुच्चाटयन्ति 
तद्वन्मेघा अपि स्वगजितेः प्रणयकोपेन प्रियपराहुमुखीनां . मानवतीनां 
वर्षाकालवायुविक्षिप्तसौगन्ध्यवत्केतकीकुसुमपांसुसंपर्केण स्वगजितेश्च 
कामोहीपनं कृत्वा भयमुत्पादयन्तः प्रियसंगमोन्मुखीस्ताः कुर्वन्तीति 
तात्पर्यार्थः । अत्र करतलादीनां गन्धवहादीनाँ च सादृश्यमित्युपमा। | 
सा च केतकपांसुत्वाद्यवयवरूपणेन मेघस्य मान्त्रिकत्वरूपावयविरूपण 
गम्यस्येकदेशविवतिरूपकस्य महदुपकरोतीति तेन साकं संकीयंते । 
मेघगजितानि कामोद्दीपकानि प्रणयकोपापनोदकानि चेति कविलोके 
प्रसिद्धम्‌ - “ पयोधरेरभीमगभीरनिस्वनैस्तटिरद्किरद्रेजितचेतसो भुझाम्‌ । 
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कृतापराधानपि योषितः प्रियान्‌ परिष्वजन्ते शयने निरन्तरम्‌ 
इत्यादिना ॥ 


नायिकाप्रणयसमुह्दीपकत्वं वर्षतोः पूर्वमुक्त्वा “ उभयप्रार्थना 
रति कुरुत” इति नायकस्यापि तदुद्दीपकत्वममुमारम्य चतुभिइक्लोके 
वंणंयन्त्युपसंहरत्यस्य ऋतोर्वणंनाम्‌ -- 


चलितबहिणचन्द्रकचित्रित 
स्सुरमिगन्धिशिलामदशालिमिः । 

विकचनीपवनेनु पतेमंनो 

भुहुरहारि विहारमहीधरैः ॥ n 84 ॥ 


चलितेति ॥ चलिताः विलसिताः । चल विलसने - कर्तरि क्तः। 
बहिणाः मयूराः तैषाम्‌ चन्द्रका: मेचका: पिज्छस्थबहिनेत्राणि । ' समौ 
चन्द्रकमेचकौ ' इत्यमरः | चन्द्र इव चन्द्रक इति 'इवे प्रतिकृतौ ' 
इति कन्‌। तैः चित्रिते: दाबलितैः संजातानेकवर्णे: । तारकादित्वा 
दितच्‌ । सविलासं संचरतां मयूराणां चन्द्रके हु रिन्नी ला दिवर्णाननेक्रान्‌ 
घारयन्ति क्रीडाभूषरास्ते . इति भावः। किञ्च । सुरभिः इष्टः 
अभिमतः आह्लादक इत्यर्थः | तादृशः गन्धः यस्येति बहुब्रीहिः । 
“गन्धस्ये ' दितीत्त्वम्‌ । “सुरभिर्त्राणतपंण: ' इत्यमरः । गन्धशब्द 
सान्निध्येत विशेषणतानुकूरार्थप्रती तिर्गोबलीवर्दन्यायेन शक्तिसंकोचा 
` त्सुरभिशब्दस्य | तादृशः Rama: झैलेयम्‌ शिलाजतु गन्धवानोषधि 
` विशेषः। “शिलाजतु च शैलेयम्‌ ' इति यादवः | “ शैलेयनद्धेषु शिला 
o R इति कुमारसंभवे कालिदासः । तेन शालन्ते प्रकाशन्त इति 
 'िनिः। गन्धवदोषधिद्रव्यैरत्यन्तं घुमघुमितास्ते पर्वता इति भावः। 


; : fra ॥ विकचानि विकसितानि ५ प्रफुल्लोत्फुल्लसंफुल्लव्याकोचविकच 
| स्फुटा इत्यमरः। तथाविधानि नीपवनानि कदम्बवृक्षसमूहाः यस्मिन्‌ 
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-त॑थोक्तोः। ते कदम्बपुष्पेरतिमनोहरा वर्तन्त इति भावः। एवंविधैः। 
विहारमहीधरेः क्रीडापर्वतैः। कर्तृभिः । नृपतेः राज्ञः । मनः चित्तम्‌। 
कर्म ag: पुनः पुनः। अहारि aga अह्वियत। बलादाकषि। 
क्रीडामहीघरांस्तथाविधान्‌ पश्यतस्तस्य मनो न वितृप्तमासीदिति 
भावः। ' क्रीडामहीधरेनृ पतेमंनः अह्ियतेति वाक्यार्थे चलितबहिणे 
-त्यादिपदार्थाः विशेषणगत्या हेतुतामनुभवन्तस्समर्थनीयार्थंसमर्थका अभ 
‘afafa कार्व्याङ्गमलङ्कारः | 

यद्यपि मयूरनाटयनीपविकासादथः पूव॑वणितास्तथापि क्रीडा 
पंवेताश्रयत्वेन नृपमनोहारित्वेन च (भङ्गचन्तरेण) gaiti न विरु 
sya । यत इयं महाकविशेलीसिद्धा रीति: । यथाह माघः “ कपाट 
विस्तीर्णमनो रमो रःस्थलस्थितश्रीललनस्य तस्य । आनन्दिताशेषजना 
बभूव सर्वाङ्गसङ्गिन्यपरैव लक्ष्मीः  इति। अत्र प्रसाधितस्यास्येति 
पूर्वेश्लोकार्थं एव भङ्गचन्तरेण पुनरुच्यते । अत्र मल्लिनाथः - “ प्राये 
'णैकार्थमप्यनेकमुक्तिविशेषलाभाल्लिखन्ति कवयः। यथाहि नेषधे - 
आदावेव निपीयेत्यादिक्लोकद्वयम्‌ ' तथा स्वकेलिलेशेत्यादिक्लोक्द्वयं च ” 
इति | एवमन्यत्राप्यरह्यम्‌ ॥ 


ऋतुकालोचितवेषधारणं राजस्त्रीषु कथ्यते - 


तमहरन्नहरत्ययमालती 

कुसुमदन्तुरकुन्तलकान्तयः । 
परिहिताग्ररुधूपितव।/सस 

स्सुतनवो मृगनाभिसुग़न्धयः ॥ ॥ 85 ॥ 


तमिति ॥ शोभनाः सुन्दराः तनवः शरीराः यासां ताः 
सुतनवः । सुन्दराङ्गधः राजस्त्रिय: | Hea: | अहरत्ययः सायंकालः 


तस्मिन्‌ माळतीक्रुमुमाति जातिपुःयाणि । | सुमवा मालती जातिः ' 
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इत्यमरः | तेः दन्तुराः उन्नताः विषमोन्नता:। ' दन्त उन्नत ' इत्यु 
रच्‌ । कुन्तलानाम्‌ शिरोरुहाणाम्‌ कान्तयः प्रभाः यासाम्‌ तथोक्ताः । 
कुन्तलाः दन्तुरा इति कृत्वा तत्कान्तीनां दन्तुरत्वमिति वेदितव्यम्‌ | 
सायंकाले सद्योविकसितजातिकुसुमसमळ Ss तकेशपाशैरशो भायमानास्ता' 
इति वाक्यार्थः । तथाभूताः। किच । परिहिताः धृताः । परिपूर्वात्‌ 
दधातेः क्तः। दधातेरिति हिरादेशः। अगरुभिः राजाह: । ' वंशका 
गरुराजाहँलोहक्रिमिजज्ोऽङ्गजम्‌ ' इत्यमरः। ( तैः ) धूपितानि संता 
पितानि । ' संतापितसंतप्तौ धूपायितधूपितौ च दूनश्च ' इत्यमरः । 
तादुशि वासांसि यासां ताः। तथाभ्रूताः। अगरुधूपसंतपनेन दाह 
वत्ति वस्त्राणि ताभिधूतानीत्यर्थः। किश्च । शोभना गन्धाः येषाँ 
सुगन्धयः | मृगनाभ्या क्रस्तूर्या सुगन्धय इति .विग्रहः। स्तनादिषु 
कस्तूर्याद्यतुळेपनेन धृततद्गन्धा इति भावः। ¦ तदेकान्तग्रहण 'मितिः 
वातिकेन यद्यपीत्वमत न न्याय्यं तथापि बहु महाक्विक्षुण्णोऽयं प्रयोगः 
मागे इति न दोषाय। “ कस्तूरिकाम्ाविमदसुगात्धिरेति। रागी 
सक्तिमधिकाँ विषयेषु वायुः” इत्यादि तथाविधा:। तम्‌ कम्प 
राजम्‌ अहरन्‌ चित्तापहरणपूर्वंकमनन्दयन्‌ । चित्तपारवश्यमन्वभावय 
fact: । अगरुधूपसंतापितवासोभिधू तकस्तुरीसुगन्धानुळेपनादिभिः 
ऋतुकाछोचितनेपथ्यैस्तन्मानसं स्वायत्तं कृत्वा तमरञ्ज़यन्निति भावः । 
Aa चतुविधाः | चतुविधश्वुज्ञारोज्यमेव नेपथ्यशब्देन व्यवहियते । 


तत्रतावदाभारण श्रुङ्गारंविना वस्त्रमाल्यानुलेपनश्युद्धा रास्त्रिविधा वणिता 
उपलक्षणविधया | यद्वा । मनसीत्याध्याहृत्य * मनसि तम्‌ अहरन्‌ ' 
इति समन्वयः | 9 


कम्पराजमनोहरणं कम्पराजपर्यन्त॑ गच्छतीति 


 कस्पराजह्रणमाञ्जसमिति तथा प्रयोग: | एतादुशप्रयोगाणां सहृदय 


Coty, महाकविसंप्रदायसिद्धत्व॑ च . वेदितव्यम्‌ - अतएव सौन्द 
asgat भगवत्पादा एवं प्रायुञ्जत - “ 


मत मृषा Sal गोत्रस्खलनमथ 
वेळक्यनमितं ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति या इति। अंत 
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“ अहरत्यये ' त्यादीनि “विशेषणगत्या कम्पराजरञ्जने हेतुभूतानीति 
-काव्यलिङ्गमलङ्कारः ॥ 


सणिमयानि गृहार्णि संमीरणाः 

कुटजक्रतकसोरंभवाहिन: । 

सदकलाश्च गिरः प्रचलाकिनां 

क्षितिषतेस्स्मरदीपकलां ययुः ॥ u 86 y 

सणिसयेति ॥ मणिमयांनि रत्नप्रचुरांणि । प्राचुर्ये wae | 

-तंथांविधांनि गृहाणि भवनांनि किंख। कुटजाः गिरिमल्लिकावृक्षां: 
कुटजर्शंक्रों वत्सको गिरिमंल्लिका ' इत्यमरः । तेषां पुष्पाणि कुटंजानि 
“गिरिमल्लिकाकुसुमानि । कैतकार्नि केतकीपुष्पाणिं। तेषाम्‌ सौरभम्‌ 
-सुगन्धः a वस्तु शीलमेषामिति णिनिः। तंत्सोगन्ध्यंसंबन्धबन्धुरा. 
Sead: । तादुशः संमीरणाः वायवः i किश्च | प्रच॑लाकः ag: मंगर 
पुच्छः से एषामस्तीति प्रंचलाकिन wa: । तेषाम्‌ । मंदेन संतो 
'बेण 'मदे रेतंसि कस्तूर्या गवे हर्षेमंदानयों:” इति विश्व: | कला: 
अव्यंक्तमधुंराः “ध्वनौ तुं मधुंरांस्फुंटे कलः ' इत्यमरः। MgA 
गिरः वाचं: केकां इत्यर्थः । चं संमुंच्चये। समुच्चिता एतास्सर्वा 
इत्यर्थ: । क्षितिपतेः राज्ञं: । ,-संमंरम्‌ मन्मथम्‌ दीपयन्ति प्रज्वल 
यन्तीति स्मरंदीपकांः। तेषाम्‌ भावः तत्ता। ताम्‌ । ययुः प्रापुः | | 
-तस्यं कामोह्दीपनं ते चक्रुरित्यर्थः । या प्रापणे - fee । स कम्पप्रभु 
संणिगृहेषु . स्थित्वा केतक्यादिपुष्पचुगन्धयुतवाग्रून्‌ faery श्राव्या: 
`केकाइश्छुण्वन्‌ ` प्रवृद्धमन्मथस्स्वकान्ताभिस्साकं विहर्तुमेच्छदिति तात्प 
aid । वर्षावायूनां कामोद्दीपकत्वमन्यत्रापि वण्यते - “ कदम्बसर्जा 
जुनकेतकीवनं विकम्पयंस्तत्कुसुमाधिवासिंतः सशीकराम्भोधरसङ्ग 


"शीतलस्समीरणः कं ति सोत्सुकम्‌ ” इति ॥ 
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नववधूपरिरम्भणदोहला 
स्यनुपदं निनदैः प्रतिपा दयन्‌ । 
अलमत क्षणदासु घनारामो 


नरपतेः क्रिल नमंसुहुत्पदम्‌ ॥ u êT 


aE 


नववधूरिति ॥ घनागमः वर्षर्तु: । कर्ता । घनागमः मेघ 
समागमः (नूतनतया) अस्मिन्नस्तीति ` अशंआ' ्यच्‌। सः निनदैः' 
ध्वनिभिः (मेघ) गजितेः। चतुरवचोरूपेरिति गम्यते। अनुपदम्‌ 
क्षणे क्षणे । पदे पदे इति वीप्सायामंव्ययीभावः। प्रतिवाक्यमिति च 
गम्यते । “पर्द शब्दे च वाक्ये च व्यवसायापदेशयोः’ इति विश्वः। 
नववध्वः नूतनप्रियाः तासाम्‌ परिरम्भणम्‌ merge: तस्मिन्‌ दोह. 
लानि दोहदानि अभिलाषाः तद्विषयकाभिलाषाः नायकसम्बन्धिन 
इत्यर्थः | तानि । क्षणदासु रात्रिषु। उत्सवदायिनीषु स्थितिष्वितिं 
च गम्यते। क्षणम्‌ उत्सवम्‌ ददाति। क्र: । केवलयौगिकोऽयम्‌ | 
प्रतिपादयन्‌ वितरन्‌ मनोरथसिद्धि कुर्वन्‌। “ वितरत्यपंयति चण 
त्यतिसृजत्यपि। ददते राति शणति प्रतिपादयतीति च। दाने” 
इति भट्टमल्लः । किलेति संभावनायाम्‌। एवं संभाव्यत इत्यर्थः | 
वाचयन्‌ अभिव्यञ्जयन्‌ं नायकाभिलाषान्‌ नायिकासविधे ` विशदयन्‌ 
तद्द्वारा मानं त्याजयन्निति च गम्यते। नरपतेः राज्ञः। नमंसुहृत्‌ 
नमंसचिवः। नायिकासंघटने नायकस्य सहायभूतः। एष च चतुविध 
इत्यालङ्कारिकाः - “ (तेषाम्‌) नर्मसचिव: पीठमदेविटचेटविदूषक 
भैदाच्चतुविधः ” इति । तत्रायं पीठमदे इति ज्ञायते । ' कुपितस्त्री 
प्रसादकः पीठमदं ' इति तल्लक्षणात्‌ | वर्षासु मेघा गर्जन्ति। प्रणय 
कुपिता अपिः तद्गजेनेर्भीता नायिकाः नायकमुपसृत्य गाढमालिञङ्गन्ति | 
एवमेतदृतौ कान्तास्वयंग्रहाश्रेषणसोख्यमनुभवन्ति नायकाः । इत्यंभुते 
बषंतौ कम्पराजस्य नर्मसाचिव्यसंभावना क्रियते । नर्मसचिवो यथा 
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प्रणयकुपिताः नायिकास्स्वचतुरवचोरचनाभिः प्रसाद्य नायकस्याभिलाष 
fafa नायिकास्वयंग्रहाश्लेषेण सम्पादयति तद्वदयमपि । अतो नर्म 
सचिवतादात्म्यसंभावना वर्षर्ताविति द्रव्यस्वरूपोत्रेक्षेयम्‌ ॥ 


शरदं वर्णयति — 


तदनु पद्मवनोपरिहासक 

स्त्रिदशनाधशरासन तस्करः । 
भुजगभुङ्मुखमुद्रणभौरिक 

स्समुदभुत्समयों जलदात्ययः N n 381 


तदन्विति u तदनु तदनन्तरम्‌ । वर्षर्तावपगते इत्यथे: । पद्म 
वनीनाम्‌ तामरषण्डानाम्‌ परिहासकः विदूषकः ' हास्यप्रायो विदूषक ' 
इत्युक्ते 1 स इव संतोषज्ञनक इत्यर्थः। शरदि पद्मानि कान्तिमन्ति 
aia इत्येवमुच्यते । किच्च । त्रिदशनाधः देवेन्द्रः तस्य शरासनम्‌ 
ag इन्द्रधनुः तस्य तस्करः चोरः तदपहारक इत्यर्थः। वृष्टेरप 
गमेन तदानीमिन्द्रधनुषामदशंनमित्यत एवमुक्तिः । किञ्च । भुजगभुजः 
मयूराः। ` ' सयूरो बहिणो बरही नीलकण्ठो भुजङ्गभुक्‌ ' इत्यमरः । 
तेषाम्‌ मुखानाम्‌ आननानाम्‌ तज्जानां वांचामित्यरथः । मुद्रणम्‌ यन्त्र 
णम्‌ ( बन्धनम्‌ ) तत्र भौरिकः कनकाध्यक्षः। स यथा सुवणं 
निष्कादीन्‌ वस्त्रादिषु बद्वा मुद्रयति तद्वदित्यर्थः । “ वर्षास्वेव मग्रू 
राणां रुतं न॒त्यं च वर्णये ” दिति नियमेन तदन्यत्र केकानामनुपलनब्धे 
Ragin: | एतादृशः | जलदात्ययः - जळदाचाम्‌ सेघानाम्‌ अत्ययः | 
अतिक्रमणम्‌ दूरतो गमनम्‌ वर्षुकाणां मेघानामदर्शनमिति यावत्‌ । 
तदस्मिन्नस्तीति “ अशंआ ' चच्‌ तादृशः। समयः कालः Wet 
रित्यर्थः । सः। उदभूत्‌ उदियाय अवततारेत्यरथंः। शरदि पदाना 


wan च संभवति। | 
कार्त्मच्वम्‌, EUR By Bogs Gyaan Kosha | 3 aor ga : 
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अतएव शारद्वर्णनेषु कवयः - “ प्रबुद्धपद्योत्पलमालिनीनां वाप्युत्तमाना 
मधिकाद्य लक्ष्मी: ” इति । “ नष्टं घनुबेलभिदो जलदोदरेषु ” इति, 
“ अतिप्रवृद्धानिलबहिणानां द्रुतं रवास्संप्रति संप्रणष्टा: ” इत्याद्याच 
क्षते । अत्र शरदि परिहासकत्वादिरूपणमू, तच्चैकस्यानेकधेति 
रूपकमालालङ्कारः॥ 


विधुतकाशसटाभरभासुरः 

प्रकटितोरुजपारणलोचनः । 

व्यघटयद्‌ घनदन्तिघटाः स्फुर 
द्रविमुखइशरदागमकेसरी ॥ n 3? u 


2 विधुतेति ॥ विधुतः अत्यन्तं चलित: काशः ` इक्षुगन्धा तृण 
 विशेषः। ` अथो काशमस््त्रियाम्‌। इक्षुगन्धा पोटगलः ' इत्यमरः । 
स॒ एव सटाभरः केसरसमूह: | विधूननादिसाम्येनैवमुक्तिः । 'सटा जटा 
- केसरयोः ' इति मेदिनी । तेन भासुरः प्रकाशमान: | किञ्च । प्रक 
fet: विकसिताः sa: विपुलाः जपायाः पुष्पाणि जपाः जपाकुसु 
॥ मानि। तान्येव अरुणे लोहिते लोचने नेत्रे यस्य । वैपुल्यादारुण्या 


रुपसपंणम्‌ । सोऽस्मिन्नस्तीति अशंआदित्वादच्‌ । शरदृतुः स एव 
केसरी fas कर्ता । घनाः मेघाः त एव दन्तिनः गजाः। 
यान्महतत्वाच्चैवमुक्तिः। तेषाम्‌ घटाः यूथाः। ताः कर्मे । व्यघट 


यत्‌ व्यदल्यत्‌ अदुश्यतामनयत्‌ । सिंहदर्शनेन यूथाद्‌ ञ्रष्टाः प्राणभयेन 
 यगरथेच्छं पलायन्ते गजाः इति शरदि समागते वाषिकमेघा अदु 
च्छन्तीति च वेदितव्यम्‌ सिंहो यथा सटाः विधन्वन 


`) क्रोधारुणे लोचने बिभ्रत्‌ दीप्तिमन्मुखं व्याददत्‌ गज 


aa ७5७०७ De a ७ ४२४०० 
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विजुम्भयन्‌ सूर्यस्य दीप्तिमापादयन्‌ विराजत इति निर्गेलितोऽर्थः । 
शरदि सूर्यस्य कान्तिमत्त्वं जपाकाशयोविकासः मेघानामदशंनं च 
प्रसिद्धमित्येवं रूप्यते । {अत्र सामस्त्येनावयवानामवयविनश्च रूपण 
fafa समस्तवस्तुविषयकं रूपकमलङ्कारः ॥ | 


' शरदीन्दुरविपटुत्वं जलाच्छतागस्त्यहंसवृषदर्पा' इति देवेश: । 
तत्र सूर्यचन्द्रयोर्दीप्तिमत्तां कीतयति -- 


अवितथं रजनीदिवसाधिपौ 

सधुरिपोनेयने इति भाषितम्‌ | 

स्फुटससुष्य यतस्स्वपनात्यया 

दजनि तादृशमुन्मिषितं तयोः ॥ n 40 y 


अवितथमिति ॥ रजनी रात्रिः दिवसः दिनम्‌ तयोः अधिपौ 
पती निशापतिः चन्द्रः दिनाधिपः सूर्यश्रेत्यर्थः। तौ। मधोः तन्नाम 
कस्य रक्षसः रिपुः शत्रः तस्य हन्ता विष्णुः। तस्य । नयने नेत्र 
भूते । सूर्यो दक्षिणं नेत्रं चन्द्रश्च वामं नेत्रं विष्णोरित्यागमः। । 
इति एवंविधम्‌ भाषितम्‌ वचनम्‌ आगमानामित्यर्थः। “व्याहार 
उक्तिर्लपितं भाषितं वचनं वचः’ इत्यमरः। वितथम्‌ अनृतं वचः। 
“वितथं त्वनृतं वचः’ इत्यमरः। तन्न भवतीत्यवितथम्‌ असत्यं न 
सत्यमेवेत्यर्थः | तदेव समर्थयति - यतः यस्मात्‌ येन कारणेनेत्यर्थंः। 
हेतौ पश्चमी । पञ्चम्यास्तसिः। अमुष्य प्रकृतस्य विष्णोः स्वपनम्‌ 
स्वापः शयनम्‌ । नि saq शयने - भावे ल्युट्‌ । तस्य अत्ययः परि 
समाप्तिः प्रबोध इति यावत्‌ । तेन । तयोः चन्द्रसूर्ययोः । तादृशम्‌ 
तथाविधम्‌ अपरिमितम्‌ । उन्मिषितम्‌ उन्मेषः विकासः अतिशयितः 
प्रकाशः। स्फुटम्‌ व्यक्तं सत्‌ अजनि आसीत्‌। आषाढस्य शुक्ल _ 
कादश्यां निद्राति विष्णुः । शरदि कातिक्या शुक्लैकादश्यां प्रबुध्यति | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha aS 


ae | 


928 मधुराविजये 
स भगवान्‌ । मेघावृतत्वेन न प्रकाशेते चन्दरसूर्यावाषाढ्ाम्‌ । प्रका 
शेते चातीव जलदापगमेन कातिक्याम्‌ । इत्थं चन्द्रसूर्येयो रप्रकाशश्च 
` प्रकाशश्च विष्णुनिद्राप्रवोधाम्यां साकं भवतीति तयोः कार्यकारण 
भावमन्वयव्यतिरेकाभ्यां कल्पयति स्वप्रौढोक्ति द्वारीकृत्य कवयित्री । 
_ विष्णोनिद्राप्बोधो हरिवंशे वाणतौ - “ एकादश्यां शुक्लपक्षे ह्याषा 
ढस्य सुरोत्तम। स्वमायया पवित्राङ्गधा निद्रया वतते प्रभुः॥ 
` प्रसन्नमूति्भंगवान्‌ कातिक्यां भवति प्रभुः। तस्थ प्रसन्नदिवसमुत्था 
` me विदुर्बुधाः” इति। अत्र पूर्वार्धं प्रत्युत्तराधँ हेतुभावमापन्नं 
 सत्समर्थनीयमर्थं समर्थयतीति वाक्यार्थं प्रति वाक्यार्थहेतुकं काव्य 


छिङ्गमलङ्कारः ॥ 


जलाच्छतामगस्त्योदयं च व्याचष्टे — 


कलशजस्य सुनेरुदयाज्जहुः 

कलुषतां सलिलानि महौजसः । 

सदुपदेशवशादिव शासितु 

स्तनुभृतां हृदयानि दयानिधः॥ ` ॥ ४1 ॥ 


 कलशजस्येति॥ महत्‌ पृथु अलघ ओजः तेजः प्रभावः यस्य 
तस्य तेजस्विनः 1 वियति स्थित एव यतो जलमात्रस्य स्वदर्शनेन 
स्वच्छतां घट्यत्यतोऽपीति भावः। कलशजस्य कुम्भसंभवस्य मुने 
* अस्त्यस्य नक्षत्राकारस्य । उदयात्‌ प्रादुर्भावात्‌ बहिस्स्वाकार 
गत्‌ । दक्षिणस्यां दिशीत्यर्थः। अत्रागमः — अगस्त्यो दक्षिणा 
mea नभसि स्थितः। वरुणस्यात्मजो योगी विन्ध्यवातापि 


et ~ a 


पति 
fa 
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( धर्माधर्मवोधनेन. ) शिक्षयतः आचार्यस्येत्यर्थः। तस्य सदुपदेश 


-हितबोधः। ब्रह्मोपदेश इति च गम्यते। तस्य वशः अधीनता. 


तदनुसरणम्‌ यथोक्ताचरणमिति यावत्‌ । “ त्रिष्वधीने वशो वाञ्छा 
प्रभुत्वाघीनतासु ना ' इति नानार्थरत्नमाला । तस्मात्‌ । तनुभृताम्‌ 


'देहधारिणाम्‌ शिष्याणामित्यर्थः । हृदयानि मनांसीव। कलुषताम्‌ 


पङ्कादिक्गतं मालिन्यम्‌ । रागादिसंभूतं चित्तदोषमिति च गम्यते । ताम्‌ । 
कर्म । जहुः तत्यजुः अच्छान्यभवन्नित्यर्थंः । शुद्धान्यासन्निति च गम्यते। 
आचार्यो यथा धर्मप्रबोधेन रागादिदोषद्षितान्तःकरणान्‌ शिष्यानविद्या 


qà शुद्धचित्तान्‌ करोति तइदयभपि मुनिस्स्वप्रादुर्भवेण पङ्का 


qg मालिन्यमपनीय जलानि स्वच्छानि करोतीत्युपमार्थेः | वाक्या 


थोपमेयम्‌ । अगस्त्योदयमित्थं प्रशंसति वराहसंहिंता - “ उदये च 


मुनेरगस्त्यनाम्नः कुसुमायोगमलप्रदूषितानि । हृदयानि सतामिव स्वमा 


-वात्पुनरम्बूनि भवन्ति निर्मलानि” इति ॥ 


शरन्मेघान्‌ प्रस्तौति — 


विशदशारदनीरदशारितं 

वियदलक्ष्यत वीततटिद्ग्रणम्‌ । 
प्रक्टफेनकदम्बकक्रबुर | 
जलसभिवास्बुनिधेग्रंतविद्वमम्‌ ॥ ॥ 42 ॥ 


विशदेति n विशदाः धवलाः। शरदि भवाः शारदाः शर 


-त्संजाताः । ' सन्धिवेलायुतुनक्षत्रेम्य ' इत्यण्‌। तथाविधाः नीरदाः 


जलदाः मेघाः। तैः शारितम्‌ चित्रवर्णवत्क्तम्‌ । स्वगतनीलिम्ना' ` 
'शरन्मेघगतघवलिम्ना चेति भावः। ' शारो वायौ स तु त्रिषु कर्बुरे ` 
-इत्यमरः। fra वीतः अपेतः अपसृतः तटिद्गणः विद्युत्समुहः _ 
यस्मात्‌ तथोक्तम्‌ | तथाविधम्‌ विदयुद्विरहितधवलमेघयुतं सदित्यर्थः । 
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वियत्‌ आकाशः । ` वियद्विष्णुपदं वापि पुंस्याकाशविहायसी ' इत्यमरः | 


तत्‌ कर्मे । प्रकटाः स्फुटाः फेनक़्दम्बकाः डिण्डीरपिण्डाः तैः कर्बुरम्‌ 
चित्रम्‌ स्वगतनेल्येन फेनसंजातवेशद्येन Watt) “ चित्रं किर्मीरः 


कल्माषशबलैताश्च कर्बुरे ' इत्यमरः। गताः अपगताः परित्यक्ताः । 


गमेः कतरि क्तः। विद्रुमाः प्रवालाः यस्मात्‌ । तथाविधम्‌ । अम्बुः 


fa: समुद्रस्य जलम्‌ उदकमिव अलक्ष्यत अर्दाश अज्ञाथि। लक्ष 
दशैनाङ्कयो' — कर्मणि wel अम्बुधौ विद्मा यदि न स्युस्तदानीं 
फेनराशिना धवलं स्वाकारेण नीलं च समुद्रजळं शरन्मेघखण्डेधेवलं 
स्वनेल्येन नीलं च गगनमनुकुर्यादिति तात्पर्यार्थः | अत्र शारदमेघवतिः 
नभसि समुद्रजलतादात्म्यसंभावनेति द्रव्योत्प्रेक्षा ॥ 


Pi 9७ . . 4 ७१.” 


$5 सुर्याचन्द्रमसोर्दीप्तिमत्ता कीतँयति -- 


नियतमसम्बुदशाणनिघर्षणा 

दतिमहस्कमहरक्ररमण्डलम्‌ । 

अजनि वर्षविधोरपि वाषिक 

जेलधरेः परिपीतमिवोज्ज्वलम्‌ ॥ ॥ 49 ॥ 


कने 


नियतमिति n अम्बुदाः नीलमेघाः त एव शाणाः उभयोः 


रपि नीलत्वेन साम्यादेवमुक्तिः। ' शाणस्तु frag: कषः? इत्य 


AG तत्न निघर्षणम्‌ संघट्टनम्‌ । तैः संघर्षणमिति च गम्यते। 


 त॒स्मादिविति गम्योप्रेक्षा । अहस्करमण्डलम्‌ सूर्येबिम्वम्‌ । “ भास्करा 
४ हुस्करब्रध्नप्रभाकरविभाकराः ' इति ' बिम्बोऽस्त्री मण्डल त्रिषु ` 

इति चामरः। तत्‌ कतृं। अति अधिकम्‌ महः तेजः यस्य 
o तथोक्तम्‌। दीप्त्याऽतिशयितं सदित्यर्थः । ' जञेषाद्विभा-' घेति कपू । 
तथाविधम्‌ । अजनि अभूत्‌ । नियतम्‌ श्रुवमिति संभाव्यते aig. 
भवाः वाषिकाः। ' वर्षाभ्यष्ठ ” गिति ठक्‌ । तादृशैः मेघैः वर्षाः 


Sh 


mea कुकर 
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क्रालोदितमेधैरित्यर्थः । तैः agra | परिधोतम्‌ सुष्ठु क्षालितम्‌ 


-नियतमिति संभावना । वर्षविधोः वर्षाक्रकालिकचन्द्रस्य । वर्षशाब्देन 
वर्षाकालो लक्ष्यते । अपिशब्देन समुच्चायकेन मण्डलमित्यध्याहियते | 


विधोर्मण्डलमपीत्यर्थः । उज्ज्वलम्‌ दीप्तम्‌ कान्तिमत्‌ । ' उज्ञ्वलस्तु 


'विकासिनि gg विशदे dash’ इति हैमः। अजनि। शरदि 


चन्द्रसूर्यं योर्दी प्तिमत्त्वे हेतुरुत्प्रेक्ष्यते | वर्षासमयेऽम्बुदैदिनदिनमाच्छादितत्वेन 
तत्संघर्षणं सूर्यस्य जातमिति शाणोल्लीढ इव दीप्तिमान्‌ स असी 
दिति। vata चन्द्रस्यापि तस्मिन्‌ काले वर्षधाराभिस्सह संघर्षण 


मिति तद्धाराक्षालितमालिन्यवत्त्वेन तस्य दीप्तिमत्त्वमभवदिति। अत 
'एवेदमुल्रेक्षाद्वयम्‌ | परस्परनैरपेक्ष्यादनयोस्सजातीययोस्संसृष्टिः । शरदि 


चन्द्रसूर्ययोः कान्तिसमृद्धिमेवं maafa भगवान्‌ वाल्मीकिः “ शाखासु 
सप्तच्छदपादपानां प्रभासु तारार्कनिशाकराणाम्‌ । लीलासु चैवोत्तम 


वारणानां श्रियं विभज्याद्य शरत्प्रवृत्ता' इति ॥ 


नद्यो वण्येन्ते द्वाभ्यां श्लोकाम्याम्‌ -- 


जलदकालकलिस्फुरितां शनेः 
कलुषतां प्रशमय्य कुशाः पुनः | 
` घटयति स्म शरत्तटिनीसखी 


Waa: कलहंसविलासिमिः ॥ né n- 


जलदेनि ॥ शरत्‌ शरत्समयः। काचिच्चेटीति गम्यते। सा 
कर्त्री । जलदकालः वर्षाकालः तस्य कलिः क्रलनम्‌ प्राप्ति: आगमः 
wena इन्नौणादिकः। स एव जलदकालकलि: नायिकान्तरासक्तस्य 


नायकस्य नायिकया सह कलहः । तेन स्फुरिताम्‌ व्यक्ताम्‌ संभू | 


'ताम्‌ कलुषताम्‌ | एकत्र नायिकायाः मनःकालुष्यम्‌, अन्यत्र नया 
arga शर्तें? ieee Sethe Erit ai i च । | 
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ste 


प्रशमय्य उपशमय्य कथं चिदतुनीयेत्यर्थः । अनेन मानवतीत्वेन नायि 


काया: कोपातिशयः, नायकस्य गाढा चान्यासक्तिः, अनितरसाधारणं 


च दूतीचातुयं नायिकानुतयने स्फुरति। कृशाः क्षीणाः एकत्र दृष्टा 


पराधं नायकं निरस्य तद्विरहेण । अन्यत्र वर्षाप्रवाहोल्बणस्य प्रशा 


न्तत्वेन च। तटिन्यः नद्यः । ' तरङ्गिणी शैवलिनी तटिनी ह्लादिनी 


चुनी ' इत्यमरः। ता एव सखीः प्रियवयस्याः नाथिक्राः। उपनत 


o नायिकासमागमार्थमिति च । कलहंसाः राजहंसाः। राजान इति च। 


नायिकोपभोगे कृतप्रयत्ना इति सूच्यते । भोगरसिका एते गतभियो 
 व्यक्तापराधा धृष्टा नायका इति गम्यत इति वा। तान्‌ । पुन 
भुयः। हंसा वर्षासु मानसं गताः पुनरायाता इत्येवमुच्यते । अन्यत्र 
च नायिकाभिस्संयुक्ता नायिकाः कलहेन वियुक्ताः पुनरायाता इत्थ 
Tat | घटयति स्म समघटयत्‌ पुनर्संगातानकरो दित्यर्थः । * लट स्म 
इति लिटोऽपवादो लट्‌। अत्रेदं तत्त्वम्‌ । “नद्यस्सर्वा वर्षासु पङ्किला 


` मानसं प्रयान्ति। तत्र तदानीं मानसजलस्य -निर्मेलत्वेन तदुपभोग्यं 
` भवति । अन्यस्मिन्‌ काले तत्र जरुस्य घनीभूत हिमत्वादनुपभोग्यतेति 
पुनरायान्ति शरदि नदी: । तदानीमेतासामगस्त्योदयेन स्वच्छजळ 
ओ। वत्त्वात्तेषामुपभोग्या एता नद्यो भवन्ति ' इति । ( यथाह नाधः - “ननु 
८ oO aw प्रियमानसाश्चेत्कुतो हेतोस्तद्विहाय देशान्तरे परिभ्रमन्ति । 
` उच्यते - हिमाळयैकदेशस्थं मानसं हिमदूषितसलिलादिकत्वादनुपभोगयं 


उपस्थितैः समीपं प्राप्तेः । नदीनामिदानीं स्वच्छज्ञलत्वेन। अन्यत्र 


Se कलहंसस्तु कादम्बे राजहंसे नृपोत्तमे ' इति मेदिनी। त एव विला 
सिनः विलसनशीलाः श्यज्भारिणो नायका: । ' विलासिन ' इत्यनेन 


वतंन्ते | एतज्जलपानेन WaT हंसानां संजायते । अतस्ते वर्षासु 


OT 


EY REPERIS x 
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रिममेवार्थ स्वप्रौढोक्त्या - नद्यो नायिक्का इति हंसा नायका इति, 
तेषां मानससरोगमनं नायिकाकलहेन नायक्रस्य देशान्तरप्रवास इति, 
मानससरोगमने हेतुभूतं नदीकालुष्यं नायकापराधजनितं नायिकाया 
मनम्कालुष्यमितिः शरदागमने तत्कालुष्यमपगच्छतीति चेट्यनुनयेन 
नायिक्रामनःकालुष्यप्रशमनं जातमिति, शरदि पुनरागत्य हंसास्सविलास 
गत्या नदीभिस्संगच्छन्त इति नायक्ास्सविलासमागत्य नायिकाभिः 
पुनस्संयुञ्जन्तीति’ शरञ्च चेटीभूयेतानेताश्च संघटयतीति सचमत्क्रारं 
वर्णेयतीत्यवगन्तव्यम्‌। अत्र रूपकालङ्क तिः | रूपकं चेदमेकदेशविवति | 
“ तटिनीसखी ' रित्यादिरूपणेन शरदि चेटीत्वारोपस्यार्थसिद्धत्वात्‌ । 
इदं च we क्लुषमूलातिशयोक्त्या परिपुष्टमित्यङ्गाङ्गिभावेनैतयोः 
WEST I 


नदीषु हंसकूजितानि वर्ण्येन्ते — 


सरसिजाकरसञ्चरदिन्दिरा 
चरणहंसकनिक्वणसन्थरः । 
मदनमङ्कलतूर्यरवोऽभव 

न्मदकलः कलहंसकुलध्वनिः ॥। ॥ £* 0 


सरसिजेति ॥ मदः संतोष: उत्साहः तेन कलः अव्यक्तमघुर:। 
कलहंसानाम्‌ कादम्बानाम्‌ ' कादम्बः कलहंसस्स्या ' दित्यमरः। राज 
हंसानां वा। ' कलहंसस्तु कादम्बे राजहंसे नृपोत्तमे ' इति मेदिनी। 
तेषाम्‌ कुलम्‌ समूहः श्रेणीभूताः कलहंसा इत्यर्थः । तस्य घ्वनिः | 
नादः। कर्ता । सरसिज्ञानि पद्मानि 'सप्तम्यां जने' रिति डः। ` 
« तत्पुरुषे कृती ' ति बहुलमंलुक्‌ | तेषाम्‌ आकराः निलयाः पद्माकराः _ 
तडागाः ' पद्माकरस्तडागोऽस्त्री' इत्यमरः । aT सरसिजानाम्‌ 


आकर्‌ः समुह इति वा । आकरशब्दस्समृहवाची । ' आकरो निकरे _ ; 
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खनौ' इति सुधा । (अतएव “ पद्माकर दिनकरो विकचं करोति” 
इति प्रयुज्यते भत हरिणा । अत्र "आकरः समूह: इति व्याख्यायते 
व्याख्यात्रा |) तत्र संचरन्ती सविलासं विहरन्ती । -इन्दिरा लक्ष्मीः । 
पद्मालयत्वात्तस्या इति भावः। ' इन्दिरा लोकमाता मा रमा 
मङ्गलदेवता ' इत्यमरः। तस्याः चरणौ पादौ तयोः हंसके पाद 
'कटको । ' हंसके पादकटकौ ' -इत्यमरः। तयोः निक्वणः ध्वनिः। 
 *निक्वाणो निक्वणः क्वाणः’ इत्यमरः। स इव मन्थरः मन्दं 
` प्रवृत्त. अत्यन्तं श्राव्य इत्यर्थः । ' मन्दगामी तु मन्थरः ' इत्यमरः। 
E |- अतएव मदनः मन्मथः तस्य मङ्गल्तूर्याणि मङ्गलवाद्यानि तेषाम्‌ 
रवः ध्वनि: रागोद्दीपकशश्वुङ्खारमयो मधुरध्वनिरित्यर्थः। तथाभूतः 
. अभवत्‌ आसीत्‌। शरदि हंसाइश्रेणीभूतास्सोत्साहं सरस्सु कूजन्ति । 
तेषां नृपुरध्वनीनां च साम्यं कविसमयसिद्धम्‌। हंसकूजितानि ताति 
' भृतं श्राव्याणि वतंन्ते । लक्ष्मीश्च पद्मालया । अतस्तत्र सा विहरति 
सविलासम्‌ | तदानीं तत्पादवल्या मधुरं ध्वनन्ति । तदृध्वनयः किमेत 
इति संभाव्यन्ते। हंसकूजितानि च तदानीं भृशं रागोद्दीपकानि 
 भवन्ति। अतएव मन्मथमङ्गल्वादयध्वनिरयमिति रूप्यते। उत्प्रेक्षा 

च पूर्वमुक्ता सम्मोहकत्वमेतेषु परिपोषयन्ती भवति रूपकस्याङ्गभूते 
 त्येतयोस्संकरः। शरदि हंसरवाणां माधुर्यं नपुरसाम्यं मन्मथोह्दीप 
कत्वं च कविलोके प्रसिद्धम्‌ । “ शरदि हंसरवाः परुषीकुतस्वरमयूर 
मू रमणीयताम्‌ ' इति । “ सोन्मादहंसरवन्‌पुरनादरम्या प्राप्ता शर 
 स॒ववधूरिव रूपरम्या ' इति । “ नृत्यप्रयोगरहितान्‌ शिखिनो विहाय 

Sarita मदनो मधुरप्रगीतान्‌ ” इति च॥ 


विकचपद्मविलोचनमात्मनो 
`  मुखमवेक्षितुमात्तकुतुहला । 

. नियतमभ्रनिचोलकगभंत ; 
 इशरदकर्षदहपेतिदपंणम्‌ ॥ 0४९ n 
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विकचेति ॥ शरत्‌ शरत्समयः। सेव सुन्दरीति गम्यते । 
watt विकचम्‌ विकसितम्‌ पद्मम्‌ तदेव विलोचने Ad यस्य 
तथोक्तम्‌ | विकचपद्मवत्‌ विलोचने यस्येति च गम्यते। तथाविधं 
भवति यथा तथा । आत्मनः स्वस्य। मुखम्‌ आनतम्‌ अवेक्षितुम्‌ 
आलोकयितुम्‌ निजमुखसौन्दर्यंमनितरसाधारणं कृत्वा द्रष्टुमित्यर्थः । 
आत्तम्‌ गृहीतम्‌ धृतमिति यावत्‌ । तादृशम्‌ कुतूहलम्‌ कौतुकम्‌ 
उत्कण्ठातिशयः यस्याः तथोक्ता । कदा द्रक्ष्यामीति सोत्कण्ठेवेति 
गम्योत्रेक्षा । AMA मेघः। ' अश्रं मेघो वारिवाह ' इत्यमरः । 
तदेव निचोलः प्रच्छदपटः दर्पणाद्यावरणवस्त्रम्‌ । “ निचोलः प्रच्छद 
पटः ' ` इत्यमरः। स एव निचोलकः। स्वार्थं कः। तस्य -गर्भतः 
कुक्षितः अन्तर्भागादित्यर्थः | अहर्पतिः दिनपतिः सूर्यः स एव दर्पणः 
आदर्श: । “ आदर्शो दर्पणः प्रोक्तः ' इत्यमरमाला । सूर्येबिम्बस्य 
वर्तलत्वात्स्वच्छत्वात्प्रकाशवत्त्वाच्चैव मुक्तिः | तम्‌ । अकषंत्‌ ,आचकर्षं । 
सवेगमगृह्हात्‌ । नियतम्‌ ध्रुवमिति संभावना । पद्मानां दीप्तिमत्ता 
सूर्यस्य कान्तिमत्ता च शरदि भवतीत्युक्तम्‌ । पटसंवृतस्य वस्तुनो 
रजस्संस्पर्शादेरभावेन कान्तिमत्ता लोकसिद्धा । वर्षासु मेघावृतस्मूर्यः । 
शरदः ( स्वस्य ) मुखभूतानि पद्मानि सूर्यस्य तदानीं मेघावृतत्वेन 
मुकुलितानि भुत्वा स्वमुखसौन्दर्यंमलोपयन्‌ । तथाविधं निजमुख 
मिदानीं पद्मविकासेन तेजोविराजितं कृत्वा तदद्रष्ट्कामा, सूर्यस्य 
मेघावरणमपनीय तदावरणापगमेन दीप्तिमति सूर्ये पद्मदीप्त्या वर्चेस्वि 
स्वमुखं सूयंदर्पणे दृष्ट्वा परमानन्दमनुबभूव शरल्लक्ष्मीरिति तात्प 


att | भेघावरणापगभेन तेजोऽतिशयवता सूयेण विकासातिशयं _ 


प्राप्य पद्मानि शरच्छोभामत्यन्तं पुपुषुरित्याकृतमत्र । अत्र चाहपतौ 


दर्पणत्वाद्यारोपरशरदि सुन्दरीत्वरूपणमवगमयतीत्येकदेशविवतिरूपकम्‌ ts 


च॒विकचपझवनमित्यत्रत्यश्रुषेणानुप्राणितम्‌ । आत्तकुतूहलेवेति गम्यो 


प्रेक्षा रूपकमिदं च हेतुसंपादनेन स्वरूपसंपादनेन च “ शरदहर्पति 
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दर्पणमकर्षदि ' वेति वाच्योत्मेक्षां परिपोषयत इत्यङ्गाङ्गिभावस्तया 
साकमेतयोः | अतस्संकर: । स चैकत्र संजातीयोच्न्यत्र विजातीय 
इत्यवगन्तव्य: ॥ 


शरद्रात्रयः प्रकथ्यन्ते -- 
विलसदुत्पललोचनशालिनी 
स्फुरितचन्द्रमुखीः कुमुदस्मिताः | 


नरपति स्फुटतारकहररिणी 
निरविशहृयिता इव यामिनी: ॥ ॥ “7 ॥ 


क विलसदिति ॥ नरपतिः राजा कम्पनः। कर्ता। यामिनी: 
o रात्रीः शारदरात्री: दयिताः स्वप्रिया इव निरविशत्‌ उपबुभुजे अनु 
बभूव | दयिता यथा स्वसौन्दर्यातिशयेनास्य “चित्तमपाहरन्‌ तथैवैता 
«aft तस्य हृदयरञ्जिक्रास्सौख्यानुभुतिमापादयन्चिति वाक्यार्थः। तदेवो ; 
_ पपादयति - विलसदुत्पलशालिनी: । शरत्पक्षे । विलसन्ति उत्पलानि 
नीलोत्पलानि तान्येव लोचनानि तैः शालन्त इति णिनिः । दयिता 
पक्षे - विळसदुत्पलानीव लोचनानि तैः aera इति विशेषः । 
स्फुरितः प्रक़ाशमानः चन्द्रः स एव मुखम्‌ यासां ताः । अन्यत्र 


कसितमित्यर्थः । तदेव स्मितम्‌ मन्दहासः यासां ताः। अन्यत्र 
कुमुदवत्‌ स्मितम्‌ यासामिति विशेषः । “सिते कुमुदकैरवे? इत्यमरः। 
a स्फुटानि प्रस्फुटानि विराजमानानि तारकाणि नक्षत्राणि तैः हारिणी 
mi “नक्षत्रे चाक्षिमध्ये च तारकं तारकापि च' इति 
। अन्यत्र स्फुटतारकाणि अक्षिमध्यभागाः कनीनिकाः यासां 

इति विशेषः। (तादृशीः यामिनी: निरविशतु) अत्न दयिता 
T ॥ केवलं श्लेषानुप्राणितेति श्लिष्टोपमेयम ॥ 


qaaa: 397 
इक्षुपरिणति शालिंगोपिकागानें च प्रस्तौति — 


परिणतेक्षपरिच्युतमो क्तिक 
ग्रथितहारमनोहरमुतिमिः । 

विशदसस्य यशो नृपतेः कलं 
कलमगोपवधूभिरगायत ॥ ॥/8॥ 


'परिणतेति ॥ अस्य नृपतेः कम्पराजस्य । विशदम्‌ निर्मलम्‌ 
aa: कीतिः । कर्म । परिणताः परिपक्वाः इक्षवः रसाला: । “ रसाल 
ger’ इत्यमरः। तेभ्यः परिच्युतानि गलितानि इक्षुंसमुद्ध तानी 
त्यर्थः । तादृशानि मौक्तिकानि मुक्ताफलानि । मोक्तिकानामुत्पततिंश्च 
सर्वेज्ञसोमेश्वरेणैवं कथिता - “ गजकुम्भेषु वंशेषु फणासु जंलदेषु च । 
शुक्तिकायामिक्षुदण्डे षोढा मौक्तिकसंभवः॥ ... इक्षुदण्डे पीतवर्णा 
भणयो मौक्तिकास्स्मृताः ” इति। तैः ग्रथिताः गुम्फिताः हाराः 
सराः तैः मनोहराः मनोज्ञाः मूर्तयः आकाराः यासां ताभिः। 
मुक्ताग्रथितहारालङ्कू तसुन्दराकारामिरित्यर्थः। `तादृशीभिः। कलमा: 
'शालिविशेषाः तान्‌ गोपायन्त इति कर्मेण्यण्‌। 'टिड्ढाण ' नितिं 
डीप्‌ । ताः वध्व इति कर्मधारयः । पुंवद्धावः ताः सस्यपालिका 
'स्त्रियः। ताभिः कर्त्रीभिः। कलम्‌ मधुरं यथा तथा। अगीयतं 
अगायि । गै aa - कर्मणि लङ्‌ । “घुमा' स्थेतीत्त्वम्‌ । कम्पराज 
amaka आबालग्रोपालं व्याप्ता लोकमाह्वादयन्तीति परमार्थ: । 
अत्र शालिगोप्यः पीतमुक्ताहारभूषिताः कम्परांजकीति मृदुमधुरं जंगु 
रिति यथाबद्वस्तुवर्णंं सहृदयहृदपाह्णौदि संवृत्तमिति स्व भांवो क्ति 


Wt: - 'स्वभावोक्तिरसौ चारु यथावद्वस्तुवर्णन ' मिति तल्ल | 


क्षणात्‌ । कालिदासोऽपि शरदं वर्णयति - “ इक्षुच्छायानिषा दिच्यस्तस्य 


शोप्तुर्गुणोदयम्‌ । आकुमारकथोद्घातं शालिगोप्यो जगुयंशः i इति < 
कवयित्र्या तु चतुविधश्वज्भारेष्वेको भूषणश्ज्ञारस्शालिगोपिकाछु | 
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गानाङ्गतया संघटित इति विशेषः ॥ 
सप्तवर्णवृक्षविकासः प्रकथ्यते - 


दलदयुरमदलोदरसौरभ 

प्रसरपक्ष्मलिता वनवायवः | 

मुहरधःकृतयन्तृनिवार णा 

नक्षत क्षितिभृन्मदवारणान्‌ ॥ n 49 ॥ 


दलदिति n अयुग्मानि विषमाणि दलानि पर्णानि येषाम्‌ 
अयुग्मदलाः सप्तपर्णाः वृक्षविशेषाः । ' सप्तपर्णो विशालत्वक्शारदो 
विषमच्छदः ' इत्यमरः । तेषाम्‌ प्रसवाः अयुग्मदलाः तत्पुष्पाणि । 
दन्तः विकसन्तः अयुग्मदलाः दलदयुग्मदलाः। तेषाम्‌ उदराणि 
मघ्यप्रदेशाः तेषु सौरभम्‌ तत्रत्यस्सुगन्धः तस्य प्रसरः व्याप्तिः तेन 
पक्ष्मलिताः अतिशयिताः तथोक्ताः । विकसितसप्तपर्णंसौगन्ध्यसंभरिताः 
इति यावत्‌ । तादुशाः वायवः अरण्यवाताः। कर्तारः। क्षितिभ्रृतः 
राज्ञः मदवारणान्‌ मत्तगजान्‌। कमं। मुहुः पुनः पुनः नैकवार 
मित्यर्थः । एतेन प्रीत्यतिशयस्तत्सौगन्ध्ये गजानामुक्तं भवति। अत 
एव अधःकृतानि तिरस्कृतानि अनाचरितानि यन्त्त्णाम्‌ हस्तिपका 
नाम्‌ । “ यन्ता हस्तिपके ' इत्यमरः। तेषाम्‌ निवारणानि निरोधाः 
अपमागँप्रवृत््यवरोधाः यैः तान्‌ । तथाविधान्‌ सत: । अकुषत आचकर्ष 
कृष विलेखने - लङ्‌ । वस्तुस्थितेश्रारुत्वमिति स्वभावोक्तिरलङ्कारः ।' 
सप्तपर्णंविकासेन साकं गजानां मदस्रावो भवति । सप्तपर्णसौरभं, 
च गजमदमुगन्धेन तौल्यं वहति । गज्ञानामतीव प्रीतिस्तस्मित्षिति 
विमार्गप्रस्थिता गज्जाः प्रयत्नेन वार्यमाणा अप्याधोरणैर्नं निवर्तन्त ¬ इति 
तात्पर्यार्थः । कालिदासोऽप्येवं waa - ' सप्तच्छदक्षीरकटुप्रवाह 
असह्यमाध्ाय मदं तदीयम्‌ । विरलङ्िताधोरणतीव्रयत्नास्सेनागजेरद्री 
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fagar बभूवुः ” इति । सप्तच्छदगन्धेन साकं तेषां मदोदय इति | 
च स एवेत्थमाह - “ प्रसवैस्सप्तपर्णानां मदगन्धिभिराहताः | असूययेव 
-तन्नागास्सप्तधेव प्रसुस्रुः ” इति ॥ 


आरामभुमीर्वर्णयति — 


वनभुवः परितः पवनेरिते 

नंवज्ञपाकुसुमैः कृतदीपिकाः । 

प्रथममेव नुपस्य निदेशतो 
विजयिनस्तुरगान्निरराजयन्‌ ॥ ॥ 00 ॥ 


वनभव इति ॥ वनभुवः आरामप्रदेशाः। कत्यः। स्त्रिय 


-इति च गम्यते। ' आरामस्स्यादुपवनं कृत्रिमं वनमेव तत्‌ इत्य 


'मरः। पवनेन वायुना ईरितैः कम्पितैः । ' नवानि नूतनानि सद्यो 
विकसितानि । मअनेनारुण्यातिशयस्तेषु ज्ञायते। तेन दीपसाम्यं च 


'परिपुष्टं भवति। तादृशानि जपाकुसुमानि उड्पुष्पाणि “ उड्पुष्पं 


जपा? इत्यमरः । तैः कृताः परिकल्पिताः दीपिकाः दीपाः ज्वलन्तः 
अग्नयः यासां ताः तथभूतास्सन्तः। अरुणानि अपापुष्पाणि दीप 
वत्कृत्येत्यथेः । नृपस्य राज्ञः निदेशतः निदेशे समीपे। ' निदेशरशास 
'नोपान्तकथनेषु प्रयुज्यते ' इति विश्वः। प्रथमम्‌ आदावेव स्वोपज्ञत 
येत्यर्थः | विजयिनः जयिनः संप्राप्तविजयान्‌ अनेकवारं शत्ून्‌ जित्वा 
'बिजयं लब्धवत इत्यर्थः | वेगतो वायुं जितवत इति च गम्यते। 
“विजय एषामस्तीति अतः इनिः । तथाविधान्‌ तुरगान्‌ अश्वान्‌ राज्ञा 
साकं स्वसमीपमागतानित्यर्थः ) निरराजयन्‌ नीराजयांचक्रुः। विजया 


-रात्रिकप्रदानेन तान्‌ संभावयामासुरित्यर्थः । ओपवाह्यमारुह्य राजा 
वर्स विहरति । अतिवेगेन (वायुं जित्वा स्ववेगेन) धावति तत्र ठुरुगः। | ods 


ios 'जपाकुसुसा तरि. तदानी. तत्र. | वर्क: पताति, वा यूचलितानि सुत्वा TT a Sat 
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= मभितो वल्याकारेण परिभ्रमन्ति। वस्तुस्थितिमिमां स्वप्रौढोक्त्या 
ओ। वनभूमयों वनिता इति वेगेन विजितवायुं तमुत्तमाइवं राजानुग्रहार्थ 
नीराजयन्ति ताः किमिति संभावयन्ती तदनुगुणतया जपाकुसुमा 
| दिषु दीपादिसामग्री कल्पितवती । अत एवेयं क्रियोत्रेक्षा । वाचका 
प्रयोगाद्‌ गम्या | जपाकुसुमादिषु| विजयारा्िकत्वारोपस्समुञ्जीवकोऽभव 
- दस्या इति रूपकानुप्राणिता क्रियोत्प्रेक्षा । विजयिनः वनिताभिर्नीराज्यन्तः 
इति प्रसिद्धम्‌ - “ नीराजयन्त्यन्ध्रपुरीरमण्यः प्रदीपजालेर्वरवीररुद्रम्‌ । 
_ चन्द्रानना गोवर्पात रजन्यस्तारागणैमेरुमिव स्फुरद्िः ” इत्यादिना U 


हेमन्तर्तु वर्णयति -- 


अथ नृपस्य समुत्सुकचेतसो 

सदनकेलिकलासु चिलासिनः । 

प्रियसिवाचरितु agma ` 

[त्प्रगुणयन्‌ | क्षणदास्तुहिनागमः ॥ ॥ 51 ॥ 


अथेति ॥ अथ अनन्तरम्‌ शरदि गतायामित्यथे तुहिना 


. उत्सुकः इत्यमरः। उत्सुकशब्दमेवं व्याचख्यौ भोजः - “ उदित्युद्योगमाचष्टे 
र स्वित्याधिक्यमभीप्सिते । तदस्यास्तीति मृत्वथे कूनिस्स्यादुत्युको मत E 
॥ तादृक्‌ चेतः मनः यस्य तथोक्तः। कामोपभोगासक्तचित्त 
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देवमुक्तिः । प्रकृष्टगुणवतीः कुर्वन्निति च। ' गुणो मौर्व्यामप्रधाने 
रूपादौ सुद इन्द्रिय । त्यागशोर्यादिसत्त्वादिसन्ध्याद्यावृत्तिरज्जुषु ' इति 
मेदिनी । अत्र ' प्रणदय ' न्नित्येव मातृकापाठ:। अस्मिन्‌ पाठे 
प्रणदयन्‌ प्रध्वनयन्‌ रतिकूजितैः रात्री: प्रक्ृष्टध्वनिमतीः कुर्वन्नित्यर्थ 
इति प्रतिभाति । तादृशस्सन्‌ । समुपागमत्‌ समागच्छत्‌. सन्निहितोऽ 
भवदित्यर्थः। अत्र हेमन्तसमुपागमस्य राज्ञः प्रियाचरणं वस्तुतो न 
फलम्‌ । तथापि फलत्ववर्णनं तस्येति फलोत्परक्षेयम्‌ ।। 


हिमभरेविहतः कमलाकरो 

सृदितकान्तिर भून्सृगलाञछनः | 

वदनमेव नरेन्द्रनतभ्रुवा 

सभजत श्रियमप्रतिशासनाम्‌॥ ` n 524 


हिमभरेति ॥ कमलाकरः - कमलानाम्‌ पद्मानाम्‌ आकरः 
समूहः कमलवनम्‌ | “आकरो निकरे खनौ' इति सुधा । हिमभरेः 
तुषारातिशयैः अतिशयिततुषारैः हिमसंहत्येत्यर्थः। विहतः सुष्ठु हिंसितः 
हिमाच्छादितत्वेन विकासलवेनापि विरहित: । feat मृगलाङछतः 
हरिणाङ्कुः चन्द्रः। मृदिता नष्टा कान्तिः (स्व) . प्रकाशः यस्य 
तथोक्तः। अप्रकाशमान इत्यर्थः । तथाभूतः आसीत्‌ बभूव । हेमन 
प्रत्ते इत्यर्थः । नरेन्द्रस्य राज्ञः नते कुटिले वक्रे “नतम्‌ आविद्धं 
कुटिलं भुग्नं वेल्लितं वक्रमित्यपि’ इत्यमरः। तादुश्यौ wat नेत्रो 
परिभागौ यासां तासाम्‌ नतश्रवाम्‌ सुञ्रुवाम्‌ स्त्रियाम्‌ राजदाराणां 


 मित्यर्थः | तासाम्‌ वदतम्‌ मुखमेव न त्वन्यत्‌ यत्किमपि जगतीत्येवकाराथः । ` 
अप्रतिशासनाम्‌ - न विद्यते प्रतिशासनम्‌ स्वस्मादन्यस्य आज्ञापनम्‌ 


यस्याः ताम्‌ । स्वाज्ञापनैकवशंवदाम्‌ स्ववाञ्छानुसारिणीमिति यावत्‌ । ¢ € 


areata श्रियम्‌ लक्ष्मीम्‌ शोभाम्‌ अभजत असेवत MAAT । 
लस्मिन्‌. हैमन्तें सर्वेषां कान्तिहैत्ये जातेऽपि राजदाराणां मुखानि पत्र | 
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 सदृशमुखैः। करणभूतै: | 


` अन्वभूत्‌ आस्वा दयामासेवेत्युत्प्रे 
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लेखाविरचनादिभिरनितरसाधारणीं शोभां प्राप्य 'व्यराजन्तेति भावः | 
पत्रलेखादिभिरलक्रियन्ते स्त्रीणां मुखान्यस्मिन्‌ ऋताविति कश्चन कवि 
रेवं प्रब्रूते - “ गात्राणि कालीयकचचितानि सपत्रलेखानि मुखाम्बु 
जानि। शिरांसि कालागुरुधूपितानि कुर्वन्ति नार्यस्सुरतोत्सवाय ” 
इति। अप्रतिशासनां श्रियं राजदारा अभजन्नित्युक्त्या सर्वेनियाम 
कस्य कालस्याप्ययं नियन्तेति दण्डविजयो राज्ञि सूच्यते। उपमान 
भूताम्यां पद्मचन्द्राम्यामाधिक्यमुपमेयभूतानां वदनानां वर्ण्यत इति 


ब्यतिरेकोऽरङ्कारः। “ व्यतिरेको विशेषश्चेदुपमानोपमेययोः” इति 
तल्लक्षणात्‌ ॥ 


पुलककञ्चुकितैः कुचमण्डलैः 

स्फुरितसीत्कृतिभिश्च मुखेन्दुभिः। 

अविरतं स्मरतन्त्रमिवान्व भु 
दवनिपालविलासवतीजनः ॥ u 53 ॥ 


पुलकेति ॥ अवनिपालः कम्पराजः तस्य विलासवत्य: सुन्दर्यः 
तासात जनः समूह: शुद्धान्तकान्ताजन इत्यथेः | सः कतृंभूतः । पुलकाः 
रोमाचाः । See: पुनः | रोमाश्चकण्टकौ रोमविक्रिया रोमहर्षणम्‌ । 
रोमोद्गम उद्घर्षणमुल्लासनकमित्यपि ' इति हैमः। त एव कञ्चुकाः 
चोलकाः तद्वद्धिः कृतेः कुचमण्डलै: वर्तुले: भृशं पुरुक्रितकुचैरित्यर्थः | 
किश्च। स्फुरिताः प्रकाशमाना: सीत्कृतयः सोत्कारा: येषु तथोक्ताः। 


तः शेत्योद्धूतसीत्कारयुत रित्यर्थः । तादृज्ञः मुखेन्दुभिः निजैः चन्द्र 


aS मुखेन्डुरित्यनेन (मुख) चन्द्र इति च 
यते । इन्दुरतीव शीतल: तस्यापि शैत्यबाधावशात्सीत्कारा इति 


कह उच्यते । अविरतम्‌ अविश्रान्तं यथा तथा । सततमपी 
१)  । स्मरतत्त्रम्‌ कामशास्त्रम्‌ तद्विहिताः क्रीडा इत्यर्थः। तत्‌ 


क्षा । शेत्येन शीतकाले पुलकास्संजा 
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यन्ते | क्रीडाकाले च नायककरस्पर्शादिभिश्च तथेव । बाह्यसुरते च 
कुचसम्मर्दादिना स्तनयोरेते पुलका -विस्तृता भवन्तीति कुचमण्डल' 
योरित्युच्यते । अन्यत्रापि कुचानामत्युन्नतत्वेन शीतवायुसंचारस्य yar 
तत्वैवावकाश इति नितरां पुलकितत्वं तत्रैव संगच्छते। बाह्यसुरत 
क्रीडायां दन्तच्छदपीडनादिना सीत्काराः मुखेषु जायन्ते। शीतकाले 
शैत्यबाधातिशयवशात्सीत्कारोद्गमश्च मुख एव संभवति । अत एता 
स्स्मरतन्त्रमनुभवन्तीव संभाव्यन्त इति क्रियोतप्रेक्षेयम्‌ । उत्प्रेक्षाया 
मस्यां  पुलककश्वुकितै ' रित्यादीनि विशेषणगत्या हेतुभावं भजन्त 
इति समुत्थितं काव्यरिङ्गमुत्प्रक्षया संकीर्यते । शीतवायुना सीत्कार 
पुलकाङ्कू.रान्‌ कान्तासु क़वयो वर्णयन्ति - “ केशानाकुलयन्‌ दृशो 
मुकुलयन्‌ वासो बलादाक्षिप । न्नातन्वन्‌ पुलकोद्गमं प्रकटय न्नावेगकम्पं 
शने। वारं वारमुदारसीत्कृतकृतो दन्तच्छदान्पीडयन्‌ । प्रायश्शैशिर एष 
संप्रति मरुत्कान्तासु कान्तायते॥ ” इति ॥ 


विकचकुन्दकलापपरिष्क्रिया 
विरचितालकजालकवि श्रमम्‌ । 

असमयेऽपि समौ क्तिकमण्डनं 

प्रभुरमंस्त निज्ञं प्रमदाजनम्‌ ॥ u 


विकचेति ॥ प्रभुः स्वामी कम्पन: । कर्ता । विकचानि विक 
सितानि कुन्दानि माघ्यानि । ‘area: कुन्दः कुरुण्टकः ' इति 
रत्नकोषः | तेषाम्‌ कलापः ससूहः। ' कलापस्संहतौ बहे काः्चचां 
भूषणतूणयोः ' इत्यजयः । तस्य परिष्क्रिया अळङ्करणम्‌ तेन विर 
चितम्‌ ग्रथितम्‌ संघटितम्‌। अलकेषु चूर्णकुन्तलेषु कुटिलकेशेबु । 
' अलका कुबेरपुर्यामस्त्रियां चूर्णकुन्तलेषु ' इति मेदिनी । तत्र जाल 


मेव जालकम्‌ तदास्योऽलके धार्यमाण मोक्तिकभूषाविशेषः। मुक्ता 
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भाति। जालकं प्रति कालछिदासः- ` उपचितावयवा शुचिभिः कणे 
रलिकदम्बकयोगमुपेयुधी । सदृशकान्तिरलक्ष्यतं “मञ्जरी तिंलक़्जालक 
जालकमौक्तिक्रः ” इति। तस्य विश्रमः विलासः। सः यस्मिन्‌ 
तथोक्तम्‌ | अलकधुतविकंसितकुन्दबृन्दस्ततप्रमदाजनस्तदानीं जालकाल 
ङ्क तचूर्णकुन्तल इव विराजत इति भावः । अतएव तथाविधम्‌ 
प्रमदाजनम्‌ स्त्रीसमूहम्‌ स्वप्रिया: बह्वीरित्यर्थः । असमये अकाले 
अनुचिते काले अप्रसक्तरतिक्रीडायां वेलायामपीत्यर्थः। जालकासख्यं 
भूषणं प्रियक्रतनखक्षतदशनच्छदादिपीडोपशमनार्थं रतित्रीडाकाले धरन्ति 
स्त्रिय इति प्रसिद्धिः। कटीभूषणतथाप्यस्य घांरणं वण्यते - “ वाम 
आस्याः कररुहपदैर्मुच्यमानो मदीयेर्मुक्ताजळं चिरविरचितं त्याजितो 
dave” इति मेघः । मेघसंदेशेऽस्मिन्नेव “ या वः काले वहति 
 सलिलोद्गारमुच्चैविमानैरुक्ताजालग्रथितमलकं कामिनीवाश्रवृन्दम्‌ 
sft. अत्र क्रौटिल्यः - “ हारयष्टिप्रभेदाधिकारे - “ सुवणेसूत्रान्तर 
` सोपानकं मणिमध्यं वा मणिसोपानकम्‌ । तेन शिरोहस्तपादकटीकलाप 
O जालकविकल्पा व्याख्याताः ' इति । समोक्तिकमण्डनम्‌ मौक्तिकमण्ड 
नेन मुक्तामयजालकालङ्करणेन सहितं यथा भवति तथा। अमंस्त 
अमन्यत । अत्र मोौक्तिकजालक्रमण्डनालङ्कतं स्वप्रियाजनममच्यतेति . 
वाक्यार्थेस्य समर्थेनीयस्य ' विकचकुन्दक़्लापे ' त्यादिभिविशेषणगत्या 
हेतुत्वेन समर्थनमभूदिति काव्यलिङ्गमलङ्कारः । अत्र ' माध्यं कुन्द i 
fafa शिशिरलिङ्गस्य कुन्दस्य हेमन्ते वर्णनमनुपपन्नमिति तु न । हेमन्त 
. शिंशिरयोरुभयोरपि तल्लिङ्गत्वेनाभ्युपगमात्‌ । अतएव कालिदासः - 
Mae लीलाकमलमलके बालकुन्दानुवेधो । नीता लोध्रप्रसवरजसा 
पाण्ड्तामनने श्रीः” इत्याहृ । अत्र नाधः - “ कुन्देन हेमन्तसन्निि 
रुक्त । ननु ' निषिश्वन्‌ माधवीवृत्ति कुन्दशेषं च वर्धयन्‌ ' इत्यत 
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gaq । हेमन्ते प्रादुर्भवति । शिशिरे प्रौढीभवतीति विशेष: ” इति ॥ 
हेमन्तोचितोपभोगं राज्ञि aad हेमन्तमुपसंहरति -- 


बहुलकु द्ध _मपडूःविलेपन 

प्रसुमरोष्मपयोधरमण्डलः । 

अरमताविरतं रंमणीजने 
रगरुगन्थिषु TTT स: N ॥ 55 ॥ 


बहुलेति ॥ सः कम्पराजः । कर्ता । अगरुगन्धिषु अगरुगन्ध 
-वत्सु । अगरुगन्धः एष्वस्तीति इनिः । अगरुधूपेर्धपायितेष्वित्यथः | गर्भ 
गृहेषु गृहान्तर्भागेषु। बहुलः अधिक: । बहुलशब्दपर्यायो बहलशब्द: | 
at: कलच्‌ । FEATS HE मपुष्पद्रवः। तस्य विलेपनम्‌ अनुले 
'पनम्‌ चर्चा तेन प्रसुमरम्‌ व्याप्तम्‌ ऊष्म औषण्यम्‌ येषां तथोक्तानि। 
तानि पयोधरमण्डलानि aden: स्तनाः. येषां तैः। “कूपोदकं वट 
sor’ येति न्यायेन स्वतएवेदानीमु्णं स्तनमण्डलं कुङ्क,मलेपनेनो 
'षणाधिक्यमभजतेति भावः। mgl: रमणीजनेः स्वसुन्दरीभिस्सह | 
अविरतम्‌ अनिशम्‌ चिरकालमित्यर्थः । दीर्घयामत्वात्त्रियामाया अद्येति 
भाव: | अरमत अक्रीडत क्रीडासक्तोऽभव दित्यर्थः । शीतकाले स्त्रिय 
स्वंकुर्चतटीः कुद्धू मपङ्केन लिम्पन्ति। अत्रागमः। “ कंश्मीरपङ्कत 
-कृतप्रलेपो हैमन्तिकानाशु निहन्ति दोषान्‌ " इति॥ 


शिशिरवर्णनायोपक्रमते — 


इति सुखान्युचितानि हिमागमे 
समनुभूय मनोभवसन्निभः । 
शिशिरयामवतीष्वपि रागवान्‌ 
क्त सः ॥ ॥॥ 


रसयितं रमणीरुदयुङ्‌ः 
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इतीति ॥ इति इत्यम्‌ उक्तप्रकारेण । हिमागमे हेमन्ततौ ॥ 
उचितानि तदुचितानि सुखानि सौख्यानि तदृतूचित भोग़ानित्यर्थ: । 
समनुभूय सुष्ठु उपभूज्य । मनोजसन्निभ: मन्मथसदृशः मन्मथाकारः 
द्वितीयो मन्मथ इत्यथेः । अतएव प्रियाणां रागोद्दीपकस्संवृत्त इति 


भावः | रागवान्‌ रागी अनुरागवतीस्स्वप्रिया दृष्ट्वा संजातगाढानु ` 


राग इत्यर्थः। शिशिरस्य कामिनीजनप्रियत्वादेवमुक्तिः। रमणीः 


स्वसुन्दरीः । स्वानुख्पसौन्दर्ययुता इत्यर्थः । अनेन कम्पराजस्य रागो 


दीपकसामग्री सूचिता भवति । ताः रमयितुम्‌ क्रीडयितुम्‌ ताः रति 
 क्रीडाभिस्सुखयितुम्‌ । उदयुङ्क्त प्रायतत प्रारभत । ताभिस्सह्‌ क्रीडितुं 
' प्रवृत्त इत्यर्थः । उत्पूर्वात्‌ युजिर्‌ योगे इत्यस्माल्लङ्‌ । शिशिरः कामिनी 
. जनभप्रियस्तासामतीव कामोद्दीपकश्च। अतएव “प्रकामकामं प्रमदाजन 
श्रियं वरोरुक्रालं शिशिराहूयं my ” इत्यादीनि काव्यसंसारे प्रथि 
aft) अत्र 'मनोजसन्निभः’ “ रमणी: ' इत्यादयस्साभिध्राया इति 
_ परिकरः परिकराङ्क रश्च । परस्परसापेक्ष्यादेतयोस्सङ्करः ॥ 
शदलितान्यलिकागरुबिन्डुमि 
श्वलदूशां रतिवि ्रमसुचकः । 
नवलवद्कत रुप्रसवास्तृता 
न्यमजतानुनिशं शयितानि सः ॥ ॥ 57 0 


शबलितेति ॥ सः राजा। चलद्शाम्‌ चच्च॒लाक्षीणाम्‌ ।' 
कतरि षष्ठी । तत्कतूंका इत्यर्थः । रतिः रतिविशेषः उपरतिः पुरु 
o षायितम्‌ तस्य विभ्रमः विलासः तस्य सुचक: व्यञ्जकैः | अलिकानि 
 ललाटानि फालभागा: ¦ ललाटमलिक गोधिः ' इत्यमरः । तत्र अगरु 
; [भिः अगरुकणेः शैत्यदोषापनोदार्थ तिलकरूपेण धृतैरित्यर्थः । तैः 
तानि चित्रवणंवन्ति कृतानि । लवङ्गपुष्पशय्यासु पुरुषायितेन 


Tet तिलकसंपृक्ताइशय्यास्तद्वेनैतद्वर्णेल च चित्रवर्णः | 
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aafaa भावः । नवानि सद्यो विकसितानि। अनेन गुणाधिक्य 
मेतेषूक्त भवति | लवङ्गः तदाख्यः तरुः वृक्षः तस्य प्रसवानि देव 
'कुसुमानि ‘wag देवकुसुमं श्रीसंज्ञम्‌ ' इत्यमरः। तैः आस्तृतानि 
आच्छादितानि निर्मितानि कल्पितानीत्यथे: | ga आच्छादने - कर्मणि 
क्तः। शयितानि शयनीयानि. शय्याः। शेतेश्त्रेत्यधिकरणे क्त: । 
“ निष्ठा शीङ्ङि ' ति कित्त्वाभावाद्‌ गुण: । ' रामस्य शयितं भुक्तं 
'जल्पितं हसितं स्थितम्‌ ' इति भट्टिः। तानि । कर्म। अनुनिशम्‌ 
निशासु निशासु प्रतिरात्रम्‌ । वीप्सायामव्ययीभावः। अभजत असे 
वत । क्रीडन्‌ तेषु शयितोऽभवदित्यर्थः । शिशिररतोरुचिततया भोगाननु 
वभूव स इति भावः। लवङ्गपुष्पाणि समुचितोष्ण्यापादनेन 
शैत्यदोषान्‌ शिशिरसंभवानप हरन्तीति तैश्शय्याः परिकल्प्य, काला 
गुरु च तादृशमिति तेन तिलकानि विरचय्य राज्ञा साकं तृतीय 
“पुरुषार्थ कृतार्थयन्ति स्वरतिप्रसङ्ग॑रेता इति परमार्थः। लवङ्ग 
पुष्पाणि शिशिरे विकसन्ति। तथा च माघः - “ अधिलवङ्गममी 
रजसाधिकं मलिनितास्सुमनोदलतालिनः। स्फुटमिति प्रसवेन पुरोऽह 
सत्सपदि कुन्दलता दलतालिनः ” इति ॥ 


कामिनीप्रियत्वमस्य ऋतोस्सुचयन्ती कामिनीरेव विशेषतो 
वर्णयति -- 


परिलसन्नवलो ध्रराजोभर 
च्छ्रणपाण्डरगण्डतलेरमुखेः | 
सृगसदद्रवचारुविशेषके 


मू गढ्शो नुपतेरहरन्मनः ॥ u 58 ॥ 


a परिलसदिति ॥ मृगदृशः हरिणाक्ष्यः सविलासदृष्टय: । एतेन 


रागोहीपकता तासां कथ्यते। ताः wea: । परिलसद्धि: प्रकाश 
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मानैः । स्वत एवेति भाव: | नवम्‌ नूतनम्‌ नतु चिरकालोषितम्‌ t 
तादृशम्‌ लोप्ररजः इंबेतलो ध्रपुष्पपराग ८ लोध्रस्तिरीटस्तिल्वमार्जनौ ' 
इत्यमरः | तस्य भरः अतिशयः तस्य छुरणम्‌ लेपनम्‌ तेन पाण्डराणिः 
'विशदानि शुक्लवर्णानि जुक्लशुभ्रशुचिशवेतविशदश्येतपाण्डरा 
इत्यमरः । तादृशि गण्डतलानि कपोलभागाः प्रशस्ताः कपोला इति 
. वा। ते येषु तैः। fea मृगमदद्रवः कस्तुरीपङ्कः तेन चारूणि 
> _ सुन्दराणि विशेषकाणि तिलक़ानि येषु तै: ' तमालपत्रतिलकचित्र 
काणि विशेषकम्‌ । द्वितीयं च तुरीयं च न स्त्रियाम्‌ ' इत्यमरः । 
_ फ़ालविरचितकस्तूरीतिलकयुतं रित्यर्थः । तादृशैः मुखैः आननेः। 
करणभूतैः । नुपतेः राज्ञः मनः चित्तम्‌ अहरन्‌ अपाहरन्‌ । तदा 
तासां सविलासदृष्टयो ऊोध्रप्रसवविलेपनजनितापूर्वश्रीकसविशेषविर 
_ चितफ़रालतलकस्तूरीतिलकानि मुखानि च कामोद्दीपकानि तस्याभव 
ओ। fafa सारांशः। अत्र मृगदुश इति साभिप्रायं विशेष्यमिति परिकरा 
Sti मुखस्य विशेषणगत्या ‘cea’ दित्यादिविशेंषणाि 
 मनोहरणरूपं वाक्यार्थं समर्थयन्ति हेतुतयेति काव्यलिङ्गम्‌ । एतस्य 
सै चाङ्गभूत एतदुपकारितया परिकराङ्कू.र इत्येतयोस्संकरः ॥ 


अपदिशङिछशिरानिलमङ्भकेः 
पुलकितेन पतेस्सविघं गतः । 
सदनसंभृतघर्मपयःकणे 
_ सूँशञमलज्जत gaara: 0 ॥ 59 n 


o अपदिशन्निति ॥ मुग्धाः वध्वः मुग्धा नायिकाः । grat मध्या 
प्रौढा चेति दशाविशेषेण नायिकास्त्रिविधा: । तत्र नायिकाविशेषा 
मुरा :। तल्लक्षणं त्वेवम्‌ - “ उदयद्यौवना मुग्धा लज्जा 
” इति। तासां जन: समुहः बह्वयो मुग्धा इति. 
॥ पुळकितैः संजातरोमाचैः। स्वनायकानुरागवशा | 
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fafa भावः। तादृशैः अङ्गकैः अवयवैः तैस्सह। सहार्थे तृतीया । 


नृपतेः राज्ञः सविधम्‌ समीपम्‌ गतः यातः तत्सविधस्थस्सन्नितयर्थेः । 
शिशिरानिलम्‌ शिशिरर्तुवायुम्‌ अपदिशन्‌ व्याजयन्‌ तत्र कारणत्वेन 
निदिशन्‌ । शीतवायोः अनुरागस्य च सममेव तज्जनकत्वादिति 
भावः । तथा कुर्वन्‌ सन्‌ (तदानीमेव) मदनात्‌ मन्मथात्‌ कामात्‌ 
संभृताः सुष्ठु धृताः घर्मपयःकणाः स्वेदबिन्दवः तैः सात्त्विकरूपै 
रित्यर्थः yag अधिकम्‌ । शिशिरे एतदसंभवादिति भावः। अल 
saa अत्वपत । स्वनिगुप्तस्यार्थस्य बहिरिभिव्यक्तेमँनस्संकोचरूप लज्जो 
दयस्तासामासीदित्यर्थः | ओ रस्जी व्रीडने - लङ्‌ । स्वानुरागोदयमाच्छा 


ai प्रवृत्ता इति स्वानुरागाभिव्यक्तौ च yt लज्जन्त इति 


लज्जाविजितमन्मथत्वेन मुर्धात्वमासामवगम्यते। अत्र निज्जातुरागं 
गोपायितं saat नायिकानां तदन्यथाङ्कतिस्संवृत्तेति विषमभेदोऽस 
ङ्गतिभेदो वाऽलङ्कारः । सात्त्विकभावा अष्ट । स्तम्भ: प्रल्यरोमाचौ 
स्वेदो वैवर्ण्यवेपथ्‌ । अध्चवैस्वर्यमित्यष्टौ सात्त्विकाः परिकीतिताः ” 
इति । एषु स्वेदरोमोद्गमावपि द्वौ । तावत्र वणितो ॥ 


“ बाह्यमाभ्यन्तरं चेति द्विविधं रतमुच्यते। तत्राद्यं चुम्बना 
श्लेषनखदन्तक्षतादिभिः । द्वितीयं सुरतं साक्षान्नानाकरणकल्पितम्‌ ” 
इति कामशास्त्रम्‌ । तत्र बाह्यं वप्यते -- 


हिगुणयन्नधरव्रणवेदनां 
कृतक़चग्रहणः परिचुम्बनेः 
कपटरोषकषायितलोचनं 
निभ्ृतहासमवेक्ष्यत योवतेः 


। nn 


ह्विगुणयत्निति ॥ स इति शेषः । सः कम्पराज:। कृतानि | 
आचरितानि कचानाम्‌ केशानाम्‌ ग्रहणानि स्वीकरणानि केशपाश क 
` पेरिग्रहणानि येषु तथाविधैः परिचुम्बनैः पुनः पुनश्रुम्बनेः 
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अघरपानैरित्यर्थः। अधरस्य व्रणानि क्षतानि पूर्व कृतानीत्यर्थंः । तेभ्यः 
वेदना बाधा ASR तव्यथा | ताम्‌ । द्विगुणयन्‌ द्विगुणवतीम्‌ 'द्विरावृत्ति 
मतीम्‌ अधिकामित्यर्थ: । तथाविधां कुर्वन्‌ पुनः पुनरधरपानेन दन्त 
क्षतवेदनामभिवर्धयन्नित्यर्थ: । Aas तत्त्वम्‌ । कामशास्त्र पुरतो दन्त 
तानि तदनन्तरम्‌ परिचुम्बनानीति क्रमो दशितः। अतो यथा 
` शास्त्रभितः पूर्वमेव कृतानि दन्तक्षतान्यघरेषु | इदानीमधरचुम्बनेन 
तद्वेदना द्विगुणीकृतेति। चुम्बनस्थातानि चैवमुक्तानि कामशास्त्रे - 
४ मुखे स्तने ललाटे च कण्ठे च नेत्रयोरपि। गण्डे च कर्णयो 
लेव कक्षोरुभगमूर्धसु ॥ चुम्बनस्थानमित्युक्तं विज्ञेयं कामुकेरिह क 
a इति । ( तथा कुर्वन्‌ ) यौवतैः स्वयुवतिजनैः ( कतुंभिः ) भिक्षा 
 ©दित्वात्सामृहिकोऽण्‌। Aya: निगूढः बहिरनाविष्कृत: हासः यस्मिन्‌ 
wafer यथा तथा । सुखानुभूत्या संज्ञायमानं स्मितं निगोपाय्येत्यर्थः ।. 
faal कपटरोषः कृत्रिमरुषा आरोपितः क्रोध: कोपाभिनय इति 
यावत्‌ । “ कोपक्रोधाभर्ष रोषप्रतिघा रुट्कृधौ स्त्रियौ ' इत्यमरः । तेन 
` कषायितानि संजातकषायाणि रक्तवर्णानि लोचनानि नेत्राणि यस्मित्‌ 
` कर्मेण तथा । कोपसंरक्तछोचनाभिः भूत्वेत्यर्थः | अवैक्ष्यत अदशि | अव 
` पूर्वात्‌ ` ईक्ष दर्शने ' इत्यस्माल्लङ्‌ । सुरतक्रीडासु वस्तुतः faga 
दन्तक्षतादिना सुखमनुभवन्त्योऽपि स्त्रियो दुःखमनुभवन्तीव क्रोध प्रदरे 
यन्ति प्रिये । सैषा काचित्‌ शृङ्गारचेष्टा । तस्याः ' कुट्टमित ' मिति 
नाम । तल्लक्षणं त्वेवम्‌ - “ केशाधरादिप्रहणे मोदमानापि मानसे | 
दुःखितेव बहिः gaat कुट्टमितं हि aq” इति । तदत्र तायि 


 (शिशिरमुपसंहरति — 


_ विकलकः्च्‌ कलक्ष्यनखब्रणं 
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तरुणिमोष्म नखम्पचमद्भना 
स्तनयुगं हिमहारि विभोरभुत्‌ ॥ ॥ 01 n 


विकलेति u विकलम्‌ शिथिलम्‌ afaq । रतिक्रीडाकृत 
सभ्मदेनेति भावः । तथाभूतम्‌ PAF चोलकः तेन लक्ष्याः 
दर्शनीयाः । आत्मकृतत्वेनानन्दजनकत्वात्प्रियस्येति भाव: । स्वकृताति 
नखक्षतानि प्रियासु दुष्ट्वा प्रिया नन्दन्ति। तथा च कालिदास: - 
“ स॒ प्रज्ागरकषायलोचनं गाढदन्तपदताडिताधरम्‌ | आकुलालकमरंस्त 
रागवान्‌ प्रेक्ष्य भिन्नतिलकं प्रियामुखम्‌ ” इति । तादृशानि नखब्रणानि 
नखक्षतानि यस्मिन्‌ तथोक्तम्‌ । प्रियङ्गतस्तनसम्मर्दनादिना कच्चु 
कानां शिथिलत्वाद्‌ गतावरणतया स्वक्कृतनखक्षतानि कम्पराजस्य स्फुटं 
दर्शनीयान्यासन्निति संक्रलितोऽर्थः । अत्र ' नवब्रण ' मिति मातृकापाठः | 
विक्रलकः्चुकलक्ष्याणि नवानि सद्य एव कृतानि अम्लानान्ति। अत एव 
दर्शनीयानि वर्तन्त इति भावः। तादृशानि ` व्रणानि नखक्षतानि 
यस्मिन्निति पूर्ववत्‌ । अस्मिन्‌ पाठे व्रणशब्दो लक्षयति नखब्रणमित्य 
वग्रन्तव्यम्‌ । किश्च विगताः अपगताः सम्मर्देन त्रुटिताः मौक्तिक 
हाराः तैः मनोहरम्‌ मनोज्ञम्‌ । कृत्रिमशोभाया अपि सहजरामणीय 
कस्य हृदयाह्वादकत्वादिति भावः। fear तरुणिमा तारुण्यम्‌ 
यौवनम्‌ | तरुणस्य भाव इत्यथे दुढादित्वादिमनच्‌ । गणरत्तमहोदधौ 


'दुढादिषु तरुणशब्दः' पठितः। तस्मात्‌ ऊष्म उष्णत्वम्‌ TAA 


मौष्ण्यम्‌ तेन नखम्पचम्‌ नखतापंकम्‌ नात्युष्णं नातिंशीतं च । नखानि 
कररुहान्‌ पचति तापयतीति तथा। ' मितनखे चे'ति खश्‌। 
मुम्‌ । एतादृक्‌ । अङ्गनाः सुन्दर्यः तासाम्‌ कुचयुगम्‌ स्तनद्वन्द्म्‌ | 
कतुं । विभोः प्रभोः कम्पनस्य। हिमम्‌ शैत्यम्‌ हरतीति णिनिः। ` 
शैत्यबाधापहारक्रमित्यर्थः | अभूत्‌ आसीत्‌ । तस्य दृष्टि तत्परां 
कृत्वा समुचितोष्णस्पर्शेन तस्य सुखं संधाय चेति भावः। अत्र | 
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हिमहरणरूपवाक्यार्थे स्तनद्वयविशेषणी भूततरुणिमोष्मेत्या दिपदार्थस्य 
हेतुत्वमिति काव्यलिङ्गमल ङ्कारः ॥ 


वसन्ते “ (सुरभौ) दोलाकोकिलमारुतसूर्यग्रतिभेदाः । जातीतर 
पुष्पचयाञ्रमञ्जरीभ्रमरञझङ्काराः ” वर्ण्या इति देवेशः । तांस्तत्र 
तत्र प्रायेण वर्णयितुं प्रक्रमते -- 


उपहरन्‌ कुसुभानि सहीरुहां 

किसलयः कलिताञ्जालबन्धनः । 
सधुरकोक्रिलकजितमाषितो 
मधुरथेनसुपासितुसासदत्‌ ॥ ॥ 62 ॥ 


उवहरत्तिति ॥ अथ अनन्तरम्‌ शिशिरतौ' अतिक्रान्ते तदुत्तरम्‌ । ` 
स्वसेवायास्समुत्चितं समयं दुष्ट्वेत्यर्थं:। मधुः वसन्तः। भक्त इति च 
गम्यते । ¦ मधु ws जले क्षीरे मद्ये पुष्परसे मधुः । दैत्ये चैते वसन्ते. 
च ज़ीवकोशे मधुद्रुमे' इति विश्व:। सः कर्ता । महीरुहाम्‌ वृक्षा 
णाम्‌ कुसुमानि पुष्पाणि । कर्म । उपहरन्‌ समीपं प्रापयन्‌ । पुजोप 
हारतया तान्यादाय समागच्छन्निति च । किसलयैः पल्लवेः कलितम्‌ 
निमितम्‌ आचरितम्‌ अञ्जलेः हृस्तसंपुटस्य बन्धनम्‌ ग्रथनम्‌ एकी 
करणम्‌ येन ठंथोक्तः । कृतप्रणामाञ्जलिरिति यावत्‌ । तथाविधः । 
मधुराणि श्राव्याणि कोकिलकूजितानि पिकध्वनयः पश्चमस्वराः 
तान्येव भाषितानि वचांसि यस्य तथोक्तः। मधुरगानैः स्तुवन्निति 
भावः। ' भाषितं वचनं वच ' इत्यमरः । (एबंविधस्सन्‌) एनम्‌ 
पूर्वोक्तं कम्पराजम्‌ । कर्म । ' द्वितीयाटौस्स्वेन ' इतीदमोऽन्वादेशे 


` 'एनः । उपासितुम्‌ सेवितुम्‌ आराधयितुम्‌ । उपास्यदैवतमिवेति भावः | 


“ वरिवस्यति परिचरति wert सेवते भजति। शुश्रूषते च भजते 
श्रयते चाराधयत्युपास्ते च ” इति क्रियानिघण्टुः। आसदत्‌ आगच्छत्‌ 
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नतम्‌ उपससारेत्यर्थः | आङ्पूर्वात्‌ षदेर्लुङ्‌ | लदित्त्वादङ्‌ ।ˆ देवतानुग्रह 
काङ्क्षी कश्चन भक्तस्तं प्रसादयितुं स्वीयान्यमूल्यानि वस्तूनि ' पत्रं 
पुष्पं फल ' मिति न्यायेन तस्मै सादरं समर्पयति मधुरश्तवेस्तं गायति 
प्रणमंस्तद्वदयमपीति भावः ।-राज्ञो विष्णोमू त्यन्तरत्वेन तदुपासनाऽस्मिन्‌ 
सुष्ठु युज्यते । वसन्ते पुष्पपल्लवैवृ क्षा नितरां शोभन्ते। कोकिलाः 
'पश्चमस्वरालापैभूशं मोदन्ते। इममेवार्थं सचमत्कारं कम्पराजः 
कश्चन देवतेति तं सेवितुं भक्तो aaa? तरुपुष्पाण्यादाय सविनयं 
पल्लवैः कृतनमस्काराञ्जलिबम्धस्सन्नेतदनुग्रहाकाङ्क्षी समागत इति 
वण्यते । अत्र कोकिलकूजितादिषु भाषितत्वाद्यारोपो गमयति वसन्तादिषु 
भक्तत्वाद्यारोपमित्येकदेशविवति खूपक्रम्‌ । सहाकविः कालिदासो 
मधुमित्थं प्रशंसति - “ अथ समाववृते कुसुमैर्नेवैस्तमिव सेवितुमेक 
नराधिपम्‌ । यसकुवेरजलेश्वरवज्ञिणां -समधुरं मधुरव्वितविक्रमम्‌ " 
इति ॥ 


सधुसुगन्धि रजस्सहकारअं 
सल्यश्षैलसमीरणसा्त्रिकाः । 
प्रणयरोबपराङ्सुखमानिनी 
हृदयसंवननार्थमिवाऽक्रिरन्‌ N n 63 n 


सथ्विति ॥ मलयशैलः मलयाख्यः पर्व॑तः तस्य समीरणाः 
वायवः तढुद् ता वाता: । जन्यजनकभावे 'षष्ठी। मल्यानिला: | 
aq एव मान्तिकाः मन्त्रशास्त्रविदः। कर्तारः | मन्त्वविद्या विदन्तीति 
ठक । शोभनः गन्धः यस्य सुगन्धि आमोदवत्‌ । मधुता पुष्परसेन 
सुगन्धि मधुसुगन्धि । मकरन्दसमुपलञ्धसुगन्धयुतमित्यरथंः । “ मधु मद्ये 


पुष्परसे क्षोद्रेऽपि ' इत्यमरः । तादृशम्‌ । सहकारः अतिसौरभः ` 


चतविशेषः। ' सहकारोऽतिसौरभः ' इत्यमरः । तस्माज्जायत इति 
तदुङ्भूतम्‌ रजः परागः। तदेव भस्मेति गम्यते । तत्‌ कर्म । 
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प्रणयरोषः प्रणयकोपः तेन पराङ्मुखाः भर्तुः अननुकूलाः । मानिन्यः 
मानवत्यः स्त्रियः तासाम्‌ हृदयम्‌ मनः। तदेव ग्रह इति गम्यते ® 
तस्य संवननम्‌ वशक्रिया । मन्त्रतन्त्रादिना ग्रहवशीकरणं वशक्रिये 
त्युच्यते । तस्मे तथोक्तम्‌ । प्रियायत्तं कर्तुमिति च गम्यते। अवाः 
किरन्‌ व्यक्षिपत्तिवेति संभावना । अवपूर्वात्‌ Fe विक्षेपे = लङ्‌ । 
मल्यमारुताः दिक्षु वान्ति। तेन च सहकाराणां सुगन्धि रजो 
दश दिशो व्याप्तोति। तेन सम्मिलिता वायवो नायकेन प्रणय 
कलहमनुभवन्तीनां नायिकानां तत्काले कामोद्दीपका भूत्वा परित्यक्तः 
मानधनास्ता विधाय नायकवशं नयन्ति तद्धृदयवशीक्ररणेन । अत 
एवं संभाव्यते । लोके मान्त्रिका ग्रहग्रस्तस्योपरि मन्त्रितं भस्म विक्षिप्य 
ग्रहं वशीकुर्वन्ति। मोचयन्ति च तम्‌। तद्वदेतेऽपि मल्यानिलास्सह्‌ः 
क्वाररजो मानवतीषु विक्षिप्य तद्धृदयं वशं नयन्ति मोचयन्ति 
मानसर्वस्वं तासाम्‌ । अत एतेऽपि कि मान्त्रक्रास्स्युः । दिक्षु विक्षि 
` प्तमेतेस्सहकाररजः कि भस्म स्यात्‌। तेन वशीक्वतं तन्मनः कि 
` ग्रहस्स्यात्‌ । अन्यथा तत्स्पशेमात्रेण तासां मानपरित्यागो हृदय 
सम्मोहनं च कथं संभवेदिति। अत्र समीरणेषु मान्त्रिकत्वारोपो रज 
आदिषु भस्मत्वाद्यारोपं गमयतीत्येकदेशविवतिरूपकम्‌ । अवाकिरन्निवेतिं . 
। क्रियोत्रेक्षायास्समुज्जीत्रक चैतदित्यनयोरङ्गाङ्गिभावेन संकरः | वसन्ते 
ओ- . मल्यानिलानां विशेषतः प्रचारः कविभिर्वण्येते - “ अल्पास्ते नव 
: 'पाटलापरिमलप्राग्भारपाटच्चरा: । वान्ति क्लान्तिवितानतानववृतारश्री | 
 सपण्डलैलानिलाः ” इति ॥ 


“<< 


उपवनेष्वगमन्नुपमेयतां 
स्फुटरुचो नर्वाकशुककुट्मलाः | 
_ _सथितपान्थमुगक्षतज्ञारुणै 

ह (रः ऽनः ॥ 


qanat: 355 


उपवनेष्बिति ॥ उपवनेषु आरामेषु । स्फुटाः व्याप्ताः ' स्फुटो 
=्यक्तप्रफुल्लयोः | सिते व्याप्ते ' इति gA: I तथाविधाः रुचः 
ःकान्तयः येषां तथोक्ताः। ` स्युः प्रभारुग्रूचिस्त्विड्माभारछविद्युलि 
-दीप्तयः ' इत्यमरः । तादृशः नवाः नूत्नाः सद्योजाताः। आरुण्य 
परिपोषार्थमेवमुक्तिः । किशुकानाम्‌ पलाशानाम्‌ `कुट्मलाः मुकुलाः 
अङ्गारकाः। सिंहनखसाम्यार्थमेवमुच्यते | ' कुट्मलो मुकुलोऽस्त्रियाम्‌ 
इत्यमरः । ते कर्तारः। मथिताः हिसिताः पान्थाः अध्वगाः प्रवासिनः 
विरहिणः त एव मृगाः पशवः ' मृगः पशौ कुरङ्गो च' इति 
“विश्व: । तेषाम्‌ क्षतजम्‌ रक्तम्‌ ' र्धिरेऽसृग्लोहितास्नरक्तक्षतजशोणि 
तम्‌ ' इत्यमरः। तद्वत्‌ अरुणैः लोहितैः कुटिलैः वक्ते: ( नखानां 
विशेषणमिदम्‌ ) मदनः मन्मथः स एव केसरी सिंहः। मृगाणां 
fag इव वियोगिनां भयावहत्वादस्यैवमुच्यते | तस्य | नखैः कररुहैः 
उपमेयताम्‌ -सादृश्यम्‌ । सिंहनखानां किंशुकानां च वक्त्वादिति 
भावः। वक्रवस्तुप्रस्तावे देवेशः - “ शुकास्यं किंशुकं विद्युत्कटाक्षेन्द् 
-घनुःफणाः | पुरोधःकरकोलेभदन्तसिंहनखादयः ” इति । ताम्‌ अगमन्‌ 
अभजन्‌ अलभन्त | वसन्तेऽर्घविकसितान्यत्यरु्णानि पलाइपुष्पाणि विर 
-हिणामत्यन्तं कामोद्दीपकानि वतंन्ते । अतएव च मन्मथः केसरी तश्च 
खानीमानीति चोच्यते। यतोऽयं मृग्रानिव पान्थान्‌ हितिस्ति। 
यतश्च हिसासाधनानि ( रक्तवर्णानि ) नखानि तस्येवास्यापि fay 
.कानि | अत्र ' मदनकेसरिण ' इत्यादिरूपकेण लब्धसत्ताकेयमुपमोप 
“क्रमोत्रेक्षा तेन साकं संकीर्यते ॥ 


चटलषटपदकज्जलपातिनी 
विरुरुचे नवचम्पकमञ्जरी | 
प्रकटितेव हिसापगसश्षिया 


स्सुरमह्वोत्सवदीपप्रस्परा पर्णिका 
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चटुलेति ॥ चटूलाः TACT: इतस्ततो भ्राम्यन्तः। अनेन 

अमराणां स्त्रभावः कथ्यते । तथाविधाः षट्पदाः भ्रमराः त एव 
कज्जलानि दीपमष्यः । उभयोरपि विनीलत्वात्‌ । तानि आभीकण्येन 
पातयन्ती अधोग्रमयन्तीति तथा। ' बहुलमाभीकण्ये ' इति णिनिः । चम्पक 
सौगन्ध्यं भ्रमराणां रामशापवशाद्‌_स्सह सत्‌ मूर्छावहमिति भ्रमर 
पतनं चम्पकेभ्यः पुनः पुनर्भवति । इत्थमेव दीपेम्यो मषीपतनमपि | 
अतएव षट्पदपातः मषीपात इति कथ्यते । नवानाम्‌ नूतनानामू, 
अम्लानानाम्‌ (अनेन सौगच्ध्यातिशयः तेन भ्रमराणां पुनः पुनः पतनं 

खच संगच्छते |) चम्पकानाम्‌ चाम्पेयपुष्पाणाम्‌ मञ्जरी गुच्छः लता वा l 

सा कर्त्री । हिमापगमः हिमापसरणम्‌ अस्मिन्नस्तीति ' अशेआदि ' 
योऽच्‌ । वसन्तः स एव श्रीः लक्ष्मीः । लक्ष्मीशोभयोरक्यं कवि 
` ससयसिद्धमिति व्रसन्तशोभैव वसन्तलक्ष्मीरित्युच्यते। तया । प्रक 
हिता प्रज्वलिता । स्मरमहोत्सवः मन्मथमहामहः। “ मह्‌ उद्धव 
 उत्सवः' इत्यमरः। तस्य दीपपरम्परा तदर्था दीपिकाश्रेणिः । 
तादर्थ्ये षष्ठी । अश्वघासादिवत्समासः | सेवेति संभावना । विरुरुचे 
` प्राकाशत । वसन्तलक्ष्मीः प्रभोमंन्मथस्य महान्तमुत्सवमाचरितुकामा 
` दीपपरम्परां पुरस्तात्तदर्थे प्रद्योतयामास । सैवेयं चम्पकमञ्जरी | 
` तस्या: पतन्ति तत्सोगन्ध्यमासहमाना मरा इति दीपान्मषीपात 
$ व तत्पातोऽस्तीति aasi: । चम्पकानि वसन्ते पुष्प्यन्ति | 
तेषां मञ्जये:: कान्त्या विराजन्ते । तत्सौगंन्ध्याय समागता द्विरेफाः. 
पुनः पुनरधः पतन्ति। वसन्तेऽस्मित्‌ भृशं कामोद्दीपकानि वनते 
अम्पकपुष्पाणीति सारांश: । अत्र चम्पकमञ्जर्या दीपपरम्परात्वसंभाव 
त स्वरूपोत्ररेक्षा | षद्पदादिषु कज्जञलत्वाद्यारोपल्पर्पकं चास्या 


य॒ तिभिङक्घोनैरदोहदक्रियाः वयन्ते -- 


dh 
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सधुनि gaai सुखसंस्तवा 

त्तदनुषद्धितया वकुलेषु च । 

सरुति चेतदनुक्षणसौहदा 

त्समुचितोऽजनि सौरभसंक्रमः ॥ ॥ 66.4) 


सधुनीति ॥ मुग्धाः सुन्दराः दृशः यासां ताः PIZA: 
वामाक्ष्यः कम्पराजस्य प्रियाः | तासाम्‌ मुखसंस्तवात्‌ तन्मुखपरिचयात्‌ 
तात्कालिक (स्थिति)संबन्धात्‌ मधुनि मद्ये । तासां पद्मगन्धित्वेन ताभिं ` 
स्तदास्वादात्पद्मसौगन्ध्यं तत्र संक्रान्तमिति भावः। तदनुषङ्गितया 
तस्य मधुनः तत्तप्रियाभिरुदवन्तस्येत्यर्थः । तथाविधस्य तस्य अनुषङ्गिता 
अनुषङ्गः संबन्धः किञ्चिहू_रतस्संसर्गः स्वाश्रयाश्रयितया संबन्थ: । 
तेन वकुलेषु केसरेषु तत्पुष्पेषु। ' अथ केसरे वकुलः ' इत्यमरः | 
च समुच्चये। मधुन्येव न एतेषु चेत्यर्थः। वकुलसुगन्धस्य पद्म 
सौगन्ध्येन तौल्यादेवमुक्तिः । वकुलस्य च दोहदक्रिया कामिनीनां 
मुखासव इति तत्संपर्कस्तस्मिन्नासौदिति भावः। दोहदकियाश्चेत्यमभि 
हिताः - “ अशोकश्चरणाहत्या वकुलो मुखशीधुना । आछिङ्गनात्कुर 
वक्रस्तिलको वीक्षणेन च। करस्पर्शेन माकन्दो मुखरागेण चम्पकः | 
सल्लापतः कणिकारस्सिन्धुवारो मुखानिलात्‌ । गीत्या प्रियालुनितरां 
नमेरुहंसितेन च ” इत्यागमः। अतएव महाकवय आहुः - “ सुव 
दना वदनासवसंभृतस्तदनुवादिगुणः कुसुमोद्गमः | मधुकरेरकरोन्मधुः 
लोलुपैरवेकुलमाकुलमायतपङ्क्तिभिः ” इत्यादीनि । एतासाम्‌ अनुक्षणम्‌ 
क्षणक्षणम्‌ सर्वदा ( सुहृदयस्य भावः) सोहृदम्‌ स्नेहः सहवासः 
ताभिस्साकं निश्चासरूपेण सहस्थितिः । तस्मात्‌, तदीयत्तियतसंसर्गा . 


दित्यर्थः । तत्सुन्दरीनिश्वासानां क्षणक्षणप्रसारित्वेन तासां पद्मसौगन्ध्य 


वत्त्वाच्चैवमुक्तिः । उत्तमस्त्रीणां निश्चासाः पद्मसौरभवन्त इति प्रसि ` 
द्धम्‌ — “ मधुकरमदिराक्ष्याइशंस तस्थाः प्रवृत्ति वरतनुरथवासौ नैव 


दृष्टा . त्वया मे । यदि सुरभिमवाप्स्यस्तन्मुखोच्छ्वासगन्धं तव रति 
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रभविष्यत्पुण्डरीके किमस्मिन्‌ ” इत्यादिना । ( एवं निश्चासरूपेण 
तासु निरन्तरस्थितेः ) मरुति वायौ वसन्तकालभवे इत्यर्थः | च समुच्चये 
पूर्ववत्‌ । वसन्तस्य पुष्पसमयत्वेन तत्कालसंजातवातानामतिसुरमित्वा 
देवमुच्यते । जातिपुष्पाणि विना सर्वाण्यस्मिन्‌ ऋतौ विकसम्तीति 
सवंपुष्पसौगन्ध्यवत्त्मस्मिन्‌ संभाव्यते। तथापि पद्मसौगन्ध्यस्य बहु 
लतया लब्धिरेतस्मिन्नितीत्थमुक्तिः। ( एवं ) सौरभसंक्रमः - सुरभिः 
सुगन्धिः तस्य भावः सौरभम्‌ परिमलम्‌ । युवादित्वादण्‌। तस्य 
 _ संक्रमः संक्रमणम्‌ क्रमादुत्तरोत्तरोपसर्पणम्‌ । समुचितः यथोचितम्‌ यत्र 
S  थावानुचितस्तत्र तावानेवेत्यर्थः । अजनि अभूदिवेति गम्योत्प्रेक्षा । मुखस्य 
मद्येन साकं साक्षात्संबन्धस्तात्कालिक इति सद्यस्कालसौगन्ध्यातिशय 
एव तत्र समभवत्‌। पर्युषिते मद्ये तदलाभात्‌ | .वकुलेषु - मुखेच 
मदस्य मद्येन वकुलस्येति साक्षान्मुखसंबन्धाभावात्तदुचिततयैव सौरभ 
o लाभस्तत्र । विमर्दनं विना तत्र सोगन्ध्यातिशयानुपलब्धेः। वायूनां 
k o निश्चासरूपेण मुखे नित्यसान्निध्यमविछिन्नमिति निरतिशाय्यविच्छिचं 
सौरभं तत्र । एवं मद्यादिसुगन्धानां सर्वेषां कम्पराजवधूमुखसौगन्ध्य 
_ संजातत्व कविप्रौढोक्त्या सिद्धमिति क्रियोत्प्रेक्षेयम ॥ 


क्वणितन्‌पुरकुन्तलकासिनी 
- चरणपङ्कजसङ्गवशादिव । 

मुखरभृङ्भमशोकमहीरुहे 

स्तदनुरूपमधार्यत पल्लवम्‌ ॥ uT 


तुला कोटिमंञ्जीरो नूपुरोऽस्त्रियाम्‌ ” इत्यमरः। तथाविधानि 
लकामिनीनाम्‌ कर्णाटवनितानाम्‌ चरणपद्धूजानि पादपद्यानि तैः 
सबन्धः तत्सयुक्तता तस्य वशात्‌ अधीनत्वादिवेति संभावना । 


क्वणितेति ॥ अशोकमहीरुहै: । कतृंभि: । क्वणितानि संजाल. 
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४ त्रिष्वघीने वशो वाञ्छाप्रभुत्वाधीनतासु ना” इति नानार्थरत्न 
माला | मुखराः दाब्दायमानाः AS र्वाणा: भृङ्गाः भ्रमराः यस्मिन्‌ 
तादृशम्‌ भ्रमरझ्षङ्कारसंयुतमित्यर्थः | अतएव तदनूरूपम्‌ तस्य अनु 
गुणम्‌ सर्वथा ( रत्तत्वमार्दवादिनापि ) तदनुवादि तत्सदृशम्‌ तदा 
कारमधुरमिति यावत्‌ | तादृशम्‌ पल्लवम्‌ किसलयम्‌ । “ पल्लवोऽस्त्री 
किसलयम्‌ ' इत्यमरः । दोहृदसाधनस्य पादस्य वामस्यैकत्वात्पहलव 
स्यैकत्वम्‌ । तत्‌ कर्म। अधार्यत अध्षियत। धृङ्‌ अवस्थाने - 
ण्यन्तात्कर्मणि क्तः। तत्सुन्दरीभिन्‌ पुराल ङ्क तवामचरणेनाहतेऽशोके' 
‹ कारणगुणाः कार्य सङ्क्रामन्तीति न्यायेन तच्चरणवद्रक्त मृदु, नूपुर 
वत्‌ भ्रमरझङ्क,तिशिञ्जितै च किसलयमजायतेति भावः । - अशोक 
श्ररणाहत्या ” इति स्त्रीणां नूपुरालङ्क,तबामपादताडनमशोकस्य दोहद 
क्रिया। सा च कर्णाटस्त्रीभिरस्मिन्‌ काले निर्वतितेति तात्पर्यार्थः। 
अत्र चाशोकः पल्लवितः | मधुपानाय भ्रमरा आगत्य AE वन्ति च 
तत्किसल्येषु सोत्साहम्‌ । एवंभूतानि किसलयानि क्वणन्ूपुरयुत 
सुन्दरीचरणैस्साम्यं वहन्ति | अतस्तादुशपल्लव्रोद्भ,तौ तादुक्चरणसङ्गः 
कारणं किमिति संभाव्यते । तेन हेतृत्प्रेक्षेयम्‌ । अशोकस्य दोहद 
fait कवय एवं प्रन्रुवन्ति। “ असूत सद्यः कुसुमान्यशोकः स्कन्धा 
प्रभृत्येव सपल्लवानि । पादेन नापेक्षत सुन्दरीणां संपर्कमाशिञ्जित, 
नूपुरेण ” “ किसलयमृदोविलासिनि कठिने निहितस्य पादपस्कन्धे 
चरणस्य न ते बाधा संप्रति ... वामस्य ” इति ॥ 


वरवधूपरिरम्भरसोल्लस 
ल्ललितकुट्मलकण्टकिताकृतिः । 


कुरवकः कुसुमेषुमचेतने 
ष्वपि विश्वद्धलवृत्तिमसुचयत्‌ ॥ nsn 


वरवधूरिति ॥ कुरवकः तदाख्यो वृक्ष: | नायक इति गम्यते। | 
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इति च गम्यते। तेषाम्‌ परिरम्भः आलिङ्गनम्‌ तस्मात्‌ रसः 
आनन्दः तत्संजातं सुखम्‌ ' स्यादानन्दथुरानन्दशर्मेशातसुखानि च ' 
इत्यमरः | तेन उल्लसन्तः प्रकाशमानाः आविर्भूताः ललिता: सुन्दराः 
कुट्मलाः मुकुलानि । तैः कण्टकिता कण्टकवती कृता आनन्दानुसूते 
रनुरागादिवशात्संज्रनितरोमोद्गमरूगसात्तिविकभाववती कृता । तादृशी 
आक्ृतिः आकारः अवथवसंस्थानम्‌ यस्य। तादुक्‌ सन्‌ । ' आलिङ्ग 
नात्कुरवक ' इति कुरवकस्य सुन्दर्यारिङ्गनमेव. दोहृदक्रियेति तया 
 सद्योधृतमुकुलस्य तस्य कामरसानुभूतिरसिकतैवं कविप्रौढोक्त्या: रूप्यते | 
 कुसुमेषुम्‌ मन्मथम्‌ । अचेतनेषु प्राणरहितेषु स्थावरेषु सुखदुःखाद्यनु 
` भुतिज्ञानरहितेष्वपिं । अचेतनस्याप्येवं किमुत चेतनावत्सु सुखदुःखा 
्यनुभवरसिकेष्वित्यपिशब्दार्थः fagga निरगंला अप्रतिरोधा 
सर्वत्र निनिरोधा वृत्तिः प्रवर्तता यस्य तथोक्तम्‌ । सिकतास्वपि 


एबं लोकविदितमकरोदित्यर्थंः | वसन्तेऽस्मन्नुत्तमकान्तालिङ्गनेन रसज्ञ 
पुरुष इव कुरवको विक्रासभावमभजदिति तात्पर्यार्थः । अचेतनस्याप्येवं 
` क्वामपारवश्ये तदन्येषां का गतिरित्याश्चर्यम्‌ । अद्ध तरसश्रात्र मुख्यः । 
AMI तदञ्गम्‌। अतएवात्र रसवदलङ्कारः। रूपकं च HT 
; समुज्ज्ञीवकतया$स्य प्रयोजकमित्येतयोरङ्गाज्गिभावेन सुर: ॥ 


पथिकसाथेप्रराक्रमणोत्सुक 
प्रसवकामुककाहलनिस्वत: । 
सधुरपःचमरागरसार्चितो 

जगदरञ्जयदन्यभ्ृतध्वनिः ॥ ॥ 69 ॥ 


पथिकेति ॥ मधुरः श्राव्यः TAR: तदाख्यः रागः राग 


सः कर्ता। वरवध्वः उत्तमाङ्गनाः पद्मिनीजातिस्त्रिय इत्यर्थः| नायिका ` 


तैलनिष्पादकमिति भावः। तम्‌ । (तथाविधम्‌) असूचयत्‌ अबोधयत्‌ 


पूरणे ' इति विश्व l : 


ta eGangotriGyaanKosha [| 


MAE Ion 


-पश्चमसर्ग: 8४४; 


qa प्रवाहः प्रवाहवदविच्छिन्ना प्रवृत्तिः तेन अच्चितः महान्‌ जग 
'दाराध्य इत्यर्थः | अञ्चु गतिपूजनयोः क्तः। तादृशः अन्यभ्रृताः 
'परशृताः कोकिलाः। निजापत्यमेते परेः पोषयन्तीत्येवमुच्यन्ते ! 
तेषाम्‌ घ्वनिः पश्चमाख्यः । अत्न नारदः। “sed रौति मयूरस्तु 


गावो नदन्ति चर्षभम्‌। अजाविकौ च गान्धारं क्रौञ्चो नदति मध्य्‌ 
मम्‌ ॥ पुष्पसाधारणे काले कोकिलो रौति पञ्चमम्‌ | अश्वस्तु षवत 


-रौति निषादं रौति कुञ्जरः ' इति । सः कर्ता । पथिकाः पान्थाः तेषाम्‌ 


सार्थः समूहः प्रवासिन इत्यर्थः। तस्मिन्‌ पराक्रमणम्‌ विक्रमणम्‌ 


-स्वञौर्यप्रदर्शनम्‌ तत्र उत्सुकः उद्युक्तः । ` इष्टार्थोद्युक्त उत्सुक् 


इत्यमरः | वियोगिमारणे प्रवृत्त इत्यर्थः । तथाविधः प्रसवकामुक 
पुष्पधन्वा मन्मथः तस्य काहलम्‌ वाद्यविशेषः स्वभेत्रयात्रारम्भसूचक . 
इति भावः । तस्य निस्वनः 'ध्वनिः स सन्निति ead | 
( तादृशस्सन्‌ )। जगत्‌ लोकम्‌ सर्वान्‌ जनान्‌ ' स्याज्जग्रद्विष्टपे 


aa वायौ ना जङ्गमे fag’ इति रुद्रः। तत्‌ कर्म। अरञ्ज 


यत्‌ रञ्जयामास रागयुक्तमकरोत्‌ सर्वेषां रागोद्दीपकोऽभ्ूदिति यावत्‌ | 
प्रियाः परित्यज्य देशान्तरं गच्छन्तीति क्रुधा प्रवासिषु स्वपराक्रमं 
दर्शयितुकामः कामो महता प्रयत्नेन तेषु सन्द्धोऽभवत्‌ | तदारम्भ 


gaat: काहल्रवा इव कोक्रिलालापा अत्यन्तं मोहोहीपका अत्रा 


fafa तात्पर्यार्थः । “ जगदरञ्जय ' दित्यनेन मन्मथसंरम्भं काहल 
घ्वनिभिज्ञात्वा भीताः प्रियाविरहमसहमानाः पान्थास्स्वगृहानागत्य | 
'प्राणेश्वरीभिस्संगतास्सुखमन्वभूवश्चिति व्यज्यते। अत्र परभृतध्वनिषु 
-मन्मथकाहलध्वनित्वरूपणमिति रूपकमेलङ्कारः ॥ 


अधिगताभिनवातंवसम्पद 
स्तबकसंजनितस्तनवि भ्रमाः । 
ञऋरसरकासुकसंवननक्षसा 


CCO Vast aL R दाम्‌ ta SGangotri MW Kosha = > 


s? | मधुराविजये 


अधिगतेति n वनलताः उद्यानवल्ल्यः ' वल्ली तु ब्रततिलेता ” 
इत्यमरः। कन्यका इति च गम्यते। अधिगता प्राप्ता अभिनवा 
नूत्ता अपूर्वा आतंवसंपत्‌ ( लतापक्षे ) ऋतुसंबन्धिमकरन्दादि 
समृद्धिः । ( कन्यापक्षे ) स्त्रीकुसुमसौष्ठवम्‌ । “ आतेवं स्त्रीरजे पुष्पे 
क्लीबं स्यादृतुजे fag’ इति मेदिनी । किश्च। स्तवकाः गुच्छकाः 
विकासोन्मुखककिकाः तैः संजनिताः परिकल्पिताः संपादिताः स्तनः 
विभ्रमाः कुचविलासाः येः। तादृश्यो भूत्वा। भ्रमराः भृङ्गाः त: 
एव कामुकाः कामिनः विटाः तेषाम्‌ संवननम्‌ वशीकरणम्‌ स्वानु 
सरणव्यापारः तस्मिन्‌ क्षमाः तद्विषयकसामर्थ्यवत्यः | ललिताम्‌ मनो 
ज्ञाम्‌ दशाम्‌ ( कन्यापक्षे) यौवनवयः। ( लतापक्षे ) ऋतुकृत 

` मवस्थाविशेषम्‌ दधिरे अबिश्रत अवहन्‌ प्राप्ता इत्यर्थः। डु धान्‌ 
` धारणपोषणयोः — लिट्‌ । वसन्ते लताः मादेवादिगुणेनितरां दर्शनीयाः 
आन्ति | ताः पुष्पविकासं प्राप्य मकरन्दादिना समुल्लसन्ति। भ्रम 
UWA मकरन्दमास्वदितुं तत्र परिश्रमन्ति । इममर्थं स्वप्रौढोक्त्या 
लताः काश्चन कन्यका इति ताः ऋतुमत्यो भूत्वा स्तनस्तबक 
_सोन्दर्यादिनाश्रमरानिव विटान्‌ वशीकरुवेन्ति कमपि ( यौवन ) दशा . 
` विशेष प्राप्येति वर्ण्यते । अत्र ्रमरकामुकेत्यादिरूपणाद्वनलतादिषु. 
_ कन्यात्वादिरूपणमर्थादापततीत्येकदेशविवतिरूपकमलङ्कारः | तच्च क्वचि. 


वसन्तकाले राजस्त्रियस्तदुत्सवमाचरन्ति । स्वप्रियमनुकूलयितुंः 
पूजां च तत्र कुर्वेन्ति। तदद्य कम्पराजप्रियासु वर्णयति कवः 


qarat: 363 


हृदयगोचरतामनिशं गतं 
हरिहरात्मजमेव समालिखन्‌ ॥ 7! ॥ 


सुतनव इति ॥ शोभनाः तनवः यासां ताः सुतनवः सुन्द 
Sea: कम्पनप्रिया इत्यर्थः । ताः कत्र्यंः । मधूत्सवे वसन्तोत्सवे । 
'फलकम्‌ चर्म तेषु .तद्वद्विशालेषु चित्रलेखनयोग्येषु शिलादिषु 1 रतिपतिम्‌ 
मन्मथम्‌ परिलेखितुम्‌ आलेखितुम्‌ तं चित्रयितुमित्यर्थः। उद्यताः 
सन्नद्धाः तदर्थं प्रयतमाना इति यावत्‌ । qaga: अनिशम्‌ सदा 
हृदयगोचरताम्‌ मनस्साक्षात्क्ृतिविषयताम्‌ मनसा साक्षात्कृतताम्‌ | 
यद्वा। हृदयम्‌ गोचरम्‌ निवासस्थानम्‌ यस्य तथोक्तः। तत्ताम्‌ । 
मनस्सान्निध्यमित्यर्थ: । गोचरशब्दश्च स्थानवाची । ' पितृसद्मगोचर * 
इत्यादौ तथा दशनात्‌ । तां गतम्‌ प्राप्तम्‌। मनसा सर्वंदा साक्षा 
Ream मनसि सदा सन्निधीयमानमित्यर्थः । “ गोचरसंचरे ' 
त्यादिना गोचरशब्दस्साधुः। तथाविधम्‌ हरिहरात्मजम्‌ - आत्मजः 
मनसिजः स इव हरिहरः कम्पराज इत्यूपमितसमासः। अतएव 
मन्मथसमममुं दुष्ट्वा स एवायमिति श्रान्तिस्संजाता तासामिति भावः । 
अनेन कम्पराजस्य सौन्दर्यातिशयः प्रस्तूयते । हरिहर इति कम्पन 
स्यैव नामान्तरम्‌ | द्वितीयहरिहरोऽयमेवेति च रित्रपरिशीलनेन ज्ञायते । 
निरूपितमेतदन्यत्र मदीयान्भ्रव्याख्यापीठिकायाम्‌ । एवेत्यवधारणे । 
तमेव नतु मन्मथम्‌ । तास्तु मन्मथमेव लिखितं तं मन्यन्त इतिं 
भावः। समालिखन्‌ व्यरचयन्‌ चित्रयामासुः। पतिदेवतास्ता मन्मथ 
रेखनाय प्रवृत्तास्तदाकारं भावयन्तञ्भ्रिरपरिचितस्वभावनाबलेन मनसा 
सदा साक्षात्क्रियमाणं मन्मथाकारं स्वभर्तारं कम्पराजमेव मन्मथ 
इति श्रान्त्या फलके लिलिखुरिति तात्पर्याथः । अत्रासंगतिभेदोऽ 
'लद्भारः । - “ अन्यत्कतुः प्रवृत्तस्य decanters " इति तल्लक्ष 


mq ॥ 


aes मघुराविजये 


सदनबेरनिभं निभुतं पुरः 
क्षितिर्पात कृतचन्दनर्चाचकाः । 
अधिकघरमंपयोभिरवागस 


TATE विलसत्पुलकेः करेः ॥ ॥ 721 


सदनेति ॥ मृगदृशः एणाक्ष्यः राजदाराः । पुरः अग्रभागे | 
निभृतम्‌ निश्चलम्‌ । अतएव मदनबेरम्‌ मन्मथप्रतिमा तेन सदृशः 
तथोक्तः। तम्‌ भक्तिपारवश्याच्चेष्टादिराहित्येन द्वितीयमन्मथप्रतिमेव 
तत्र स्थितमिति भावः। ' ... निभा ' मिति मातृकापाठः। “ निभ ' 
मिति संस्कारः। क्षितिपतिम्‌ राज्ञानम्‌ स्वभर्तारम्‌। एकापिः 
TAE द्वितीया विषयभेदाद्धिद्यते । कारकाणि च विवक्षातो भवन्तीत्यघि 
करणार्थं द्वितीयात्न । उत्तराधतु कर्मंणि। क्षितिपतावित्यर्थ: । चन्दन 
चचिकाः मलयजानुलेपा: कृताः याभिः ता: । मन्मथधियेति भाव: | 
 निष्ठे ' ति पूर्वनिपातः । (तथाविधा भुत्वा) अधिकम्‌ बहुलम्‌ घमं. 
पयः स्वेदजरम्‌ येषु तथोक्तैः। अत्यन्तं स्विच्ैरित्यथंः । -अविदितो| 
ऽप्यर्निस्तत्स्पर्णन दहत्येवेति न्यायादिति भावः। fear विलसन्तः 
` द्योतमाना: बहिः स्फुटं दृश्यमानाः पुलकाः येषु तैः। कण्टकितै 
हः Ra । करे: पाणिभिः । हेतुभूतैः । अवागमन्‌ अबुष्यन्त। क्षिति 
Be o पतिमिति कर्मे । राजायमित्यजानन्नित्यर्थः । तदानीं राजपत्ल्यश्चत्दन 
चर्चया मन्मथं परिचरितुं प्रवृत्तास्तत्र भक्त्यावेशितमनस्कतया नैश्च 
ल्येन सवथा तमिव स्थितं क्रम्पराजं मन्मथं मत्वा चन्दनेन विलेप्य 


९0) qaaa: 365 


-विषयाया रतेरङ्गत्वमापादयन्तो श्वुङ्गाररसाङ्गतां नयत इति प्रेयोऽ 
ङ्कारोऽपि। अस्य च काव्यरिङ्गमङ्गमित्यनयोस्संकरः। पतिदेवता 
स्वासु दैवविषयाया रतेरङ्गत्वमपि पातिव्रत्यपरिपोषणेनौचितीं सम्पाद 
यतीत्यवगन्तव्यम्‌ । ' कम्पराजमवागमन्निति ' कथनेन तासु ळज्जोदयो 
squad इति भावध्वनिरपि । प्रेयोऽळङ्कारस्य लक्षणं तु - “ भावस्य 
चापराङ्कत्वे प्रेयोऽळङ्कार ईरितः ” इति ॥ 


वसन्तोत्सवाङ्गतया डोलाविहारो वर्ण्यते — 


सुखरकड्कणसाकुलमेखल 

चलितहारलतं लुलितालकम्‌ । 

अधिगतश्चममस्य वधूजनो 

रतिविशेषमशिक्षत डोलया ॥ TEGET 


सुखरेति ॥ अस्य कम्पराजस्य । वधूजनः प्रियासमूहः प्रियाः । 
कत्र्ये: | डोला आन्दोलनम्‌ उद्यानेषु क्रीडनार्थं स्थाप्यमानं क्रीडासाधनम्‌ । 
तया करणभूतया | मुखराणि शब्दायमानानि कङ्कणानि वलयानि 
करभूषणानि यस्मिन्‌ तम्‌ कङ्कणझणझणत्कारयुतमित्यर्थः। किञ्च । 
आकुलाः व्याकुलाः भृशं चलन्त्यः मेखलाः क्राञ्च्यः यस्मिन्‌ TA 
चलाचलकाच्चीसहितमित्यर्थः | किञ्च । चलिताः विलोलाः लता इव 
दीर्घाः हाराः यस्मिन्‌ तम्‌। आलोलितमुक्ताहारमित्यर्थः । “ हारो 
मुक्तावली ' इत्यमरः । लुलिताः विक्षिप्ताः अलक्काः वक्रकेशाः चूर्ण 
कुन्तलाः “ अलकाश्च, णंकुन्तलाः ' इत्यमरः | लुड विलोडने - इत्यस्मात्‌ 
क्तः। डलयोरेक्यम्‌ । अधिगतः प्राप्तः श्रमः क्रीडाखेदः तज्जन्यः 
स्वेदः यस्य तम्‌ । “ श्रमः खेदो हि रत्यादेर्जातस्स्वेदादिभूमिक्कत्‌ © 


इति श्रमस्य लक्षणमुक्तम्‌ । _ क्रीडापरिश्रमाडुदितस्वेदमित्यर्थः । तथा 


विधम्‌ रतिविशेषम्‌ सुरतभेदम्‌ पुरुषायितम्‌ । कमं । अशिक्षत अभ्यस्य 


OTIT ८ Areva oY 
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दिवेति गम्योत्मरेक्षा । शिक्ष विद्योपादाने - लड । डोलामुखात्‌ पुरु 
बायितशिक्षा सम्यग्गृहीता गुरुमुखादिवेति भावः। ` डोल्या रति : 
विशेषम अशिक्षत ' इत्ययं प्रयोग आन्ध्रभाषासम्प्रदायसिद्धः प्रतिं 
भाति । ' सान्दीपेन वेदान्‌ रामकृष्णावपठताम्‌ ' इत्यादावाख्यातस्य 
तृतीयाप्यान्ध्रचाँ बहुलतया दृश्यते । तथैवान्ध्रमहिलयानया कवयित्र्या 
` प्रायोजि किमित्यपि पर्यालोचनीयम्‌ । पुरुषायितम्‌ रतिविशेषः । अन्न 
 रतिरहस्यम्‌ “ स्वेच्छया श्रमिणि वल्लभे तथा योषिदाचरति पुरु 
बायितम्‌ ” इति। पुरुषायिते च नायिकानामधोमुखत्वेन विक्षिप्ता 
|  छकत्वं मुखे संभवति। तत्र पुनःपुनजंघनचलनेन yar काञ्च्या | 
wed भवति । कान्तोपरि नतमुख्या नायिकाया रतिराभस्यां | 
न्मुक्ताहाराणामतीव लौल्यं च सम्पद्यते । हस्तताडनचारूनादिना 
कङ्कृणक्वणनं च युज्यते। त्रीडाकरणेन स्त्रियां खेद इति sae 
च स्वेदातिशयः। डोलाविहरणेऽप्येते समा इति डोलया रतिविद्वे 
बाम्यासोऽभवत्किमित्युत्प्रेक्ष्यते । क्रियोत्मेक्षेयम्‌ ॥ 


वसन्तकालोचितं गानं मन्मथपूज्ञाङ्गतया प्रस्तूयते -- 


उचितरागविशेषमनोहरे 

रतिपतेरुप गानविधौ स्त्रियः । 

नुपतिगोत्रकृतस्खललना ययुः 

प्रियसखीसविधेषु विलक्षताम्‌ ॥ ॥ Su 


- उचितेति ॥ Raa: राजकान्ताः। कर्त्र्ये' | रतिपतेः उष री 
मन्मथस्य समीपे तत्सन्निधावित्यर्थः। उचितः वसन्तोचितः रागविशेष | 
'रागभेद: वसन्तरागः सप्तभिस्स्वरेस्संपूर्णत्वेन (महा) संपूर्णरागः। _ 
तथा चोच्यते “ओडव: पञ्चभिः प्रोक्तस्स्वरेष्षडिभस्तु षाडवः : 

६ WaT एवं रागास्त्रिवा मताः” इति । वसन्तरागश्च 
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तस्य मुष्टिः तेन परिपूरितो मुष्टिरित्यर्थः । गूढ मुष्टिनिक्षिप्त 


qanat: 96% 


वसन्तकाले .गीयते । रागाश्च ऋत्वनुकूला एवमुक्तास्संगीतशास्तरे - 


^ श्रीरागोऽथ वसन्तश्च भैरवः पञ्चमस्तथा। मेघरागो बृहन्नादो 


षडेते पुरुषाह्वयाः॥ श्रीरागो रागिणीगुक्तरिशिशिरे गीयते बुधैः । 
बससन्तस्ससहायस्तु वसन्ततौ' प्रगीयते ॥ भैरवस्ससहायस्तु ऋतौ ग्रीष्मे 
प्रगीयते । पञ्चमस्तु तथा ज्ञेयो रागिण्या सह शारदे ॥ मेघरागो 
रागिणीभिर्युक्तो वर्षासु गीयते । नादनारायणो रागो रागिण्या सह 
gan” इति। तेन मनोहरे हुदयरञ्जके ग्रानविधौ गीतव्यापारेः । 
गायन्तीषु तास्वित्यर्थः । नृपतेः राज्ञः गोले नाम्नि कृतम्‌ आचरितम्‌ 
स्खलनम्‌ चलनम्‌ अन्यथा ग्रहणम्‌ याभिस्ताः। मन्मथ इति वक्तव्ये 
कम्पन इत्युक्तवत्य इत्यर्थः । ' गोत्रे नाम्नि कुलाचल ' इति यादवः। 
तथाविधाः प्रियाः इष्टाः आप्ताः सख्यः वयस्याः प्राणसख्य इत्यर्थेः। 
‹ आलिस्सखी वयस्या च? इत्यमरः। तासाम्‌ सविधेषु समीपस्थलेषु । 
विलक्षताम्‌ लज्जितत्वम्‌ लज्जामित्यर्थः। ताम्‌ ययुः प्रापुः। स्वाचुः 
रागपारवश्यस्य ताभिज्ञातत्वादिति भावः। अनेन तासां कम्पराजे 
गाढानुरागरो ज्ञायते। तेन देवताविषयाया रतेस्तदङ्गत्वम्‌, तेन च 
कम्पराजविषयरतेः परिपोषोऽभवदिति पराङ्खतवात्तद्रतेः प्रेयोऽलङ्कारः ॥ 


उत्सवाङ्गतया परस्परं कुङ्कूमविक्षेपो व्यते । 


क्षितिर्पात क्रिल gg ससुष्टिना 

सममिताडयितुं धियमादधो । 

सपदि घमंपयःप्रसरेण तं 

विगलितं न विवेद वधूजनः ॥ u T n 


क्षितिपतीति ॥ ` वधूजनः कम्पराजस्य प्रियाः । कर्ता । कुङ्क. 
सम्‌ घुसृणम्‌ । “ कुङ्क-मम्‌ । काइमीरजन्मार्निशिखम्‌ . इत्यमर: | 
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gear इति यावत्‌ । क्षितिपतिम्‌ भूपतिम्‌ समभिताडयितुभू | 
संप्रहर्तम्‌ धियम्‌ बुद्धिम्‌ अहमस्योपरि कुङ्कमं विक्षिपामीति मतिम्‌ 
` आदंधौ चकार तादृशी बुद्धिः यदा जातेत्यर्थः। “ कृतौ करोत्या | 
वहति विदधात्यादधाति च ” इति भट्टमल्लः । सपदि सद्यः तस्मिन्नेव 
काले | ' सद्यस्सपदि तत्क्षणे ' इत्यमरः | घर्मपयः स्वेदजलम्‌ तस्य 
प्रसरेण व्याप्त्या स्वप्रियस्मरणमात्रसंजातरागो Ss तस्वेदोदृगमातिशयेच 
सात्त्विकभावेतेति यावत्‌ । तम्‌ स्वधृतकुङ्क मुष्टिम्‌ विगलितमूः 
विस्रस्तम्‌ विश्रष्टम्‌ न विवेद नावबुध्यत । आनन्दपारवञ्येन मनो 
वृत्तीनां प्रतिबद्धत्वादिति भावः । अनेन प्रलयो नाम सात्तिवकभाव 
स्सूचितः । “ प्रजयस्सुखदुःखाद्यैर्गाढमिन्द्रियमूछनम्‌ ” इति तल्लक्षणात्‌। 
` संपदीत्यनेन कार्यकारणयोः पौर्वापर्ये विपर्यासरूपातिशयोक्तिरळङ्कारः ॥ 


चहतूचितभोगोपवर्णनेन साकं सर्गमिममुपसंहरति कवयित्री — 


र. इति समुचिताभिश्चातुरीभिविशेषान्‌ 

| ऋतुषु समुपलम्याधिविशश्चिविशङ्कस्‌ । 
सुतनुमिरवियोगोत्कण्ठिताभिस्ततीयं 
व्यतनुत पुरुषार्थ कम्पराज्ञः कृतार्थम्‌ ॥ ॥6॥ 


इतीति ॥ कम्पराञ्जः। इति इत्थम्‌ अनेन प्रकारेण पूर्वमुक्ते 
' नेत्यर्थः। ऋतुषु ग्रीष्मादिषु षट्सु ऋतुषु | समुपलम्यान्‌ प्राप्तव्या . 
` सम्यगनुभोग्यान्‌ । विशेषान्‌ इतरव्यावर्तकान्‌ विशिष्टानि तानि ताबि | 
` ऋतुिङ्गानीत्यर्थः | समुचिताभिः देशकालानुरूपाभिः । चातुरीभिः | 
कौशल: प्रयत्नमन्तरेव यथा स्वानुभवयोग्यानि भवन्ति तथाविधे | 
` सपायविशेषैरित्वर्थः | निविशङ्कम्‌ यथेच्छम्‌ तत्परत्वेनेत्यथः | अन्यथा . 
मासत्वप्रसङ्गादिति भावः। निविशन्‌ अनुभवन्‌ । अवियोंगः | 
प्रियेण सह अपृथक्स्थितिः तेन सहस्थितिरिति यावत्‌ । तत्र उत्क | 


janat: 368: 


'ण्ठिताभिः संजातौत्सुक्याभिः । अनिशमपि तत्क्रीडानुभूतिमभिलषन्तीमि 
रिति. भावः । अनेनँकत्रैवानुरागः परिहृतः । तांदृशीभिः gag: 
सुन्दरांङ्गीभिः स्वप्रियाभि। सहार्थं तृतीया। तामिस्साकमित्यरथेः । 
तृतीयम्‌ त्रिसंख्यापुरकम्‌ धर्मार्थकामंमोक्षेषु काममित्यर्थः । “ त्रिवर्गो 
'च्मेकामार्थेश्चतुवंास्समोक्षकं ” रिति पुरुषार्थविवरणम्‌। ' त्रेस्संप्रसारणं ' - 
Sf त्रयाणां पुरण इत्यर्थे डटोऽपवादस्तीयस्संप्रसारणं च। तम्‌ । 
कृतकृत्यम्‌ चरितार्थम्‌ लब्धप्रयोजनम्‌ । एतावत्कालस्य समुचितस्य 
स्वालम्बनस्य महापुरुषरूपस्य पुराक्ृतभाग्यविशेषेर्यथाकथमपि समुप 
लब्ध्या स्वनाम्नोऽर्थवत्तां सम्पाद्येति भावः। तथाविधम्‌ व्यतनुत 
अकरोत्‌ । विपूर्वात्‌ तनु विस्तारे - इत्यस्माल्लङ्‌ । ऋतुकालोचि 
aq भोगान्‌ यथोचितं स्वप्रियाभिर्गाढानुरक्ताभिस्सह्‌ रसञ्चशिरोमणि 
स्सोऽन्वभ्रूदिति संक्षेप: । वृत्तविपरिणामोऽ्यं सर्गान्तं सूचयति । 
वृत्तमिदं मालिनी । “ ननमयययुतेयं मालिनी भोगालोकंः ' इति 
-तल्लक्षणात्‌ ॥ 

इति 

श्रीगङ्गोदेव्या विरचिते 
मधुराविजयनाम्नि वीरंकम्परायचरिते 
कम्परायरा ज्यपरिपालनतऋहतूप भोगवर्णेनं नाम 
पश्चमसगं: 


* * * * 


इतीति ॥ शेषं पूर्ववत्‌ । कम्पराजस्य कम्पनप्रभोः। कतरि . 
cast । ` तत्कृते इत्यर्थ'। तथाभूते राज्यपरिपालनम्‌ काच्चीराज्य | 


-रक्षणम्‌ ऋतूपभोगः - ऋतूताम्‌ः ग्रीष्मादीनां षडूतुनाम्‌ उपभोगः : : 
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समुचिततया तत्तदृतूत्पन्नानां तेषां तेषामनुभवः ते. तथोक्ते । तयोः 
वर्णनम्‌ प्राधान्येन कीतेनम्‌ । अन्यानि ऋत्वादिवर्णनान्येतत्प्रयोजन 


साघनायैव प्रवृत्तानीति न तेषां पृथक्त्वेन कथनम्‌, राज्यपालनं तु. 


न तथेति तस्य भिन्नतया परिगणनं चेति भावः । नामेति प्रसिद्धौ । 
ताभ्यां सुविदित इत्यथे: । तादृशः। पञ्चमः पञ्चानां पुरणः पश्च 
संख्यापूरक: । | पूरणे डट्‌ । नान्तत्त्रेन मद्‌ । (सर्गः- इति समाप्तः 1) 
इति तु विशेषः॥ 
इति 
श्रीपरमेश्वरीकृपासमुपलब्धशास्त्रसाहितीवेदुष्य 
' साहित्यालङ्कार ' ' विद्वत्कवीशान ' 
पोतुकुच्चि सुब्रह्वाण्यशास्त्रिणा 
¦ काव्यकलानिघि ' “ महीशूरमहाराजास्थानमहाविद्वत्कवि ' 

, श्रीचिदम्बरशास्त्रिणां भागिनेयेन विरचितया 
सावप्रकाशिक्रास्यव्याख्यया समलङ्क्कतायाम, 
श्रीगङ्गादेव्या: कृतौ मधुराविजये महाकाव्ये 

राज्यपरिपालनत्ऋतूपभोगवर्णेनं 'नाम 
qaaa: 


नेट 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ONG a YD N72 I ee eee 


"ma a क ्कसककसससि्क 


TTF TA OST PERT eee ee PRP 


it g eae -~ CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . ह 


श्रीः 
मधुराविजयम्‌ 


भावप्रकाशिकाख्यव्याख्यासमेतम्‌ 


qa: 


८ नगराणवशैलेर्तुचन्द्रार्कोदयवर्णनम्‌। उद्यानसलिलक्रीडामधुपानरतो 
-त्सवाः॥ ... एतानि यत्र वर्ण्यन्ते तन्महाकाव्यमुच्यते। एषामष्टा 2 


दशानां यैः कौश्रिदूनमपीष्यते ” इति लक्षणकर्तारः । एतावदवधि 
नगरकुमारोदयमन्त्रप्रयाणयुद्धतुरतोत्सववर्णनास्तत्र तत्र कीतिताः। इदानी 
मस्मिन्‌ सर्गे वसन्तादिऋतुगुणप्रादुभवेन रमणीयान्यासन्‌ प्रमदवना 


नीति तद्विहारस्सलिलत्रीडा च देवपूजाङ्गत्वेन वर्ण्येते। तत्र वन 


विहारः प्रकथ्यते -- 


अथ वरतनुमिस्संसं कदाचि 

द्विरचयितुं कुसुमापचायलीलाम्‌ | 
प्रमदवनमसर्त्यकामिनी मि 

हरिरिव नन्दनमासदल्ञरेन्द्रः ॥ ` ufu 


अथेति ॥ अथ अनन्तरम्‌ वसन्तोत्सवकरणेन भन्मथानुग्रह 
संपादनोत्तरकाले इत्यर्थः। नरेन्द्र: राजा कम्पन: | कदाचित्‌ एकदा 
विहारस्य समुचिते समये संप्राप्ते इत्यर्थः । कुसुमानाम्‌ TIA 
अपचायः हस्तेन लवनम्‌ । ' हस्तादाने चेरस्तेय इति घन्‌ । अत्र 
“हस्तादानग्रहणेन प्रत्यासत्तिरादेयस्य लक्ष्यते ” इति काशिका। तस्य 
लीलाम्‌ व्यापारम्‌ । विरचयितुम्‌ आचरितुम्‌ वरतनुभिः वराः अत्यन्त 


'मुत्कृष्टाः तनवः शरीराणि यासाम्‌ ताभिः । वरवरणिनीभिरिति भावः। | 
3 


Sut AEA 
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वरवणिनीनां लक्षणमेवमुक्तं रुद्रटेन = “शीते सुखोष्णसर्वाङ्गी ग्रीष्म 
at सुखशीतला। भतुंभक्ता च या नारी सा भवेद्दरवणिनी " , `` 
इति | तथाविधाभिस्स्वकान्ताभिः समम्‌ । हरिः इन्द्र अमत्यंकामि . 
नीभिः देवतायुवतिभिः अप्सरोभिस्सह । ' वृद्धो यूने ' त्यादि निदंशा ` 
त्सहार्थयोगेऽपि तृतीया | नन्दनम्‌ तन्नामकम्‌ इन्द्रोद्यानम्‌ । ' अथ नन्द 
नम्‌ इन्द्रोद्याने | नन्दनस्तु तनये हरषंकारिणि। ' इति हैमः ॥ तमिव । : 
उपमयानया राज्ञ, तत्कान्तानां, तदुद्यानस्य च लोकातिशायि ` 


चैभवसौन्दर्यनित्यविकासितास्सूच्यन्ते । प्रमदवनम्‌ अन्तःपुरोचितमुद्या 
नम्‌ । ' स्यादेतदेव प्रमदवनमन्तःपुरोचितम्‌ | इत्यमरः | राजा सस्त्रीको 
यन्न -क्तीडति तस्य नामेदम्‌ | अतएव ' झ्यापोस्संज्ञे ' ति प्रमदाशब्दस्य 
पाक्षिको Gea: । तत्‌ कर्म । समासदत्‌ प्राप। पुष्पापचयार्थे स्त्रीभि 
We त॒त्र प्रविवेशेत्यर्थ: । वाक्यार्थोपमेयम्‌ । सरऽस्मिन्‌ 'पुष्पिताग्रा 
वृत्तम्‌ “agit नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च 
पुष्पिताग्रा इति तल्लक्षणात्‌ । सर्गोऽयं नायकवनविहारेण सर्मा 


र्ध: परिसमाप्यते सस्त्रीको जलक्रीडाभिस्स्नातोऽयं राजा भक्त्या 
विरूपाक्षमानचेति मङ्गलाशंसनेन ॥ 


सुखरितमणिमेखलाक़्लापाः 
प्रचलितमन्वचलस्तंसायताक्ष्यः । 

` , उपतव्रनलतिका इव्रोपणीत 
अमरकुला मल्याद्रिगन्घवाहम्‌ ॥ nên 


सुखरितेति।। आयताक्ष्यः आकर्णमायतनेत्रा: विशालाक्ष्यः स्त्रियः ।' 


SPAM: | मुखरित: शब्दायमान: मणिमेखलाया अष्टयष्टिकायुतकर्टि 
` बच्धभूषणविशेषस्य रत्नमयस्य कलापः भूषणम्‌ । राहोरिशिर इलि वद 
भेदे षष्ठी । सामान्यविशेषयोश्चतवृक्षादिवत्कर्मधारयो वा । कटिबऱ्घ' 
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भूषण भेदाश्चेत्थमुदाहृताः-“ एका यष्टिभंवेत्का*ची मेखला त्वष्टयष्टिकाः | 
रसना षोडश ज्ञेयाः कलापः पंश्वविशक: ” इति । अत्र कलापशब्दो 
-_ भुषणवाची | विशेषाविवक्षया तु ' स्त्रीकट्यां मेखला काश्वी सप्तकी 
रशना तथा! इत्यमरः | मेखलाख्यं भूषणमित्यर्थ:। agi मुख 
fea: वाचालितः भृशं शब्दायमान इत्यर्थः । मेखलाया: PAT: 
` _ कटिबन्धभुषणसामान्यस्य तद्गतकिद्धिणीनामित्यर्थ: । कलापः समूह: 
“ “कलापस्संहतौ बहे Feat भूषणतूणयोः' इत्यजयः। “ अपगत 
मेखलाकलापमूको मध्यभाग ” इति. कादम्बरी-अत्र व्याख्या । ' मेखलाया 
एक़्त्वेऽपि किङ्किण्यपेक्षया कलाप इत्युक्तम्‌ ' इति। सः यासां तथोक्ताः। 
सविलासगमनेन प्रणादितमेखलाझणझणत्कारा इत्यर्थः | तथाविधास्सत्यः। 
प्रचलितम्‌ प्रयातम्‌ अग्रगामिनम्‌ तम्‌ राजानम्‌ । कर्म । उपवन 
लतिकाः उद्यानलताः । उपगीतानि झङ्कारंस्समीपे गातुं भ्रवृत्तानि। 
“आदिकर्मणि क्तः कतरि ' चेति क्तः। तथा च माघः- “या 
बिभति कलवल्लकीगुणस्स्वानमानमतिकालिमाऽल्या। नात्र कान्तमुपगीतया 
तया स्वानमानमतिकाऽलिमालया ” इति। तथाविधानि ञ्रमरकुलानि 
दविरेफसङ्का यासु तथोक्ताः । तथाविधास्सत्यः। मल्याद्रिगन्धवाहम्‌ 
मलयाचलपवनमिव | अन्वचरन्‌ अनुसृत्य प्रययुः । स॒ यथा गच्छति 
 तथवेता अगमंस्तन्मार्गानुयायिन्य . इति भावः। भ्रमरझद्छारगृरा 
प्रणदन्त्यो वायुचलनेन तदभिमुखं सविलासं प्रयान्त्यः पुष्पलता इव 
मृदुमधुरक्राःीगुणझणझणत्कारेस्सविलासत्वरितगमनेः कम्गराजमनुस 
रन्त्यो दीर्घापाङ्गास्ता भृशं दर्शनीया अभवत्तिति वाक्यार्थोपमेयम्‌ ॥ 
परिबहदनुराग़रपुरकल्पेः 

पदग्रलितेरथ यावकेवंधूनास्‌ | 
` सरणिररुणतामतीव नीता 

समजनि नूतनपल्लवास्तृतव। ` ॥ Bu 
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प्रेश्विहदिति ॥ वधूनाम्‌ राजदाराणाम्‌ सरणिः मार्ग: । कर्ती ।' 
इंदानी masai: ' सरणिः पद्धतिः पंद्या ' इति मार्गपर्या 
येष्वमरः । पंरिवहन्‌ प्रवहन्‌ अविच्छिन्नतयों प्रसरन्‌ यः अनुराग 
पूरः प्रेमप्रवाहः राज्ञि यो निरन्तरस्नेहः तस्य परम्परेति यावत्‌ । 
तेनं ईषदूनः संदृशैः तथा संभाव्यमानेरित्यर्थः। तथोक्तः । ' ईषदसमाप्तौ 


कल्पन्देश्यदेशीयरः ' इति कल्पप्‌ । अनुरागश्च कविसंमयेऽर्णः। तथां . 


q केविसमयप्रस्तावे साहित्यदर्पणकारा: = " मालिन्यं व्योम्नि पापे 
यशसि धवलता वर्ण्यते हासकीर्त्या: । रक्तौ च क्रोधरांगौ सरिदु 
दधिगेतं पड्धूंजेन्दीवरादि । तोयाधारेऽखिलेऽपि प्रसरति मरालादिक़ः 
पक्षिसङ्घो । ज्योत्स्ना पेया चकोरैजंलधरसमये मानसं यान्तिं हंसा: ” 
इति। तैः पदविगलितैः पादच्युतेः यावकः अळक्तकेः। अरुणताम्‌ 
रक्तिमानम्‌ लौहित्यम्‌ अतीव अत्यन्तम्‌ भृशम्‌ नीता प्रापिता। 
तासां प्रस्थाने तंदीयः पन्थाः घृतालक्तकेम्यस्तत्पादेभ्यस्संक्रामितलाक्षा 
नुलेपस्सञ्निति वाक्यार्थः । नूतनः नवीनेः aa एवोत्प्ञेः आरुण्याति 
शयाथंमेवमुक्ति: । पल्लवैः किसलयैः आस्तृता आच्छादितेवं | समजनि 
अभूत्‌ । संपूर्वकाज्जनेलंडः । च्लेः पाक्षिकश्विण्‌ । ¦ चिणो लु ' गिति 
तशब्दस्य लक्‌ । मानसे स्थातुमलब्धावकाशा बहिरायाताः किमेते 
स्त्रीणां स्वप्रियानुरागा इति संभाव्यमानाः प्रयाणे गमनवेगवशा हि 
च्युतास्तत्पादयावका मागं स्वरक्तिम्ना रञ्जयन्त इत्येवं संभाव्यते, 
सुकुमारपादतलळा राजदारा अमूर्यपश्यास्समागच्छन्तीति पल्लवैः परितो 
मार्गमाच्छादितवत्यः कि वनदेवता. इति मारास्संभावनाविषयः | 
अत्रचानुरागपूरकल्पेत्युपमोपक्रमोत्प्रेक्षा “ पल्लवास्तृतेवेति संभावनाया 
मारुण्यपरिपोषणेन तदङ्गता गता तत्साङ्कू्येमनुभवति। अतो द्वयो 
स्सजातीययोस्सङ्कर “ इत्यवगन्तुं शक्यते । इवादीनामिंवं कल्पबादीना 
` मय्युत्प्रक्षावाचकत्वं न विरुद्धम्‌ ॥ 
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षष्ठसर्ग: 818: 


विविधविलसित विलासिनीना 
ससितसितारुणक्रान्तिभिः कटाक्षैः । 
कुव॑लयकुमुदारविन्दमाला 

खचितमिवामलमम्बरं बभासे ॥ tN 


विविधेति ॥ विलासिनीनाम्‌ सुन्दरीणाम्‌ ( प्रकृतानाम्‌ ) 
विविधानि नैकविधानि विलसितानि विलासाः। “ तातकारिको 
विकारस्स्याद्विलासो दयितेक्षणे ” इति लक्षणलक्षिताः। भावे रक्तः । 
तानि येषु तैः। अतएव असिताः श्यामाः सिताः धवलाः -अरुणाः 
रक्ताः कान्तयः येषु तैः। सुन्दरीणां दृष्टिषु नेल्यम्‌, धवलता, 
आरण्यं च कविभिवेण्यंते । कनीनिका नीलेति नैल्यम्‌, तत्प्रान्तः 
प्रदेशो धवल इति धावल्यम्‌ । पद्मिनीजातिस्त्रीणां नेत्रेष्वरुणरेखाः 
aja इत्यारुण्यं च तथा वर्णने हेतुः। पद्मिनीलक्षणं त्वेवमुक्तम्‌ ।. 
८ ... चकितमृगदृगाभे प्रान्तरक्त च नेत्रे ... धवलकुसुमवासोवल्लभा 
पद्मिनी स्यात्‌ ” इति। .तादृशैः कटाक्षैः अपाङ्कवीक्षणैः “ कटाक्षोऽ 
पाङ्गदर्शेने ' इत्यमरः | अम्बरम्‌ आकाश: दिशाङ्गनायाः केशपाश 
इति गम्यते। कर्ता । कुवल्यानि नीलोत्पलानि । अत एव 
° इयामं शितिकण्ठनीळं कुवलयभिन्दीवरं च नीलाग्जम्‌ ' इति नाम 
माला । कुमुदानि शुक्लोत्पलानि । * सिते कुमुदकंरवे ' इत्यमरः । अर 
बिन्दानि रक्तपद्मानि ' सामान्यग्रहणे पद्मानां रक्त ' तेति कविसमयः । 
अतएव “ रक्तव्ंप्रस्तावे - ` कमलं . दाडिमीपुष्पं ... बिम्ब ' मित्याह 
देवेशः। तैः तेषाम्‌ मालाः पुष्पमाल्यानि ` माल्यं 'मालास्रजे मृध्नि ' 
इत्यमरः | तैः। खचितम्‌ ग्रथितम्‌ । इवेति संभावतायाम्‌ । बभासे 
रराज़ । भासृ दीप्तौ लिट्‌ । राजदाराः कम्पराजमनुगतास्सानुरागीः 
कटाक्षवीक्षणैस्सविलासं तं यथा वाः गच्छतीति इतस्ततः पश्यन्ति । 


चित्रवर्णास्तह्‌,ष्टयस्तदानीमाकाशमाच्छादयन्ति | तदाच्छादनेन चित्रवर्णं 
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नभो घ॒तक्रुवल्यादिमाल्यालङ्कारो दिशाङ्गनाकेशपाश इव भातीत्यु 
त्रेक्षार्थः । अत्र मालाखचितत्वमाकाशे संभाव्यत इति ` क्रियास्वरूपो 
प्रेक्षा | यथासंख्यं काव्यलिङ्ग च तस्याः पाएर्वचराविव पोषके 
संवृत्ते . इति ताम्यामियं संकीर्यते ॥ 


अजनयदवनीश्वरस्य चेत 

`स्यसितदृशां मणिन्‌पुरप्रणादः । 
'सहपरिचालितप्रसुनकेतो 

रव॑नमदेक्षवचापघोषशङ्काम्‌ ॥ neu 


अजनयदिति ॥ असितदृशाम्‌ मेचकाक्षीणाम्‌ राजदाराणा 
fai मणिनूपुराणि मणिमयानि पादाङ्गदानि । तेषाम्‌ प्रणादः 
च्वन्यतिशयः | कर्ता। अवनीश्वरस्य राज्ञः चेतसि चित्ते। सहपरि 
चलितः स्वमनुयातः प्रसुनकेतुः मन्मथ: । प्रसूनस्य कुसुमस्य केतुम्‌ 


व्यावर्तकमिति व्युत्पत्तिः । “ ( मनुष्यवाचा ) मनुवंशकेतुम्‌ ” इत्या ` 


दाविव । तस्य । अवनमन्‌ अधोमुखं नयन्‌ ज्याकर्षणं कुर्वन्‌ ऐक्षवः 
इक्षुविकारः इक्षुनिमित इत्यर्थः । तादृक्‌ चापः धनु: JEM | 
तस्य घोष: घ्वनिः स इति शङ्का भ्रान्तिः। ताम्‌। अजनयत्‌ 
जनयामास । तादृशश्रान्त कल्पयामासेत्यर्थः। कम्पराजमनुप्रयाता 
स्त्रियस्सबिलासं गच्छन्ति। तदानीं तासां पादाङ्गदानि मृदुमधुरं 


कूजन्ति । स च घ्वनिरत्यन्तं कामोद्दीपको वर्तते हंसकजितमिव । . 


तेन राज्ञो भ्रान्तिरेवं जायते । इदानीं स्त्रीभिस्सह विहारार्थं प्रस्थितं 
मामनुसरन्‌ समयोऽयमिति विदित्वा मां प्रहर्तकामः कामस्स्वमोर्वी 
समाङृष्य agina स्वबाणप्रयोगाय | स एवायं ध्वनिरिति मन्मथस्य 
घनुमौ वीं भृङ्गमालिकेति तज्झङ्काराणां न्‌पुरझङ्काराणां च Fs 
मधुरत्वेन भूयस्साम्यमिति तादशी भ्रान्तिरस्य युज्यते । तासां नूपुर 
नादोऽयमत्यन्तं राज्ञः . कामोद्दीपकोऽभवदितिः परमार्थ: । नूपुरनादै 
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mesai: न 310: 
ऱमन्मथधनुर्ज्याघोषभ्रान्तिरिति श्रान्तिमानलङ्कारः ॥ र 


अवनिपतिमनु प्रतस्थुषीणां 
हरिणद्शासितरेतरप्रसक्ताः । 

मधुरसमधुरा गिरस्तदानीं 

बहुविधभद्धितरद्धिता बभुवुः ॥ ` ॥०॥ 


अवनिपतिमिति ॥ अवनिपतिम्‌ अनु राजानम्‌ कम्पनम्‌ अनु 
qa तस्य पश्चादित्यर्थ: । ' पश्चात्सादृश्ययोरनु ' इत्यमरः । प्रतस्थु 
'षीणाम्‌ प्रयातानांम्‌ । स्थाधातोः "लिटः क्वसुश्चे' ति क्वसुः। 
' बसोस्संप्रसारणम्‌ ' इति संप्रसारणम्‌ । अत्र | छन्दसि fee: लिटः 
-कानज्वा , क्वसुश्च ' इति छन्दसि लिटः क्वसुविहितः। अतः 
'क्वसुश्छान्दस एवेति मुनित्रयम्‌ । कविप्रयोगास्तु बहुलाः। ते च 
“तं तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे, श्रेयांसि सर्वाण्यधिजग्मुषस्ते ” इत्यादयः। 
“छान्दसा अपि क्वचिद्धाषयां भवन्ती' ति समाधेमा एते। तथा 
विधानाम्‌ । हरिणदृशाम्‌ . एणाक्षीणाम्‌ 'सुन्दरीणाम्‌ । इतरेतरप्रसक्ताः 
परस्परं प्रवृत्ताः ( ' कमंव्यतीहारे. सर्वनाम्नो द्वे वाच्ये ' ` समासवच्च 
'बहुलम्‌ ' इति द्वित्वम्‌ । नित्यं समासवद्भावश्च। sam: परस्परं 
करणं करमव्यतीहारः |) मधघुरसाः मकरन्दद्रवाः द्रवीभूताः पुष्परसाः 
मकरन्दप्रवाहा इति यावत्‌ । ' श्वुङ्गारादौ विषे वीरे गुणे रागे द्रवे 
रस: ' इत्यमरः। त इव मधुराः रसवत्यः ` मधुरस्तु रसे विषे॥ 
"मधुरं रसवतस्वादुप्रियेषु मधुरोऽन्यवत्‌ ' इति विश्वः । बहुविधा: 
-नैकप्रकाराः भङ्गयः व्याजाः। ' व्याजश्‍छलनिभे ` भङ्गि ' रिति 
“रभसः । तैः तरङ्गिताः तरङ्गवत्यः इताः अविच्छिन्नप्रसरवत्यः 
-कृता इति यावत्‌ । तादृश्यः गिरः वाचः aya: अभवन्‌ | सव्याजं 
-ताः परस्परमनेकधा संभाषयांबभूवुरित्यर्थः । ` कम्पराजमनुभ्रयातास्त 
दाराः मयैवायं समुपलभ्यो मयेवायमिति घिया प्रयतमानाः परस्परं 
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बचनायां कृतप्रयत्नाः (तिंगूढतया) सव्याजं श्रव्येवेचोभिस्तास्ता _ 


स्ताभिस्ताभिस्संभाषितु प्रवृत्ता इति तात्पर्यार्थः ॥ 
सव्याजं तेषां भाषणप्रकारमेव कथयति -- 


„ वरतनु परतः प्रयाहि मन्दं 
हरिणदुशां पुरतः प्रयायिनीनाम्‌ । 
'सणिगणशर्करिले पढं न कुर्याः ufu 
aafaa ॥ वरा श्रेष्ठा तनुः शरीरम्‌ यस्याः तथोक्ता । 
तँस्यास्संबुद्धिः । हवसुन्दराङ्गि इत्यर्थः । सौन्द्रयेलुब्धो नायकः एतां पुरतः 
क्स भांवयेदिति` तद्रञ्चैनाप्रवृत्तिस्स्वस्येति सूचयत्येव्रंकथनेन । परतः 
अत्येमार्गात्‌ नूतनमार्गेमन्विष्य तत इत्यर्थः। प्रयाहि आगच्छ । अहं. 
त्वनेनैव पथा प्रयामि। स्वमकुशला ae तु कुशला गन्तुमेतादुशे' 
मागे इतिं भाव: । मन्दम्‌ शनेः नतु त्वरया । मार्गं सम्यरवीक्ष्यें 
त्यर्थे: । ' अनेन म॑न्दगमनविधानेनेतां व्चयत्येषा | तत्र कारणं ब्रूते ¬` 
पुरतः अग्ने त्वत्त इत्यर्थः। प्रयायिनींनाम्‌ गच्छन्तीनाम्‌ हरिण 
दशाम्‌ मृगाक्षीणाम्‌ गतिरयः Tat? प्रियसमागमसंञ्रमसंभूतः l 
तैन शीर्णा: शिथिलाः तुटिताः हाराः मुक्तासराः तेषाम्‌ मुक्ताग्रणः 


भौक्तिकजालम्‌ | तेन शकैरिले - शर्कराः ( मुक्ता ) खण्डाः ' दार्कराः 
खण्डविकृतावपलाकरकरांशायोः | शार्करान्वितदेशेऽपि was शकलेऽपिः 


a’ इति मेदिनी । सोऽसिमिन्नस्तीति मत्वर्थे ' देशे लुबिलचौ चे'ति 


इलच्‌ । तथाविधे मुक्ताखण्डसंकीर्णे इत्यर्थः। पथि मार्गे पदम्‌ 
पादम्‌ न कुर्याः न कुरु न निक्षिपेत्यर्थः। पदनिक्षेपे शिलाकुट्टनेन 
बाधा भवेदिति भावः । श्रेयस्कामेव स्वाभिलषितसिद्धिसाधनाय सव्याज 
सेवमियं ` भाषत इत्यवंगन्तव्यंम्‌ । sad तत्त्वम्‌ ।ः काचित्सुन्दराङ्खीः 
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“स्वनितम्बस्तनभा रवशात्सहजमन्दगमन्ताच्च त्वरया कम्पराजभनुगन्तु - 
'मपारयन्ती मन्दं गच्छति । मुम्धाप्रेतां काचिद्रिदग्धा सौन्द्रयंलोलुपः 
fra: पुरतस्संभावयेत्सुन्दरीमेनामिति तद्गमननिरोधाय wo यस्कामा 
हिंतमुपदिशंत्तीव्र तद्दच्चनाये कथयति- “ प्रणयौत्सुक्यादतिवेगेन धावन्तीनां 
ga: प्रयातानां रमणीनां त्रुटितमुक्ताहारशकलजातैरभितो व्य़ाप्तो$्यं 
ant: । मार्गान्तरमन्विष्य मन्दं गच्छ। नोचेद्विपदं लभेथाः ” इति । 
Ud तस्याः भीतिमुत्पाद्च तद्गमननिरोधेन स्वाभिलाषं साधयितुमेषा 
प्रवृत्ता । इत्यमनयोक्ता च सा ' ताः कयं प्रयाताः ? त्वमनेन मार्गेण 
कथं यासी ' ति नैव पृच्छति । यथोदितमेव गृह्वाति | अतएवेयं मुर्रा । . 
“उत्पादयति चेत्थं नैपुणेन स्ववाक्येषु सत्यध्रियमित्येषा च क्रिया 
-बिदग्धा । अन्यदुदिश्य ततोऽन्यथा कथनमित्थमिति गृढोक्तिरर ङ्कारः .। 
“yearned चेद्यदन्यं प्रति कथ्यत ” इति तल्लक्षणात्‌ ॥ 


नलिनमुखि न बोधय प्रसुप्ता 

निह मणिन्‌पुरशिञ्जितेन हंसान्‌ । 
द्रुतगमनविघातमाचरेयु 

नियतससी तव पादपदालरनाः ॥ usn 


नलिंनेति ॥ नलिनम्‌ पद्मम्‌ (तदिव) मुखम्‌ यस्या: । 
-तस्यास्संबुद्धिः । हे पद्मानने इत्यर्थः । हंसानाम्‌ पद्मवतविहारप्रीति 
रिति तैरनुगमनमवश्यंभावीति सूचयितुमेव्रमुक्तिः । इह अस्मिन्‌ sear 
क्रीडोद्याने । मणिनूगुराणि रत्नखचितानि पादाङ्गदानि तेषाम्‌ शिञ्जि 
तम्‌ अव्यक्तमधुरध्वतिः। अतएंव हुँसकूजितैरस्य साम्यम्‌ । तेन च 
तेषां हंसंश्रान्तिस्संपच्छतो। ' भूषणानां तु शिञ्जितम्‌ ' इत्यमरः | 
प्रसुप्तान्‌ गाढ़ निद्राणान्‌ aa ' प्रसुप्ता ' नित्यनेन गाढं शयि 
-तानां प्रबोधनं प्रत्यवायायेति तन्न युक्तमिति सूच्यते च । तादुशान्‌ हंसान्‌ 
“चक्राङ्गान्‌ । ' हंसास्तु स्वेतगरुतश्चक्राङ्ञा मानसौकसः ' इत्यमरः । न 
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बोधय -न : प्रबोधय नैव. निद्रां त्याज्य ,तैरित्यर्थेः। तत्र कारणं 
ब्रूते - अमी हंसाः । त्वया प्रबोधिता इति भाव: । तव भवत्याः 
पादपद्ययोः चरणाम्बुजयों: लग्ता: सक्ताः ada सुस्थिरं स्थिताः 
इति यावत्‌ । पद्मवनविहारित्वाद्धंसानामित्थमुक्तिः । तथाविधाः ते. 
द्रुतगमनम्‌ ओऔप्सुक्येन प्रियसमागमनाय शीक्रगत्ति: सर्वाभ्यः पुरतो 
qaq तस्य विघातः विहननम्‌ प्रतिरोधः तम्‌ । आचरेयुः कुर्यृः । 
नियतम्‌ निश्चितम्‌ इदमवइयंभावि । न तत्र संशयितव्यं किञ्चि 
दपीति कतंव्यताविधि द्रढयति । हंसकूज़ितानाम्‌ पादाङ्गदध्वनीनाँ च 
भूयस्साम्यं कविसमयसिद्धमिति तत्र तेषां हसञ्रान्त्या - त्वदनुगमन 
wae भविष्यति । अतो नूपुरपरित्यागो भवता कतव्य इति तियोः 
गोऽत्र व्यज्यते | अयं भाव: | हंसयानायाः कस्याश्चन नायिकायास्सः 
विलासं गच्छन्त्या नूपुरध्वनिरामणीयकं सवंजगद्रञ्जक वतते । a 
कम्पराजमवशयं वशीकरिष्यत्यनेनेति मात्सर्येण तत्पादाङ्गदपरित्याज 
नाय काचिन्नायिकेत्थं प्रयततेतराम्‌ । अत्र क्रीडासरस्तटे हंसाः प्रसुप्ता 
वतन्ते | त्वत्पादाङ्गदघ्वनिभिरेते प्रबुद्धा भवेयुः । ` प्रबुद्धाश्च ते 
त्वच्चरणयोः पद्मश्रान्त्या तुलाकोटो gasar च प्रियोपगमने 
त्वारितायास्तव पादसंसक्तास्त्वत्प्रस्थानविघ्नमाचरेयुः । अतस्त्वया नूपुरे 
एतेऽवस्यं परित्याज्ये इति । अत्र गुढोक्तिरलङ्कारः पूर्ववत्‌ ॥ 


करनखरभरीचिमञ्जरीमि. 
हेतहृदयो जलशङ्क्या कुरङ्गः । 
अनुपतति विलोकयेकवारं 
. सखि नियतं स निवतंते विलक्षः ॥ WN 
` करेति ॥ सखी वयस्या । ' आलिस्सल्ली वयस्या च इत्य 
मरः। तस्यास्सम्बुद्धिः । हे वयस्ये । वञ्वयितुमतिप्रियो क्तिरियम्‌ ।' 
कुरङ्गः हरिणः ' मृगे कुरङ्गवातायुहरिणाजिनयोनयः ' इत्यमरः l 
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नखरोऽस्त्रियाम्‌ ' इत्यमरः। तेषाम्‌ मरीचयः कान्तयः तेषाम्‌ मञ्ज 
रीभिः गुच्छः पुञ्जेरित्यर्थः। तैः तत्कृतेत्यर्थः। जलशङ्कया उदक 
श्रान्त्या स्वकरनखेम्यः प्रसृतासु घवलक्रान्तिषु कृतजलञ्रान्तिस्सा्न 
त्यर्थः | अतएव हतम्‌ भग्नम्‌ ' मनोहतः प्रतिहतः प्रतिबद्धो हतश्च 
सः ' इत्यमरः। तादुक्क हृदयम्‌ यस्य। नष्टमनाः विवश इत्यर्थः । 
ठृषातेत्वादप्येवमुक्तिः । ( ' हृतहृदय ' इति तु युक्तमिव प्रतिभाति। 
gaga: अपहृतमनाः आक्कष्टचित्तः परायत्त इत्यर्थः । ) अनुपतति 
त्वाम्‌ अनुसरति अनुगच्छति। एकवारम्‌ सकृत्‌ विलोकय पश्य 


पश्चाहू_ष्टि प्रसारयेत्यर्थः-। एकवारमित्यनेन प्रियमुपगन्तुं ` सोत्कण्ठा 


सेति सूच्यते । तथा चेक्कि भवतीत्यत आह - सः हरिणः . विलक्षः 
लज्जितः । नेत्रसौन्दर्येणाहमेव गरीयानिति गितो मृगस्त्वदालोकालोकनेन 
स्वगर्व सर्वं त्यक्त्वा संजातळज्जो भवेदिति भावः । एणाक्षीति व्यव 
हारस्त्वस्यास्तदतिरिक्तोपमानस्य समुचितस्य लोके कुत्राप्यदर्शनादेवेत्यव 
गन्तव्यम्‌ | तथाविधस्सन्‌ । नियतम्‌ अवश्यम्‌ । निवतंते परावतंते । 
धराजयेन लज्जितस्य मनस्विनो विजेतुर्मूखं द्रष्टुं वा तस्थ स्वमुखं 


दर्शयितुं वा नैवावकाश इति भावः। नियतमित्यनेन नायिकायाः 


वः्चनापाटवं व्यज्यते | अयं भाव: | कस्पराजमुपगन्तुं . सोत्सुके हे 
नायिके - प्रस्थिते । तत्र चतुरैका नायिका मुरधामन्यां तत्सोन्दर्याति. 
शयप्रस्तुत्या वशीकृत्य सव्याजमेवं पश्चादालोकनपरां तां कृत्वा स्वृयंः 
पुरतो धावनेन प्रियसमागममनुभवितुं यतते । | अत्र नखमरीचिषु 
धावल्यस्य कविसमयसिद्धत्वेन ' मञ्जरीमि ' रित्यतस्तावदेकत्र राशी, 
कुतधघवलकान्तिव्र्याप्ति सम्पाद्य जलप्रवाहसादृश्यसाधनेत भुयस्साम्य 
कृताः ज्रान्तिरतेति भ्रान्तिमानलङ्कारः। गूढोक्तावस्या अद्भृतेत्यनयो 


ससक see 
1 4 अन्न प्रियवयस्ययो राप्तसख्योस्संभाषणं प्रस्तौति -- 


1117611300) 1? 
i 
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शशिमुखि शशिकान्तकुट्टिसेषु 
स्खलनभिया न पदात्पदं प्रयासि । 


इयमिह वदनानुबिम्बराजि 
स्तव न पुननेवपड्धुजोपहारः ॥ n 70 ॥ 


शशिमुखीति ॥ शशिकान्तकुट्रिमेषु चन्द्रकास्तमणिनिबद्धभूमिषु i 


स्खलनम्‌ चलनम्‌ । तस्माद्धीः तत्कृतं भयम्‌ । स्वमुखचन्द्रेण चन्द्र 
कान्ताः जलं स्रवन्ति, तत्र पदस्खलनं स्वस्य स्यादिति त्रासेनेति 
भावः। पदात्‌ पदादनन्तरम्‌ पदं पादम्‌ । निक्षिप्येत्यध्याहारः। 
भुमो एकं पादम्‌ निक्षिप्य गाढं तेत भूमिमवलम्ब्य शनैरन्यपाद 
निक्षेपणेनेत्यर्थः | तृणजलूकान्यायेनेति भावः । न प्रयासि न गच्छसीतिं 
काक्रुः । एवमेवायासीति भावः । शशिमुखि चन्द्रवदने चन्द्रसदृशमुखि 
न चन्द्रूपमुखि (यतो भवती चन्द्रमुखी (चन्द्र इव मुखं यस्या 
इति विग्रहः) न चन्द्रमुखी ( चन्द्र एव मुखं यस्या. इतिः 
fame: ) (अतो न भेतव्यम्‌ । चन्द्रकान्ताः -चन्द्रकिरणप्रसरणेनैव 
द्रवन्ति | नतु चन्द्रसदृशेन तव मुखेनेति भांवः। अत्र पूर्वं दाशि 
मुखीति यदुक्तं सख्या तन्नायिकया -प्रतिषिध्य पद्मान्यत्र- दृश्यन्ते 
वुजाद्रव्याणि तानि मत्पादस्पृष्टानि भवेयुरिति धिया ममेदमलसंगमंनिः 
मिति प्रत्युत्तरिता wett संभाषते - इह अस्यां भूमौ । इयं दृश्यं 
माना पक्मराजिरित्यर्थः । तव भवत्याः वदनानाम्‌ मुखानाम्‌ अनु 
बिम्बानि भ्रतिबिम्बाः तेषाम्‌ राजि: श्रेणिः। पङ्कुजोपहारः - TEST 
नाम्‌ पद्मानाम्‌ उपहारः बलिः पूजाद्रव्यम्‌ देवपूजार्थभानीत्ञानि पद्मानि t 
पुनरितित्वर्थे। तादृशपद्मानि तु न नैव न भवन्त्येवेत्यर्थः। अयं भावः। 
' त्वं पद्ममुखी । तव वक्त्रपसान्यत्र प्रतिफलितानि। तान्येव तव प्म 


ma जनयन्ति। नात्र पूजार्थमानीतानि ` पद्मानि वर्तन्ते: इति - 


` समाधत्त। ्रान्तिवर्णनेनानेन मुखमस्याश्चन्द्रश्रियः पद्मश्रियञ्च सामा 
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नांधिकरण्यमर्जयामासेति गम्यते । एषा वर्णना स्मारयति कालिदासीयं 
पद्यम्‌। “चन्द्र गता पद्मगुणान्न भुङक्ते पद्मश्रिता चान्द्रमसीमभि 
ख्याम्‌ । उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मीः ” 
इति । अत्र ' शरिमुखी ' ति विशेषणं नायिकायाश्रन्द्रश्रान्ति शेष 
भित्त्याऽभिव्यञ्जयन्ती तथा नेति सखीवचने हेतुतासमर्थनं करोतीति 
काव्यलिङ्गमलङ्कारः। स च वाच्यसिद्धयङ्गतया पद्ममुखी सेति गम 
aq पद्माभेदं च वक्त्रे द्योतयन्नतिशंयोक्ति ध्वनयति क्रान्तेः परि 
-पीषकतया ॥ ' 


'किमिति gerd प्रयासि मुरधे 

ननु कितवस्सह याति कामिनीभिः । 
नवकुसुमरजोचन्धकारबन्धै ae 
रभिसरणाहँमिदं वनं दिवापि n niin 


किमितीति ॥ कां चिन्नायिकां मुग्धां प्रति काचिन्नायिका 
विदग्धा भाषते - हे PIPI नायकस्य रहस्यवृत्तं किमपि न 
जानातीत्येवमुच्यते । कितवः धूर्तः राठः (गुढविप्रियक्र्षापक:) । कितव 
शब्दमस्मिन्नर्थे भगवान्‌ व्यासः प्रायुङ्क्त । “ पतिसुतान्वयश्चातृबान्धवा 
aoga ते ह्यच्युता गताः । गतिविदस्तवोद्ग्रीतमोहिताः कितव 
योषितः कस्त्यजेन्िशि” इति (अत्र “हे कितव - शठ ' इति श्रीधर 
स्वामी) । कामिनीभिः स्वकान्ताभिः कामुकीभिस्सहेत्यर्थः । अनेन 
स्मरार्तत्वं तेन तासामभिसरणं च द्योत्यते याति गच्छतिखलु । इदं 
प्रमादस्थानमिति नावबुध्यसे त्वमिति भोवः। किमिति कि भविष्य 
तीति मत्वेत्यर्थः । किमालोच्येति यावत्‌। मृदूनि मन्दानि पदाति 
यस्मिन्‌ यानकर्मणि तथेत्यर्थः। अतिमन्दगमनेनेति यावत्‌ । प्रयासि 
गच्छसि (इति पृच्छति) आपन्ने महत्युपद्रवेऽसंश्रान्ता तिष्ठसि । इदं 
न: युक्तमिति ब्रूते । अयं दिवाकालः, अभिसरणस्य नैवावकाशइति 
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मन्यसे वा तन्नेत्याचष्टे - नवानि सद्यो विकसितानि . कुसुमानि 
'युष्पाणि तेषाम्‌ रजांसि परागाः तान्येव अन्धकारबन्धाः गाढान्ध 
काराः तैः।-कुसुमधूलयस्सवंत्र व्याप्तास्सूर्यकिरणप्रसारमत्र प्रतिरुन्धन्ति। 
अतोऽन्धकारबन्धुरा दिशो दिनमपि रात्रि कुर्वेत्यः विजनतां कल्प 
यंन्तीति भावः। अतएव इदम्‌ वनम्‌ अयम्‌ आरामः कृत्रिमं क्रीडो 
द्यानम्‌ प्रमदावनमिति यावत्‌ । दिवापि अहन्यपि “ अधिकरणार्थ 
प्रधानकमव्ययमिदम्‌ | अभिसरणस्य संकेतस्थानगमनस्य तत गत्वा 
क्रीडितुमित्यर्थ: | अहम्‌ योग्यम्‌ उचितम्‌ । अतो न प्रमादेन स्थातव्यं 
भवत्येति भावः । अभिसारिकाश्च त्रिधा विभक्ताः । दिवांभिसांरिकाः 
ज्योत्स्ताभिसारिकाः तमिख्ाभिसारिकाश्चेति । दिवाभिसरणप्रदेशाश्रेत्थं 
निदिष्टाः - “ सरितः पुलिनं वेला कान्तारारामभ्ूधराः। लतागृहाणि 
चित्राणि शय्या किसलयास्चिता। दिवाविहारदेशास्स्युः” इति । 
अभिसरणं कान्तायाः कान्तस्य च भवति - “ कामार्ताभिसरेत्कान्तं 
सारयेद्वाभिसारिका” इति तल्लक्षणात्‌ । शठोऽयं नायकः कान्ताभि 
ससह प्रयात्यभिसरितुं निगूढम्‌ अतस्त्वया मया च मन्दग्रमतं 
विहाय सावधानचित्ताभ्यामतिवेगेन प्रयातव्यमित्यभिधीयतेऽतया ॥ 


द्रुतं गच्छन्तीं नायिकामन्या नायिका भतुंसौन्दर्थपराधीता तस्याः 
amma Tage वारयति -- 

अथ विदितमियं द्रुता गतिस्ते 

मुखमबलीकयितुं निवृत्य मत्‌: । 

न किमलमपराङ्गमेव ताव i 

दृयिततमस्य मृग्नीदृ्षा मनांसि ॥ n 12m 
_.. अथेति ॥ ते भवत्याः इयम्‌ भवन्ती द्रुता शीघ्रा “ दुर्त 
शीघ्रविलीनयोः ” इत्यमरः। गतिः गमनम्‌ यानम्‌ wd: TH! 
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निवृत्य अन्तर्धाय तिरोभूय अदर्शनं प्राप्य तस्य दृष्टिपथमप्राप्य 
तेन अनालोकितेति यावत्‌ । मुखम्‌ तदाननम्‌ अवलोकयितुम्‌ द्रष्टुम्‌ । 
तदर्थेवेत्यर्थंः | अथेति प्रश्‍ने । अथ विदितम्‌ : मया ज्ञातम्‌ ननु इति 
पुच्छायाम्‌ । ' मङ्गलानन्तरा रम्भप्रदनकात्स्न्येष्वयो अंथ ' इत्यमरः । 
प्रियादन्तहिता तन्मुखं पश्यतीत्युक्त्या “ लज्जाविजितमन्मथेय ' मिति 
ज्ञायते । अत इयं मुग्धा । किमेतेन प्रयासेनेति तत्प्रयतनं वारयति 
सहेतुकम्‌ - तावत्‌ तादृशम्‌ अनिर्वचनीयम्‌ निर्पमानमित्यर्थः । दयित 
तमस्य प्रियतमस्य अपराङ्गम्‌ अङ्गस्य शरीरस्य अपरः पश्चाद्धाग 
' पृष्ठभाग इत्यर्थः । ' पूर्वापराधरोत्तर ' मित्येकदेशिसमासः । तदेव । 
मृगीदृशाम्‌ सुन्दरीणाम्‌ मनांसि चित्तानि। अपहतुंमिति शेषः । 
अलम्‌ पर्याप्तम्‌ न किम्‌ ? न भवति किमिति काकुः । संथा 
पर्याप्तमेव ada इति तव प्रयासोऽयं निरर्थक इति भावः। 
अनेन सर्वाङ्गसुन्दरः कम्पराजोऽयमिति नायकसौन्दर्यातिशयो व्यज्यते । 
मुखं यथा चारु तथा वतंतेऽपराङ्गमिति तद्विहाय पुरतो गमनम्‌, 
अत्मानमन्तर्घाथ तहृशंनमित्येतावान्‌ प्रयासस्तव निरर्थक इति वार 
'यितुमभिलषतीयं सचतुरभिमां मुग्धाम्‌ ॥ । 


सौन्दयंगर्वेण वल्लभं स्वायत्तं मन्यमानां मन्दमन्दं गच्छन्तीं 
नायिकां सव्याजं निन्दन्ती प्रियसखी प्रेरयति काचन त्वरितगमनाय -- 


स्तनजघनमरं तवालि जाने 

तदपि गतिस्त्वरया त्वया विधेया | 

न कल्यसि निरन्तरं निषेव्या 
युवतिजनैबंहु [ वल्लभा नुपालाः ] ॥ 


स्तनेति ॥ अलिः सखी तस्यास्सम्बुद्धिः । हे अलि प्रियसखि । 
न्तव भवत्याः स्ततजघनयोः कुचनितम्बयोः AT सारम्‌ TA 


॥ 73 ॥ 
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शीघ्रगसनप्रतिबन्धिकामित्यथ: । ज्ञाते वेशझि। तदपि तथाऽपि एवं 


विधप्रतिबन्बकसत्त्वेपीत्यथः | त्वरया संभ्रमेण ' संभ्रमस्त्वरा ' इत्य 


मर: । गतिः गमनम्‌ विधेया विधातुं योग्या | शीघं त्वया गन्तव्य 
मित्यर्थः । तत्र हेतुं प्रदर्शयति - युवतिजनैः तरुणीभिः सौन्दर्यातिशय 
गविताभिरपीति ` भावः। ताभिः -कर्त्रीभिः । बहुचः बहुसंख्याकाः 
वल्लभा: प्रियाः येषाम्‌ तथाविधाः । बहुभार्यको इत्यर्थः। तादृशाः 
नुपालाः. राजानः निरन्तरम्‌ सदा सर्वदापि क्षणमप्यविहायेत्यर्थः । 


तेषां नवनवप्रियत्वेन सर्वथाऽविश्वसनीयत्वादिति भांवः। निषेव्याः 
सुष्ठु भजनीयाः। तेषां समीपएव नायिकाभिनिनिमेषंः जागरूकाभिः 


सूत्वा स्थातव्यमिति भावः। इति इत्थम्‌ एवम्‌ न कॅल्यसि न 


जानासि । रोकवृत्तमजानाना प्रियं विश्वस्य वृथाभिमानं वहसीति 


भावः । अयं तु परमार्थः - मम , सौन्दर्यातिशयेन मुग्ध: प्रियो मामे 


` वानुसरतीति वृथा गर्वसे .त्वम्‌। पुरुषा न विश्वसनीयाःः तत्रापि 


'राजानः। stead न जानासि । वव्वितासि नायकेन | qa गर्वम्‌ | 


अ्रयाहि शीघ्रसिदानीं वाऽपीति गर्वेभङ्गोऽस्यास्सुष्ठु संजात इति मोद. 
माना हितमुपदिशतीव सव्याजं भणतिः निन्दति गृढोक्त्या aag 


नायिका प्रगल्मेयम्‌ 11 


- त्रयोदशक्लोकमारभ्य ग्रृत्थश्चंशस्संजातः पश्चाधिकपःच्चाञश्भोकपर्यन्त 
मत्रेत्यम्यूह्मते । इत्थं संभाषमाणा स्त्रियो नायकमुपसृत्य तेन साकं 


क्रीडासरसि जलक्रीडासु प्रवृत्ताः | तद्वर्णनाद्य क्रियते — 
[मबिरतमवनीशहस्तमुक्त 
प्रविततदीघंपयांसि सं | पतन्ति । 
सदनसुभटवा रणास्त्रशद्धां 
सनसि चकार चकोरलोचनानाम्‌ ॥ ॥ ७ ॥: 
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assai: 887 
अविरतेति ॥ अविरतम्‌ अविश्वान्तम्‌ यथा भवति तथा अवि 
-च्छिन्नमित्यर्थः । अवनीशः कम्पराजः तस्य हस्तौ करौ ताभ्याम्‌ 
मुक्तानि त्यक्तानि क्षिप्तानीत्यर्थः। तथाविधानि प्रविततानि बहु 
विस्तृतानि अनन्तानि दीर्घाणि आयतानि पुङ्खानुपुङ्खन्यायेन सुदीर्ष 
यथा भवति तथा प्रवाहाकारेण प्रसृतानि। पयांसि जलानि। Heft । 
चकोरलोचनानाम्‌ चकोराक्षीणाम्‌ राजस्त्रियाम्‌ मनसि चित्तेषु। जाता 
-वेकवचनम्‌ । मदनः मन्मथः स एव सुभटः शोभनो वीरः महा 
वीर: लोकैक्रवीर इत्यर्थः। ' भटस्स्यात्पुंसि वीरे च विशेषं पाम 
रस्य च' इति मेदिनी । तस्य वारुणानि वरुणदेवताकानि। सास्य 
'देवतेत्यण्‌ । तानि अस्त्राणि मन्त्रविशेषाभिमर्त्रिताः बाणाः तेषाम्‌ 
शङ्काम्‌ त इति भ्रान्तिम्‌. चकार अकरोत्‌ उत्पादयामासेत्यर्थ: | 
वारुणास्त्रं प्रयुक्तं सद्वीरीण -जलप्रवाहानविच्छिन्नान्‌ निष्पाद्य जल 
'मयानि जग्रन्ति करोति । तद्वदेव. कम्पराजप्रविमुक्तानि जलान्यविश्रान्त, 
तया प्रसृतानि भूत्वा ताः स्त्रीः निमज्जयन्ति स्वप्रवाहेषु,। अत 
-स्तासां वारुणास्त्रश्रान्तिस्संजाता । ` स्वाकारेण मन्मथसदृशः कम्पन 
इति स॒ इव  लोकेकवीर इति मन्मथबाणा इवैतत्प्रयुक्तजलानि 
-रागोह्रीपकानि भवन्तीति -मदनसुभट्चान्तिबंभूवारिमिन्नित्यल ङ्कारो 
“भ्रान्तिमान्‌ ॥ 


जलक्रीडासु vai वर्णयति — 


_ करयुगकलितप्लवः प्रियाणां 

' परिचलितोरुनितम्बसण्डलानाम्‌ । ` 
[. प्लवजलगस ]. नच्छलादकार्षी छे 
त्सुरतगुरुः पुरुषायितोपंदेशम्‌ ॥ . ` ॥ ४९ ॥ | 


क़रयुगेति ॥ करयुराम्‌ eed तेन कलित परिकल्पितः 
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cma? उडपम | ' उड़पं तु प्लवः कोलः ` RART । सः येन । 
तथोक्तः । प्लववत्‌ स्वहस्तद्वनद्ं संस्थाप्य तत्र प्रियाः शाययित्वे त्यर्थः | 
एरिचलिते - सर्वेतश्वलनं प्राप्तौ ऊरू सब्थिनी जानूपरिभागौ नितस्ब 
मण्डलम चक्राकारः स्त्रीकटयाः पश्चाद्भागः (तादृशे) ते यासु तासाम्‌ | 
ऊरू नितम्बमण्डलं च सुष्ट कम्पयन्तीनामित्यर्थः । प्लवनस्य तदा 
घारत्वादिति भावः । प्रियाणाम्‌ स्ववल्लभानाम्‌। प्लवः उड्पम्‌ 
जलतरणसाधनविशेषः | तेन साधनभूतेन जलगमनम्‌ उदकप्लवनम्‌ | 
तदेव छलम्‌ व्याजः वस्तुतो न तथेत्यथंः। तस्मात्‌ | तद्वयपदेशे 
नेत्यर्थः । सुरतगुरुः रतिक्रीडोपदेशे आचार्यभूतस्सन्‌ । पुरुषायितम्‌ 
पुरुषवदाचरणं स्त्रियाः अस्मिन्निति पुरुषशब्दात्‌ कतृक्यङ्ङन्ताद्धावे, 
क्ते आशंआद्यच । उपरतिः तस्य उपदेशः बोधनम्‌। तम्‌ अकार्षीत्‌ 
अकरोत्‌ तमुपदिदेशेवेति संभावना । पुरुषायितेऽपि वल्लभोपरि स्थित्वा 
क्रीडन्तीषु स्त्रीषु नितम्बमण्डलस्य तदूर्वोश्च संचालनं दृश्यत इत्येवं 
संभावना | वाचकाप्रयोगाच्च गम्योत्परेक्षेयम्‌ | छलशब्देन जलगमनस्य 
मिथ्यात्वप्रतिपादनम्‌ । तेन च तस्मिन्‌ पुरुषायितत्वसंभावनाई॑तासपादन 
q जातमिति केतवापल्वत्या संकरोऽस्याः N 


"नायकस्य Teka. कथ्यते -- 


अवनिपतिरसिक्त दीघिक्रायां 

सुखक्सलं सलिलेन साभिलाषम्‌ | 

किमपि समधिकाद्रंपक्ष्मलेखं 

वदनमभुदरुणक्षणं परस्याः ॥. . . . ॥ ४ ॥ 


 ; अवनिपतिरिति ॥ दीधिकायाम्‌ क्रीडासरसि। अवनिपतिः राजा 


<T 
Lite रजक 


कम्पनः| सलिलेन जलेन स्वहस्तधृतेततेत्यथेः | अभिलाषेण -इच्छया सहितम्‌ 
साभिलाषम्‌ सानुरागमित्यर्थः | मुखकमलम्‌ मुखपद्मम्‌ कस्याञ्चिदित्यरथं' ॥ 
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मुखस्य तत्नत्यपद्मषु पद्मायमानत्वात्प्रियस्थ रागोहीप्तिजतिति सुच्यते | 
असिक्त असिश्वत्‌ स्तपयामासेत्यर्थः | षिच क्षरणे - लुङ्‌ । “आत्मने 
पदेष्वन्यतरस्या ' मित्यङ्‌ वा । 'झलो झली ' ति सिचो लोपो ari 
‘afar दीधिकायाम्‌ ' इति मातृक्रापाठस्तु प्रमादयुत इति परिष्कतुँमिः 
' असिक्ते ' ति संस्कृतः । युक्तं चैतदिति तदेवानुसृतमस्माभिः । परस्याः 
इतरर्त्रियाः। वदनम्‌ मुखम्‌ असिच्यमानमपीत्यर्थः | तत्‌ अरुणे 
रक्ते ईक्षणे नयने यस्मिन्‌ तथाभूतम्‌ । किश्व । समधिकम्‌ अत्य 
न्तम्‌ आर्द्रा क्लिन्ना पक्ष्मलेखा नेत्रलोम्नां राजिः । ¦ पक्षमाक्षिलोस्नि 
किञ्जल्के तन्त्वाद्यंशेऽप्यणीयसि ' इत्यमरः । ' लेखास्तु राजय इत्यपि ' । 
सा यस्मिन्‌ । तथाभूतं च सत्‌ । किमपि यत्किमपि अन्यदि वेत्यर्थः | 
अभूत्‌ आसीत्‌ साभिलाषं स्वनायकस्तया क्रीडतीतीष्यया क्रोधेनैतस्या 
रक्ते नेत्रे अभूताम्‌ । स्वावमानभावनासंजातशोकबाष्पपरिप्लुतत्वान्ने 
ब्योस्तल्लोम्नां साद्रेतापि समभवत्‌ । जलक्रीडायां जलक्लिन्नवदना 
नामपि रक्तनेत्रत्वं साद्रेपक्ष्मलत्वं च समानमित्यसिक्तमपि वदनं तथा 
ऽभूदिती्ष्याक्ृतकोपकार्याणि सचमत्कारमस्यां प्रतिपाद्यन्ते। अत्र जल 
सेचनरूपकारणं विनापि तत्कार्यसंभवः कारणान्तरेणेति विभावनाल 
ङ्कारः । विरोधाभासेऽस्मिन्नपि विरोधस्समानस्तथापि विरोधाभासे 
विरोघोक्त्या चमत्कारः । अत्र तु कारणान्तराच्चमत्कार इति विशेषः । 
विभावनायाः लक्षणं तु “ विभावना विनापि स्यात्कारणं कार्यजन्म 
aq” इति । अनेन नायिकायाः किलकिश्चितमितिः म्युङ्गारचेष्टा च 
प्रतिपादिता । शोकरोषाश्रुहषादिस्संक्ररः किलकिञ्चितम्‌ ' इति तल्ल 
क्षणात्‌ | एवं वर्णनायामस्यां माघकविर्मार्गोपदेशक इव प्रतिभाति । 
“ आनन्दं दर्धीत मुखे करोदकेन दयामाया दयिततमेन सिच्यमाने । 
ईष्येन्त्या वदनमसिक्तमप्यनल्पस्वेदाम्बुस्तपितमजायतेतरस्याः ” इति ॥ 


प्रणयिनि सलिलापवारितेन 
स्पृशति करेण सलीलमुरुमूलम्‌ । 
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प्रकटितशफ़रामिघात भीतं 
मिषति जनेऽप्यमुमालिलिङ्गः काचित्‌ ॥ ॥ 9 ॥ 


प्रणयिनीति ॥ काचित्‌ तासु एका अङ्गना । कर्ती । प्रण 
यिनि प्रिये । सलिलेन जलेन अपवारितः आच्छादितः अन्तर्धापितः 
अदश्यतां नीतः। तेन करेण हस्तेन। ऊर्वोः सक्थिनोः मूलम्‌ 
अन्तिकम्‌ समीपस्थम्‌ रहस्याङ्गमित्यर्थः । सलीलम्‌ सविलासम्‌ स्पृशति 
आमृशति सति। प्रकटितम्‌ वहिः प्रकाशितम्‌ | शफराभिघातः AKT 
विशेषाहतिः तस्मात्‌ भीतम्‌ भीतिः ( भावे क्तः ) यस्मिन्‌ कर्मणि 
तथा । मत्स्याहत्या हिसितेव भयातिशयं प्रणट्येत्यर्थेः । ' अवज्यों 
बहुब्री हिजेन्मादुत्तरपद ' इति वामनः । अत्र “ प्रकटित ... भीतिः ” 
इति परिष्कतृंभिस्संत्कृतः पाठः । -संस्कारापेक्षा नास्त्यत्रेति स न 
Tela: । जने कान्ताजनेऽन्यस्मित्नित्यर्थः । तस्मिन्‌ मिषति उन्मिषति 
प्रबुध्यति दृष्टि निक्षिप्य सावधानं पश्यत्यपीत्यर्थः । “ उन्मीलत्युन्मि 
षति हा च्छ्वसिति मीलयति मिषति हसति ” इति क्रियानिघण्टुः | 
अमुम्‌ कम्पराजम्‌ आलिलिङ्ग समाश्लिष्यत्‌ । नायिका च नायकश्च 
गाढमनुरक्तौ सोत्सुकौ स्त: कान्ताज्जनश्च समीपवर्ती । तं वःवयित्वा 
स्वाभिलाषसिद्धिः प्राप्तव्या । श्वुङ्गारकुशलो नायकोऽ्यं तमपवार्य 
स्वचेष्टितेनैतां संज्ञापयामास। क्रियाविदरधेयं नायिका शफराहतिभय 
मभिनीय वाङ्छितार्थंसाधने कृतक्कत्यासीदिति तात्पर्यार्थः । भयान 
काभासोऽयं श्रुङ्गारस्या ङ्गतामभजदलरेत्यूजंस्वि नामालङ्कःरः । “ आभास 
स्याङ्गता यत्र तत्रोजेस्वि मतं बुधैः” इति तल्लक्षणात्‌ । एवं 
कल्पनायां दोहदं ददातीव भारविकविचन्द्रोऽपि स्वक्कृतावेवमाचष्टे — 
u भयादिवाश्रुष्य झषाहतेऽम्भसि प्रियं मुदा नन्दयति स्म मानिनी | 
अकृत्रिमप्रेमरसाहितैमेनो ` हरन्ति रामाः कृतकैरपीहितैः '' इति ॥ 
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सलिलहति मिथापवृत्तग्रात्र्याः 

प्रचलितवेण्यपराद्गक परस्याः | 

ध्रणिपतिरमंस्त मीमकेतोः 

फ़लकमुपाहितखङ्भ वल्लरीकम्‌ ॥ u ९१ n 


सलिलेति n धरणिपतिः कम्पराजः । सलिलहतिः जलाभि 
चातः तस्मात्‌ भीः तज्जनितभयम्‌। तेन । अपवृत्तम्‌ परावृत्तम्‌ 
-पञ्चाद्विनिवृत्तम्‌ गात्रम्‌ शरीरम्‌ यस्याः तस्याः। उद्वेल प्रवृत्तं जल 
सेचनमसहमाना पश्चाद्विनिवृत्ता सतीत्यथंः । “ अङ्गगात्रकण्ठेभ्यो 
वक्तव्य? मिति डीष्‌ । तस्याः। परस्या अन्यस्याः प्रचलिता अत्यन्तं 
कम्पमाना शिरोविधूननादिनेत्यर्थः । वेणी प्रवेणी केशबन्धः यस्मिन्‌ । 
“ वेणी सेतुप्रवाहयो: ॥ देवताडे केशबन्धे ' इति हैमः। तादृशम्‌ अप 
राङ्गकम्‌ अपराङ्गमेव अपराङ्गम्‌ । स्वार्थे कः । शरीरस्य पश्चा 
geq । कमं । उपाहिता निक्षिप्ता खङ्गवल्लरी असिलता यस्मिन्‌ 
“शेषाद्विभाषे' ति कप्‌। “न कपि’ इति न हस्वः। मीनकेतोः 
मन्मथस्य फलकम्‌ खेटकम्‌ चर्म बाणादिनिवारणसाधनम्‌ तदिवेत्युत्मेक्षा । 
तथा अमंस्त अबुध्यत । अत्यन्तं रागोद्वीपक तस्यैतदभूदित्यर्थः | 
नायकाभिमुखं काचिन्नागिका जलसेचनेन क्रीडन्ती । जवेन जलमुपरि 
क्षिपति प्रिये तद्वेगं सोढ्मशक्तुवती पञ्चाद्विवतितायां तस्यां तस्याः 
पृष्ठभागः तस्मिन्‌'लम्बमाना दीर्घा नीलवर्णा वेणी च नायकस्यात्यन्तं मोहं 
जनयामासतुः । अतस्तादुबपृष्ठभागे सन्निहितखङ्गवल्लरीकमन्मथफलक 
तादात्म्यसंभावनेति द्रव्योत्प्रेक्षेयम्‌ सा च वाचकाप्रयोगाद्‌ गम्या ॥। 


नायिकानां जलप्रवेशो व्यते - अत एवायं श्लोको जलक्रीडोप 
ऋ्रमावसरे स्थातव्यः । अत्र तु लेखकप्रमादादिव प्रतिभाति — 


चरणविलुठितो विलङ्चितोरुः 
परिरातनीविरवाप्तनाभिचक्रः । 
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स्तनतटलुलितः ऋमेण तासां 
सुखशशिबिस्बसचुम्बदस्बुपुरः ॥ ॥ 60 ॥ 


चरणेति ॥ अम्बुपूरः जलप्रवाहः | कर्ता । कञ्चरक्तायक इति 
गम्यते । चरणयोः पादयोः! कुपिताया नायिकाया इति गम्यते । 
विलुठितः diye: परिवेष्टितः चरणपर्यन्तं संक्रान्त इति यावत्‌ | 
तत्र संसक्तः प्रणतः कृतपादचुम्बन इति गम्यते। विलद्धिते उल्ल 
fga अतिक्रान्ते उपरि गते ऊरुदघ्नं व्याप्ते इत्यथें:। लघिगेत्य 
थोऽपि । विशेषेण afer अत्यन्तं प्राप्ते me संस्पृष्टे। अनेनोरु 
संवाहनं गम्यते | तादशौ ऊरू येन तथोक्तः। fai परिगता 
प्राप्ता । शिथिलितेति गम्यते । नीविः स्त्रीकटीवस्त्रबन्धः येन । 
'कुदिकारे ति वा ङीष्‌ । अवाप्तम्‌ संप्राप्तम्‌ तत्र संप्रविष्टमित्यर्थंः । 


समुपलब्धमिति गम्यते | नाभिचक्रम्‌ चक्राकारा नाभिः येन। नीवि : 
शिथिलीकृत्य चुम्बितनाभिप्रदेशः इति गम्यते। स्तनतट्योः Faye 


शयोः gea: क्षुभितः संचलित: स्खलितः। अन्यत्र प्रतिहतः अंव 
RE: तत्रव भ्रान्त: पुनः पुनराचरितस्तनचम्बन इति च गम्यते । 
कमेण क्रमतः यथाक्रममित्यथंः। अवयवानां स्थितिक्रममनुल्ल ङ्के 


त्यथः । तासाम्‌ ज्जलक्रीडासक्तानां ` स्त्रीणाम्‌ शशिबिम्बमिव मुखम्‌ 
तथोक्तम्‌ । चन्द्रसदृशं मुखमित्यर्थः | अचुम्बत्‌ अस्पृशत्‌ । मुखचुम्बन . 
साचरदिति गम्यते। अत्र सरस्सु जलक्रीडार्थमवतरन्तीनां स्त्रीणां. 


` प्रथमतः पाददघ्नं तत ऊस्भ्रमाणमनन्तरं स्तनद्वयसं ततो मुखमात्र 


मभवज्जलभ्रवाह इत्युच्यते । ' अचुम्ब ' दित्यनेन ' विलुठिते? त्यादि | 


विशेषणसाम्यादप्रस्तुतनायकव्यवहारसमारोप इति समासोक्तिरलङ्कारः। 


यथा कश्चन नायकः विदितान्यांसङ्गतया कुपिताः नायिक्राः प्रसाद ` 


यति । तद्ददयमपि चरणचम्बनादि करोतीति प्रतीयते । अत्र नायिका 
गुरुसाना | नायकश्च शठः । “ चरणपातभूषणाद्यपनेयो गुरुः” इति 
तस्याः “ कामिनीविषयककपटपट्‌” रिति तस्य च लक्षणे। नायिं 
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कायाः रागोहीपकतया पादचुम्बनादयश्च नैषाधादिषु वर्ण्यन्ते । यथाह 
श्रीहषें: - “ स्वेन भावभजने स तु प्रियां बाहुमूलकुचना भिचुम्बनैः । 
` निर्ममे रतरहस्समापनाशमँसारसमसंवि भागिनीम ” “ लाक्षयाऽत्मचरणस्य 
'चुम्बनाच्चारुफालमवलोक्य तन्मुखम्‌” इति । अत्रत्यविशेषणादि 
साम्येन काचिदप्रकृतार्थान्तरप्रतीतिरप्येवं संभवति। ' अम्बुपूर ' शब्देन 
'अम्बुराशेः' समुद्रस्य प्रतीतिः। मुखशशिबिम्बमिति च रूपकमिति 
शशिनः स्फृतिः | चन्द्रस्य समुद्रोत्पन्नत्वेन तत्सुतत्वं प्रसिद्धमिति तं 
'शिशुमयं मातेव पादयोः लालयति। अङ्के करोति। स्तन्यं पाययति 
'तस्य कपोले चुम्बतीति लोके मातृब्यवहारोप्यत्र प्रतीयते इति ॥ 


विशदनखपद वपुस्सपत्न्या 

[ श्रिरमिवं ] पश्यति निनिमेषमस्मिन्‌ । 

व्यधित विहृतिकंतवेन काचि | 

तप्रहितजला परिमीलिताक्षमेनम्‌ ॥ tin 


विशदेति ॥ अस्मिन्‌ राज्ञि। विशदानि व्यक्तानि नखपदानि 
agafi यस्मिन्‌ तथोक्तम्‌ । जलविहारेण स्तनायनुिप्तचन्दनादे 
रपगतत्वेनेनि भावः। तथाविधम्‌ । समानः पतिः यस्याः। कृतसपत्नि 
कायाः सहप्रियायाः। ' नित्यं सपत्न्यादिषु ' इति निपातनातसभाव 
नकारादेशो डीप्च। तस्याः वपुः शरीरम्‌ । कर्म । चिरम्‌ चिरात्‌ 
बहुकालम्‌ । निर्गताः निमेषाः नेत्रनिमीलनानि यस्मिन्‌ कमणि तथे 
वेति संभावना । पश्यति आलोकयति पष्यन्तीः प्रिया अनादृत्य प्रत्यक्ष _ 
यति सतीत्यर्थ,। ' षष्ठी चानादर ' इति षष्ठी। काचित्‌ तासु ` 
काचन नायिका । विहृतिः विहारः क्रीडोपक्रमः। ' विहारस्तु परि 
ऋषः ' इत्यमरः। स एव कैतवम्‌ व्याजः वस्तुतो न तथा | अन्यो 
देशेन प्रवृतःत्रादिति भावः। तेन। प्रहितम्‌ निक्षिप्तम्‌ अञ्जलिना _ 
-पर्रिकक्षप्तम्‌. जलम्‌ यया सा। सुष्ठु जलम्रक्षेपणं कृतवतीत्यर्थः । 
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एनम्‌ इमम्‌ । ' द्वितीया टौस्स्वेन ` इत्येनादेशः । परिमीलिते गाढम्‌ 
निमीलिते अक्षिणी नेत्रे यस्य । तादृशम्‌ | निमीलितनेत्रद्वन्द्वम्‌ । 
' बहुव्रीहौ सक्थ्यक्षणो ' रिति षच्‌ । व्यधित व्यतनुत अकरोत्‌ | 
विपूर्वात्‌ घानो लुङ्‌ । ` स्थाघ्वोरिच्चे ' तीत्त्वंम्‌। ' हस्वादङ्गा | 
दिति सिचो लोपः। “ कृतौ करोत्यावहति विदधात्यादधाति T i 
वितनोत्यात्मने पश्च ” इति भट्टमह्लः । नायकाः नायिकासु स्वकृत 


` नखक्षतानि दुष्ट्वा तदानींतनमानन्द स्मरन्त इव मोदन्ते । कम्प 


राजोऽपि तथैवैकस्यां नायिकायां स्वकृतनखक्षतानि दुष्ट्वा भुरा 
मातन्दपारवश्यमनुभवति | सपत्नीमात्सरयेण तदसहमाना चापरा नायिक्रा 
जलक्लि्नेत्रं तं कृत्वा तद्व्यापारनिरोधनेन वैरनिर्यातनं करोतीति 
तात्पर्यार्थः | एषा नायिका मानवती क्रियाविदरधा च। अत्न कँतव 
शब्देन विहृतेरसत्यत्वप्रतिपादनं कृतमिति कैतवापह्व .तिरळङ्कारः ।। 


_ विशदमघरमक्ष्यनञ्जनाभं 
विगतललास वितन्वती ललाटम्‌ | 
रतिरिव जलकेरिरद्भनाना 
मवतिपतेः स्पृहणीयतामयासीत्‌ ।। ॥ 64 n 


विशदमिति ॥ अङ्गनानाम्‌ ( स्व ) वधूनाम्‌ seater 
जलक्रीडा | कत्री । अधरम्‌ अनूघ्वंमोष्ठम्‌ विशदम्‌ लाक्षाद्यपनयनेन 
स्वच्छं यथा तथा । किश्च । अक्षि नेत्रे । जातावेकवचनम्‌ । अञ्ज 
नस्य कज्जलस्य आभा कान्तिः अञ्जनाभा, अविद्यमाना अञ्जनाभा 
यस्मिन्निति विग्रहः । ' नबोष्स्त्यर्थाता ' भित्युत्तरपदलोपः। तथा 
विधं च । ललाटम्‌ फालम्‌ विगतम्‌ अपग्रतम्‌ ललामम्‌ तिलकम्‌ 
यस्मिन्‌ तथोक्तम्‌। . “ प्रधानध्वज़श्वुद्धेषु पुण्ड्रवालाधिलक्ष्मसु । भूषा 
वाजिप्रभावेषु ललामं स्याल्ललाम च ” इति रुद्रटः। तथाविधं च 
वितन्वती कुर्वंती आचरन्ती ।. अवनिपतेः राज्ञः रतिः सुरतक्रीडेव 
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'क्रियातौल्यादिति भाव: । स्पृहणीयताम्‌ अभिलषणीयताम्‌ स्वकतृंकत्वेन 
नन्दनीयताम्‌ स्वस्य आनन्दहेतुताम्‌ अयासीत्‌ अगमत्‌ ( तादृश ) 
माकारं साभिलाषं स॒ ददरशेत्यथेः । या प्रापणे get  यमरम 
नमाता ' मिति सगिटो । जलेन क्रीडन्तीषु तास्त्रधररागः प्रणष्टः। 
कज्जलनीलिमा चापगतः। तिलकं च प्रमृष्टम्‌ । अधरनेत्रमुख 
चुम्बनैरधररागादिप्रणाशस्सुरतसम्मदेऽपि भवति । एतादृशाः कान्ता 
दुष्ट्वा रतिकेलिषु महान्तमानन्दं नायका अनुभवन्ति। जलक्रीडा 
स्वपि तथैबैता दृष्टवा प्रकृतिसौन्दर्यसम्मोहितः कम्पराजोऽम्यनन्ददिति 
तात्पर्यार्थः । उपमालङ्कारः | सुरतसम्मर्दने भ्रष्टतिलकादीनि नायिका 
वदनानि दुष्ट्वा नायकास्संतुष्यन्तीत्येवमाचष्टे कालिदासः - 'स 
प्रजागरकषायलोचनं गाढदन्तपरिपीडिताधरम्‌ | आकुलालकमरंस्त राग 
:वान्‌ प्रेक्ष्य भिन्नतिलकं प्रियामुखम्‌ ” इति । जलक्रीडा वर्णयन्‌ 
भारविरप्येवमाह - “ विपत्रलेखा "निरलक्तकाधरा निरञ्जनाक्षीरपि 
-बिञ्नतीरिश्रयम्‌ । निरीक्ष्य रामा बुबुधे TWAT तद्वु 
-मण्डनम्‌ ” इति ॥ 


परिसुषितपटीरलेपनेष्व 

(प्य) विरलल्ानसरोजकेसरेषु । 

कुचकलशतटेषु कुन्तलीनां | 
नखरपदानि न लक्षितान्यभुवन्‌ ॥ ॥ 63 u 


परिमुषितेति ॥ परिमुषितानि अपहृतानि पटीरलेपनानि चन्दन 
-स्थासकानि” गन्धसारचर्चाः येषु तथोक्तानि | तेषु । जलविहरणेन 
दूरीकृतचन्दनलेपनेष्वित्यर्थ* | तथाभूतेषु सत्स्वपि । अविरलम्‌ सान्द्र 
यथा तथा लग्तानि सक्तानि तत्र आस्थितानि सरोजंकेसराणि _ 
` वद्मकिजल्काः येषु। तेषु । पद्मकिजल्कैस्सम्यगाच्छा दितेष्वित्य्थ* | gat 
-नाम्‌ कर्णाटस्त्रीणाम्‌ कुचकलशा: KATHE: | प्रशस्ताः कुचकलशा: 
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कुचकलशतटाः। तेषु अत्यन्तं दशनीयेषु कुचकुम्भेषु । ' प्रशंसाव चनेश्चे ' ति 
समासः | तटब्दश्च गणव्याख्यायां मतल्लिकादिगणे पठितः - '' मतल्लि 
कोद्घमिश्रास्स्युः प्रकाण्डस्यलभित्तयः। हस्तपाशतटाः पादः पाली 
मचचिकादयः ” इति । नखरपदानि नखब्रणानि नखक्षतानि अलक्षि 
तानि भदृष्टानि। अभूवन्‌ आसन्‌ । नखक्षतानां केसराणां चाप्यरुण 
तया तत्नेक्यं गतानि तानि दृष्टिगोचराणि नासन्निति भावः । शोण 
वस्तुप्रस्तावे देवेशः “ ... त्रेता नखक्षतं क्षतत्रधर्म रोद्ररसादयः ” इति। 
पीतवस्तुप्रस्तावे “ किञ्जल्कवल्कले शालिहरितालमनरिशिलाः.' इति । 
' स एव पीतलोहितयोरेक्यमित्यप्याह्‌। जलसेचनादिभिः प्रक्षालितेषु 
कुचचन्दनादिषु तत्र प्रियेनिक्षिप्तानि नखक्षतानि यद्यपि विस्पष्टं 
द्रष्टव्यानि, तथापि किञ्जल्केषु विलीनानि तानि किञ्जल्क्रतयैव cal 
नीयान्यासन्निति नि्गृलितोऽर्थः। अतएव मीलनमलङ्कारः - “ मीलनं 
वस्तुना यत्र वस्त्वन्तरनिगूहनम्‌ ” इति तल्लक्षणात्‌ | अस्याः कल्प 
नाया हस्तावलम्बनं प्रयच्छतीव भारविकृतेयं वर्णना - तिरोहिताः 
` न्तानि नितान्तमाकुलेरपां विगाहादरकैः प्रसारिभिः | ययुर्वंधूनां वद 
नानि तुल्यतां द्विरेफबृन्दान्तरितैस्सरोरुहैः ” इति ।। 


बिहृतिरयपरिच्युतान्‌ वतंसा 

नसितदृशामनुदद्‌ बहिः प्रवाहः | 

नहि जडिमसमन्वितोऽपि कोऽपि 

थुतिविषयात्पतितँ; करोति मेत्त्रीम्‌॥ ॥ %५॥ 


विहृतीति ॥ प्रवाहः स्रोतः अम्बुवेगः । कर्ता । बिहृतिरयः 
जलविह्रणत्वरा तदुत्सुकतेत्य्थेः । तस्मात्‌ परिच्युतान्‌ भ्रष्टान्‌ असित 
दृशाम्‌. ( असिताः Aam: नीलाः दृशः नेत्राणि यासाम्‌ तासाम्‌ ) 
मेचकाक्षीणामित्यथः । तासाम्‌ वतंसान्‌ अवतंसान्‌ कर्णपूरान्‌ । ' वष्टि 
भागुरिरस्लोपमवाप्योरुपसर्गयोः ” इत्यल्लोपो भागुरमतेन । तान्‌ ॥ 
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बहिः बाह्याय अनुदत्‌ taa निरकासयत्‌ । णुद प्रेरणे लुङ्‌ । 
“ प्रेष्यति प्रचोदयति क्षिप्यति शवति क्षिपति व्यापारयतीह्‌ नुदति 
नुदते च ” इति भट्टमल्लः | तत्तथैवेत्युच्यते = जडिमा अज्ञता अवि 
वेकः | डलयोरैक्याज्जलिमेत्यपि । तेन समन्वितः युतोऽपि अविवे 
क्यपि । . किमुत विवेकीति भावः। जलमपीति च। कोऽपि यः 
कश्चिदपि यादुशोऽपि । श्रुतिविषयात्‌ - श्रुतिविषयः वेदगोचरः तद्वि 
हितो धर्म इत्यर्थः । अन्यत्र श्रुती कर्णे तयोविषयः तदाश्रयः 
प्रदेशः । कर्णेभूलमित्यर्थः। ' विषयो यस्य यो ज्ञातस्तत्र गोचर 
देशयोः। शब्दादौ जनपदे च इति हैमः। तस्मात्‌ पतितैः च्युतैः 
अधोगतैः। अन्यत्र पतितैः बहिष्क्ृतैः वेदबाह्मैः पातकिभिरिति च । 
मैत्त्रीम्‌ सहवासम्‌ सहस्थितिम्‌ । अन्यत्र मैत्त्रीम्‌ स्नेहम्‌ AeA 
ने करोति नाचरति नाङ्गीकरोतीत्यर्थः । पतितसंसर्यादपि पातित्य 
संभवादिति भावः | यथाहापस्तम्बः - “न पतितैस्संव्यवहारो विद्यते ” 
इति । अयं भावः। जलक्रीडासंरम्भे स्त्रीणां कर्णपूरा: प्रवाहे पतन्ति । 
पतिताः प्रवाहवेगाद बहिगंच्छन्ति। तदेतदित्थं प्रोढोक्त्या कथ्यते। 
जडा अपि ये केऽपि श्रुतिवर्माद्‌ भ्रष्टैभहापातकिभिने संसर्गेमङ्गीकुवत्ति 
लोके । तत्संसगेंण स्वस्यापि महापातकित्वसंभव इति भिया। अय 

मपि जडिम ( जलिम ) युतो जडः प्रवाहरश्रुतिविषयभ्रष्टाः ( कर्ण 
` मूलंच्युताः ) इति क्रणंपुरैस्सहृवासं नाङ्गीकरोतीति | अत्र चोत्तरार्धे 
गतसामान्येन प्रकृतविषयः पूर्वार्धगतस्समर्थ्यंत इत्यर्थान्त रन्यासोऽल 
Slt) अयं च समर्थनवाक्यगतश्लुषमुलातिशयोक्त्या संकोयंते। एत 
त्साम्यं वहतीव कश्चन झ्लोकरिशिशुपालवधे प्रतिभाति ।- “ आरूढः 
पतित इति स्वसंभवोऽपि स्वच्छानां परिहरणीयतामुपैति । कर्णेभ्यरच्युत 
मसितोत्पलं वधूनां वीचीभिस्तटमनु यन्निराखुः ” इति ॥ 

अपि दयिततमेन वारिताभि 
: १ . ग हसरसो विजहे न वारि ताभिः। 
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परिलुलितललामर्चाचकामि 
िहतिरसान्महिलामर्चाचकासिः n u 05 ॥ 


अपीति ॥ परिलुलिते आकुले विलुप्ते। ललाम तिलक़म्‌ 
चर्चैव चचिका चन्दनानुलेपश्च । “चर्चा तु चाचिक्यं स्थासकः' 
इत्यमरः । ते यासां ताभिः। अत्यन्तं कृतजलक्रीडाविहरणाभिरपीति 


भाव: | महिलामचचिकाभिः प्रशस्ताभिः _ स्त्रीभिः। ' मतल्लिका _ 


मर्चाचका प्रकाण्डमुद्घतल्लजौ ' इत्यमरः | ताभिः -कर्त्रीभिः । दयित 
तमेन अत्यन्तं प्रीतिपात्रेण भत्र । वारिताभिः निवारिताभिः प्रति 


बिद्धामिरपि। प्रियप्रीतिमप्यतिक्रम्य प्रवृत्ता क्रीडालोलता तासामिति 


' भाव: । ताभिः गृहसरसः क्रीडावाप्याः कृत्रिमजलाशयस्य ' कासार 
स्सरसी सर: ' इत्यमरः । तस्य वारि जलम्‌ । कर्म । विहृतिरसात्‌ 
कीडानुरागात्‌ मुरधात्वेतेत्यर्थः । न विजहे नात्याजि। जलक्रीडाभि 
स्ता न तृप्ता भूयोर्शप क्रीडितुमेच्छन्निति भावः। अव्यसनी 
कम्पराजस्समयौचितीं विज्ञाय जलत्रीडाम्यः प्रिया न्यषेधत्‌ । मुग्धा. 
स्तास्तु क्रीडालौल्येन तास्वतिप्रसक्ता अभूवन्निति तात्पर्यार्थः । अत्र 
प्रतिपाद्यं पादान्तयमकम्‌ । यमकस्य तु लक्षणमित्थमुक्तम्‌ - “ तुल्य 


श्रृतीनां भिन्नानामभिधेयैः परस्परम्‌ । वर्णानां य पुनर्वादो यमक 
तन्निरूप्यते ” इति ॥ 


जलक्रीडा उपसंहरति - 


अथ विहरणखेदसन्थराभि 


स्सह निरगात्सरसो नुपः प्रियामिः । 
कलशजलनिधरिवाप्सरोभि 
विबुधतरुमंथनश्षमालसामिः ॥ N65 ॥ 
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BAA ॥ नृपः राजा । कर्ता। अथ अनन्तरम्‌ प्रियाभि 
लाषमनुसृत्य ताभिस्सह कच्चित्काल जलेषु क्रीडित्वा तदुपरीत्यर्थः | 
विहरणखेदः जलविहारात्‌ संभूतः श्रम: | तेन -मन्थराभिः तत्कृत 
मन्दगमनाभिः । ' मन्दगामी तु मन्थरः ' इत्यमरः। ( ताभिः ) 
प्रियाभिः स्ववल्लभाभिस्साकम्‌ । सरसः क्रीडादीधिकायाः। faga 
तरुः देवतावृक्षः पारिजातः। मथनम्‌ मन्थनम्‌ ( समुद्र ) क्षोभणम्‌ 
तेन अलसाभिः मान्द्यं वहन्तीभिः मन्दरक्ृतसमुद्रक्षोमेण भृशं faa 
न्तीभिरित्यर्थः । अप्सरोभिः सुरकन्याभिः। सहार्थं तृतीया । ' वृद्धो 
यूना ' इति निदेशेन सहार्थयोगेऽपि तृतीयेति ज्ञापनात्‌ । ताभिस्सह। 
कलशजलनिधेः क्षीराब्धेरिव निरगात्‌ आयात्‌ बहिनिजँगाम । पुरा 
दुर्वाससरशापात्स्वगेलक्ष्मीस्समुद्रे पतिता । तामुद्धतुंकामा असुरा देवाश्च 
क्षीराब्धि ममन्थुः । तस्मात्सुरदुमा अप्सरसश्च समं समुद्रादुत्थिताः। 
तथैव कम्पराजोऽपि स्वप्रियाभिस्सह सरसस्समागच्छदित्युप मार्थे । 
इयमुपमा राजस्त्रीणां लोक्कातिशायि सौन्दर्थेम्‌, कम्पराज्चस्य दान 
वीरत्वं च द्योतयति । वाक्यार्थोपमेयम्‌ । उपमानं तु पुराणप्रसिद्धम्‌ । 
कालिदासीयं पद्यमेकमेतेन साम्यं वहतीव दुस्यते - “ तस्मा 
त्समुद्रादिव मथ्यमानादुदुत्तनक्रात्सहसोन्ममज्ज | लक्ष्म्येव ` सार्धं सुर 
राजवृक्षः कन्यां पुरस्कृत्य भुज ङ्गराजः ' इति ॥ 


स्फुटनखरदनाड्कूस ्कनानां 
परिलगदाव्रंदुकूलदाशितोर । 
चपुरनुक़्लमेक्षत क्षितीशो 


जलकणदन्तुरदीर्घकुन्तलाग्रम्‌ ॥ TELAT 


स्फुटेति ॥ क्षितीशः भूपतिः कम्पनः | कर्ता । स्फुटाति व्यक्तानि 
चन्दनानुलेपनादीनामपगतत्वेन भ्रृश प्रकाशमानानि । नखानाम्‌ कर 
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रुहाणाम्‌ रदनानाम्‌ दन्तानाम्‌ अङ्काः रेखाः नखक्षतानि दत्तक्षतानि 
त्यर्थः । ' अङ्को ख्पकभेदाङ्गचिह्ने रेखाजिभूषणे ' इति मेदिनी । 
ते यस्मिन्‌ तथोक्तम्‌ । अनाच्छादितत्वेन तत्तदवयवस्थानेषु स्फुटं 
प्रकाशमानदन्तक्षतनखक्षतश्शोभायमानमित्यर्थः । “ नखरदनाङ्ग ' मिति 
पूर्वः पाठः। अस्मिन्‌ पाठे नखरदनशन्दौ लक्षणया नखक्षतदन्तक्षत 
परौ | तानि agg यस्येति बहुब्रीहिः। तदित्यर्थः । अङ्गनाना 
मित्यनुप्रासोऽप्यस्मिन्ननुकूलः । लक्षणाव्यधिक रणबहुब्ीह्याश्रयणक्लेशोऽ 
तरेत्यङ्कमिति परिगृहीतमस्माभिः । faa परिगलन्ति मिलन्ति 
अवयवेर्गाढं ayaa आर्द्राणि किलिन्ञानि दुकूलानि सूक्ष्म 
वस्त्राणि। तैः दशिताः साक्षात्कारिताः दशंनपथमारूढा ` इत्यर्थः । 
तादृशाः ऊरवः उत्सङ्गाः यस्य तत्‌ । जलक्लिन्नात्मावयव 
छग्नप्रतनुवासोभिर्देशितोरसौभाग्या इत्यर्थः । किश्च। जलकणेः 
उदकबिन्दुभिः दन्तुराः उन्नतनताः दीषेकुन्तलानाम्‌ आयतशिरोरुहाणाम्‌ 
अग्राः अग्रभागाः यस्मिन्‌ तत्‌ । . जलबिन्दुभिराक्रान्तत्वेन दन्तुरित 
केयाग्रभागयुतमित्यर्थः । तादृशम्‌ वपुः शरीरम्‌ । कमं । अनुकलम्‌ 
¬ कलायाम्‌ कायाम्‌ प्रतिक्षणम्‌ । वीप्सायामव्ययीभावः । अष्टादश 
निमेषपरिमितः काल: ककलेत्युच्यते । ' कलांशमात्रे शिल्पादौ कळना 
कालभेदयोः ' इत्यमरः। ऐक्षत अपश्यत्‌ | -सहजसौन्दर्यस्य कृत्रिम 
सौन्दर्यादतिचारुत्वमिति तदालोकनपरः कम्पराजस्तहशंनेनैव तृप्ति 
प्रापेति तात्पर्यार्थः । प्रकृतिसौन्दयंस्य दर्शनीयतां वर्णयन्ति महा 
कवयः - “ आमृष्टास्तिलकरुचस्त्रजो निरस्ताः नीरक्तं वसनमपाकुतो 


ऽङ्गरागः। -कामस्वीरनुशयवानिव स्वपक्षव्याघातादिति, सुतरां 
चकार चारूः ” इति॥ 


चिकुरनियमनेषु कामिनोचा 
समिनववस्त्रपरिग्रहान्तरेषु । 
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अभिसतपददरने रयत्ने 
रतिमदनं स्वसमंस्त कम्पराजः ॥ ॥ 68 ॥ 


चिकुरेति ॥ कम्पराजः । कर्ता । कामिन्यः स्वसुन्दयं: तासाम्‌। 
चिकुराणाम्‌ केशानाम्‌ । कर्मणि षष्ठी । नियमनेषु नियन्त्णेषु बन्ध 
नेषु तत्केशसंयमनावसरेष्वित्यर्थः। किश्च अभिनववस्त्राणि नूतन 
वासांसि वस्त्रान्तराणीति यावत्‌ । तेषाम्‌ परिग्रहः स्वीकारः धार 
णमित्यर्थेः । तदन्तरेषु तदवकाशेषु जलस्विज्नवस्त्रापनयनेन पुनर्वेस्त्रा 
न्तरधारणसमयेष्वित्यर्थः । अयत्नैः अविद्यमानस्वप्रथत्नैः यत्नं विनैव 
'हठाल्लब्धैः । अभिमतानि स्वस्य अत्यन्तं प्रियाणि पदानि नख 
'पदानि नखक्षतानि ऊरुमूलादिषु कृतानीत्यर्थेः । तेषाम्‌ दर्शनानि 
विलोकनानि तैः। करणभूतैः । नखक्षतदशंने नायिकानामतयुत्सुकता 
भवति । अतएव कालिदासः परमेश्वरमेवं वर्णयति - “ ऊरुमूलनख 
मार्गराजिभिस्तत्क्षणं हृतविलोचनो हरः। वाससः प्रशिथिलस्य संयम 
कुवंतीं प्रियतमामवारयत्‌ ” इति । नखपदान्येव ' नामैकदेशे नामग्रहण ` 
मिति न्ययेन पदशाब्दव्यवहतान्यत्रेत्यवगन्तव्यम्‌ । यद्वा'- अभिमतपदानि 
स्वाभिलषितानि तत्तदवयवस्थानानि तेषाम्‌ दर्शनानि विलोकनानी 
'त्यादि पूर्ववत्‌ । तैः। स्वम्‌ आत्मानम्‌ अतिमन्मथम्‌ मन्मथमति 
कान्तम्‌ मन्मथस्यापि नियन्तारम्‌ स्वस्य भरृत्यभावमापच्नं काममिति 
यावत्‌ । तथाविधम्‌ । अमंस्त अबुध्यत । यथाविधि तृतीयपुरुषार्थ 
सद्धा स्वस्य कृतार्थता -संवृत्तेति परं मुमुदे कम्पराज इति 
-वक्यार्थः । अयं भावः। ' नायकं प्रार्थ्यमाना अपि श्रुङ्गारसवस्व 
"भूतानि _स्वाङ्रयवस्थानानि न दर्शयन्ति तेम्यो लज्जया मन्मथवशा 
अपि ard । इदानीं मन्मथः प्रयत्नमन्तरेव ताभिस्तानि दर्शयतीतिः 
'राजायं स्वानुकूलत्वेत स्वमृत्यभावमापन्न कामं मत्वा परं तुतोष ¬ 
इति ॥ 
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सवेष्टदेवतासमाराधनाध्रस्तावेन मङ्गलान्ततया :सर्गमिमं परि 
समापयति — 


ततस्सेरन्ध्रीभिः कृतसमुचिताकल्परचनः 
पुरन्ध्रीमिस्साधं समधिगतशुद्धान्तवसतिः । 

त्रयीगीतं तेजस्त्रिपुरहरमाराध्य विधिव 
द्यथाहेर्व्यापारेनरपतिरहरशेषमनयत्‌ ॥ ॥ ९? ॥ 


तत इति ॥ नरपतिः राजा । पुरन्ध्रीभिः सार्धम्‌ स्त्रीभिः 
स्वमहिषीभिस्साकम्‌ । समधिगता लब्धा संप्राप्ता शुद्धान्तवसतिः 
अन्तःयुरनिवासः येन तथाभूतस्सन्‌ । ततः अनन्तरम्‌ अन्तःपुरप्रवेश 
नोत्तरकाल इत्यर्थः । सैरन्ध्रीभिः शिल्पकारिकाभिः स्त्रीभिः । ' सैरन्ध्री 
शिल्पकारिका ' इत्यमरः। ताभिः कृता विरचिता समुचिता अरहा 
देवपूजायाः योग्या आकल्परचना अलड्कूतिकरणम्‌ यस्मिन्‌ तथोक्तः | 
'परिचारिकाकृतदेवपूज्ासमुितवेषयुतस्सन्नित्यर्थः । विधिवत्‌ यथाविधि 
शास्त्रमनुसृत्येत्यर्थः। ' ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य वतन्ते कामचारतः ' 
'इत्यादिस्मृतिवचनतोऽन्यथाकरणे प्रत्यवायश्रवणादिति भाव:। ( एवं 
भूतस्सन्‌ ) त्रयी त्रयो वेदाः ऋग्यजुस्सामानि यस्यास्संहतेरिति विग्रहः । 
८ इति वेदास्त्रथस्त्रयी _ इत्यमरः। ' द्वित्रिम्या ' मिति तयपोऽयच्‌।' 
४ टिढ़ढ़े ' ति डीप्‌ । तया गीतम्‌ अभिष्टुतम्‌ `त्रिपुराणि लोहनिमि 
तानि त्रीणि पुराणि। अत्र भारतम्‌ _ असुराणां पुराण्यासन्‌' 
"त्रीणि वीर्यवतां दिवि। आयसं राजतं चैव सौवर्णं परमं महत्‌ 
इति। तेषाम्‌ हरम्‌ नाशकम्‌ । त्रिपुरासुरदाहकमित्यर्थः। तादृशम्‌ 
तेजः प्रकाशः स्वयंप्रकाशमानम्‌ ब्रह्मेत्यथंः। तथाविधम्‌ विख्पाक्ष 

` देवमिति यावत्‌ । तत्‌ । आराध्य संपूज्य। यथाहँ: यथोचितैः व्यापारं 
तत्तर्क्रियाभिः अहर्शेषम्‌ शिष्टं दिनभागम्‌ अनयत्‌ ` यापयामास | 
जलक्रीडाव्याजेन स्नात्वा माघ्याह्लिकपूजां विरूपाक्षदेवस्य यथाविधि 
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निवेत्ये राजोचितव्यापारेषु संसक्तो दिनं निनायेति पिण्डीकृतोऽथः । 
एवं तृतीयपुरुषार्थस्थ धर्माङ्गतामापादयन्ठी सगेमिममुपसंहरति कव 
यित्री । अतएव, च वृत्तभेदः। वृत्तं च शिखरिणी। लक्षणं तु 
“ रसेरुद्रेश्छिन्ना यमनसभलागरिंशलरिणी ” इति तल्लक्षणात्‌ ॥ 
| इति 
श्रीगङ्गादेव्या विरचिते 
मधुराविजयनाम्नि वीरकम्परायचरिते ` 
८वनविहारजळक्रीडावर्णेनं नामः 
षष्ठसर्ग: 
इतीति ॥ सर्वं पूर्ववत्‌ । वनविहारः उद्यानक्रीडा जलक्रीडा 
सलिलविहार: तयोः वर्णनम्‌ प्रकथनम्‌ । तामेति प्रसिद्धौ । विरू 
पाक्षदेवताराधनाङ्गतया प्रवृत्तवनविहारसिलक्रीडाम्यां सुविदित 
इत्यरथः । षष्ठः षट्संख्यापूरकः | ' षट्कतिपयचतुरा' मिति डटि 
थृक्‌ । अतएव ज्ञापकाइट्‌। (सगः काव्यभागः | इति समाप्तः.) 
इति तु विशेषः। 
इति 
श्रीपरमेश्वरीकृपासमुपलब्धशास्त्रसाहितीवैदुष्य 
' साहित्यालङ्कार ' ' विद्वत्कवीशान ' 
पोतुकुच्चि सुब्रह्मण्यशास्त्रिणा 
‹ काव्यकलानिघि ' ' महीशुरमहाराजास्थानमहाविद्वत्कवि 
भ्रीचिदम्बरशास्त्रिणां भागिनेयेनः विरचितया 
सावप्रकाशिक्रास्यव्यास्यया समलङ्कृतायाम, 
°शीगङ्गादेव्याः कृतौ मधुराविजये महाकाव्ये 
जलक्रीडावनविहारप्रशंसा नाम 
षष्ठसगः 
` * * * * 
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सप्तमसगः 


एतन्नायकस्य संभोगश्ुङ्गारस्याङ्गतया तदुहीपकं चन्द्रोदयं वर्ण 
बितुकामा क्रमानुसरणाय सूर्यास्तमयादि प्रकथयति। तत्र चाष्टाभि 
श्रोकैरित आरम्य सूर्यास्तमथो ada — 


अथ करस्पनरेन्द्रसुभ्रुवां 

सुखपद्यान्यनुहाये TEN: । 

अपराधभियेव भानुमा | 
नपरक्ष्माधरकन्दरामगात्‌ ॥ NT 


अथेति ॥ अथ अनन्तरम्‌ स्वेष्टदेवतामाराध्य समुचितकृत्येषु 
राज्ञः प्रवृत्तेः समनन्तरमित्यंथः। भानुमान्‌ सूर्यः प्रशंसायां AGT! 
भ्रशस्तकिरणवान्‌ । दीप्तिमानिति गम्यते । अतएव पद्मानाम्‌ दीप्ति 
दायकतास्योपपद्यते | “ भानूरश्मिदिवाकरौ' इत्यमरः । सः कर्ता । 
कम्पनरेन्द्रस्य कम्मनप्रभोः सुभ्रुवाम्‌ सौन्दर्यंवतीनाम्‌ राजदाराणा' 
fart: । अनेन तासां मुखानाम्‌ सौन्दर्यातिशयो गम्यते । (तासाम्‌) 
मुखानि आननानि तान्येव ` पद्मानि तामरसानि पद्मायाः (wera): 
आश्रयभूतानि शोभायमानानि कृतसुकृतानि महान्ति इति ग्रम्यते | 
तानि कमं । पङ्के कदंमे जायन्त इति पङ्कूजानि (तामरसानि) 
मरिनानि कान्तिशुन्यानि पौपजन्मानि निंकृष्टानीति गंस्यते । Tet 
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कर्देमे ” इति हैमः । तैः प्रयोज्यकर्त्रीभि: । अनुहाये अनुकार्य 
दीप्तिदानेन तेस्सदृशान्येतानि यथा भवन्ति तथा कृत्वेत्य्थः । राज 
सत्रीणां मुखपञ्म रशोभायमानेमंहऱ्िः कृतसुक्रतेः लक्ष्मीसमाश्रये: कान्ति 
विहीनानि निकृष्टानि यापजन्मान्यत्यन्तं विसदुशानि, सदृशानि केवल 
मसूययेव श्वानं मृगेन्द्रमिव विधायेति भावः। (एवं कृत्वा) अप 
राधः स्वकृतराजद्रोहः WATT: तज्जन्यं भयम्‌ TANGIA | 
द्रोहिणं maa राजायं दण्डयिष्यतीति धिया जातभयर्सक्नित्यर्थः। 
(एवंभूतस्सन्‌) अपरः पश्चिम: क्ष्माधरः पर्वंतः अस्ताद्रिरित्यर्थः । 
तस्य कन्दरा गुहा गृहाकारयुतं कृत्रिमं गिरिविवरम्‌ ‘att तु 
कन्दरो वा स्त्री” इत्यमरः | ताम्‌। अगात्‌ अगमत्‌ | अस्ताचलगुहाया 
मात्मत्राणाय प्रविवेशेत्यथंः । लोके यथा कश्रिद्राज्ञे दह्यति तद्ध 
याच्च देशान्तरं गच्छति आत्मानमविज्ञातं कृत्वा aa कुत्रापि कोणे 
निलीय कालं नयति तद्वदिति भावः। अत्न ' नरेन्द्रसुभ्रुवाम्‌ TEN: 
'पझानि' इत्यादीनि साभिप्रायाणि भूत्वा ' अपराघभिये ' वेति हेतू 
परक्षायास्समुज्जीवकान्यभूवत्निति परिकरा ङ्क_रोतयेक्षयो रङ्गा g भावेन 
सङ्करः। अस्मिन्‌ ad वियोगिनीवृत्तम्‌। “ विषमे ससज्जा गुरुस्समे 
सभरा लोऽथ गुरुवियोगिनी'' इति तल्लक्षणात्‌ | 


सूर्यास्तमयवर्णनेत समुपत्रान्तस्सर्गोऽयं भर्वाज्ञावशंबदया कवयित्र्या 
क्रियमाणे चन्द्रोदये स्वयमपरिसमाप्त एव समाप्तः । तत्प्रस्तावे ग्रन्थ 
पातोऽशनिपात इव क्रिमिदोषेण समभवदव्रेति न ज्ञायते किमासी 
तदुपरीति । तथापि dud नलाज्ञप्तदमयन्तीक्ृतचन्ट्रोदयवर्णनं TART 
ज्ञारानुभूतेस्समुद्दीपक॑| भूत्वा तद्रि परिपुपोषेत्येतयोरपि तथैवेदं 
भवितुमहतीत्यभ्युह्यते ॥ 


परिचूषितदीप्तिरम्बुजैः 
` पुनरूष्माणमिवाप्तुमौवंतः । 
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रयवल्ग्रितवाहनो रविः 
पयसां राशिमवाप पश्चिमम्‌ ॥ ॥2॥ 


परिच्‌षितेति ॥ रविः सूर्य: । अम्बुजैः सरसिजैः पद्य: । 
अम्बुज शब्देन शैत्यातिशयस्तस्मिन्‌ द्योत्यत इति सूर्यतेजोधारण 
सामर्थ्यं तस्मिन्नवगम्यते । तैः कतृंभिः। परिचूषिता निश्शेषं पीता 


स्वस्मिन्‌ संक्रमिता दीप्तिः कान्तिः तेजो वा यस्य तादृशः । यथा 


कश्चित्तायकः कया चिन्नायिकया संगतस्तयापहूततेजाः पुनः प्रयतते 


तदधिगमाय तद्ददयमपि पह्मिनीपतिरिति भावः। यद्वा । ` परोपकृतये 
कृतावतारोऽयं लोकबान्धवस्स्वस्वंस्वार्पेणेन पद्मानामुपकुर्वंन्‌ पुनर्लोकोप 
काराय दीप्तिसंपादने प्रयतत इति वावगन्तव्यम्‌ । चूषितशब्दस्वारस्येन 
प्रथम एवार्थस्समुचित इति प्रतिभाति । तादृशस्सन्‌ । उर्व॑स्य अपत्यं 
पुमान्‌ ala? अग्निज्वालामयः पुरुषः बडबारिनः। ' और्वस्तु बडवा 
नलः ' इत्यमरः। ऋष्यण्‌ (“s किल अयोनिजपुत्त्राथिना 


PRAT: | तत्र ज्वालामयः- पुरुषो जातः। तस्य समुद्र आधार 


आसी ” दितिं श्रुतिः । उवेस्य जातोऽरिनमयः पुरुषस्स्वाहाराय सर्व 
लोकान्‌ BY प्रवृत्तः, तदानीं लोकपितामहो ब्रह्मा बडबामुखाकृत्या 
समुद्र्य निवासम्‌, आहारश्चास्य समुद्रज्लं ददामीति तथा कृत्वा 
पित्रा तं न्यवारयदिति हरिवंशगाथा। ) तस्मात्‌ और्वतः । पञ्चम्या 
स्तिः । ऊषमाणम्‌ त्विषम्‌ दीप्तिम्‌ 'ऊष्मो घर्मेश्रणि तथा 
ज्येष्ठे | ` ऊष्मा स्त्रियां त्विषि’ इति वोपालितः। ' मन ' इति न 
डीप्‌ । ' डाबुभाम्या' मिति वैकल्पिकत्वान्न च टाप्‌ । पुनः भुयः 
अवाप्तुम्‌ प्राप्तुमिवेति संभावना । वल्गितम्‌ धाराविशेषः। ' वल्गितं 


पुनः ' अग्रकायसमुल्लासात्कुः्ब्रितास्यं नतत्रिकम्‌ ' इति नाममाला । ` 


घारास्तु पश्च । “ आस्कन्दितं धोरितकं रेचितं वल्गितं प्लुतम्‌ | 
गतयो$मुः पश्वधाराः ” इति । तदेषामस्तीति वल्गिताः | अशें आद्यच्‌ । 
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रयेण जवेन वल्गिताः रयवल्गिताः । तथाविधाः वाहाः अश्वाः 
यस्य' तथोक्तः । महता रयेण प्रयातस्सन्निति भावः । अनेन 
परोपक्कतिव्यग्रतास्य सूच्यते। पश्चिमम्‌ प्रतीचीदिशि . स्थितम्‌ पयसां 
राशिम्‌ अम्बुराशिम्‌ समुद्रम्‌ पश्चिमसमुद्रमित्यर्थः। तम्‌ अवाप प्राप । 
अस्ताचलसमीपस्थे पश्चिमाम्भोधी निममज्जेत्यर्थः। महान्तः परोपकृतये 
प्राणोपद्रवकराण्यपि कार्याणि कुर्वन्तीति भावः। अत्र पश्चिमसमुद्र 
प्रवेशे सूर्यस्य ऊष्मप्राप्तिर्वस्तुतो न फलम्‌ । तस्य फलत्वसंभावना 
त्रेति फलोत्प्रेक्षेयम्‌ ॥ ; 


अपसर्पणसं ञ्रमच्युतं 

दिनलक्ष्म्यास्तपनीयकुण्डलम्‌ | 
रविसण्डलसाशशङ्किरे 

वरुणान्तःपुरवासलोचनाः ॥। neu 


अपसपंणेति ॥ वरुणस्य वरुणदेवस्य जलाधिष्ठानदेवतात्मनः । 
अन्तःपुराणि स्व्यगाराणि। ' स्त्र्यगार भूभूजामन्त:पुरं स्यादवरोधनम्‌। 
शुद्धान्तश्वावरोधश्व ' इत्यमर: | तस्य वामलोचना: । वनिताः तस्थाः 
कान्ता:। आधाराधेयभाव एव संबन्धत्वेन षष्ठ्यर्थः । वरुणराजान्तःपुर 
कान्ता इत्यर्थः। रविमण्डलम्‌ सूर बिम्बम्‌ समुद्रप्रविष्टमित्यर्थ:। दिनम्‌ अहः 
तदेव लक्ष्मी: रमा । लक्ष्मीशोभयोरेक्यादेवमुक्तिः | तस्याः अपसर्प 
णम्‌ निवर्तनम्‌ तस्मिन्‌ संभ्रमः त्वरा ' संभ्रमो वेगहर्षयोः ' इत्य 
मर: । तस्मात्‌ च्युतम्‌ स्रस्तम्‌ । तपनीयकुण्डलम्‌ काशचनमयताटद्कः। 
वर्तुत्वादरुणतब्राच्चैवमुक्तिः । उत्तमसुवर्णेस्यारुणत्वमिति कविसमयः | 
तत्‌ आशशङ्िरे संभावयामासुः | स्त्रीणां भूषणप्रियत्वादेवं संभावना 
तास्वौित्यं पोषयति । दिवसलक्ष्मीधृतः कतकताटङ्कस्स्वनि वासाय 
वेगेन धावन्त्यास्तस्या: कर्णाद्‌ भ्रष्टो$भूत्तदेवेदं सूर्यमण्डलमिति स्वरूपो 


प्रेक्षा । अत्र बाणः - “ गगनतलादवतरन्त्या दिवसश्रियः पद्म 
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रागनूपुरमिव स्वप्रभापिहितरन्ध्रं रविमण्डलमुन्मुक्तपादं पपात ” इति ॥ 


तरणेररुणीकृताः करे 

वेरुणस्त्रैणकपोलभित्तयः । 

सदलोहिनिक्रामुपावह 

न्मदिरास्वादनमन्तराप्यहो ॥ nén 


तरणेरिति ॥ वरुणस्य प्रचेतसः। ' प्रचेता वरुणः पाशी ' 
इत्यमरः । स्त्रीणां समूह: स्त्रेणम्‌ । स्त्रीजनता शुद्धान्त स्त्रिय इत्यर्थः | 
* स्तरीपृंसाभ्यां नन्‌स्तगौ भवना ' दिति नन्‌ । तस्स कपोलभित्तयः 
प्रशस्ताः कपोलाः गण्डा इति विग्रहः। ' गण्डौ क़पोलौ ' इत्यमरः । 
“ प्रशंसावचने ' aft समासः । “ मतल्लिकोद्घमिश्रास्स्यु: प्रकाण्डस्थल 
भित्तयः । हस्तपाशतटाः पाद: पालीमर्चाचकादय: ” इति गणपाठे 
भित्तिशब्दस्य प्रशंसावचनत्वेन पाठात्‌ । ताः Heat | तरणेः सूर्यस्य 
“ तरणिस्तरणे$के शौ कुमार्योषधिनौकयोः ' इत्यमरः। ( तस्य ) 
करे: किरणे: । ' करो वर्षोपके र्‌इमौ पाणौ प्रत्यायशुण्डयोः ' इति 
मेदिनी | अनरुणाः अरुणाः संपद्यमानाः कृताः अरुणीकृताः रक्ती 
कृताः। आपादितशोणवर्णा इत्यर्थः । अभूततञ्भावे च्विः। ' अस्य 
च्वा ` वितीत्त्वम्‌ । तादृशास्सत्यः मदिरायाः मदस्य ' मदिरा कश्य 
मद्येऽपि ' इत्यमरः । कर्मणि षष्ठी । आस्वादनम्‌ -रासनम्‌ पानम्‌ 
मद्यपानमित्यये: | तत्‌ अन्तरा तेन विना । मद्यपानमङ्कत्वा 
ऽपीत्यर्थः । ( ' अन्तरान्तरेणे ति द्वितीया । अन्तराशब्दो मध्यार्थक 
इति काशिक्रावृत्ती । यथाह वृत्तिकारः - e तत्रान्तराशब्दो 
मध्यमाधेयप्रधानमाचष्टे | अन्तरेणशब्दस्तु तच्च विनार्थं च । अन्तरा 
त्वां च मां च कमण्डुलु: | अन्तरेण त्वां च माँ च कमण्डलुः 
अन्तरेण पुरुषकारं न किच्चिल्लम्पत ' इति । अमर्राभहस्तु ' अथान्त 
रेऽन्तरा। अन्तरेण च मध्ये स्युः ' इति मध्यार्थकावेव द्वाबृदा जहार | 
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अन्तराशब्दस्थ विनार्थकत्वमपि सुप्रसिद्धम्‌ - “ अन्तरः परिधानीयस्वीय 
बाह्येषु वाक्यवत्‌ । अन्तरात्मनि पुंस्येष विनार्थेऽव्ययमन्तरा ' इति 
नानार्थरत्नमाला । मदः मद्यम्‌ तेन लोहिनिका तदास्वादकृतं लौहि 
त्यम्‌। ताम्‌ मद्यपानसंजातरक्तवर्णंवत्ता मित्यर्थः । लोहितशब्दात्‌ ' वणं 
- चानित्य' इति कन्‌ । ' वर्णादनुदात्ता’ दिति पक्षे डीप्‌। तत्सन्नि 
योगेन तकारस्य नकारादेशश्च । (ताम्‌) उपावहन्‌ अबिश्रत अर 
भन्तेत्यर्थः । अहो इत्याश्चये । मद्यपानाद्यादुशी रक्तता तादृश्येव तद्वि 
नापि सूर्यकिरणसंपर्केण संज्ञातेदानीमिति विस्मय इति भावः। अत 
एव कारणं विनापि कार्योत्पत्तिरिति विभावनालङ्कारः । ` विभावना 
-विनापि स्यात्कारणं कार्यजन्म चे” दिति तल्लक्षणात्‌ | मद्यपानेन 
रक्तवर्णता शरीरस्य ! तत्रापि विशेषतः कपोलयोर्जायत इति महा 
कवयो वर्णयन्ति - “ गण्डभित्तिषु पुरा सदृशीषु व्याञ्जि aria 
दृशां प्रतिमेन्दुः । पानपाटलितकान्तिषु वश्चाल्लो ध्रचूर्णतिलक्काक्कति 
रासीत्‌” “ राग्रकान्तनयनेषु नितान्तं विद्रुमारुणक्रपोलतलेषु । सवं 
ma ददृशे वनितानां दर्पणेष्विव मुखेषु मदश्रीः ” इत्यादिना ॥ 


कमलोदरसंभृतं करे 
ag पीत्वा रविरुज्झिताम्बरः । 


स्पृशति स्म दिशं प्रचेतसो 
न मदः कस्य विकारकारणम्‌ ॥ ॥ * ॥ 


कमलेति ॥ रविः सूर्यः। कर्ता। कमलस्य पक्षस्य उदरम्‌ 
'कुक्षिः अन्तर्भागः | तदेव भाज़नमिति गम्यते। तस्मिन्‌ संभृतम्‌ 
"सुष्ठु q परिपूर्णेमित्यथेः । कराः किरणाः त एवं हस्ताः। “बलि 
-हस्तांशवः कराः ' इत्यमरः | तैः करणभूतै: | मधु पुष्परसः स एव 
ag मद्यम्‌ । ` मकरन्दस्य मद्यस्य माक्षिकस्य च वाचकः। अर्घे 
र्चादिगणे पाठात्युंपुंसकयोर्मधुः' इति विश्वः । तम्‌ पीत्वा निपीय t 
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उज्झितम्‌ परित्यक्तम्‌ अम्बरम्‌ आकाशः तदेव अम्बरम्‌ वस्त्रम्‌ 
परिधानं येन तथोक्तः। 'अम्बरं व्योम्नि वाससि’ इत्यमरः | 


तृथाविधस्सन्‌ । प्रचेता वरुण: | स एव प्रङृष्टहृदयः महात्मा इति | 
च गम्यते। ' प्रचेताः पाशिनि मुनौ ना sacegfe fag’ इति . 


सुधा । तस्य दिशम्‌ आशाम्‌ पश्चिमदिशमित्यर्थः। तामेव वनिता 
मिति गम्यते। स्पृशति स्म अवममर्श स्पृष्टवान्‌ । मदः मद्यम्‌ 
मद्यपानमित्यर्थः। क्स्य कस्य वा जनस्य। विक्रारः कामोदयादि 
रूपा मनोविक्रिया तस्य कारणम्‌ हेतु: नन भवति। सर्वस्यापि 
जनस्य भवत्येवेति भाव: ।. अत्र पद्योदरभागो मद्यभाजनमिति तत्र 
स्थितं मधु मद्यमिति तत्र सुर्येकिरणप्रसारः हस्तप्रसार इति तेन च 
मकरन्दशोषः सूर्यकृतमद्यपानमिति अस्तमये सूर्यस्य नभः परित्यज्य 


गमनं सूर्यस्य मुक्तवस्त्रतेति सूर्यकिरणानां तत्समये पश्चिमदिशा 


ग्यापनं वरुणकान्तास्पशं इति कविभ्रौढोक्तिः | मधुपानप्रमत्तता लोके 
मधुपायिनमछृत्येषु प्रवर्तयति । तस्यायं प्रकृतिसिद्धो गुण इति कस्यापि 
तस्य दुनिवारत्वात्सू्ये भगवत्यप्येवं संभाव्यत इति भावः। अत्र 
दिशमित्यादौ वनितात्वारोप आथिक इत्येकदेशविवतिरूपकम्‌ । श्लिष्ट 
रूपकं च करेरित्यादो। “न मदः कस्य विकारकारण ' भित्यर्था 
न्तरन्यासो भगवति सूर्येऽप्येवं सं भवत्येवेत्युत्रेक्षाजीवातुरभवत्सामान्य 
विशेषभावेन। अत एवानयोरङ्गाञ्जि भावेन संकरः। भारविरप्येता 
दृशे प्रस्तावे “ अंशुपाणिभिरतीव पिपासुः casi मधु ya रस 
यित्वा। क्षीबतामिव गतः क्षितिमेष्यन्‌ लोहितं वपुरुवाह पतङ्गः 
इत्याचंष्ट | 
प्रथमां हरित प्रभाकरो 
विरहय्यात्मनि तापमाप यम । 
HITTITE तं जहौ | 
हृदयं कः खलु वेत्ति राग्रिणाम्‌ ॥ ॥6॥ 
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प्रथमामिति ॥ प्रभाकरः सूर्य: । रागीति गम्यते । ' भास्क 
` राहस्करब्रव्नप्रभाकरविभाकरा: ' इति सुर्यपर्यायेष्वमर: | प्रथमाम्‌ 
पूर्वाम्‌ हरितम्‌ दिशम्‌ प्राचीं दिशम्‌ ।' नायिकामिति गम्यते। 
दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः ! इत्यमरः । ताम्‌ 
विरहय्य परित्यज्य । विपूर्वात्‌ रह त्यागे - इत्यस्माण्ण्यत्तात्त्कवोल्यपि 
‘safe लघुपूर्वा ' दिति णेरयादेशः। आत्मति स्वस्मिन्‌ यम्‌ तापम्‌ 
यादृशम्‌ विरहसंतापम्‌। दीप्तिमिति च गम्यते। आप MT 
` तम्‌ तादृशं तापम्‌ तादृशीं दीप्तिमिति च। कर्मे । अपराम्‌ पश्चिमां 
दिशमित्यर्थः । उपगम्य उपेत्य संगम्येति च। जहौ तत्याज परि 
त्यक्तवान्‌ ।.ओ हाक्‌ त्यागे - लिट्‌ । प्राचीदिश्युदयं प्राप्य । तेजस्वी 
सूर्यः पश्चिमदिश्यस्तं गच्छन्‌ निस्तेजस्को भवतीत्येवमुच्यते। इदं 
युक्तं किमित्यत आह - रागिणाम्‌ अनुरागवताम्‌। रागः रक्तिमा 
'तढृतामिति च गम्यते। हृदयं मनः कः खलु कोवा। खल्विति 
वार्थे । वेद जानीते इति काकुः। तदीदृशमिति वेत्तुं न कोऽपि 
प्रभवतीत्यर्थः । विद ज्ञाने we. !विदो लटो ar’ इति पक्षे 
us । रागिणो नतनप्रिया इति तेषु प्रणयनंश्चल्यस्य नैवावकाशः 
ते अव्यवस्थितचित्ता इति वाक्यार्थः । प्राची नायिकां रागी 
( नायकः ) सूर्यः प्रथमतः परिगृह्य प्रतीचीं नायिकां दुष्ट्वा 
तत्सौन्दर्यंसम्मूढः प्रथमां परित्यज्य द्वितीयामेतां संजग्राह | ` कामालु 
राणां न भयं न लज्जे” ति न्यायेन नवनवप्रियाणां रागिणां नास्ति 
पापशङ्का नैव लोकापवादभयमिंति तात्पर्यार्थः । ग्रहेषु लोहितवणं 
्सूयेस्तथोदयास्तमयेषु च तादृशरागेणं साकमनुरागस्याभेदाष्यवसाय 
इति रागी सूर्यस्संवृत्तः | एवमन्यत्रापि | अत्र पूर्वतायि क्ापरित्यागस्य 
नतननायिकास्वीकारस्य च हेतुतासमर्थकोऽयं | हृदय कः खलु वेत्ति 
रागिणा ' मिति वाक्यार्थं इति वाक्यार्थं प्रति वाक्यार्थहेतुकं काव्य 
छिङ्गमलङ्कारः । झषमूलातिशयोक्तिस्तत्र सहकारिणीति तेन साकं 
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संकरञ्चास्य ॥ 


परलोकपथं प्रपेदुषः 
पुनरावृत्तिमपेक्ष्य भास्वतः । 


मुकुलीमवदस्बुजच्छला 
दकरोदञ्जलिबन्धमन्जिनी॥। ॥7॥ 


परलोकेति ॥ अब्जिनी पद्मिनी । सेव पझिनीजातिस्त्री । 
, पद्मिनी योषिदन्तरे । अब्जेऽब्जित्या ' मिति हैमः । अब्जिनी पद्मिनी 
'शब्दौ पर्यायो | सा कर्त्ती । परलोकः लोकान्तरम्‌ i स एव पर 
देश इति गम्यते । तस्य पन्थाः मागः । 'ऋवपुरब्धूः पथा ' मित्यच्‌ । 
तम्‌ प्रपेदुषः उपेयुषः प्राप्तवतः। प्रपूर्वात्‌ पदेः fee? FAF: | 
› वसोस्संप्रसारण' मिति संप्रसारणम्‌ । लोकान्तर प्रयातुं प्रवतमा 
नस्येत्यर्थः | भास्वतः सूर्यस्य वल्लभस्येत्यर्थः । तस्य पद्मिनीपतित्वा 
देवमुक्तिः। पुनः भूयः आवृत्तिः आवतँनम्‌ पुनश्शी घ्रमेव निवर्तन 
मित्यर्थः । अपेक्ष्ष अभिलष्य प्रियविरहस्य दुस्सहत्वेन शीघ्रमेव 
-तदागमनमाकाङ्क्षन्तीति भाव: । अमुकुलम्‌ मुकुलं संपद्यमानं भवत्‌ 
मुकुली भवत्‌ कुट्मलीभवत्‌ कुट्मलावस्थां धरत्‌ संकुचदिति यावत्‌। 
अभुततद्धावे च्विः। दीघंः। तादृराम्‌ अम्बुजम्‌ पद्मम्‌ तदेव छलम्‌ 


ब्याजः | वस्तुतो न तथेति भावः। सूर्यास्तमये पद्मानि संकुचन्ती 


त्येवमुक्तिः। तस्मात्‌ । अञ्जलिबन्धः अञ्जलेः हस्तसंपुटस्य Fa" 
बन्धनम्‌ निर्माणनम्‌ संघटनम्‌ । बन्ध बन्धने - भावे घञ्‌ । नमस्का 
-राञ्जलिसंघटनमिति यावत्‌ । तम्‌ अकरोत्‌ व्यधात्‌ कृतवती नम 
स्कुर्वेती स्थितेत्यर्थः। ईप्सितमर्थं वक्तं न दाशाक लज्जयेति भावः ।' 
अत्र ब्रीडाख्यभावस्योदय: स च श्रङ्गारस्याङ्गमिति भावोदयालङ्कारः। 
केतवापह्वू _तिश्चतस्याः प्रयोजकमिति तेन साकमस्य dat: । लक्षण 


तु - “ भावोत्पत्तेः पराङ्गत्वे भावोदय इतीरित ” इति । नायिका च. 
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लज्जा प्रधानेति मुग्धा ॥ 


प्रतिबिम्बपरम्पराऽम्बुधौ 

पबनो-डू ततरङ्गसङ्झिनी । 

नभसोऽवतरिष्यतो रवे. : 
संणिसोपानधियं व्यभावयत्‌ ॥ usu 


प्रतिबिम्बेति n अम्बुधौ समुद्रे पश्चिमसमुद्र इत्यर्थः। प्रति 
बिंम्बानि प्रतिकृतयः सूर्यस्य प्रतिच्छायाः। ` प्रतिमानं प्रतिबिम्बं 
प्रतिमा प्रतियातना। प्रतिच्छाया प्रतिकृतिरर्चा पुंसि प्रतिनिधिः ` 
इत्यमरः। तेषाम्‌ परम्परा श्रेणिः श्रेण्याकारं धृताः प्रतिच्छाया 
इत्यर्थः । सा । पवनः वायुः तस्मात्‌ उद्धताः जाताः तरङ्गाः वीचयः 
तेषां सङ्गः संग्रमः मेलनम्‌ संकलनम्‌ सोऽस्यास्तीति सवँधनादित्वा 
दिनिः। डीप्‌ । तादृशी सती। नभसः आकाशात्‌ अवतरिष्यतः 
समुद्रे प्रवेक्ष्यतः रवेः सूर्यस्य | तदर्थं षष्ठी । तदर्थे मणिसोपानानि 
प्र्रागरत्नेखचितानि आरोहणानि । ' सामान्यवर्णने ... “ रक्तस्वं 
रत्मबन्धूकबिम्बाम्भोजविवस्वताम्‌ ' इति देवेशः | तानि इति धीः 
ज्ञानविशेषः भ्रान्तिः ' धीर्ज्ञाने ज्ञानभेदेऽपि ' इति सुधा । ताम्‌ व्यभा 
वयत्‌ प्रापयत्‌ आपादयामास | पद्मरागमणिसोपानश्रान्ति जनयामासे 
त्यथे: | विपूर्वाद्भवतेहेतुमण्ण्यन्ताल्लङ्‌ । “ दाक्तिप्राप्त्योविभवति प्राकट्ये 
व्युद्धवत्यपि ” इति भट्टमल्लः | -सूर्यास्तमयसमये पश्चिमसमुद्रप्रति 
फलितसूर्यप्रतिबिम्बितानि नभोमार्गादवतीर्य समुद्रे प्रविशतस्सूर्यस्य . 
तस्मिन्नवरोहणार्थे निमितानि प्रद्यरागमणिसोपानानीति भ्रान्ति जन 
यन्तीति वर्णनात्‌ श्रान्तिमानलङ्कारः l > 


ee. पूर्ववण्येमेव भङ्गचन्तरेण ` वर्णयति — 
. चरमास्बुधिवीचिचुम्बित 
` प्रतिबिम्बाश्चयि सण्डलं रवेः । 
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दिवसान्ततटस्य घरजटे 
aq काश्वनतालविश्वसम्‌ ॥ EAL 


चरसेति ॥ चरमाम्बुधिः पश्चिमसमुद्रः तस्य वीचयः तरङ्गा 
तेः चुम्बितानि स्पृष्टानि प्रतिबिम्बानि प्रतिच्छायाः तानि आश्रयितुं 
शीलमस्येति णिनिः। पश्चिमसमुद्रतरङ्गप्रतिविस्बितमिति यावत्‌ | 
तादृशम्‌ रवेः मण्डलम्‌ सूर्यविम्बम्‌ ` मण्डलं देशबिम्बयोः ' इति सुधा | 
तरङ्गाः हस्ता इव भान्तीति तत्संस्पर्शो मण्डलस्य हस्तधृतत्वं संपादयतीति 
ज्ञायते । तत्‌ कतृं । दिवसान्तः सायंकालः तस्मिन्‌ नटस्य नाटयमाचरितुः 
que: शिवस्य । ' कृशानुरेतास्सवंज्ञो धूर्जटिर्नीळलोहितः ' इत्यमरः | 
तस्य काच्चनतालः सुवर्णनिमितो वाद्यविशेषः ( तालखण्डः ) स॒ 
इति विश्रमः भ्रान्तिः । सूर्यविम्बस्य वर्तुलत्वाल्लोहितत्वाच्चेवमुक्तिः | 
“ विश्रमो ्रान्तिहावयोः ' इति सुधां। विदधे वितेने अकरोत्‌ 
जनयामास पस्यतां जनानामित्यर्थः । उद्धतं परिश्रमति समुद्रे तस्मिन्‌ 
प्रतिबिम्बितं तरङ्गसम्मिलितमरुणं सूर्यमण्डलम्‌ दुष्ट्वा प्रदोषे ताण्डव 


माचरतो घूजंटेहंस्तसंपृक्तं सुवर्णतालक्षण्डभिदमिति प्रजा बभ्रमुरिति 
आन्तिमानलङ्कारः ॥ 


संघ्याकालो वर्ण्यते — 
avaa पतद्विसाङ्क रे 
दिननाथापितदीनदृष्टिभि; । 
रजनीविरहव्यथातुरे 
रथ चक्राह्मयुग्ररमुयत ॥ m 10 


चलदिति ॥ अथ अनन्तरम्‌ अस्तमिते qa gai: चर्त 
ह्वयुगः चक्रवाकमिथुनेः। adie: । रजनी रात्रि; तस्यां विरह 
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परस्परं वियोगः तस्मात्‌ व्यथा तज्जनितं दुःखम्‌ तेत आतुरैः 
पीडितै: । वियोगसंभावनया ya दुःखितेरिति भावः । अतएव चलत 
इति चलौ कम्पमानौ भयादित्यर्थ:। सर्वाङ्गवेपथुश्चानेन द्योत्यते । 
तादशौ चः त्रोटी नासापुटावित्यर्थः । ताभ्याम्‌ पतन्तः. गछन्त 
अघो गच्छन्तः बिसाङ्कू राः मृणालनवोद्गमाः येषु तेः । भक्षार्थं 
मुखेन नवमृणालानि परिगृह्य हठाजजातसंश्रमेण वैवश्यमापन्न षु र 
agar: पतन्ति तानि स्वयमेवेति भाव: । अनेन सर्वाञ्चवेपथुवैचि 
त्यमित्यनुभावौ स्तम्भाख्यस्सात्त्विकभावस्त्रासावेगसम्मोहसं श्रमजाडयादय 
स्संचारिणश्च सूच्यन्ते fra farara: qa: तस्मिन्‌ अपिता 
निक्षिप्ताः दीनाः अनुद्धताः दयनीयाः कृपणाः दृष्टय* वीक्षणानि 
येः तेः । सूर्योऽस्तमेति रात्रिरायाति रात्रौ च . विरह इति संभवदरि 
ष्टागमशङ्कूया विगतहर्षाः भवत्पुतरागमः कदा पुनरस्माक, समागम: 
कदा भोरिति शोचन्तस्तं पश्यन्तीति वेवण्येमनुभावः | <a ग्लानि 
धतिरुन्माद इत्येवं संचारिणश्च सूच्यन्ते । एतादृग्विधे: अभूयत अभावि 
अजनि । भूधातोः भावे लड । अत्र भयानको रस्‌: । तस्य च 
“स्थायी भयम्‌। स च पर्वोक्तेस्त्रासदैन्योन्मादसंञ्रमा दिभिस्संचारिभि: स्तम्भ 
वैवर्ण्यादिसात्त्विकेस्सर्वाज्ञवेपथुदेन्याचे रनुभावेः रसपरिपोषकसाधनस्समु 
ल्लासितस्स्वादुतां भजन्‌ रसतामायाति । भयानकस्य लक्षणं त्वेव 
सुक्तम्‌ - “ विङ्गतस्वरसत्त्वादेभेयभावो भयानकः | सर्वाङ्गवेपथुस्वेदशोक 
बैवण्येलक्षण: । देन्यसंभ्रमसम्मोहत्रासादिस्तत्सहोदर: ` इति | Rama: 
रसानुभूतिर्नास्तीति रसस्य तिर्येगालम्बतं रसाभासं - मन्यन्ते केचित्‌ । 
अत्र विद्याधरः “ विभावादिसंभवो fe रसं प्रति प्रयोजको न 
विभावदिज्ञानभ्‌ । ततश्च तिरश्चामप्यस्त्येव रस ” इति ॥ 


gaat पतितस्य भास्वतः 
कतिभिश्चित्किरणेः खवतिमिः \ 
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उदपाद्यत कालकुञ्जरो 
इलिताहईमशाखिक्रा मः ॥ nin 


उदधाविति ॥ उदधौ समुद्रे पतितस्य निपतितस्य तत्र प्रवि 


ष्टस्येत्यर्थः । “ उदन्वानुदधिस्सिन्धुः ' इत्यमरः। तथाविधस्य भास्वतः 
सूर्यस्य। खे आकाशे aaga स्थातुम्‌ शीलमेषामिति forfa: 
आक्राशव्यापिभिरित्यर्थः। कतिभिः परिच्छेदस्वभावसंख्यावद्धिः गण 
यितुं शक्येः । ' किमस्संख्यापरिमाणे डति च' इति डतिः। चिदि 
त्यसाकल्ये | असमग्रे: ' असाकल्ये तु fasaa’ इत्यमरः । तादृशैः 
किरणैः मयूखेः कश्चन किरणेरिति यावत्‌ । तैः प्रयोजककर्तृभिः | 
कालः समयः ' कालो दिष्टोऽप्यनेहापि समयः? इत्यमरः। स एव 
कुञ्जरः गजः दुनिवारप्रवृत्तिमत्त्वादुभयोरेवमुच्यते। तेन उद्दलितः 
विदारितः भेदितः। अहः दिनम्‌ तदेव द्रुमः वृक्षः तस्य शाखिकाः 
(शाखा एव शाखिकाः । स्वार्थे कः) वृक्षांशाः ' शखा द्रुमांशै 
वेदांशे भुजे पक्षान्तरेऽन्तिके ' इति हैमः। ता इति भ्रमः आन्तिः उदपा 
चत सपुदपादि उत्पादितेत्यर्थः । उत्पूर्वात्‌ पद गतौ - इत्यस्माण्ण्यन्ता 
त्कर्मेण agi अस्तं गच्छन्‌ सूर्यः पञ्चिमसमुद्रे प्रविशति तदातीं 
केचन किरणास्तस्य व्योम्नि sacha | प्रमेश्वरस्त्ररूपिणः कालस्य 
नियोगेन दिवसो नष्टः। तस्मिननष्टेऽपि तदीयाः किरणाः केचन्‌ तव 
भान्ति। कालनिग्रोगस्य दुनिवारप्रसरत्वेत स गज | इति इदानीं 
भग्नो दिवसः पूवंमनन्तैः कान्तिकिरणैर्नेभो व्याप्य स्थित इति झाखोप 
शाखामिर्युतो वुक्षस्स इति कालनियोगेन च तदपगम ति कुळ्जर 
दलितवृक्षस्स इति शिष्टास्तदंशभूता: कान्तयस्तादूगव॒क्षांशाइशाखा इति 
Te युज्यते आत्तिरत्रेति भ्रान्तिमानलङ्कार;। क्रालकुञ्जरेत्यादि 
रूपणं च ज्रान्तिप्रयोजकमिति रूपकभ्रान्तिमतोरङ्गाज्गि भावेन सङ्कूरः॥ 
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पतयालुपतङ्गसण्डल 
क्षरदशुत्कररञ्जिताक्ृतिः । 

सधुकेट भरक्तलोहिता 

gafa: प्राप पुरातनीं दशास्‌ ॥ WN 


पतयाल्विति॥ उदधिः समुद्रः । कर्ता । पतयालु पातुकम्‌ 
'पतनशीलम्‌ दिने दिने ( स्वस्मिन्‌ ) पतदित्यथंः। ५ पतयालुस्तु 
'पातुके ' इत्यमरः। ५ स्पृहिगृहिपतिदयानिद्रातत्द्राश्द्धाम्य ' ; gat 
'लुच्‌ । पतङ्गस्य सूर्यस्य “ पतज्धृश्‍शल्भे शालिप्रभेदे पक्षिसू्ययो: | 
avid ga’ इति मेदिनी । तस्य मण्डलम्‌ बिम्बम्‌ qifa 
“मित्यर्थः | तस्मात्‌ क्षरन्‌ प्रवहन्‌ अविच्छिन्नतया बहिनिगेच्छन्‌ 
'अंशुत्करः किरणपुञ्जः “ पुञ्जराशी तूत्करः कटमस्तियाम्‌ ' इत्यमरः। 
Aa रञ्जिता आरुण्यं प्रापिता । रञ्ज रागे - ण्यन्तात्कर्मणि क्तः। 
« रज्यति त्रीणि रजति लोहितायति चात्मने । शोणतीति च रञ्जिस्नि ४ 
इति भट्टमल्लः | तादृशी आकृतिः आकार: ( निज ) रूपम्‌ यस्य 
तथाभूतस्सन्‌ । स्वस्मिन्‌ प्रविष्टा िस्सूर्यका न्तिभिर्लोहितसूति Aa: 
मधुकैटभयो: तदाख्ययोः राक्षसयोः रक्तम्‌ रुधिरम्‌ ' रुधिरे$्सृग्लोहि 
'तास्ररक्तक्षतजशोणितम्‌ ' इत्यमरः । तैन लोहिताम्‌ SO l 
पुरातनीम्‌ पुर्वेकालभवाम्‌ पूर्व संप्राप्ताम्‌ । ` 3 ४ सायंचिरमिति ट्युः । 
sty’) दशाम्‌ अवस्थाम्‌ स्थितिम्‌ तादु स्थितिमित्यर्थः । ताम्‌ 
"प्राप अलभत । तादृश्या दशायाः इदानीं ्राप्तुमशक्यत्वात्सादुश्या 
्षेपोऽत्रेति ,पदार्थनिद्शनालङ्कारः । सूर्यस्य समुदरप्रवेशादभितो व्याप्ता 
-स्सूर्यकान्तयो 'रक्तमयमिव समुद्रमकुर्वन्‌ । अतोऽयं समुद्र: , पुरा विष्णु 
संहृतमधुकैटभरक्तरञ्जिततदानीन्तनसमुद्र इव स्थित इदानीमिति Ta 
gasi: । “ पतयाल्वि ' त्यादिपदार्था विशेषणगत्या हेतुताभाजोऽने त 
-लब्धसत्ताके काव्यलिद्ध॑परिपोषकमस्या* । अतस्तेन साकमियं संकी 
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येते ay कैठभश्नेत्युभौ राक्षसौ श्रीमहाविष्णोलेब्धजन्मानो ब्रह्माणं 
पीडयतः | ब्रह्मणा प्राथितो जलशायी श्रीमहावि पितामहरक्ष 
णाय ताभ्यां वरमादाय तौ संहृतवान्‌ aAa च जलमयी 
भूमिर्मेदिनी बभूवेति पौराणिक्की गांथात्रानुसंघेया ॥ 


क्रमतो जहत्कान्तिरभूत्सूये इति तत्सुक्ष्मदशा एवाद्यापि प्रस्तूयन्ते — 


गतदीप्तिगमस्तिमालिनो 

विलुठद्रीचिषु बिस्बसम्बुधेः । 

ART: पलखण्डशङ्कयाः 

रसनामिलिलिहुम्‌ हुसुहुः ॥ n By 


गतेति ॥ AHA: प्रोष्ठाः मत्स्यविशेषाः ' प्रोष्ठी तु शफरी 
द्रयोः' इत्यमरः । अम्बुधेः समुद्रस्य। विलुठन्तः भृशं चलन्तः 
बीचयः तरङ्गाः तेषु.। गभस्तिमालिनः अंशुमालिनः सूर्यस्य गता 
नष्टा दीप्तिः कान्तिः यस्मिन्‌ तथोक्तम्‌ । निस्तेजस्कम्‌ कान्तिविहीन 
fread: | अनेन मांसखण्डवर्णंनसाम्यं ge संपादितं भवति । तस्य 
बिम्बम्‌ तदाश्रयं (बिम्बाकारं) सूर्य॑म्‌ । अनेन बिम्बस्य खण्डभूतत्व 
मुक्त भवति। पलस्य आमिषस्य मांसस्य खण्ड: शकलम्‌ * पलमुः 
न्मानमांसयो' रिति विश्वः। स इति aga ' पलशङ्कुये ' ति 


' साठृकापाठस्तु लेखकप्रमादसूलक इति संभाव्यते। रसनाभिः जिह्वाभिः । 


Ue पुनःपुनः । अनेन श्रान्त्यतिशयस्तेषु गम्यते। लिलिहुः आस्वाद 
यामासुः | लिह्‌ आस्वादने - लिट्‌। तरङ्गचलनैः खण्डशस्थितमरुण 


Piet शफराणां मांसखण्डश्रान्ति जनयामासेति सारांशः। पर्छ 


खण्डशङ्कायां हेतुत्वसमर्थनं ' गतदीप्ती ' त्यादिभिविशेषणगत्या क्रियंतः 
इति काव्यलिङ्गं भ्रान्तिमता संकीर्यते ॥ 


तमसः प्रारम्भं प्रशंसति -- 
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स्खलितातपलेशमायते 

विटपिच्छायशतेव्‌ तं जगत्‌ | 

भयविद्रवदकसनिक | 

तिमिरेः ान्तमिवक्ष्यत क्षणम्‌ ॥ tin 


स्खलितेति ॥ स्खलिताः संचलिताः आतपलेशाः अल्पप्रकाशाः 
यस्मिन्‌ तथोक्तम्‌ । ' प्रकाशो द्योत आतप ' इत्यमरः। यत्र कुत्र 
चित्‌ स्थितं वा नवेति संदिह्यममानया सूर्यकान्त्या gafat: । 
अतएव आयतैः दीघेँः विटपिनाम्‌ वृक्षाणाम्‌ छाया अनातपः विटपि 
च्छायम्‌ | ' छाया बाहुल्ये’ इति नपुंसकता। तेषाम्‌ शतानि अन 
तानि असंख्याका वृक्षच्छाया इत्यर्थः । तैः वृतम्‌ आवृतम्‌ आक्रान्तम्‌ 
जगत्‌ भूतलम्‌ । ' एकं महाभूतं पृथिवी । पश्च महाभूतेन्द्रियविषया 
त्मकं तु जगत्‌ '.. इति विवेकः । कर्म । क्षणम्‌ अल्पकाले इत्यथः। 
६ कालाध्वनो ' रिति द्वितीया । भयं भीतिः प्राणांस्त्यक्ष्याम इति मानस 
आवेगः । तेन विद्रवन्तः शीघ्रं गच्छन्तः घावन्त इति यावत्‌ । 
तथाविधाः adam: सू्यसैन्थाः। “सेनायां समवेता ये सेन्यास्ते 
सैनिकाश्च ते '- इत्यमरः । ते यस्मिन्‌. तथोक्तम्‌ । तथाविधं 'सत्‌। ` 
तिमिरैः अन्धक्रारैः । परराजैरिति गम्यते। कर्तृभिः । क्रान्तम्‌ आक्रा 
-न्तम्‌ । वशीक्रतमिति गम्यते । इवेति संभावनायाम्‌। तद्वत्‌ स्थित 
मित्यर्थः । यथा कञ्चन शात्रवो राजा सम्राजं कंचन प्रवासिनं 
विदित्वा तद्राज्याक्रमणाय सैनिक्रानसंख्याकान्‌ प्रेषयति। ते च तद्र 
क्षकान्‌ परसैनिकान्‌ विद्राव्य तद्वष्ट्रमाक्रमन्ते परसैन्यानि च स्वप्राण 
“रक्षणाय तत्रं तत्र निलीय द्रुततरमन्तर्देघति तद्वदिति भावः। अत्र 
च स्वरूपोत्प्रेक्षायां पूर्ववाक्यार्थो हेतुभावमापन्नस्समर्थनीयमर्थं समर्थेयती ति 
~वाक्यार्थं प्रति वाक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ | एतच्चोत्प्रेक्षया साक. 
-सं कीयेते ॥ 
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प्रवसन्‌ दिवसात्यये न्यघा 
दुभयेष्‌मयमुष्णदीधितिः । 
हृदयेषु वियोगियोषितां 


परितापं त्विषमोषधीषु च ॥ tin 


प्रबसन्निति ॥ दिवसात्यये सायंकाले । उष्णदीधितिः चण्डांशुः 
qi: प्रवसन्‌ अस्तमयन्‌ लोकान्तर गच्छन्‌ । वियोगियोषिताम्‌ 
बिरहिणीनाम्‌ हृदयेषु मनस्सु । ओषधीषु तृणज्योतिष्शु । “ ओषध्यः 
फलपाकान्ता ' इत्यमरः । ' कृदिकारादक्तिन ' इति ङीष्‌ । उभयेषु 
एतद्द्रये परितापम्‌ संतापम्‌ विरहतापम्‌ त्विषम्‌ कान्ति च उभ 


यम्‌ एतदूद्वयम्‌ । ' उभयोऽन्यत्रे ' ति उभशब्दात्‌ संख्यावाचिनस्स्वार्थेऽ 


यच्‌ । न्यधात्‌ न्यक्षिपत्‌ न्यासतया चिक्षेप । निपूर्वाद्धानो ge! 
रात्रावोषध्यः कान्तिमत्यो वतन्ते । विरहिण्यश्न चन्द्राद्युहीपकसामग्नथाः 
बुष्कलत्वेन प्रियविरहेण खिद्यन्ते । सूर्यस्य च गुणौ द्वौ। प्रकाशः 


तापश्चेति । अस्तमयन्‌ स पुनरागत्य ग्रहीष्यामीति तौ न्यासौ कृत्वा 


=a ताम्यामदादिति प्रोढोक्तिः i “ भहोषधि नक्तमिंवात्मंभास ” इत्योष 
tat रात्रिप्रकाशः प्रसिद्ध: ।; “ अंग्नावोषधीषुं च तेजो निधाय रवि 
रस्तं. याति ” इत्यागमः । वियोगिनां रात्रौ संतापातिशयः प्रत्यक्ष 


दुष्टो बहुधा कविभिवेणितश्च | एवं वर्णने कालिदासोऽस्या मागे 


दुर्शीव भाति - “gaidi नियमस्थया तया द्वयेऽपि निक्षेप इवा 


'पितं यम्‌ । लतासु तन्वीषु विलासचेष्टितं .बिलोलदृष्टि हरिणाङ्ग 


नासु च ` इति। अत्र देशान्तरं गच्छन्‌ प्रवासी यथा. at स्वीया 


'त्यनर्घाणि वस्तूनि रक्षितुकामो विश्वासपात्रेषु जनेषु स्यासतया ताति 


'तिक्षिप्य निर्विचार गच्छति तद्ददयमित्यत्र लौकिकव्यवहारस्य समा 


रोपात्ससोमाक्तिः ॥ 
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खगभेकसवेक्ष्य तादशं 

पतितं विष्णपदातिल ङ्चनात । 

निभरूतं चक्रिता इवाखिला 

स्तरुनीडेषु विलिल्यिरे खगाः ॥ ॥ 16 y 


खगसिति u अखिलाः सर्वे) खगाः पक्षिणः। कर्तारः। 
एकत्र आकाशगामित्वेन अन्यत्र सजातीयत्वेन साम्यादेवमुक्तिः | तादृ 
शम्‌ अनन्यादृशम्‌ निरुपमम्‌ एकत्र तेजस्वित्वेन अन्यत्र बळवत्तवेन 
च । एकम्‌ प्रधानम्‌ । ' एके मुख्यान्यकेवलाः इत्यमरः। खगम्‌ 
ग्रहम्‌ ग्रहराजम्‌ सूर्यम्‌ । अन्यत्र तादृशम्‌ खगम्‌ पक्षिणम्‌ पक्षराजम्‌ 
गरुत्मन्तम्‌ । ' खगस्सु्े we देवे मागंणे च विहङ्गमे ' इति मेदिनी । 
तम्‌ । कर्म । विष्णपदातिलङ्कनात्‌ - विष्णुपदम्‌ आकाशः । अन्यत्र 
श्रीमहाविष्णोर्वचनम्‌ तदाज्ञार्पम्‌ । ' वियद्विष्णुपदं वापि पुंस्याकाश 
विहायसी ” इत्यमरः। ' पदं wet च वाक्ये च व्यवसायापदेशयोः ' 
इति विश्वः । एकत्र तस्मिन्‌ अतिलङ्खनम्‌ अत्यन्तं गमनं निरन्तर 
प्रस्थानम्‌ । अन्यत्र तस्य अतिलङ्खनम्‌ अतिक्रमणम्‌ उल्लङ्खनम्‌ निरा . 
करणम्‌ अकरणमिति यावत्‌ | तस्मात्‌ | पतितम्‌ ( एकत्र ) अधो 
गतम्‌ पश्चिमसमुद्रान्तःप्रविष्टम्‌ । अन्यत्र धर्माद्‌ wey पातकितम्‌ | 
अवेक्ष्य ( एकत्र ) दुष्ट्वा, अन्यत्र आलोच्य ज्ञात्वा | चकिताः भीता 
इव । तादृशयोस्तयोरेव विष्णुपदातिलद्धनेन पतितत्य समभूत्किमुता 
स्माकमिंति भयं प्राप्ता इवेति भावः। निभृतम्‌ निश्चलं यथा तथा । 
तरुनीडेषु वृक्षुस्थस्वकुलायेषु “ कुलायो नीडमस्त्रियाम्‌ इत्यमरः । 
न्यलीयन्त अन्तर्दधिरे आत्मानमदर्शनमनयन्‌ । सूर्योऽत्यन्तं स्वव्योम 
गमनेन दिनं करोति । तदनन्तरं च पश्चिमसमुद्रे पतितोऽस्तं याति। 
एतदेवात्र gia व्योमातिलङ्ञनेन पतितत्वम्‌ | गर्त्मांश्च विष्ण्वा 
ज्ञोधिवेकारेण wiara: पतितोऽभवत्पुरा। एंतदेवात्र गरुत्मत 
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पतितत्वम्‌ | एतयोरेको ग्रह्राट्‌ । अपरः पक्षिराडिति द्वावप्येतौ खग 
राजौ । एतत्खगपतनं खगानामेतेषामतिभयसंधायकमभवत्‌ । अत aa 
ह्यात्मत्राणाय तत्पतनहेतुभूतं विष्णुपदातिलङ्कनं विहाय स्वनिवासेषु 
प्रविश्य निश्शब्दं स्थिता इति श्लोकार्थः । आहाराय दिवा तत्र -तत्र परि 
sa सूर्यास्तमये स्वकुलायप्रवेशः, तत्र निश्शब्दस्थितिश्च पक्षिणां स्व 
भावः । स एवेत्थं वर्ण्यते कविना स्वप्रौढोक्त्या । अत्र पक्षिणां कुलाथ 
प्रवेशे निशशब्दस्थितौ वा भीतिने हेतुः। तथापि हेतुत्वसंभावना 
तस्या इति गुणस्वरूपोत्रेक्षेपम्‌ । एषा च श्लेषमूलातिशयोक्तिसमुज्जी 
वितेति तया साक संकीर्यते । पुरा कदाचिद्‌ गरुत्मान्‌ मणिनाग इति 
नागकुमारं शेषतनयं भक्षितुं प्रवृत्तः स च शिवभक्त इति शिव 
संदिष्टो इरिने तं भक्षयेति गरुडमनुशशास। एवमनुशिष्टोऽपि भग 
वता वेनतेयस्तदाज्ञां तृणाय मत्वा भक्षयामास तं नागकुमारम्‌ | 
तेन कुपितेन विष्णुना शप्तः पतितो .भूत्वायं सत्त्वहीनतामवाप ।' 
ततरिशवानुग्रहेण गोतम्यां स्तात्वा 'निज्जपापाद्विमुक्तः पुनस्सत्त्वमवापेति 
्रह्मपुराणगाथात्रानुसंघेया ॥ 


अस्तमिते सूर्ये पद्मसंकोचं वर्णयति -- 


घटमानदलाररीपुटं 

नलिनं सन्दिरमिन्दिरास्पदम्‌ । 

परिपालयति स्म निक्वणन्‌ 

परितो यामिक़वन्मधुव्रतः ॥ nin 


_ घटमानेति ॥ मधु ब्रतं भक्ष्यणीयं यस्य । मधुव्रतः भूज! 
मधुपायीति च गम्यते। ' मधुव्रतो मधुकरो मधुलिप्मघुपारित' : 
इत्यमर: । सः कर्ता । यामेषु भवः यामिक: । प्रहरचारी आरक्षकः। 
तेन तुल्यम्‌ यामिकवत्‌ । यामिको यथा धनागार॑ परिपालयर्ति, 
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तद्वदित्यर्थः 1 *' तेन तुल्यं क्रिया चे दिति 'वतिः। घटमानानि 
परस्परं संयुज्यमानानि संकोचन्तीति यावत्‌ । तथाविधानि दलाचि 
(पद्म) पत्राणि। तान्येव अरयौ कवाटो । “अथ fay कपाटमररं 
तुल्ये ' इत्यमरः। इदन्तोऽप्ययम्‌ । ' अररम्‌ पुनः । कपाटोऽररिः 
gate?’ इति हैमः। अतएव “Idas परमररयो हर्म्येवातायं 
नाना” मिति कप्पणाभ्युदयकारः । ऋ गतो - ' सर्वेधातुभ्य ' इत्यौ 
णादिक इन्‌ । अतएव ' कृदिकारादक्तिन ' इति पक्षे ङीष्‌ च। तयोः 
पुटम्‌ आच्छादनम्‌ बन्धनम्‌ यस्मिन्‌ तथोक्तम्‌। तथाविधम्‌ नरि 
नम्‌ पद्मम्‌ कर्म। “वा पुंसि पद्म नलिन' मित्यमरः! तदेव 
इन्दिरा लक्ष्मी: (लक्ष्मीसंपदोरेक्यम्‌) संपत्‌ ' इन्दिरा लोकमाता मा 
रमा मङ्गलदेवता” इत्यमरः। तस्याः आस्पदम्‌ स्थानम्‌ तदाश्रय 
इत्यर्थः । “आस्पदं प्रतिष्ठाया’ मिति साधुः। मन्दिरम्‌ गृहम्‌ 
लक्ष्मीनिवासभवनम्‌ (राज्ञः) कोशागारमिति यावत्‌ । लक्ष्म्याः पद्मा 
लयत्वाल्लक्ष्मीशोभयोरैवयस्य कविसमयसिद्धत्वाच्चैवमुक्तिः | तम्‌ परितः 
तस्य समन्तात्‌ । 'अभितः परित’ इति द्वितीया। तमभिव्याप्य । 
तस्य सर्वंतो भ्राम्यन्निति भावः। तिक्वणन्‌ भृशं कूजन्‌ । अन्यत्र 
उच्चैराक्रोरान्‌ | परिपालयति स्म अरक्षत्‌ । | लट्‌ स्म' इति लिटो 
ऽपवादो लट्‌ । संकुचन्ति सरोजानि। तंत्र. मधु पातुमलब्धावक्ाशाः 
मण्डलीकरणेन तदभितो झंकुर्वन्तो भ्रमन्ति भ्रमराः । यथा यासिका 
्रण्डालादयः प्रतियामं बद्धकवाटं धनागारं रक्षन्तः प्रहरेषूच्चराक्रो, 
शन्तस्तदभितश्चरन्तीत्युपमार्थः । अत्र दलेषु कपाटत्वाद्या रोपस्साम्य 
संपादनेन चरितार्थस्सन्नपमामुपबृ हयतीति रूपकानुप्राणितोपमालङ्कारः॥ 


अधिपङ्गज्ञकोशमादध 

बहिरालीनमधुन्नतच्छलात्‌ | 

सधुसौरभरक्षणोत्सुक्रा | त शच 
दिनलक्ष्मीरिव लक्ष्म जातुषम्‌ ॥ m 18 
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aga ॥ दिनलक्ष्मीः दिवसशोभा सेव लक्ष्मीः ( लक्ष्मी 
शोभयोरैक्यात्‌। ) सा कर्त्री । मधुनः मकरन्दस्य सौरभम्‌ सुगन्धः 
तस्य रक्षणम्‌ अन्यहस्तगतं यथा न भवति तथा परिपालनम्‌ | 
तत्सौगन्ध्यसौष्ठवस्य यथावदवस्थापनं च । तत्र उत्सुका सोत्कण्ठा 
इष्टाथंप्राप्तौ सप्रयत्ना | पङ्कुजकोशः पद्ममुकुलम्‌ तदेव. पात्रमिति 
गम्यते | रक्षणीयस्य वस्तुनः पात्रादिषु निक्षिप्य मुद्राप्रक्षेपणस्य लोक 
दृष्टत्वादेवमुच्यते । ' कोषोऽस्त्री कुड्मले पात्रे दिव्ये खङ्भपिधानके 
जातिकोशेऽथंसंघाते teat शब्दादिसंग्रहे ” इति मेदिनी । तस्मित्‌ 
अधिपङ्कजक्रोशम्‌ | विभक्त्यर्थेऽ्ययीभावः। बहिः बाह्यप्रदेशे मर्था 
त्तस्येवेत्यथंः। आछीनाः गाढ ATH: मधुत्रताः भृङ्गाः त एव 
छलम्‌ व्याजः। वस्तुतो न तथेति भावः | तस्मात्‌ । जतुनो विकारः 
जातुषम्‌ लाक्षामयम्‌ ' राक्षा लाक्षा जतु क्लीबे यावोऽलक्तो द्रुमा 
मय: ` इत्यमरः । “ त्रपुजतुनोः ' षुगित्यण्षुकौ । लक्ष्म चिह्नम्‌ मुद्रणा 
तत्‌ आदधे प्रचिक्षेपेव निक्षिप्तमकरोदिवेत्यर्थः । आङ्पूर्वात्‌ धानो 
लिट्‌ । अस्तमिते सूर्ये पद्मसंकोचो ज्ञातः । मुकुलीभूतानि तान्याच्छाद् 
( गाढमाझ्झिष्य ) परितस्तदुपरि तिष्ठन्ति विनीला मधुकराः | 
तदेवं संभाव्यते | दिनलक्ष्मीः स्वसौभाग्यभूतं पद्मसौगन्ध्यं परापह्ृतं 
यथा न स्यात्‌ तत्सौभाग्यं च न लुप्तं यथा स्यात्तवा तस्मिन्‌ 
लाक्षया मुद्रा निक्षिप्य तद्रक्षणं करोति किमिति। अत्र मधुव्रता न 
मधुव्रताः इति छलशब्देन तेष्वसत्यत्वप्रतिपादनं कृतमिति कैतवापं 
it | एवमसत्यत्वपतिपादनं द्वारीकृत्य दिनलक्ष्मी निहितलाक्षा मुद्रि 
कात्वसभावना तेषु प्रवृत्तेत्येषापह्न तिरनया ( स्वरूपोत्रेक्षया ) संकी 
यंते । वसन्तर्तुप्रस्तावे कविरनन्तभट्रोऽपि स्वचम्पूभारते प्रकथयत्येव 
भेव । “ कुझकेलिवनेषु मल्लिक्राकुसुभेषु भ्रमरावली बभौ । ऋदुता 
मघुगन्धगुप्तये जतुनाग्रे निहितेव मुद्रणा ” इति ॥ 
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दिनवेषमपास्य यामिनी 

वपुषा कालनदस्य नृत्यतः । 

ददृशे जगता पितृप्रसु 

fafa नेपथ्यपटीव पाटला ॥ thn 


दिनेति ॥ जग्रता चरात्मकेन विष्टपेन तत्स्थैः जने रित्यर्थः । 
« जरात्स्याद्विष्टपे क्लीबं वायौ ना जङ्गमे fag’ इति मेदिनी । 
'पितृप्रसुः संध्या सायंसं्येत्यथंः । “संध्या पितृप्रसुस्सन्धा ! इति शब्दा 
'णेवः । पित्क्रन्‌ प्रसूते इति क्विप्‌ । अत्र भविष्यपुराणम्‌ | “ पिता 
महः पित्क्रन्‌ सृष्ट्वा मूर्ति तामुत्ससर्ज ह । सा प्रातस्सायमागत्य 
'संघ्यारूपेण पुज्यते ॥ एतां संध्यां यतात्मानो ये तु <दर्घेमुपासते | 
-दीर्घायुषो भविष्यन्ति नीरुजः पाण्डुनन्दन " इति। दिनम्‌ दिवसम्‌ 
तदेव वेषः भूमिकाधारणम्‌ नाट्यनियुक्तपुरुषादिरूपपरिग्रहः । तम्‌ 
अपास्य परित्यज्य । तद्वेषधारणेनं कतेव्याथेस्य नि्वृतितत्वादिति 
भाव: । यामिनी रात्रिः iaag: ्रशस्ताकृतिः स्त्रीवेषधारणमिति 
द्योत्यते । ' वपुः क्लीबं तनौ शस्ताकृतावपि ' इति मेदिनी । तेन । 
कालः समयः परमेश्वररूपी “ कालोऽयं भगवान्विष्णुरनन्त* परमेश्वर: | 
ater पूज्यते सम्यक्‌ पूज्यः कोऽत्यस्तृतो सत | इति । तस्य च 
'वस्तुतो नीूपत्वेन तस्य -वेषधारणं नटनं चौचित्यं पोषयति । स 
एव नटः शैलूषः प्रपश्वगतसुखदु'खादीनामाघा रम्रूत ड्व दुष्यमानत्वा 
देवमुक्तिः Vs रज्ञावतारी शैलूषो नटो भरतभारतो ' इति वाचस्पतिः। 
ere te Treng: सुरुचिरवेषधारणेन नतितुमारभमाणस्य 
सत इत्यर्थः fafa | आकाशे । रङ्गस्थल इति गस्यते । पाटला 
रक्तवर्णा नेपथ्यम्‌ वेषभेदः तद्धारणूमित्यर्थेः । “नेपथ्य तु प्रसाधने । 
Hye aera’ इति दैमः । तँ परी सुरचिर बस्तस्‌ सक 
Pi जवनिकेति यावत्‌ । 'सुचेलकः पटो$स्त्री' इत्यादिभिरमर्‌ 
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सिहादय: | पटशब्दो न स्त्रीति वदन्ति। “स्त्रियां काचिन्मृणालादि” 
रितिरीत्याऽयं साधुः। श्रीहर्षः कर्पटशन्दस्य “पट: पटी' इति रूपः 
द्यमुदाजहार । स्वकोशे ‘adem पटश्चापि पटी चापि प्रकीतिता' 
इति । “ सेव ददुशे आलोकि तथा विज्ञातेत्यर्थ:। सायंसंध्या रक्त 
वर्णा भाति। इयं सन्ध्या, दिवसश्च रात्रेश्च मध्ये तत्संघटनात्मिका 
विराजते । दिवसरात्री च कालपुरुषस्य द्वे मुर्ती । तयोव्येवधानं च 
संध्यया feat जवनिका च नटसामाजिकयोमंध्ये स्थित्वा वेषा 
न्तरधारिणं नटमन्तर्धापयति। अतो भगवान्‌ कापुरुषो विनोदाय 
र्गते व्योम्नि स्वनाट्यं ्रदरायन्‌ दिवसवेषं धृत्वा समुचितमर्मि 
नीय तं परित्यज्य पुनर्यामिनीवेषं धरति। तदन्तरा निक्षिप्ता तिर 


स्करणी किमेषेति स्वरूपोत्परेक्षा । तस्याञ्च समुज्जीवकं कालनटस्ये 
त्यादि रूपकमित्येतयोस्सङ्करः॥ 


रविरथ्यखुरोत्थितापर 

क्षितिभ्रृद्गेरिकरेणुशोणया । 

क्षणमेकमकारि सन्ध्यया 

वरुणाशारुणकः्चच क्रमः ॥ n 20 ॥ 


रविरथ्येति ॥ रवेः सुयंस्य रथ्याः अश्वा: सप्तेत्यर्थ: । 

१ तह्ृहुती ' ति यत्‌ । -तेषाम्‌ खुराः शफाः तेभ्यः उत्थितः उद्गतः l 
अपरक्षितिमृतः अस्ताचलस्य गैरिका: घातुविशेषाः लोहितवर्णाः 
रक घातुरुकमयो: ' इति सुधा । तेषाम्‌ रेणः परागः तेन शोणया 
उक्तवर्णया शशं रक्तयेत्यर्थः । सन्ध्यया सायंसन्ध्यासमयेन एकम्‌ एक 
हिया शणम्‌ कालविशेषः मुहृतंकालम्‌ girri सर्वेमभि. 
यी । अन्यन्तसंयोगे द्वितीया । ' क्षणो व्यापारशुन्यत्वमुहूर्तो 
SSeS गामा बॉ हे प ee 
-ARE रक्तवंणेः कच्च कः चोलकः स्तनावरणम्‌ं सं 
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इति भ्रमः भ्रान्तिः । सः कर्म । अकारि aga व्यतनुत तादृश 
“sift जनयामासेत्यर्थः। डु कृन्‌ - कर्मणि gel aa पश्चिम 
दिशि संजातोऽरुणिमा अस्तमयमानस्तां दिशं प्रत्यस्ताद्रो प्रस्थितस्य 
सूर्यस्य रथ्यखुरघट्टनेः चूर्णीकृतानां ग्रैरिकधातुनां परागैरुच्चालितै 
जात किमित्युतपरेक्षा । एवंविधारणिम्नालङ्कू.ता सायंसन्ध्या पश्चिम 
'दिक्सतीमणिधृतारुणकः्रूक इति धियं जनयति। अतएव भ्रान्ति 
मान्‌ । गम्योत्प्ेक्षा चैतस्मिन्नरुणपाटवं संपादयन्ती कच्च कंभ यस्साम्यं 
संघटय्य पोषयत्यमुमित्यङ्गाङ्गिभावेनैतयोस्संकरः। अत्र दिगङ्गना 
स्वप्रियञ्चन्द्रस्समागच्छत्यचिरादेवेत्यात्मानं वासोलङ्कारेण भूषयित्वा 
. तदागमनं प्रतीक्षत इति वासकसज्जिका । अस्याः लक्षणमित्थमुक्त 
-दशरूपके - “ मुदा वासकसज्जा `स्वं मण्डयत्येष्यति प्रिये ” इति। 
“ क्षणमकारि ' इत्यनेन सन्निहितरात्रिसमागमा संघ्यात्न वणितेति 
सा चात्यन्तमा रुण्यवतीति च ज्ञायते॥ | 


सान्ध्यमेघान्वर्णयति -- 


वियति व्यरुचन्‌ पयोधराः 
स्फुटसन्ध्यापरिपाटलत्विषः । 
अचिरावतरद्विभावरी 


पदलाक्षापटलानुकारिणः ॥ ॥ 21 ॥ 


वियतीति ॥ स्फुटा अभिव्यक्ता विस्पष्टं प्रकाशमाना सन्ध्या 
सन्धा सन्ध्याकालः । ' सन्ध्या पितृप्रसूस्सन्धा' इति शब्दाणँवः | 
तया परितः ada: पाटलाः रक्तवर्णः त्विषः कान्तयः येषु ते 
'तथोक्ता: | तथाविधाः पयोधराः मेघाः साच््यमेघाः । कर्तारः सन्ध्यायाः 
रक्तवर्णत्वात्तदानींतना मेघा अपिं रक्तवर्णास्सपद्यन्त इत्येवमुच्यते । 
अतएव ' सान्ध्यं तेजः प्रतितवजपापुष्परक्त ATM: ' इति मेघः। 
अचिरात्‌ अविलम्बितम्‌ शी घ्रमेवेत्यर्थः | अवतरन्ती प्रादुर्भवन्ती समा 
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` गच्छन्ती। स्वेप्रियं निशाकरं सेवितुमिति भाव: । विभावरी रात्रिः 


प्रियेति गम्यते। ' विभावरी तमस्विन्यौ "रजनी यामिनी तमी” 
इति रात्रिपर्यायेष्वमर: | ' पुंवत्कमेधारये ' ति पुंवद्धाव:। तस्याः 


पदयोः पादयोः लाक्षापटलम्‌ अलक्तकसमूहः अलङ्करणार्थं घृतः पादौ 
' तिरोधाय स्थित इत्यर्थः। तम्‌ अनुकुर्वन्ती अनुसरन्ती तेन सदृशी 
भवन्तीति णिनिः। तादृशास्सन्तः वियति आकाशे ' वियद्विण्णुपदं 


वापि. पुंस्याकाशविहायसी ' इत्यमरः | ,व्यर्चन्‌ प्राकाशन्‌ । विपूर्वात्‌ 
रुचः दीप्तावित्यस्माल्लुङ्‌ | चन्द्रप्रिया रात्रिनायिका प्रियसमागमार्थं निज 
पादौ लाक्षया रञ्जितौ कृत्वा समायातीति त(त्पद) ल्लाक्षारसकान्तयोः 


मेघोपरि पतत्यः तान्‌ रक्तवर्णानकरोत्किमित्युपमोपक्रमस्वख्पोत्प्रेक्षेयम्‌ ॥ 


नवपल्लचकोमलच्छबि 

. दिवि सान्ध्यो ददृशे महोभरः । 
रविपातरयात्समुत्थित 
श्ररमाब्धेरिव विद्रुमोत्करः ॥ u 22 y 


नवेति ॥ दिवि आकाशे । नवपल्लवांः सद्यो ज्ञाताः किस 

कयाः | अनेन सोकुमार्यातिशयः आरुण्यातिशयश्न तेषु कथ्यते । तद्व 
त्कोमंलाः मनोहराः waa: कान्तयः पह्लवारुणाः 'पल्लवमनोज्ञा 
स्तत्कान्तय इत्यर्थः । तथाविघाः यस्मिन्‌ तथोक्तः । तादशः सान्ध्यः 
सन्ध्यायास्संबन्धी । अण्‌ । महोभरः तेजोऽतिशयः। कम । रवेः 
' सूर्यस्य पातः पतनम्‌ पश्चिमसमुद्रे-निपतनम॒ तस्य रयः वेग: सवेगं 
पश्चिमसमुद्रनिपतनभित्यर्थेः । तस्मात्‌ समुत्थितः समुद्गतः समुच्च 

far: । समुद्रादाकाशं. प्राप्त इति भाव: । तथाविधः विद्रुमोत्कर: 
प्रवालसमूहः स इवेत्युत्मेक्षा | समुद्रस्य रत्नाकरत्वादेवं संभाव्यते । 
तथा ददृशे अदशि अज्ञायि। जनैरिति शेष: । दृशिर्‌ कर्मणि — 
‘fe | सुर्यो महता वेगेन समुद्रे पतितः इति तढेगातिशयेन समु. 
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Raa आकाशे विराजमानाः प्रवाला इव सान्ध्यतेजांसि सुप्रसन्ना 
न्यरुणानि च भूत्वा नभसि. व्याप्तानीति सारांश: । 'अत्र सान्ध्य 
तेजस्सु समुद्रोत्यितप्रवालत्वसंभावने ति द्रव्योत्प्रेज्ञा नवपल्लवकोमलेत्यु 
पमा चास्यां साम्यसंपादनेन चरितार्थेति सद्धीर्यते$नया ॥ 


अन्धकारं वर्णयति — 


उदियाय ततो दिगद्भना 

अवणाकल्पतमालपल्लवः । 

'रजनोमुखपत्रलेखिका 

रचनारडूः मदस्तमो5डूः रः ॥ ॥ 23. 


उदियायेति ॥ ततः अनन्तरम्‌ सन्ध्याकाले समतिक्रान्ते 
इत्यर्थः । तमोऽङ्कू रः - अङ्कू_रम्‌ अभिनवोद्गमः तद्वत्तमः अन्धकार 
इत्युपमितसमासः। अतिकोमलम्‌ सूक्ष्मम्‌ तिमिरमित्यर्थः । सः कर्ता । 
दिशः आशाः ता एव agar: स्त्रियः । तासाम्‌ श्रवणयोः कर्णयो 
आकल्पः भुषणम्‌ श्रवणावतंसः करणपुर इत्यर्थः । तथाविधः -तमाळ 
पल्लवः तापिञ्छकिसल्यः । ' कालस्कन्धस्तमालस्स्यात्तापिञछोऽपि ' 
इत्यमरः । तथाभूतः -दिशायुवतिकणं भूषायितनीलतमालपल्लववद्विराज 
मान इत्यर्थः | किच्च । रजनी रात्रिः सैव नायिका .तस्याः मुखम्‌ 
आननम्‌ तदेकदेशभूतं कपोलादि। लेखैव लेखिका । स्वार्थं कः। 
Tatar लेखिक्रा पत्रलेखिका पत्राङ्ग,लिः कपोलादौ विरचितानि 
सकरिकापत्राणीति यावत्‌ । ' पत्रलेखा पत्राङ्ग,लिरिमे इत्यमरः । 
तस्य रचना . विन्यासः लेखनम्‌ तदर्थे CE मदः मृगमदः कस्तूरी 
स इव स्थित इत्यर्थ: । रांतिरागमिष्यति । सा च चन्द्रप्रिया नायिका । 
तदागमनं सूचयन्‌ सूक्ष्मः कोमलोऽत्धकारः प्रथमतस्सपनुत्पन्नः। अय 
मन्धकारञ्च रात्रिनायिकया कणेपूरतया धारणार्थं कल्पितो नवतमाल 
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पल्लव इव स्थित इति तात्पर्यार्थ:। रूपकमल ङ्कारः ॥ 


किमु धूमभरः प्रशाम्यतो 

द्॒सणिग्रावगतस्य तेजसः | 

प्रससार दिशस्तमोमिषा 

fag मीलत्कमलालिसंचयः ॥ ॥ 28 ॥ 


किस्विति ॥ प्रशाम्यतः उपरमतः निर्वाणं प्राप्नुवतः। द्युमणि 
ग्रावाणः सूर्यपाषाणाः सूर्यकान्तनगयः तान्‌ गतम्‌ प्राप्तम्‌ तस्पिव्‌ 


विद्यमातम्‌ । ' द्वितीया श्रिते’ ति समास: । तेजः दाहात्मिका दीप्तिः। | 


सूर्येकास्ताश्च सौरतेजस्संपकंण दाहात्मकं स्वतेजो वमन्ति । अस्तमिते तु 
सूर्य (सूर्यक्रान्तौ प्रणष्टायाम्‌) ते स्वतेज उपसंहरन्तीत्येवमुच्यते | 
८ निर्वाति निर्वायति विध्याथत्युद्रायतीति च। उद्राति शाम्यतीत्येते 
तेजसो विरतौ तु षट्‌” इति भट्टमल्लः । तस्य तत्सम्बन्धी तदीय 
घूमभरः घूमातिशयः धूमपङ्क्तिः किमु तदीया धूमपरम्परा वेत्यर्थ!। 
किस्विति (एवं वा एवं वेति) विक्रल्पे। अग्निनिर्वाणे सतिं 
घूमोद्गारस्य लोकदृष्टत्वादेवं संदिह्यत इति भात्रः। किञ्च 1 मीलन्ति 
संकुचन्ति कमलानि पद्मानि तथोक्तानि। तेषाम्‌ अलयः भृङ्गाः | 


[धाराधेयमावे षष्ठी । तदाश्रिता भ्रमरा -इत्पर्थः ।. तेषां ‹ संचयः 


समूह: । कर्ता। तमः अभ्बकारः स इति farg व्याजः वस्तुतो 
न तथेति निह्व॑वः। ‘fat तु स्पर्धेने व्याजे’ इत्यमरः। दिशः 
आशाः प्रससार प्राप। किमु। प्रपूर्वात्‌ सु गतौ इत्यस्मालिलिट्‌ | 
प्रपूवेकसृधातो्व्याप्त्यर्थंता यद्यपि प्रसिद्धा तथापि प्राप्त्यर्थकता न 
विरुद्वा । यद्वा। सर्वत्र सर्वकारकशक्तिसंभवात्‌ ' दिश’ ` इत्याधार 
स्यापि कर्मेत्वविवक्षाथां द्वितीया । दिक्ष व्यापदित्यर्थः | यथाह हरि 


- “ अनेक्रशक्तियुक्तस्थ विश्वस्यानेकक्रमेणः। सर्वस्य सर्वथाभावार्त्ववं ` 


fakaafe" इति। अस्तमिते सूर्थे प्मानि संकुचन्ती 
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तत्रत्यो भूद्ूनिवहो दिक्षु संचरति। स एव वा, quiver अपि 
तदानीं स्वतेज उपसंहरन्तीति तदुत्थितो धूमश्रोणर्वा स्यात्‌ । तम 
इति व्यवहारस्तु वस्तुस्वभावापरिशीलनमूलक़ इति aetati: । 
aa तमसि मिथ्यात्वं -भिषशब्देन प्रतिपाद्य तत्र धूमभरों वालि 
संचयो वेति निर्णयो नास्ति संदेहद्दयमस्तीति कथनात्‌ कैतवापह्व ति 
मूलशुद्धसंदेहा5ल ङ्कारः ॥ | 


हलिहेतिदलत्कलिन्दजा 
लहरीक्रन्दलकालिमद्रुहः । 
परितस्तरुरम्बरस्थलीं 


परित स्थूलतमास्तमामराः ॥ ॥%॥ . 


हलीति ॥ हलम्‌ लाङ्गलम्‌ आयुधरूपम्‌ अस्त्यस्येती तिः । 
हली बलरामः । ' नीलाम्बरो रौहिणेयस्तालाङ्को मुसली हली ' 
इत्यमर: । तस्य हेतिः शस्त्रम्‌ आयुधम्‌ । ' रवेरचिश्च शस्त्रं च 
वह्विज्वाला च हेतयः ' इत्यमरः। तया दलन्ती भिन्दती बहुधा 
विक्षिप्यन्ती । कलिन्दात्‌ तदाख्यपर्वेतात्‌ जाता । “ अन्येष्वपी ति डः | 
कलिन्दजा कालिन्दी यमुना तस्याः लहयें:; प्रवाहाः बहुधा 
प्रवृत्ता: | ताः कन्दलाः अङ्क रा इवेत्युपमितसमासः। नीलिमाति ` 
शयत्वकथनायैवमुक्तिः । तेषाम्‌ कालिमा नीलिमा तस्मै द्रुह्यन्तीति 
क्विप्‌ । ' वा दुहमुहे ' ति पक्षे घत्वाभावः। तदपराविनः तत्स 
धिनः तत्सदृशा इति यावत्‌ । यथा वा बलरामहलप्रभिन्ना यमुना 
बहुमुखं प्रवृत्ता, स्वनैल्यं सर्वासु दिक्षु प्रासारयत्तथायमपि तमस्संचात 
इत्युपमार्थः । अतएव स्थूलतमाः अत्यन्तं स्थूलाः अतिसाग्द्रा इत्यर्थः । 
तादशाः तमोभराः अतिशयितानि तमांसि | अम्बरस्थलीम्‌ परितः 
आकाशस्थलस्य सर्वतः आकाशवीशथ्यां सवेतेत्यर्थ' । ` अभितः परित ' 
इति कर्मणि द्वितीया । परितस्तरुः आच्छादयामासुः। स्त्त्रध्म्‌ आच्छा 
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दने - छिद्‌ | अन्धकाराः क्रमतः प्रवृद्धा आकाशमावृण्वन्‌ । आकाशे 
तत्र तत्र दीर्घाकारा स्थूलाश्च तमःपुञ्जास्ते, तत्र तत्त खण्डशः 
स्थौल्येन च बहुधा स्थिताः प्रवाहा इव दुश्यन्ते। नीळवर्णास्तेऽति 
प्रवत्तायाः कालिन्द्याः बलरामलाङ्गलाकृष्टायाश्थतधा प्रवृत्ताः कृष्ण 
वर्णाः प्रवाहा इव स्थिता इत्युच्यन्ते । अलङ्कारश्ात्रोपमा । (कालिम) 
‘ae’ इत्युपमावाचकश्शब्दः | अतएव - “eda जयति द्वेष्टि 
द्रुह्यति प्रतिगर्जति ” इत्यूपमावाचकेषु दण्डी। उपमानं च पुराण 
प्रसिद्धम्‌ । अत्र भागवतम्‌ - “ स आजुहाव यमुनां जलक्रीडार्थं 
सीश्वरः। निजवाक्यमनादृत्य मत्त इत्यापगां बलः। अनागतां हला 
ग्रेण कुपितो विचकर्ष ह। पापे त्वं मामवज्ञाय यन्नायासि !मयाऽ 
हुता'॥ नेष्ये त्वां लाङ्गलाग्रेण शतधा कामचारिणीम्‌ । एवं ` निभे 
त्सिता भीमा यमुना यदुनन्दनम्‌ ॥ उवाच ... ” इत्यादि ॥ 


नयनानि जनस्य ततक्षणा 

न्लिरणद्धि स्म निरन्तरं तमः । 

रविदीपभृता भ्रकपंर 

च्युतकालाञजनपुञ्जमेचकम्‌ ॥ n 26 n 


तयनानीत्यादि ॥ रविः सूर्यः स एव दीपः प्रदीपः गृह 
मणिः। “दीपः प्रदीपः' इत्यमरः। तेन भ्रृतः घृतः । पोषित इति 
च गम्यते। भृञ्‌ घारणपोषणयोः - कर्मणि क्तः। तथाविधः अश्रम्‌ 
आकाश एव कर्परः कटाहः विशालं पात्रम्‌। ' कर्परस्तु कटाहे 
स्याच्छस्त्रभेदकपालयोः ' इति हैमः । तस्मात्‌ च्युतम्‌ गलितम्‌ काला 
ञ्जनम्‌ कुष्णवर्णमवीरूपं कज्जलम्‌ कालाञ्जनं नाम चक्षुषो 
कान्तिप्रदं मङ्गलार्थं स्त्रीर्भिध्रियमाणं कृष्णवर्णमङजनविशेषभ्रूतम्‌ | 
“अञ्जन कज्जले चाक्तो सौवीरे च रसाञ्जने’ इति सुधा । तस्य 
पुञ्ज. समूहः राशिः तद्वत्‌ मेचकम्‌ विनीलम्‌ । ' कृष्णे तीलासित 
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डयामकालश्यामलमेचकाः' इत्यमरः | शब्दाणेवे तु-' मेचकः कृष्ण 
नीलस्स्यादतसीपुष्पसंनिभः ' इत्युक्तम्‌ । लोके कांस्यपात्रं चन्दनेन विलिप्य 
दीपोपरि निक्षिप्यते । दीपाग्निना शुष्कं सत्तच्चन्दनं मषीरूपतामेत्य 
तत्पात्नात्ल्लंसते । तदेव कज्जलम्‌ । तद्वदिदानीं दीपकान्त्येव «सूर्य 
कान्त्या परितप्तं सत्‌ चन्दनलिप्तं पात्रमिव शरन्मेघादिभिर्धे वलं 
विशालं चाम्बरं मषीरूपेण तमःपुञ्जं कज्जलमिव विगलयतीत्यव 
गन्तव्यम्‌ | तथाविधम्‌ । निरन्तरम्‌ निरवक्राशम्‌ निबिडम्‌ सा्द्रम्‌ 
तमः अन्धकार: । कतृं । जनस्य प्रजायाः। ज्ातावेकवचनम्‌। जना 
नामित्यर्थः । तेषाम्‌ नयनानि नेत्राणि। कर्म । तत्क्षणात्‌ सद्यः 
अल्पकाल एवेत्यर्थः | निरुणद्धि स्म अवरुरोध प्रतिबबन्ध । दृष्टि 
निरोधं जनानामक्रल्पयदित्यर्थः । रुधिर्‌ आवरणे - ' लद्‌ स्म इति 
Sel अत्र तम:क्ृंक जनदृष्टिनिरोधजनन रूपवाक्या थें रविदीपेत्यादि 
पदार्थो विशेषणगत्या हेतुतामापन्नस्समर्थेतीयमर्थं समर्थयतीति काव्य 
लिङ्गमलङ्कारः। अस्य च 'रविदीपे' त्यादिख्पकमुपमा ज्ञतया सुमु 
'पक्करोतीत्यनयोस्थंकर: ॥ = 


नक्षचोदय: प्रस्तूयते -- 


तदसंसत मांसल तस 
स्तनुतारागण बिन्दुजालकम्‌ । 
दिवसात्ययचण्डताण्डव 


च्युतमीशस्य गजाजिनं जनाः ॥ nê n 


तदिति ॥ तत्‌ तदा । जना: प्रजा: | कर्तारः। तनवः 
gear: विरळाः। तनु काये त्वचि स्त्री स्यात्त्रऽवल्पे विरते 
wa? इति भेदिनी । ताराः नक्षत्राणि । तेषाम्‌ गणः समुह । 
बिन्दुजाळकम्‌ TATA गजमुखादिस्थ बिन्दुसमूह' | ded तारागणः 
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नक्षत्रसमूहः यस्मिस्‌ तथोक्तम्‌। ' तारो वानरभिन्मुक्ताविशुद्धधोरणुद्ध 
मौक्तिके | ना सक्षत्रेऽक्षिमध्ये च न ना रूप्ये नपुंसकम्‌ । स्त्री बुद्धः 
देवताभेदे वालिगीपंतिभार्ययोः । त्रिरिङ्गोऽप्युच्चशब्दे च ' इति सुधा । 
' ‹ पद्मकं बिन्दुजालकम्‌ ' इत्यमरः। fea मांसलम्‌ बलवत्‌ पीव 
रम्‌ अतिसान्द्रमित्यर्थः । ' बलवान्मांसलोंऽसलः ” इत्यमरः। मांस 
मस्यास्तीति लच्‌ । तथाविधम्‌ तमः अन्धकारः। तत्‌ कर्म fea 
सात््रयः सायंसमयः तत्र चण्डम्‌ तीक्ष्णम्‌ उद्धतम्‌ भयंकरम्‌ | ताण्ड 
'वम्‌ नृत्यम्‌ । '.ताण्डवं नटनं नृत्यम्‌ ' इत्यमरः । सुकुमारं -TA । उद्धतं 
` ताण्डवमिति विवेक: । तेन च्युतम्‌ गलितम्‌ । नृत्यसंरम्भातिशयेनेति 
Wa: | ईशस्य शिवस्य । गजाजिनम्‌ गजचर्म गजासुरकृत्तिः आद्र 
ग़जाजिनम्‌ | उत्तरीयतया :समाच्छादितमित्यर्थः | तदिव अमंसत अबु 
ष्यत । आवरणकत्वसाम्यात्तमोऽजिनमित्युच्यते । तमसि तत्र तत्र 
विराजमानस्सूक्षमो नक्षत्रगणोऽयं -गजचमंस्थबिस्दुुण इव भाति। 
अतएव गजाजिनमिदमिति जनानां भ्रमः । बिन्दुजालकमित्याद्युपमा 
भूयस्साम्यसंपादनेन ्रान्तावस्यामुपकरोतीति ्रान्तिमानळङ्कारः | 
अत एवोपमयाङ्गभूतया संकरोऽस्य ॥ 
तिमि [ रेमज्ञशीक ]रोपमे 
स्तरलाभेरुदभावि तारक: 
परुषातपतापितात्मनो 
mada निदाघबिन्दुभिः 


। u 38 u 


—_ 


तिमिरेति ॥ तिमिरम्‌ अन्धकारः स॒ एव इभः गजः। 
उभयोरपि नीलत्वात्‌ स्थूलत्वादप्रतिहतप्रसरत्वादेवमुक्तिः । तस्मा 
ज्जाता इति जनेड: | तज्जाः तदुद्ध ता: तत्कराग्रविनिर्मुक्ता aft 
यावत्‌ । तथाविधा: शीकराः अम्बुकणा: त एव उपमा उपभानम्‌ 
येषां तै: । तत्सद्शैरित्यथ: । fer) तरलाः चब्चलाः (आभा 
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न्तीति आभाः। 'आतश्रोपसगं' इति att) आभाः कान्तय* 
ag तैः। क्षणक्षणप्रचलद्विद्योतमानङ्गान्तिप्रसरेरिति आवः। तादृशैः 
तारकैः नक्षत्रैः । कर्तृंभिः। परुषः प्रचण्डः दुस्सहः आतपः सूय 
कान्तिः तेन तापितः संतापितः yi ग्लापितः। तप संतापे - ण्यन्ता 
'त्कर्मणि क्तः। तादृक्‌ आत्मा शरीरम्‌ यस्य तथोक्तः । ' आत्मा 
कलेबरे यत्ने स्वभावे परमात्मनि। चित्ते धृतौ च बुद्धौ च षंर 
ब्यावर्तनेऽपि च? इति धरणिः। तस्य गगनस्य आकाशस्य | आकां 
शस्य pagia च कविभिर्वण्येते । * गगनं सुरवत्मं q ' इत्या 
काशपर्यायेष्वमर:। निदाघः स्वेदजलम्‌ ' निदाघो ग्रीष्मकाल AGT 
स्वेदाम्बुनोरपि ” इति सुधा। तस्य बिन्दवः कणाः स्वेदजललवा 
इत्यर्थ: । तैरिव स्थितैरिति संभावना । आतपसंतापेन स्वेदोद्गमश्शरीरे 
Am इति मूतिमत्याकाशेऽपि तथा वर्षयते । वर्तुलत्वादिना 
तारकासाम्यं च स्वेदबिन्दुनां युज्यत exited संभाव्यते । तादृशः 
तारकः नक्षत्रैः उदभावि उदय्यत | नक्षत्रो दयोऽभू दित्यरथेः । उत्पूर्वंका 
द्धवतेभवि लुङ्‌ । आकाशे तावदस्तमिते सूर्ये संध्या, र तिमि 
wy, तदुपरि नक्षत्रोदय इति क्रमो दशितः। 2 वर्तुलानि धव 
लानि सूक्ष्माणि नक्षत्राणि तमः प्रादुर्भावानन्तरं समुद्ध तानि । 
asam अप्यतथाविधाः । अतस्तिमिरकरी क्रीडन्‌ स्वशुण्डाग्रेण 
झीकरानुद्रमति । तथा समुत्पन्नानि तानीति कविप्रौढोक्तिः । स्वेद 
-कणा अपि aia: धवलाः क्षणिकस्थितयो नक्षत्राणीवेति प्रचण्डा 
पियाला आकाशमूर्तेस्स्वेदकणत्वेन नक्षत्राण संभाव्यन्ते । 
:एवं स्वरूफोत्रेक्षाद्वयमत्र । एतयोः प्रथमा “तिमिरेभे” ति रूपके 


-णाङ्गभावमनुभवन्ती द्वितीयायां साम्यसम्पादनेत ङृतार्थेति सजातीय _ 
-संकर एतयोः । अत्र प्रथमेयमुपमाशब्देनोपमाबुद्धि प्रथमतो जनयती 


-त्युपमोपक्रमोत्रे क्षेति संक्षेप: U 
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अवपत्किमु कालकर्षक 

स्तिसिरास्भःकलुषे नभस्तले । 

विमलामुडू बीज्ञसण्डलों 

नवचन्द्रातपसस्यसिद्धये ॥ ॥ 29 ॥ 


अवपदिति ॥ कालः समयः स एव कर्षकः कृषीवलः | 

कर्ता । ० क्षेत्राजीवः कर्षकश्च कृषकश्च कृषीवलः ' इत्यमरः । सः । 
नवः नूत्नः अपूर्वः । अजरामरताप्रदायिसुधामयसस्थत्वेनास्यैवमुक्तिः । 
तादुक्‌ चन्द्रातपः चन्द्रकान्तिः चन्द्रिका स एव सस्यम्‌ धान्यविशेषः 
तस्य सिद्धिः निष्पत्तिः। ' सिद्धि स्त्री योगनिष्पत्तिपादुकान्तधिवृद्धिषु ˆ 
इत्यमरः। तस्यै तस्निष्पादनाय तादुशं सस्यं निष्पादयितुमित्यर्थः । 
“ क्रियार्थोपपद ' स्येति चतुर्थी । विमलाम्‌ निर्दोषाम्‌ सारवतीम्‌ | 
अन्यत्र विमलाम्‌ विशदाम्‌ धवलाम्‌। उडूनि नक्षत्राणि ' नक्षत्र 
ya मं तारा तारकाप्युडु वा स्त्रियाम्‌ ' इत्यमरः । तान्येव बीजाति 
 अङ्कूरकारणानि। 1 बीजं तु रेतसि स्यादाधाने च तत्त्वे च हेता 
वङ्कू रकारणे ' इति हैमः। तेषाम्‌ मण्डलीम्‌ संततिम्‌ समूहम्‌ । 
कर्म । ‹गौरादित्वात्‌ ङीष्‌ । तिमिरम्‌ अन्धकारः । ' अन्धकारोऽसित्रियां 
tard तमिस्रं तिमिरं तमः ' इत्यमरः। तदेव अम्भः जलम्‌ । 
उपाधिवशाज्जळस्य नैल्यं न विरुद्धमिति तदादायैवमुक्तिः। ' अम्भो 
ॅस्तोयपानीयनीरक्षीराम्बु शम्बरम्‌ ' इत्यमरः। तेन कलुषे आविले 
पद्धिले | अन्यत्र कृष्णे नीलवर्णे । नभस्तले आकाशे । सुक्षेत्रे इति 
गम्यते । अवपत्‌ अवाकिरत्‌ । न्यक्षिपत्‌ कल्पयामासेति च गम्यते | 
किम्विति संभावनायाम्‌ । अन्यथा कथं वा संभवेदन्धकारकलुषिते 
नभसि ज्योतिदेशनमिति भांवः। यथा लोके कषीवलः कश्चिद्ध,मि 
Seat ( पद्धूलां ) कृत्वा सारवन्ति च बीजानि सम्पाद्य तरते 
- तानि किरति। तत्पोषणे च नित्यं जागति। क्कालक्रमेण प्रवृ 
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ais तानि स्तम्बकरयो भूत्वा फलन्ति। तेन धान्यं लभते. - 
तथाऽयमपि .कालअश्रन्द्रिकासंपादने कृतप्रयत्नस्तिमिरं दिक्षु व्यापयत्‌। 
आकाशं सर्व तेन कलुषितं चाकरोत्‌ । तथा कृत्वा तत्र समुद 
पादयन्नक्षत्राणि । उत्पन्नानि चैतानि रक्षयंस्तदभिवृद्धया चन्द्रकामितः 
परमचिरादेव संपादयिष्यतीति परमार्थः | अत्र कालक्कृतनक्षत्रोदयने 
कर्षंकक्कतबीजवपनं संभाव्यत इति क्रियोत्प्रेक्षा । क्रालादिषु कर्षकत्वादि 
रूपणं चास्यास्स्वरूपाधायकमिति रूपकेण साकं संकरोऽस्याः ॥ 


अहरत्ययराग्रपल्लव 
स्तमसा कन्दलितो TARAS: । 

सृजति स्म निरन्तरं हरि 
हिटपेस्तारककोरकावलिम्‌ ॥ ulu 


अहरिति ॥ नभः आकाशः स एव तरुः वृक्ष: । कर्ता । 
तमसा अन्धकारेण सूर्यास्तमयानन्तरभाविना | कन्दलितः संजातकन्दलः 
अङ्कु fea: । -तथाभूतस्सन्‌ fra अहुरत्ययः सार्यकालः सायं 
सन्ध्या तस्य:रागाः रक्तिमानः त -एव पल्लवाः किसलयानि यस्मिन्‌ 
स॒ तथोक्त: ।- पल्लवित इत्यर्थः । तथाविघस्सत्‌ । इरितः दिशः । 
“आशाश्र giaa ताः' -इत्यमरः। ता एव विटपाः वृक्षावयवा: - 
शाखा निरन्तरम्‌ -निरवकाशं यथा. तथा । शाखासु सर्वेते ` 
त्यर्थः । तारका - नक्षत्राणि ता एव कोरक़ाः मुकुलानि तेषाम्‌ आव 
लिम्‌ पङ्क्तिम्‌ समूहम्‌ सूजति स्म उत्पादयति स्म बहिःप्रकाशया = 
मास कोरकितोऽभवदित्यर्यः । “ सुजत्युत्पादयत्यपि ” इति भट्टमल्ल:। 
‘oe स्म ? इति wel ' हरिद्विटपै ' रित्यनेन नक्षत्राणां दिक्षु 
सर्वासु सर्वंतोमुखब्याप्तिः कथिता । वृक्षो यथा पुष्पितुं प्रथमतो 
SHUI तदनन्तरं पल्लवान्‌ ततः क़लिकाः स्वस्मिन्‌ act तथा$ 
काशोऽपि पुरस्तात्तमः ततस्सन्ध्यारागः ततो नक्षत्राणि वहतीत्य दूर, 
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रितपल्लवितकोरकितावस्था अत्रापि संभवन्ति। अतएव नभः तस. 


रिति रूप्यते । रूपकमलङ्कारः ॥ 


अगमन्नमिसारिकाः प्रिया 

ननुरागाञ्जनरङञ्जितेक्षणाः । 

अभिनत्तिमिरेऽपि ताः पुन 

दश्वसितेनैव सुगन्धिना जनः॥ nlnu. 


अग्रमन्निति u अमिसारिकाः रमणवसति प्रति गच्छन्त्यः 
स्त्रियः श्वङ्गारनायिकाविशेषाःः। ' कान्ताथिनी तु या याति संकेतं 
साभिसारिका ' इत्यमरः । कान्तममिसरति, अभिसारयति वा कान्तम्‌ 
अभिसारिका | axa: सारयतेर्वा ण्बुल्‌ | अतएव धनिकः ' कामार्ता 
भिसरेत्कान्तं सारयेद्वाभिसारिका ” इत्याह । अभिसरणमेवात्र व्यते, 
नत्वभिसारणम्‌ । ताः कत्र्यंः । अनुरागः प्रिये स्नेहः प्रेम तदेवं अञ्ज 


नम्‌ कालाञ्जनमित्यर्थः । तेन रञ्जितानि स्वसावर्ण्यमापादितानि | 


अन्यत्र विकासितानि । उत्कटानुरागेण नेत्रयोविकासो भवतीति कवयो 
वर्णेयन्ति - “ नाम्बुजैन कुमुदैरपमेयं स्वैरिणीजनविलोचनयुग्मम्‌ । नोदये 
दिनकरस्य नवेन्दोः केवले तमसि तस्य विकासः” इत्यादिना | 
तथाविधानि ईक्षणानि नयनानि यासाम्‌ तथोक्ताः। धबलाक्षीणा 


मेतासां निजनयनेभ्यो धवछकान्तिप्रसारेण विदिता भविष्यन्तीति काला 
चजनघारणेन नल्यमापादितानि तन्नेत्राणि ताभिः । कान्तिविशेषलाभस्तु. 
तेन तयोरानुर्षाङ्गक इति भावः। तथाविधास्सत्यः। प्रियान्‌ स्वभ 


त्न अगमन्‌ प्रापन्‌ अभ्यसरन्‌ । ( तथा तास्वभिसरन्तीषु ) जन 


माग्रस्थाः प्रजाः । सः कर्ता । तिमिरे अन्धकारेऽपि। तादुदाप्रति . 


बन्धकसत््वेऽपीत्यर्थंः-। सुगन्धिना सुष्ठ्गन्धवता | स्वपद्मपरीमलं दिक्षु 


विकिरतेति भावः | श्वसितेन श्वासेन ¦ निश्चासँ रित्यर्थः । जातावेकवच 


नम्‌ । एवकारास्तु न त्वन्येरिति वेषधारणादीन्‌ निषेघति। ताः 
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स्तियः । आत्मग्रोपनायात्यन्तं प्रयतमाना इत्यर्थ: | अभिनत्‌ पृथ 
क्चकार तमसः पृथक्त्वेन तानग्रहीत्‌ प्रत्यभिजज्ञे। अभिसारिका 
एता इति विदितवन्त इति यावत्‌ । अनेनेतासां पद्यिनीजातिस्त्रीत्वं 
तेन च स्वीयात्वं ग्रम्यते । पद्मिनीनां निश्चासाः पद्यगन्धिनः | अत 
एव बिल्हणः - “ मधुकरमदिराक्ष्याशशंस तस्याः safer वरतनुरथवासौ | 
नेव दृष्टा त्वया मे । यदि .सुरभिमवाप्स्यस्तन्मुखोच्छ्वासगन्धं 
तव रतिरभविष्यत्पुण्डरीके किमस्मिन्‌ ” इत्याह । अभिसारिकाश्च 
त्रिविधाः । तमिस्राभिसारिकाः , ज्योत्स्नाभिसारिकाः , दिवाभिः 
सारिकाश्चेति । एतास्तमिस्राभिसारिकाः कुलजाः-1 HOM AAT 
चवमुक्तम्‌ - “ संलीना स्वेषु गात्रेषु मुकीकृतविभूषणा । अवगुण्ठन 
संवीता कुलजाभिसरेद्यदि ” इति । ल्ज्जाविभूषणास्स्वीया इति तमि 
स्राभिसरणमेतासामेव प्रायशस्संभवतीति संक्षेपः । अत्र स्वगोपनाय 
भरयतमाना स्त्रियस्स्वविमोचितैशश्वासानिलैरेव विज्ञता इति अन्यत्कतुः 
भवृत्तानां तद्विरुद्धक्कतिस्संजातेत्यसंगतिभेदोऽल ङ्कारः ॥ 


गृहदीपा वर्ण्यन्ते - 


जननीमुपलभ्य यामिनी 
सधिकस्नेहदशामिवधिताः । 
दिवसस्य लयं प्रपेडुषो 


गृहदीपा मुहुरभंका इव ॥ ॥ 22 ॥ 


जननीमिति ॥ गृहदीपाः भवनस्थाः प्रदीपाः। दिवसस्य 
दिनस्य । पितुरिति गम्यते। लयम्‌ नाशम्‌ प्रपेदुषः प्राप्तस्य सतः। 
दिने पितृभूते नष्टे सतीत्यर्थः । प्रपूर्वात्पदेलिटः क्वसुः। संप्रसार 
णादि। साधुत्वं चैतादुशानां पूर्वमुपपादितम्‌ । अर्भकाः पितृहीना 
शिशव इव। यामिनीम्‌ रात्रिम्‌ तामेव जननीम्‌ मातरम्‌ मतृभूतां 
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रात्रिमित्यर्थः। ताम्‌ उपलभ्य तत्समीपं प्राप्य तत्सविध एव स्थित्वेत्यर्थः । . 
मुहुः पुनः पुनः बहुवारम्‌ | दीपभाजने तैले क्षीणे दीपवृद्धयथ 
तत्परक्षेपः पुनः पुनः क्रित इति, लोके माता च पितृहीनानभकान्‌ 
सादरमतिस्नेहं वारं वारं प्रदव्ये- समभिवर्धयतीति च भावः । तदेवो 
च्यते - अधिकस्नेहः अतिप्रियता स एव अधिकस्नेह अतिशयित 
तैलम्‌ । ' स्नेहः प्रेमिण घृतादिके' इत्यमरः। तस्य दशा अवस्थानम्‌ 
(स्थितिः) सैव दशा (दीप) वतिः तया अभिवधिताः पोषिताः। 
(अभिर्वाधताः) वाद्ध नीता इति च । रात्रिरागता । ' गृहेषु दीपाः प्रज्व 
लिता:। ते च तैलम्रक्षेपणेन वर्तिभिवंध्यन्ते। इममेवार्थं कवि 
प्रौढोक्त्या दिवसनाशः पितृनाश इति तदानीं दीपानां रात्रिसमुपा 
गमस्तावन्नष्टे पितरि मात्रा साकमर्भकसमागम इति तैलनिक्षेपणंन 
दशाभिवृद्धया दीपाभिंवृद्धिर्मातृकृतस्ने हपूर्वेकसमभिवर्धनमिति च वर्ण्यते । 
अन्न श्रिष्टाश्लिष्टर्मकसमनुप्राणितेयमुपमा | अर्भका इवेत्युपमा यामिनीं 


जननीमिति ख्पकेण 'स्नेहदशाभिवधिते' ति झ्जिष्टरूपकेण च लब्ध 
सत्ताकेति रूपकानुप्राणितेयम्‌ ॥ 


उड,पुष्पक्ररम्बितं तमः 
HAA दधती निशीथिनी | 
अचिरादियमन्वपालय 


त्कुमुदस्मेरसुखी निशाकरम्‌ ॥ ‘wn 


उडि.वति u इयम्‌ प्रकृतत्वेन सन्निकृष्टा । निशीथिनी रात्रि: 
सेव नायिका चन्द्रप्रया। उडूनि नक्षत्राणि तान्येव पुष्पाणि कुस 
मानि तैः करम्बितम्‌ मिश्रितम्‌ दधिमिश्रितसक्तपिष्टवत्कृतम्‌ अति 
घवरिंतमिति वा । 'करम्भो दधिसक्तवः ' इत्यत्र ' करम्ब? इत्यपि 
याठमङ्गीकृत्य व्याकुर्वन्ति प्रामाणिका व्याख्यातारः । बाणस्तु ` साम्भं 
कुम्भकरम्भ ' मित्यनुप्रासे लगयत्यमुम्‌ ' । भिश्रवाचिनं ' करम्ब 
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qed विदग्धमुखमण्डनकाराः - ' करेटुकोककुररिकलहंसकरम्बित ' इति 
प्रायुळ्जत । तादृशम्‌ । तमः कचभारम्‌ - तमः अन्धकार एव कच. 
भारः केशपाशः तम्‌ । दधती बिभ्रती। 'नाभ्यस्ताच्छतु' रितिन 
नुम्‌ । किश्व । कुमुदम्‌ कंरवम्‌ उवेतोत्पलम्‌ । ईषद्विकसितमित्यर्थः । 

“ सिते कुमुदकरवे ' इत्यमरः। तदेव स्मेरम्‌ स्मयमानम्‌ ईषद्धसत्‌ 
yaq यस्या इति 'स्वाङ्गा' च्चेति sty | स्मितयुतमुखपद्य ai: । 

स्मितस्य तु लक्षणमेवमुक्तम्‌ - “ ईषद्विक्रसितेदंन्तेः कराक्षैस्सोष्ठवा 
fat: । अलक्षितद्विजद्वारमुत्तमानां स्मितं भवेत्‌” इति । एवंविधा 
सती। निशाकरम्‌ qag तमेव स्त्रप्रियम्‌ अचिरात्‌ अविलम्बितम्‌; 
शीघ्रम्‌ । सोत्कण्डेति | भाव: । . अन्वपालयत्‌ प्रतीक्षांचक्रे । “ प्रतीक्षते. 
प्रतीक्षायां स्युरागमयते तथा । अनुपालयतीत्येते' प्रतिपालयतीति च” 

eft भट्टमल्छः । -काचिन्नायिका पुष्पेस्स्वकेशपाशमलकृत्य मन्दस्मित ह 
वदनारविन्दा स्वनायकं यथा सोत्सुका निरीक्षते तद्देव निशेति , 
-भावः। ` नक्षत्राणि बहुसंख्याकानि विशदानि भूत्वा तिमिरमाच्छाद्य, 
-नभसिं श्राजन्ते। अतएव .च कुमुदातीषद्विकसितानि वतन्ते । रात्रिः, 
कान्तिमती शोभायमाना वतंते | अचिराच्चन्द्रोदयो भविष्यतीति : 
-सारांश: । स्मेरमुखत्वादय इमे , नायिकागतमनुरागं बहिः प्रकाशयन्तो . 
जुभावा भूत्वा नायके निश्चलां रति सम्पादयिष्यन्त AIR . 
'राद्धतां भजन्त इत्यवगम्यते । अत्र तमसि कच भारत्वाद्यारोपोथ्यं दु; 
'निशीथिन्यादिषु नामिकात्वाद्यारोपमब्रगमयतीत्येकदेशविवतिलूपकमक 
ङ्कारः। नायिकाचेयं वासकसज्जिका । ` सुदा वासकसज्जा स्वं 

-मण्डयत्येष्यति प्रिये” इति तल्लक्षणात्‌ ॥ 


चन्द्रोदयं वर्णयितुं प्रक्रसते ¬ 


तदनु क्षणदाग्रमोल्लस 
त्कलशाम्मोनिधिवोचिरोत्तिषः । . 
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व्यरुचन्‌ कतिचित्कराङ्क रा 
रशशिनइशातमुखे दिशामुखे ॥ n 84 n 


तदन्विति ॥ तदनु ततः पश्चात्‌ । रात्रौ समागतायाम्‌ गृह 
दीपेषु प्रज्वलत्स्वित्यर्थः। तत्‌, अनु - इति निपातद्वयमिदम्‌ । ' तद्वायुः 
तच्चन्द्रमा'' इत्यादो तच्छब्दस्य निपातस्य विभक्तिप्रतिरूपकस्य दृष्ट 
त्वात्‌ । शशिनः चन्द्रस्य कतिचित्‌ केचन। Pug कोमलाः. ~ 
किरण: । कर्तारः। शतं मखाः क्रतवः यस्थ शतमखः इन्द्रः । 
तस्येदम्‌ ` शातमखम्‌ इन्द्रसंबन्धि । ' तस्येद? मित्यण्‌। तस्मिन्‌ दिशा 
` मुखे दिशायाः अग्रभागे। वृक्षः प्रचलन्‌ सावयवैः प्रचलतीति न्यायेन 
' शातमुख ' मिति विशेषणं विरिष्टेनान्वयमनुभवन्‌ तदेकदेशेनाप्यर्था 
त्संबध्यते । इ्द्रसंबन्धिन्याः दिशायाः प्रार्दिशायाः अग्रभागे इति 
यावत्‌ । क्षणदा रात्रः तस्याः आगमः समागमः तत्सम्मेलनम्‌ तेन. SE 
उल्लसन्तः विराजमानाः भृशं कान्तिमन्तः। कलशाम्भोनिधिः क्षीर | 
समुद्र“. तस्य वीचयः कल्लोलाः तरङ्गाः रोचीषि कान्तयः तत्सदृश 
कान्तयः अतिषवला इत्यर्थः। तानि येषु तथोक्ताः। कलशाम्भो. * 
निधिग्रहणं धावल्यातिशयसंपादनाथ मित्यवगन्तंव्यम्‌ । ' भाइछविद्युतिः 
 दीप्तयः।` रोचिश्शोचिरुभे क्लीबे' इत्यमरः। तथाविधास्सन्तः l 
 व्यिरुचन्‌ प्राकाशन्त । रुच दीप्तौ - लुङ्‌ । द्युतादित्वादङ्‌ । प्राच्यां दिशि 
र्‍चन्द्वोदयप्राग्भाविनो5तिशुजञा इन्दुकिरणा उदीयुरिति निंकितोऽर्थः ॥। - 


तदानींतना प्राची प्रकथ्यते -- 
तरलालसतारक मुखं 
क़लयन्ती शरक्राण्डपाण्डरस्‌ | 


विंगलत्तिमिराम्बरा बभौ 
हरिदन्द्री हरिणाडूर्गांभणी ॥ ॥ ०९ y 
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- तरलेति॥ हरिणाङ्कः मृगाङ्कः चन्द्रः तद्रूपः गर्भ: गर्भस्थ 
शिशिशुः । ' कुक्षिश्रूणार्भका गर्भाः ' इत्यमरः । सोऽस्यामस्तीति सर्व 
'घनादित्वादिनिः। ङीप्‌ । स्वकुक्षौ चन्द्रं वहन्तीत्यर्थः। ऐन्द्री इन्द्र 
देवताक़ा । ' सास्य देवते ' त्यण्‌ । ' टिड्ढाणनि ति डीप्‌ । तादृशी 
हरित्‌ दिक्‌ । प्राग्दिशा अङ्गनेति गम्यते। सा कर्त्री । तरलानि | 
भास्वराणि अत्यन्तं दीप्तिमन्ति अन्यत्र तरले was स्वभावत - 
एव चञ्चले इदानीं गर्भभारवशादतिच चले मुग्धे सुन्दरे इति यावत्‌ | 
-अळसानि मन्दानि मन्दप्रसरणानि शनेराविर्भेवम्ति , , अन्यत्र . अलसे 
मान्द्यं वहन्ती च। तारकानि नक्षत्राणि तान्येव तारके Aa यस्मिन्‌ 
तथोक्तम्‌ । ' तारको दैत्यभित्कर्णधारयोर्नं gare fe । कनीनिकाया 
Jà च न पुमांस्त्रातरि fag’ इति qari frai शरः तृण 
विशेषः काशः ' शरं afer शरो बाणे. तृणभेदेऽपि कथ्यते ' इति 
fara: तस्य स्तम्बः काण्डः गुल्मः तद्वत्‌ पाण्डरम्‌ धवलम्‌ एकत्र 
चन्द्रकि रणसंपर्कात्‌ | अन्यत्र गभिणीनां मुखे . पाण्डिमोपलब्धेश्व । 
“ श्वेतविशदश्येतपाण्डराः ? इत्यमरः । तादृशम्‌ मुखम्‌ अग्नभागः 
तदेव आननम्‌ । तत्‌ कलयन्ती दघती। विगलत्‌ wea स्रंसमा 
Al एकत्र चन्द्रोदयवशात्‌ . अन्यत्र गर्भाभिवृद्धया च। तथाविधम्‌ 
तिमिरम्‌ अन्धकारः तदेव .अम्बरंभ्‌ वस्त्रम्‌ नभ इति च `गम्यते। 
अस्मिन्नर्थे ' विगलत्तिमिर fafa बहुव्रीहिः । तत्‌ यस्याः तादृशी 
सती । बभौ रराज। भा दीप्तौ - लिट्‌। अयं भावः। प्राच्या 
अन्तञ्चन्द्रो ada नक्षत्राणि च कान्तिमन्ति भुत्वा शनैस्तस्यामुद्यन्ति | 
चन्द्रकान्तिप्रसारेण च तदग्रभागे धवलिमा दुस्यते । आकाशे सर्वत्र 
'्याप्तोऽन्धक्रारः क्रमशश्रन्द्रकिरणव्याप्त्या .. शनैशशनैरपयाति । अत एवं 
: रूप्यते कविप्रौढोक्त्या । . प्राचीदिगङ्गना चन्द्रेणान्तर्वत्ली बभूव । 
गर्भेभारवशाज्नेत्रयोमल्यिं चाञ्चल्यं च गभिणीनां भवति । अतस्तर 


'लालपतारका सा । इयमपि तथा । गरभिष्याश्र गर्भगोरववशत्ज्रंसते 
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परिधानम्‌ । अस्या अपि तथा । ( अम्बरे तिमिरभ्रंशो$स्या वस्त्र 
अंशः ) गर्भिणीनां मुखे पाण्डिमा संभवति । अस्था अपि तथया । 
( अस्या अग्रभागश्वन्द्रकान्त्या धवलो वर्तते । स एव मुखमस्याः ) 
' तारक़ादिषु तारकादित्वरूपणं , हरिदादिष्वङ्गनादित्वरूपणमवगमयती 
त्येकरदेशविवति रूपकम्‌ । इदं च रूपकमेकत्र fyeg अन्यत्र केवलमिति 


विवेकः। ' शरकाण्डपाण्डर ' मित्युपमा च रूपके तत्परिपोषणे | 


 नोपकरोतीत्यनयोरङ्गाङ्िभावेत संकरः ॥ 
उद्यन्तं चन्द्रमित आरभ्य प्रस्तौतिः ्रिभिहक्लोकेः -- 


अथ किस्चिददुद्यतेन्दवं 

बपुराद्रोदयराग्रलोहितम्‌ । 

बलशासनदिरिवलासिनी 

मुखसिन्दूरललाम कोमलम्‌ ॥ u 36 n 


अथेति ॥ अथ अनन्तरम्‌ प्रागिदशामुखे धवलकान्तिदर्शनोत्तर 
काल .इत्यर्थेः । AR: ` नूतनः! उदयराग: उदयकालिकरक्तिमा तेन 
लोहितम्‌ .-रक्तवणंम्‌ । अतएव । बलशासनः इन्द्र: तस्य ` दिक्‌ आशा 
प्राचीदिंगित्यथः । ` सैव विलासिनी विलसनशीला विलासवती नायिका 
तस्याः; मुखम्‌ अग्रभाग: `` तदेव आननम्‌ तस्मिन्‌ सिन्दूरम्‌ रक्त 
चूर्णकम्‌: कु छू मम“ सिन्दुरस्तरभेदे स्थात्सिन्दूरं रक्तचूर्णके ' इतिं 
मेदिनी । .तेन..लळाम 'तत्कृतं तिलकम्‌ । ` प्रधानध्वजश्चुज्ञेषु पुण्ड 
वालघिलक्ष्मसु । भूषावाजिप्रभावेषु ललामं स्थालललाम a’ इतिं 


रुद्र:। तथाभूतम्‌ ।- किच्च । कोमलम्‌ मनोहरम्‌ graag ऐन्दवस्‌. 


क्लीबं तनौ शस्ताकृतावपि ' इति मेदिनी । अदृश्यत ऐक्ष्यत 


रिति शेषः। दृशेः कर्मणि लङ्‌। प्राच्यां चन्द्र उदेति। उदय 
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रागश्च yt बभूव । तेन साकं दर्शयति स्वाकारं सर्वजना ह्वादकं 
सुप्रसन्नं किस्चिच्चन्द्रमाः | उदयरांगयुतोऽयं चन्द्रः ( बिम्बः ) पुर्वदिगग्न 
भागे दुझ्यमानो विराजते प्राचीनायिकाधृतललाटकुङ्क,मचित्रक मिवेति 
तात्पर्यार्थः । अत्र वपुष्यैन्दवे प्राची दिगङ्गनाललाटचित्रत्वंप्राचीमुखे 
तन्मुखत्वमित्याद्यारोप इति रूपकमलङ्कारः। fagiwerd च 
वपुषो विशेषणगत्या ' आद्रोंदयरागलोहित ' पदार्थत समर्थ्यत इति 
काव्यरिङ्गमस्य जीवातुः । अत एवानयोस्संकरः ॥ 


्रं्धोदयरागं चन्द्रबिम्बं वर्णयति — 


परिपिण्डितयावकारुणं 
प्रचकाशे हिमरङिमिमण्डलम्‌ । 
रचितं नवरक्तसंन्ध्यक 


बजयच्छत्रमिवात्मजन्मनः ॥ TELAT 


परीति ॥ परिपिंण्डितंः सुष्ठु कबलितः सम्यक्कृतकब॒ल 
इत्यर्थः । तादृशः यावकः लाक्षा तद्वत्‌ अरुणम्‌ रक्तवर्णेम्‌ Oe 
masaada रक्तवर्णं चेत्यर्थः । हिंमररिममण्डलम्‌ बिस्बाका रञ्जन्द्र: | 
कर्ते । नवानि सद्यो विकसितानि रक्तसम्ध्येव रक्तसन्ध्यकानि | इवे भ्रति 
कृता' विति कन्‌ । तानि हल्छकानि रक्तवर्णसौगन्धिकानि । ' हल्लकं रक्तं 
सन्ध्यक ? मित्यमरः | तैः विरचितम्‌ निर्मितम्‌ । आत्मनि मनंसिं 
जन्म जननम्‌ उदयः यस्य तस्य आत्मजन्मनंः मंनोजस्य water 
विजयच्छत्त्रम्‌ विजयातपत्रम्‌ सावभौमचिल्लम्‌ afafa संभावना । 
_ प्रचकाशे अधिकं भ्राजते स्म | प्रपूर्वात्‌ कासृ दीप्तौ इत्यस्माहिलिद्‌ । 
उद्दीपनविभावश्चतुर्धा । तत्र चन्द्रोपि परिगणितः। = तदाचीतनं 
चन्द्रबिम्बं सुष्ठु रागोद्दीपकं सत्‌ मन्मथं सर्वेलोकविजयिनं करोति i 
*लदेवमुच्यते सचमत्कारम्‌ | उदयरागरूषितं चन्द्रबिम्ब सर्वलोकविजें 
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fat मन्मथसार्वभौमाय . रक्तसौगन्धिकपरिकल्पितं विजयावेदकमातपत्र 
faq स्यात्किमिति । अतएव चन्द्रबिम्बे विजयातपत्रत्वसंभावनेति 
द्रब्योत्रेक्षेयम्‌ | | परिपिण्डितयावकारुण ' मित्युपमा च साम्यसंपाद 
नेन संभावनायामुपकरोतीति तथा संकीर्यते ॥ 


` परुषेऽपि तथा प्रभानिधौ 
विधुरं लोकमिने परेयुषि । 
उदशिश्वसदादृतेः करे 
रथ राजा मृदुभिनंवोदयः ॥ ॥ 38 n 


परुष इति ॥ परुषे तीक्ष्णांशो। ded तीक्षणदण्डे दण्डेन 
दुर्भरकरग्राहिणीति च गम्यते। अपि विरोधे । तादुशेशपि । तथा 
तेन प्रकारेण । तच्छब्दः पुर्वानुभुति परामृशत्युभयत्रापि। प्रभानिधौ 
अभाकरे तेजोनिधो। तेजस्विनि परबाधानिवारके इति गम्यते । 
तादृशे इनौ सूर्ये। प्रभाविति गम्यते। । इनस्सूर्ये प्रभौ राजा 
मृगाङ्के क्षत्त्रियेपि च? इत्यमरः | तस्मिन्‌ परेयुषि लोकान्तर 
यायिनि। परेते मृत इति गम्यते। ' उपेयिवाननाश्वा ' नेति 'सांघुः। 
* नचात्रोपसर्गस्तन्त्रम्‌ | अन्योपसर्गान्निर्पसर्गाच्च भवत्येव ' इति काशिका | 
तस्मिन्‌ तथाविधे सति। विधुरम्‌ विश्चिष्टम्‌ वियुक्तम्‌ । लोक 
बान्धवं तं विहाय वियोगदुःखमनुभवन्त मित्यर्थः | विक्ळबम्‌ विह्वलम्‌ 
परराजा: पीडयिष्यन्तीति विवशमिति च गम्यते । 'वेफल्येऽपि च 
fags विधुरं विक्लबे त्रिषु इति त्रिकाण्डशेषः | तादृशम्‌ लोकम्‌ 
जनम्‌ भुवनं दा। ' लोकस्तु भुवने जने' इत्यमरः | ; राष्ट्रपरा 
इति गम्यते । अथ कार्त्स्त्याथंक: | eT लोकमित्यर्थः | सर्वाः राष्ट्र 
प्रजा इति च। क़र्म। 'मङ्गलानन्तरारम्भप्रदनकात्सन्यँष्वयी अथ' 
इत्यमरः। नवोदय: नवात्रतारः नूत्नागम: अचिरादेवागतः। नवाम्यु 
दय इति च गम्यते। राजा चन्द्रः। प्रभुश्वेति गम्यते । “राजा 
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प्रभौ च नृपतौ क्षत्त्रिये रजनीपतौ ” इति मेदिनी । आदते: आद्रि 
यमाणे. .सर्वेज़ने: पूज्यमानैः। अर्थ्यमानेरिति च गम्यते । मृदुभिः 
कोमलैः प्रसन्नैः आह्भादकंः। अतीक्णैः अवाधाजनकैरिति च गम्यते। 
‘yg चातीकषणकोमले ' इत्यमरः। करे: किरणँः। बलिभिः राज 
ग्राह्मभागैरिति च ग्रम्यते। 'बलिहस्तांशवः कराः ' इत्यमरः । तै: 
करणभूतैः । तान्‌ द्वारीङृत्येत्यर्थः । उदशिश्वसत्‌ समतोषयत्‌ सूर्यकिरण 
संतप्तं लोकं शीतलस्वकिरणप्रसारेण महान्तमानन्दमनुभावयामासेत्यर्थ:। ` 
अभिवर्धयामासेति च गम्यते। दुर्भेरैः करैः पीडचमानान्‌ निस्स्वान्‌ 
राष्ट्रजनान्‌ . समुचितक्रग्रहणेन परबाधापनयनेन च स्वयमभिवर्धया 
मासेत्यर्थः। टु ओ शि गतिवृद्धचोः ण्यन्ताल्लुङ्‌ । अत्र स्वतीक्ष्ण 
करे प्रजास्संताप्य सूर्येऽस्तमिते स्वशीतलकिरणैस्तत्परितापं त्याज्यं 
was लोकरञ्जकस्सन्नु दियायेति `प्रकृतार्थः। कश्चिद्राजा तेजस्वी 
प्रेभ्यः प्रजाः रक्षन्नपि दुर रकरग्रहणेन संपीडयन्‌ निर्धनाः कृत्वा बाधते 
ताः a कालवशमापन्नो गतोऽस्तम्‌ । प्रजाश्च परराजाक्रमणादिना 
भीता दुःखायमाना वतंन्ते । तदा कश्चिद्राजा नवोदयं प्राप्य तासां. 
' राजा सन्‌ समुचितकरग्रहणेन भृशमानन्दयंस्ताः अभिवर्घयामासेत्य 
प्रकृतोःथ: । अत्र प्राकरणिकार्थपर्यंवसिताभिधा' न शक्नोत्यप्राकरणि ` 
कार्थप्रतिर्पात्त कर्तुमिति “ राजवदयं राजेति शब्दशक्तिमूलो घ्वनिः । 
न च gu: swage विशोष्यञ्लेषायोगात्‌। न च समासोक्तिः 
ब्यवहारमात्रसमारोप एव तदुत्थानात्‌ ॥ 


अथ कदयित्री चन्द्रोदयमिमं स्वभ्शुङ्गारस्याङ्गतां नेतुकमा तदर्थ 
उपक्रमते - छै 


अथ कम्पनूपो5पि pafa 
-त्कृतसन्ध्यासमयोचितक्रिय: । 
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अवदत्सविधे स्थितां प्रियां 
भुवि गङ्ग त्यमिनन्दिताह्वयाम्‌ ॥ ii ०१ n 


अथेति ॥ अथ अनन्तरम्‌ उदयरागं विहाय प्रकृति गते 
चन्द्रे इत्यर्थः । कृत्यानि कतंव्यानि वित्तवान्‌ कृत्यवित्‌ । यस्मिन्‌ 
काले यत्कतंब्यं तस्य सम्यग्‌ ज्ञातेत्यर्थः | कम्पनृपः ` कम्पनप्रभुरपि । 
संघ्यासमयः संध्याकालः तस्मिन्‌ समुचिताः आचरितुं योग्याः क्रियाः 
( सावित्री ) जपाद्याः कृताः अनुष्ठिताः तादृक्क्रियाः येनेति तथोक्तः | 
चन््रोदयात्पूवेमेव समापितसायंसंघ्याभिवन्दनक्रिय इत्यर्थः । aa 
संघ्याया अनुष्ठानकालश्रवं विहितः - “ अर्घास्तमितकालाद्यस्सन्धि 
रा तारकोदयात्‌ । तत्न सन्ध्यामुपासीत सायंकाले .समाहितः ” -इति । 
अतएव छान्दोग्ये - “.सन्धौ संघ्यामुपसीत । ज्योतिषा ज्योतिषा दर्शना 
त्सन्धिरिति | तथाविघस्सन्‌ | सविधे स्वसमीपे स्थिताम्‌ सहधर्मचरीत्वेन 
विद्यमानामित्यर्थः । अनेन देवीत्वमस्या अभिहितं च भवति । तादृ 


झीम्‌। किच । भुवि भूमौ अस्मिन्‌ लोके। गङ्गा इति गङ्गा 


इत्येवंख्पेण अभिनन्दितः प्रशंसितः सर्वंजानादृतः जनैस्सर्वेरेवं व्यव 
हूत इत्यर्थः । “ आत्मनाम गुरोनमि ” ति स्वनाभक्रथने प्रत्यवाय. 
श्रवणादेवमुच्यते । एवं कथनं महृतामनूचान आचारः। अभिनन्दितं 


शब्दोऽयं नाम्नोऽस्य स्मरणमात्नेणैव सवेपापापहारकत्वात्परमपवित्रतवं ` 


चोतयन्‌ “ गङ्गा गङ्गेति यो बूयाद्योजनानां शतैरपि । मुच्यते सवे 
पापेम्यो विष्णुलोकं स गच्छ” तीति स्मृति स्मारयति । तादृशीम्‌ 
प्रियाम्‌ रूपेण शीलेन च स्वाभिमतां सतीम्‌ faa: पत्यौ 
यथा योगल्ढस्तथा प्रियाबब्दोऽपि वल्लभायाम्‌ । ताम्‌ ngA 
त्यर्थः | अवदत्‌ उवाच उक्तवान्‌ । चन्द्रोदयसमये तस्मिन्‌ स्वप्रेमा 
स्पदभूतां गङ्कादेवीं कवयित्री दृष्ट्वा समुद्दीपितरागस्तां वक्ष्यमाण 
प्रकारेण .बभाषे कम्पराज इति क्लोकार्थः ॥ 
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aaia: ib 
तदुक्तिप्रकारमेवं कथयति — 
_ कमलाक्षि कटायतामयं 
समयो वर्णनया रसाद्रया । 
जन एष वचस्तवामृतं 


श्रवसा पाययितुं कुतुहली ॥ ॥ 40 ॥ 


क़मलाक्षीति ॥ कमले पद्मे इव अक्षिणी नेत्रे यस्याः । 
-तस्यास्संबुद्धिः । पद्मनयने इत्यर्थः । कथले पद्मे त एव अक्षिणी 
यस्या इति विग्रहेण गङ्गेयमिति च सुच्यते। अयम्‌ समयः इदानीं 
तनः कालः चन्द्रोदय इत्यर्थः। सः रसः AIK: तत्स्थायी 
-रतिः अनुरागः तेन आद्रेया सिक्तया रसभरितया अवुरागपरिपूणे 
येत्यर्थः । तादृश्या वर्णनया प्रकथनेन कटाक्ष्यताम्‌ sdk अनुग्राह्मताम्‌ i 
स्वया संबँमहत्यास्य aid लोकविदितममुं कृत्वा चरि करिष्यतीति 
भाव: । अनेन कवयित्र्यामस्यामादरातिशयो वर्णनातीतः कम्प्राजस्येति 
ज्ञायते। कटाक्षशब्दा * त्तत्करोती ' ति प्यन्तात्कमेणि क्तः। एक 
जनः त्वद्दशंवद: अयमित्यर्थः | आत्मनामग्रंहणे प्रत्यंवायश्रवणांदेवमुच्यते | 


'रसज्ञ: कलावेत्ता इत्यादीनां 'संग्रहाथ “चैवमुक्ति: । तव पी 
चचः वाक्‌, तदेव सुधाम्‌ वाक्सुधाम्‌ कवितामृतम्‌ Ad 
aa गोज्यकतृंम्याम्‌ । पाययितुम्‌ | 


भ्याम्‌। ज्ञातावेकवचनम्‌ , ताभ्याम्‌ TAT stewart | 
आस्वादयितुम्‌ ताम्यां महान्तमानन्दमनुभावयितुँ कुतुहली ate 
तत्र सोत्सुको ada इत्यर्थः । तस्मात्‌ विलम्ब माकार्षीरिति त्वरया 
प्रियां कम्पराज: । मन्मथोद्दीपकतया कान्ताकटाक्षादीनमिरूंषति सांधा. 


र प्रेयसी प्रियकवितामृत 
रणो wat) अयं तु महाराजस्तदुद्दीपकतया स्वम्रयस ९ 
ne Sst नलोऽप्येवमेव ` ` चन्द्रोदय 


सभिलषतीति तु विशेषः । नैषधीयचरिते 
चणेनाय स्वप्रियां प्रबोधय्य तत्कृतवर्णनया अभि हि € 
स्तयो सह विजहार । तथा :च नैषधे - ` इत्युक्तिशेषे स वधू 
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बभाषे सृक्तिश्षुतासक्तिमिबद्धभावाम्‌ । मुखाभ्यसूयानुशयादिवेन्दौ केयं 


तव प्रेयसि मूकमुद्रा। aaa वाणीमधुना तवापि श्रोतुं समीहे 


मधुनस्सनाभिम्‌ । इति प्रियप्रेरितया तयाथ प्रस्तोतुमारम्भि शशि 
"प्रशस्तिः ” इत्यादि । एष प्रस्तावस्तमनुकरोति सर्वंथा। नलोऽपि 
सन्ध्याद्यनुष्ठाय धमबद्धं काममेवाभिललाष कम्पराज इव। अस्या 
अन्द्रोदयप्रशस्त्यवसरे त्ुटितास्ततप्रणयसौरभं विश्लुथयन्तः कतिचन 
श्लोकाः । अनुमीयते नलप्रस्ताववर्णनासाम्येन तत्नेवात्रापि गङ्ाकम्पनः 
- योस्श्पृङ्गारस्तेषु वणितस्स्यादिति | 


इति सा दयितेन भाषिता 
RA दधती मुखाम्बुजम्‌ | 
बदति स्म शनेशशुचिस्मिता 


' सरसोदारपदां सरस्वतीम्‌ ॥ ` nein. 


इतीति ॥ ऽति एवम्‌ उक्तप्रकारेण । दयितेन प्रियेण wal: 
भाषिता अभिहिता आज्ञापिता । SHY ईषदवनतम्‌ । ल्ज्जयेति. 
भाव: । मुखाम्बुजम्‌ मुखपद्मम्‌ दघती बिभ्रती । fra । शुचि 
परिशुद्धम्‌ VAT ASL “पावक. शुचि: | मास्यमात्ये . चाप्युपधे 
पुंसि मेध्ये सिते त्रिषु ' इत्यमरः | तादृशम्‌ स्मितम्‌ ईषद्धसनम्‌ : 


हांसविशेष: । नयनविक्रासश्रानेनोक्तः । “स्मितमिह विक्रासि aaa’. 


मिति तल्लक्षणात्‌ । तत्‌ यस्यां। तथोक्ता । तथाविधा सती । यनेः- 
अद्गुतम्‌ शीघ्रगमनं यथा न भवति तथा 


प्रिये स्वानुरागं व्यञ्जयन्ती सतीति भाव: 
भणनलक्षणं प्रमदादिजं गद्गदभाषित्वं 
. तथाविधा adr 
नीति च गम्यते। 


। अनेन क्षामक्षामाक्षर: 


सरसानि रसवृत्तीनि रसवन्ति अनुरागपरिपूर्णा ` 
उदाराणि महान्ति अर्थगम्भीराणि पदानि दाब्दाः ` 
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। ' अद्रुते शनेः' इत्यमरः।-. 


त्वे नाम व्यभिचारिभावस्सूच्यते । : 


सप्तमसगं:. : Put 


-वाक्यानि च यस्यां तथोक्ता । “ पदं शब्दे च वाक्ये च व्यवसा 
'यापदेशयो: ' इत्यमरः । ' सरसोदारपदा ' मित्यनेन कवयित्र्या स्वकाव्य 
गुणाश्च सूचिताः - तथाहि - “ सरसे' त्यनेन प्रसादगुणसाहित्यं 
कथ्यते - “ शुष्केन्षनारिनिवत्स्वच्छजलवत्सहसैव यः । व्याप्नोत्यन्य 
` ततप्रसादोऽसौ ada विहितस्थितिः ” इत्येतस्य लक्षणमुक्तम्‌ । अस्याङ्गानि 
— सम्मितत्वगाम्भीर्येरीतिमाधुर्याणीति संक्षेपः । उदारेत्यनेन औदार्यगुण 
वत्त्वं च सूच्यते। तस्य च लक्षणमेवमुक्तम्‌ - “ औदार्यं नाम 
'विक़्टाक्षरबन्धत्वम्‌ । तच्च नतंनबुद्धथुत्पादकपदविन्यासः । तदुक्तम्‌ - 
“ विकटत्वं च ager कथयन्ति ह्य_दारताम्‌। वैचित्र्यं न प्रप 
यन्ते यया शून्याः पदक्रमाः” इति। अस्य विवरणं तु मदीयाया 
मान्ध्रव्याख्याभूमिकायां द्रष्टव्यम्‌ । तादृशीम्‌ सरस्वतीम्‌ भारतीम्‌ 
साक्षाद्वाग्रूपघरां वाणीम्‌ मूतिमतीं शारदामिव भासमानां स्ववाच 
मिति यांवत्‌। “ब्राह्मी -तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती ' 
इत्यमरः । ताम्‌ वदति स्म अवोचत्‌ अवतारयामास। ' लट्‌ स्म 

इति वदेळंट्‌ । अत्र मुखाम्बुजमित्यनेन मुखविकासस्सुच्यते | तेत 
'विलासो' नाम श्रङ्खारचेष्टाऽभिश्यज्यते। 'तात्कालिको विकार 
स्स्याद्विलासो दयितेक्षणे' इति च तल्लक्षणम्‌ । ' शुचिस्मिता 

इत्यनेन हासो नाम श्वुङ्गारभावजा चेष्टा सुचिता। © आकस्मिक ` 
तु हसितं यौवनादिविकारजम्‌” इति तल्लक्षणम्‌ aAA सुत 
दधतीत्यनेन लज्जोदयः, स्वाकारगुप्तिश्च कथिता।' तेत ' अवहित्था 

नाम संचारिभावो व्यज्यते। लक्षणं तु तस्यैवम्‌ = “ अवहित्था तु 
लज्जादेहेर्षादाकारगोपनम्‌ ” इति । “शनैः ' इत्यनेन “ आलस्य नास 
संचारिभावोध्परो व्यज्यते - “ मन्दोद्यमत्वमालस्यं कतंव्येषु प्रकीत्येते 

इति च तल्लक्षणम्‌ । एवं बहुनां भावानां SANATA सञ्जा 
तेति भावशबलता नामालङ्कारः। “तद्कावशबलत्व स्याइहूना चेत्प 
-राङ्गता ” इति तल्लक्षणात्‌ ॥ 
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वर्णेनाप्रकारः कथ्यते — 
स्वदमानसुगन्धिमारतः 
रसरत्कोमलचन्दरिकोदयः | 
नुपचन्ब्र निरीक्ष्यतामयं 
समयः पोषितपुष्पसायकः ॥ ` ॥ ४2 0 


स्वदमानेति ॥ नृपचंन्द्रः राजश्रेष्ठः तस्य सम्बुद्धि:। हे 
Taa । स्वदमानाः रोचमाना:। “ स्वदते स्वादते क्षीरं स्वर्दते 
रोचते नृणाम्‌ ” इति क्रियानिघण्टुः । ष्वद आस्वादे - कर्तरि शानच्‌ | 
सुगन्धिनः आमोदयुताः मारुंताः. वायवः यस्मिन्‌ तथोक्त:। अस्य 
पुष्पसमयत्वादनुभुयमानसुगन्धवद्वायरुप्रसर इति भाव: । प्रसरन्ती व्याप्तु 
वंती कोमला सुकुमारा मनोहरा चन्द्रिका चन्द्रकान्तिः ज्योत्स्ता 
* चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ने ' त्यमरः । तस्याः उदयः अभिवंद्धिः यस्मित्‌. 
तथोक्तः | सर्वतो व्याप्तंसुकुमारचन्द्रिकोदय इत्यर्थः | अतएव पोषित 
वध्येमानः वृद्धि प्राप्यमाणः पुष्पसायक: मन्मथ: येन तथोक्तः | अत्यन्तं 
मन्मथोद्दीपक इत्यर्थः | अयम्‌ समयः इदानींतनः कालः वसन्तकाल इति 
भावः । निरीक्ष्यताम्‌ दृश्यताम्‌ । त्वयेति शेष: । भवान पश्य त्वित्यर्थः | 
अत्यन्तं दर्शनीयो वतंतेऽयं क्रालस्सरवजनाह्वादक इति भावः । 
इदानीं चन्द्रिकातीव हृदयानि रञ्जयति । पुष्पविकासेन सुरभिः 
वायवस्सवंत्र प्रचलन्ति । क्रामञ्च कामं प्रवर्तते हृदीति तात्पर्यार्थः । 
“ निरीक्ष्यतामयं समय ' इत्यनेन निगूढं स्वानुरागं सूचयन्ती शङ्गा 


रस्य agad काल इति कामोपभोगाय राजानं प्रंबोंधयतीव 
कवयित्री ॥ 


समस्या वाचा चन्द्रं वर्णयतीत आरभ्य यावत्स कवयित्री 7 
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परिरम्य ae चिरागतः 

प्रथसाशासुदुशां निशापतिः। 

श्ुथयत्ययमंशुभिनंले | | 
स्तिसिरश्रेणिसयीं प्रवेणिकाम्‌ ॥ ॥ ४० ॥ 


परिरभ्येति ॥ अयम्‌ पुरोवर्ती निशापतिः चन्द्रः प्रियः प्रवा 
सीति शम्यते। चिरम्‌ ama: चिरागतः बहोः कालस्य समागतः। 
दी्ंप्रवासमेत्येदानीमेव समायातस्सन्नित्यर्थः । तथाविधः शोभनाः 
दुशः यस्याः सुदृशा सुन्दरी ‘afte भागुरिः ... आपं चेव हन्ता 
ना ' मिति पाक्षिकष्टाप्‌। 'प्रथमाशा पूर्वेदिशा ĝa सुदृशा ताम्‌ । 
कटाक्षैः प्रियं साभिलाषं पश्यन्तीं प्रियामिति च गम्यते। परिरम्य 
आश्लिष्य स्वा ङ्कपाल्यां संस्थाप्येति गम्यते । अंशुभिः स्वकिरणैः तै 
रेव नखे: करजैः । करणभूतैः। तिमिरम्‌ अन्धकारः तस्य श्रेणिः 
परम्परा दीर्घीभूता तम:पंडिक्तरित्यथे: । संव प्रवेणिका ( mada 
प्रवेणिका) वेणिः केश्न्धः एकवेणी त्रिधा विभाग विना बड 
प्रोषितभर्तृका दिधार्येः केशरचनाविश्षेषः। प्रवेणीत्यतर परेत्युपसगं ग्रहण 
मुपसर्गान्तरनिवत्त्यथंम्‌ । ` वेणिप्रवेणी ` इत्यमरः | a gafa 
शिथिलूयति विंगळ्यति स्वयं विमोचयतीत्यर्थ:। छुथतेणिचि छट | 
घटादित्वेन मित्त्वात्‌ 'णौ मिता मिति Gea: | EE चेयं 
प्रोषितभतुंका । “देशान्तरगते कान्ते खिन्ना प्रोषितंभहृका इति 
तल्लक्षणात्‌ | प्रवासादुपावृत्तः प्रियैस्स्वयं वेणीमोचनमेतासां क्रियत 
इति प्रसिद्धम्‌ _ अतएव (मेघे) कालिदास SMR- “आदये 
बद्धा विरहदिवसे या शिखा दाम हित्वा शापस्यान्ते विगलितशुचा 
तां मयोद्वेष्टनीयास्‌ । स्पर्श विष्टामयमितनखेनाऽसङत्सा रयम्ती गाड 
भोगात्कठिनविंषमामेकंवेणी करेण” इति । पोषितभर्लुकानियमाश्र 
याजवल्क्येनवं प्रदर्शिता: । “ कीडा शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशतम्‌ | 
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हास्यं परगृहे यानं त्यजेत्प्रोषितभतृंका ” इति । चन्द्रकिरणाः प्राच्यां 
MS प्रसरन्ति। तत्रत्या घनीभूता च तदन्धकारपरम्परा सुष्ठु 
तत्किरणसंपृक्ता पृथक्‌ पृथक्‌ दूरतोऽपसरति। अमुमेवार्थं स्वप्रौढोकत्या 
- प्रवासी नायक इव बहुतिथे काले समागतश्रन्द्रस्तिमिरपरम्परयेक 
वेणीघारा प्रोषितभर्तृका नायिकेव स्थितां प्राचीं स्वोदयेन (समाग 
Waa) aaya नखैरिव स्वकिरणेः वेणीमोचनमिव .तमोमोचनं 
कुवेन्‌ नायिकामिव प्राचीमनुगृह्वातीति वर्णयति कवयित्री । अवयवा 
वयविनोस्सामस्त्येन रूपणमत्रेति समस्तवस्तुविषयकं रूपक़्मलङ्कारः ॥ 


प्रथमाचलमोलिमुच्चकं 

रघिरुह्यास्बरपात्रसंभृतम्‌ । 

अयमंशुसृणालिकामुखै 

स्तिमिरं चूषयतीव चन्द्रमाः ॥ n A n 


प्रथमेति ॥ अयम्‌ पुरतो दृश्यमानः । चन्द्रमाः चन्द्र: । 
कर्ता । प्रथमः पूर्वः अचलः अद्रिः पूर्वांचल: उदयपर्वतः तस्य मौलिः 
शिखा तदाघारः अग्रभागः शिखरम्‌ । तत्‌ नाथिकामिति च गम्यते । 
अतएव “ मोलि ' दाब्दनिर्देशः । मौलिशन्द स्त्रीरिङ्गोऽपि । “ मौलिः 
किरीटे धम्मिल्ले चूडायामनपुंसक्रम्‌ ' इति मेदिनी । उच्चकैः उच्चैः 
अधिकम्‌ । बाढम्‌ सम्यक्‌ ऊध्वेभागे इति च गम्यते। अधिरुह्य 
आरुह्य अवलम्ब्येति ग्रम्यते। सकचग्रहणं कृत्वेत्यर्थः । पर्वतोपरि 
भागं सम्यगारुह्य ति प्रकृतार्थ: | -अम्बरम्‌ आकाश: तदेव पात्रम्‌ 
भाजनम्‌ इन्द्रनीलमाणिक्यनिमितं मद्यकलशमित्यथे: । तत्र संभूतम्‌ 
निश्चलम्‌ परिपूर्णम्‌ । तिमिरम्‌ अन्धकारः तदेव मद्यमिति गम्यते | 
तत्‌ कर्मे । अंशव एव मृणालिकाः बिसाङ् राः । अल्पा मृणाला'. 
मृणाल्यः । अल्पार्थ डीष्‌ । ता एव मृणालिकाः | स्वार्थे कः । BEA! 
तेषाम्‌ मुखानि अग्नभागाः तान्येव मुखानि वक्त्राणि । तैः करण 
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भूतैः। चूषयति पाययति । इवेति संभावनायाम्‌ । स इव स्थित 
इत्यर्थः । चूष पाने - हेतुमण्ण्यन्ताल्लट्‌ । “ पिवत्याचामति धयत्यपि 
चूषति पीयते । पाने ” इति भट्टमल्लः । उदयपर्वेताग्रावलम्बी चन्द्र 
स्स्वकिरणान्‌ दीर्घान्‌ प्रसार्यं नभोगतं सर्वमन्धकारमन्तर्धापयति | 
एवमुत्प्रेक्ष्यते$यमेवार्थ: | यथा नायकः कश्चन स्वनायिकां शिरसि 
गृहीत्वा मुखेन मदं पाययति तद्वदयं चन्द्रोऽप्युदयाचलमौरि नायिकां 
कृत्वा तत्रोच्चैस्स्वकरप्रसरणेन तस्या अग्रभागमेव तन्मुखं परिकल्प्य 
स्वंत्राकारे व्याप्तं नीलं तम एव मद्यं च विधाय तदाश्रयं नभ 
एव नीलमणिमयं मद्यभाजनं निर्माय चन्द्रकिरणैस्तिमिरान्तर्धापनमेव 
मद्यपानं कृत्वा नायिकां मद्यपानेनायं संभावयतीति वर्ण्यते । अत्र 
तिमिरापसरणे मद्यपानसंभावनेति क्रियोत्प्रेक्षा । साचास्बरादिषु मद्य 
पात्रत्वादिसमारोपमूलेति रूपकेण याक संकीर्यते । प्रकृत्या लज्जावतीनां 
स्त्रीणां संभोगकाले तदपनोदनायं मद्यपानं नायकाः कारयन्ति ताः। 
अतएव पावंतीपरमेश्वरश्चङ्गारवर्णनावसरे कालिदासः ““ इत्युदारमभिः 
धाय शङ्कुरस्तामपाययत पानमम्बिकाम्‌ ” इत्याचष्टे ॥ 


अलिनीलमयस्तमोमयं 

प्रविलाप्योदयरागवह्वना । 

क़लयत्ययमोषधी श्वरः 

कलधौतं शुचि कौमुदीसिषात्‌ ॥ . n á5 


अलीति ॥ अयम्‌ निर्देशवाची । नेत्रगोचरः । ओषधीश्वरः 
ओषधिपतिः तन्नायकः चन्द्रः। ओषधिसिद्ध इति च गम्यते। अत 
एव लोहात्‌ क्रलघोतसंपादनं संघटतेऽस्मिन्‌ । स कर्ता । तमोमयम्‌ 
तमः अन्धकारः | ' चिन्मय ' मित्यादाविव स्वार्थं मयद्‌ । तदेव । 
अलिः भृङ्गः तद्वत्‌ नीलम्‌ अतिमलिनम्‌ अयः लोहम्‌ किट्टितमय 
इति यावत । ' लोहोऽस्त्री शस्तकं तीक्ष्ण पिण्डं कालायसायसी * 
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इत्यमरः। तत्‌ उदयरागः (अस्य) उदयकालिको रक्तिमा स एव 
afg: अरनिः तेन । उभयोरप्यरुणत्वात्कान्तिमत्त्वाच्चेवमुक्तिः। प्रवि 
लाप्य विद्राव्य | तदनन्तरमोषधिसंपकंणेत्यर्थः। 'अतिह्वी' ति पुक्‌ । कौमुदी 
चन्द्रिका सैव मिषः व्याजः वस्तुतो न तथेत्यथें:। तस्मात्‌ शुचि परिशुद्धम्‌ 
अमलिनम्‌ अतिधवलम्‌ कलधौतम्‌ रजतम्‌ । ' कलघोतं सुवर्णे स्यां 
wad च नपुंसकम्‌ ' इति मेदिनी। कलयति प्राप्नोति अर्जयती 
त्यर्थेः। कल संख्याने गतौ च ्यन्ताल्लट्‌। लोके रससिद्धा 
केचन सिद्धरससंपर्काल्लोहानां सुवर्णतां संपादयन्ति। अयं तु चन्द्र 
ओषधिसिद्ध इति सिद्धौषधिसंपर्काल्लोहस्य शुद्धरजतभावं संघटयति। 
संव कोमुदीति जनेव्यंवीहियत इति तात्पर्यार्थः । अत्र चोदयरागे 
बह्तित्वाद्यारोपाद्रकमलङ्कारः | एतच्च रूपकं कलधौतत्वसाधनाय 


भ्रवृ्तमिति कौमुदी न कौमुदी कलधौतमेवेति मिषशब्देन प्रतिपाद्य 
रब्धसत्ताकया कतवापल्व त्या संकीर्यते ॥ 


दाशिमण्डलशङ्कपेटका 

दवकृष्य क्षपया समपितम्‌ | 

कुसुदच्छविकोमुदीमयं 

दघती क्षौमभभाहिगङ्गना ॥ ॥ 40 ॥ 


शशीति ॥ दिगङ्गना दिशाकान्ता। महाराज्ञीत्यथः । सा 
कत्रीं । क्षपया रात्र्या । स्वसख्येति गम्यते | शशिमण्डलम्‌ चन्द्र 
निम्बः स एव सङ्चपेटकः शङ्खानाम्‌ कम्बूनाम्‌ पेठकः पेटिका 
मञ्जूषा । गङ्चनिमितवस्त्रा दिस्थापनोपयोगिपेटीत्य्थः । ' पिटक 
पेटकः पेटी मञ्जूषा ' इत्यमरः । तस्मात्‌ अवकृष्य mgA समु 
ga समपितम्‌ आदरेण दत्तम्‌। fray | कुमुदवत्‌ सितोत्पलवत्‌ 
छवि: कान्तिः यस्य तथोक्तम्‌ । घवलकान्तीत्यर्थः । कुमुदानां छवि 
- यस्येति च गम्यते | चन्द्रोदये कुमुदानाँ विकसनशीलत्वातू । fat । 
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कौमुद्येव कौमुदीमयम्‌ । स्वार्थ मयद्‌। ज्योत्स्तारूपम्‌ क्षोमम्‌ दुक्‌ 
eq घवलपट्टवसनम्‌ | ' क्षौमं दुकूलं स्यात्‌ ' इत्यमरः। तत्‌ | 
दधती धरन्ती तेन वसनालङ्कारेण समलङ्कतेत्यर्थः | अमात्‌ 'व्यरा 
-जत। भा दीप्तौ - लङ्‌ । प्राग्दिशा महाराज्ञीव स्वसख्येव रात्र्या 
शङ्खपेटकादिव चन्द्रादुद्धत्य दत्तं क्षौमदुकूलमिव कौमुदीं कुमुदर्च्छाव 
वहतीति वर्ण्येते । तत्र दिशादिष्वङ्गनात्वादिरूपणं क्षपया सख्येत्य 
र्थादाक्षिपतीत्येकदेशविवतिरूपकमलङ्कार' ॥ 


हरितं परिरभ्य वासवीं 
हरिणाङ्कः करपातलीलया। 
agafa प्रणयात्कुमुृतीं 


i 47 
बत विश्वासपदं न कामिनः ॥ yee 


हरितसिति ॥ हरिणाङ्क' मृगाङ्कः चन्द, | pit E 
q कर्ता । करपातः स्वकिरणप्रसारः तस्य लीला व्यापारः ae 
| गम्यते 
ब्याप्तिरित्यर्थ्‌ः । तेन । सवि फी, q क 
Aq हरितम्‌ ऐन्द्रीम्‌ दिशम्‌ प्राचीमित्यर्थ:। we 
अण्णन्तत्वात्‌ डीप्‌ । इन्द्रप्रियामिति च गम्यते | कल 
मिति डीष्‌ । परिरम्य आश्लिष्य आच्छाद्य । m ee 
कुमुद्वतीम्‌ कुमुदिनीम्‌ । अपरां नायिकामिति च ग 


अंनुरागात्‌ यांच्नादैन्यमवलम्ब्येति त संबध्यते । स्पृशति 
~ : ? s करपात £ F 1 
स्भयाच्ञाप्रेमाणः' इत्यमरः । वारयदित्यथेः । ` स्वकरप्रसार . 


सम पस्पर्श स्वकिरणान्‌ तत्रापि ` प्रा : कामिनः कामुका’, कास | 
ary प्रावर्तयदिति चः“गम्यते। अत तम्‌ ; fecal अमायमिति 
X य ल्रम्मस्थातम्‌ -स्तियं मति 
aaa: पुरुषाः। विश्वासपदम्‌ faa 'ति'महा : 
विश्वसनीय Pilsen १: व्‌ न्ति i ie oe भावः || ad a 
भाष्यकाराः। तेषु saaa मृग्यमिति : 
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एतादृशी कामलोलता तेषां; शोच्येत्यथ॑ः । अत्र ' विश्वासपदं नः 
कामिन' इति”' लोकसामान्येन चन्द्रगतकामुकत्वविशेषस्य श्लेषचम 
त्कृत्या कविप्रोढोक्तिसिद्धस्य समर्थनादर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । “ सामान्यं 
वा विशेषेण विशेषो वा तदन्यतः। समर्थ्यंते यत्र तत्रार्थान्तरन्यास 
ईरितः” इति तल्लक्षणात्‌ ॥ 


मुहुरामृशदेव पद्मिनी 

मपि रागी क्षणदाकरः करं: ।-._ 

यदमुं प्रति नेयमुन्सुखी 

प्रमवत्यत्र पतित्रतागुण: ॥ n 48 ॥ 


मुहुरिति ॥ रागी अनुरागवान्‌ गाठमनुरक्त: | कामुक इति 
यावत्‌ । रक्तवर्णवान्‌ सुन्दर इति च गम्यते । तथाविधः क्षणदाकरः 
निशाकर: चन्द्र: । कर्ता। रात्रिवल्लभ इति च गम्यते। करैः 
«Sia? किरणे: स्वहस्ताम्यामिति च गम्यते | पद्मिनीम्‌ नलिनीम्‌ 
THAR । तामप्यविहायेत्यर्थः। चन्द्रकिरणानां aaa प्रसारस्तुल्य 
इत्येवमुच्यते । पद्चिनीजातिस्त्रय पतिदेवतामपीति 


eee À ते च Wad | मुहुः 
पुनः पुन: बहुवारम्‌ । सवरात्रियु चन्द्रकिरणप्रसारः प्रायशो भवती 
त्येवमुच्यते । स्वपराङ्मुखी तां र 


ai  बहुवारमभ्यर्थयते प्रणयभिक्षामिति 
स a AGI संस्पृशदेव स्वकिरणप्रसरणेनाविकासिनीमपी 
oe न्यवृष्टिवत्प्रयोजनानपेक्षित्वादस्येत भाव: । अननुरक्ता 

' ता कामोन्मादेन स्पृशञ्नेव स्थित इति च गम्यते। एवमपि 


यस्मात्‌ येन कारणेनेत्यर्थः | इय 
:। इयम्‌ प्रकृता पहि ay पद्मिनी 
ace. पद्मिनी प पद्मि 


= पद्मिनी योषिदत्तरे | अब्जे$न्जिन्याम्‌ ' इति 
हेम: । अभुम्‌ आकाश 


स्थितं चन्द्र प्रति एनं रागिणमुहिष्येति च 
गम्यते गणमुद्दि 
Be ati उन्मुखी विकसिता” उन्नमितमुखीति च गम्यते ।“ 
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-कोपभराक्रान्तहृदयत्वेन gaga द्रष्टुमप्येनं नेच्छतीति भावः । 
-तंदित्यंध्याहारः । ` यत्तदोनित्यसंबन्धात्‌ । तत्‌ 'तस्मादेव- कार 
णात्‌ । अत्र अस्यां पझ्मिन्याम्‌ । पतिव्रतागुणः पातिव्रत्यम्‌". एकपता ¦ 
'वेव मोदमानत्वम्‌ सूर्यादन्यस्य संपकंणाविकासित्वमिति'यावत्‌ । पद्मिनी : 
जातिस्त्रियश्चारुशीलाः .पतिदेवता- 'भवन्तीति -तथात्वमिति.-चः। प्रभ 
'बति, कल्पते; सुष्ठु युज्यते समुचितः प्रतिभातीत्यर्थः । {रात्रौ "चन्द्र ¡ 
किरणाः पद्मानि स्पृशन्ति । सूर्यापगमनेनः मुक्रुलितानां पद्मानामधो 
` नमनमेव भवति ; नतुन्नमनम्‌ । चन्द्रकिरणगाढस्पर्शेनापि तेषां न विकासः 
नचोन्नमनम्‌ । . अमुमेवार्थं. स्वप्रौढोक्त्या रागरी चन्द्र, पद्मिनीमिमाँ 
स्पृशति मुहुर्मुहुस्तत्समागमाभिलाषी । सा च पद्मिनी पतिदेवतेत्यम्‌ं 
मुखमुन्नमय्यापि नोद्ठीक्षते । अहो उचिता प्रोषितमतूंकाणां शील 
घनानां पतिदेवतानामियं स्थितिरिति प्रशंसति । नायिकाचेयं स्वीया । 
स्वीयायाश्च लक्षणमेवम्‌-“ स्वामिन्येवानुरक्ता स्वीया । `" अस्याश्चेष्टाः 
भतृंशुश्ूषा झीलसंरक्षणमाजंवं क्षमा च” इति। अत्र वाक्यार्थ 
प्रति वाक्याथंहेतुकं काव्यरिङ्गमरङ्कारः । तच्च BIST ॥ 


अनुदशंमनुप्रवेशत 

स्तपनाच्छक्तिमवाप तापिनीम्‌ । 

नियतं हिमदीधितियंतः 

क्षमते तापयितुं वियोगिनीः ॥ ॥ 4 ॥ 
हेतौ पश्चमी । 


अनुदरशेसिति ॥ यतः यस्मात्‌ येन कारणेन | 
पश्वस्यास्तसि: । हिमदीधितिः शीतरश्मिः चन्द्र: । कर्ता । वियोगिनीः विर 
हिणीः तापयितुम्‌ संतापयितुम्‌ पीडयितुम्‌ । क्षमते, प्रभवति प्रगल्भते । तत 
त्यर्थः । दर्श दशे अनुदशंम्‌ प्रत्यमायाम्‌ । “अमावास्या त्वमावस्या 
दर्शससूर्यन्दुसंग्रमः ' इत्यमरः। वीप्सायामव्ययीभावः । सतु 
(qin) सृहपरेशात सदस्यथ; । “ अनु हीने सहार च पश्चा 
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त्सादुष्ययोरपि' इत्यमरः । पन्वम्यास्तासः । चन्द्रस्य सूयण सहु 
दर्श स्थिति देवीपुराणमित्यं वर्णयति - “कलाष्णोडश सोमस्य शुक्ले 
वर्धयते रविः। अमृतेनामृतं कृष्णे पीयते देवते: क्रमात्‌ कलाव 
शिष्टो निष्पीतः प्रविष्टस्सू्येमण्डल्म्‌ । अमायां विशते RA अमा 
वासी ततस्स्मृता ” इति । तपनात्‌ सूर्यात्‌ तपतीति ल्युः । तपिर 
त्तर्भावितण्यथे: । अतएव 'तपनस्तापनो रविः' इति संसारार्णबः । 
तापजनकात्‌ सूर्यादिति यावत्‌ । तापिनीम्‌ तापयतीति कतरि ल्युट्‌ r 
टित्वान्डीप्‌ । संतापकारिणीमित्यर्थः। तादृशीम्‌ शक्तिम्‌ सामर्थ्यम्‌ 
*कासूसामथ्येयोदर्शाक्त:' “इत्यमरः। ताम्‌ अवाप प्राप । नियतम्‌ 
भ्रवमित्युत्परक्षावाची | चन्द्रोऽयं शीतांशुरपि वियोगभाजः स्त्रियस्ताप 
बतीः करोतीति सूर्येण सहस्थितिवेलायामनेन तपनस्य तस्य दाहकता 
प्रयत्वेन “समुपलब्धा | एनोचेदस्य सुधामूर्तेः कथं वा विरहिषु ताप 
कारित्वमिति तात्पर्यार्थः | विरहिजनमारकोऽयं : ada इति रागोद्दीप 
कतास्य दुर्भरेति परमार्थः | अत्र वियोगिनीबाधकतायास्स्वतस्सिद्धाया 
स्तपनसहस्थितिसमुपलब्धशक्तिकत्वेन संभवनं संभाव्यत इति क्रियो. 
ठोक्षेयम्‌ | काव्यलिङ्ग च तदुञ्जीवकमित्येतयोस्संकरः। नैषधे श्री 
हर्षोऽपि चन्द्रमेवं वर्णयति = “ प्रतिमासमसौ निशाक्ररः खग संयच्छति 
बदिनाधिपम्‌ । किमु तीव्रतरेस्ततः करेमंम दाहाय सं धैर्यतस्करैः ” इति ॥ 


चन्द्रकलङ्कोञ्द त्रिमिश्शोक्रेरित आरभ्य प्रस्तूयते -- 


tt टन e 


चविधोर किन्त्वयम \ 
बहुलः क्रज्जललेपक्रालिमा ॥ yOu 
अलीति ॥ विधोः चन्म ।  अन्तरा Ht 
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भागे । अलेःः शृङ्गस्य विश्रमः शोभा तत्सदृशी शोभेत्यथेः । ' अथ 
विभ्रमः । शोभायां संशये ga’ इति हैमः। (सः) इति 
यत्‌ । तत्‌ । मृगलक्ष्म हरिणरूपं faga न नेव । ATS इति व्यव 
हारो$स्मिन्‌ गतानुगतिकन्यायेन क्रियते परिशीलनेन तु न तथेति भावः | 
किन्तु किमितिचेत्‌ परिशील्य किमित्युच्यत इति चेदित्यर्थः। अयम्‌ 
दुश्यमानः अङ्कु इत्यर्थः । पुराणि जितवान्‌ पुरजित्‌। क्विप्‌ । 
त्रिपुरजेता शिवः। तस्थ रथः स्यन्दनम्‌ भूरूपम्‌। तस्य चक्रः 
रथावयवः रथाङ्गम्‌ तस्य भावः तत्ता । तद्र्थचक्राकारेण स्थिति ` 
रित्यर्थः | तेन अजितः सम्पादितः समुपलब्धः संप्राप्तः। बहुलः अधिकः।' 
कज्जलम्‌ अञ्जनम्‌ (अक्षे चक्रश्रमणाय निक्षिप्यमाणम्‌) तस्य लेपः 
अनुलेपनम्‌ तस्मात्‌ कालिमा कृष्णवर्णः! agg तनी लिमेत्यर्थेः । 
त्रिपुरासुरसंहारसमये भगवान्‌ महेश्वरो धन्वी भूत्वा मेरुं धनुः, श्रीमहाः 
विष्णुं बाणम्‌ , ब्रह्माणं सारथिम्‌, वेदानश्वान्‌, भूमि स्थम्‌ चन्द्र 
सुयौ रथाङ्गे च कृत्वा महासुरांस्तानजयत्‌। तदानीं रथाक्षे निक्षिप्तं 
सदस्मिन्‌ लग्नं कज्जलं नीलिमानं सृजत्येतदन्तरा। न तु मृगो 
वतंतेऽस्मिक्निति प्रकथ्यते । अत्र पुरज़िद्रथकालिम्नोऽप्रकृतस्यारोपार्थं 
मृगलक्ष्मेदं arga: क्रियत इति स च Preset परस्मिच्चारोपार्थो त 
भवतीति शुद्धापह्न,तिरलङ्कारः - “ Yalta _तिरच्यस्यारोपार्थो धर्म 
Agr” इति तल्लक्षणात्‌ ॥ T 


सघवन्मणिभङ्गमेचक 
इदाशिनि श्यामलिमा चकास्ति यः। . 
जनयत्ययसङ्कपालिका 
प्रणयालीनतिशीथिनीधियम्‌ ॥ u Si y 
सघवदिति ॥ शशिनि शशधरे TA । शशोश्स्यास्तीतीनिः । 
मघवन्मणिः इन्द्रनीलमाणिक्यम्‌ तस्य भङ्गः खण्डः । नीलिमातिशय | 
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संपादनार्थमेवमुक्तिः । ' भङ्गः खण्डे पराजये ' इति तानार्थरत्नमाला | 
स्‌ इव मेचकः नीलः। ' कृष्णे नीलासितश्यामकालशयामलमेचकाः ¦ 
इत्यमरः। तादुशः। थः योध्यम्‌ श्यामलिमा नीलिमा नैल्य्रम्‌ | वणे 
दुढादिम्य ! इतीमनिच्‌ । चकास्ति प्रकाशते । अथम्‌ सोऽयं नीलिमा) 
कर्ता । अ्षद्भुपाल्येव अङ्कपालिका आश्लेषः परिरम्भणम्‌ । तथा च 
अ्रवभूतिर्मालतीमाधवे - “ तावद्‌ गाढ़ं वितर सङ्ृदप्यङ्कुपालीं प्रसीद * 
इति । तत्र प्रणयेन प्रेम्णा आलीना प्रश्चिष्ठा एकतां प्राप्ता। आङ. 
पूर्वात्‌ ली श्लेषणे - इत्यस्मात्‌ क्त: । “ल्वादिभ्य ' इति निष्ठातो 
नः। तथाविधा निशीथिनी रात्रिः सा इति घीः बुद्धिः ताम्‌ । जन 
यति उत्पादयति । निशानाथश्चन्द्रः । तस्य च प्रिया रात्रि: । निशा 
a नीलमणिरिव भृशं श्यामला | सा च स्वनाथं गाढमाझिष्टा 
प्रणयपारवश्येन तस्मिन्‌ विळीना एवं विलीनायास्तस्या नीलवणं 
wa दृश्यत surged शक्यत इत्यर्थः। अत्र चन्द्रगतन्ीलिम्नि 
ज्च्दविरीननिशीथिनीनीलिमासंभावनेतिः स्वरूपोत्प्रेक्षेम । ' मणि 
बन्मणिभङ्ग ' इत्युपमा च साम्यसंपादनेन चरितार्था संभावनामिमां 
पोषयतीत्युपमया संकीर्णयम्‌ । रात्रिश्चन्द्रप्रियेति कवयो वर्णयन्ति | 
तथा च श्रीहर्षः - “गौरे प्रिये भातितमां तमिस्रा ज्योत्स्नी च 


vite दयिता यदस्मिन्‌ । -शोमाप्तिलोभादुभयोस्तयोर्वा सितासितां 
मूतिमयं बिभति” इति ॥ 


कलयामि कलङ्ककेतवा 
faad धारयते †[ कलानिधिः । 
भवदीयमुखाम्बुजश्चिया 
बिजितोऽस्मीति हृदि व्यथां feat ] u ॥ 52 ॥ त रतो स्रोत हड मा हिया | ॥ ५5१0 


—<—<—<—<<—— nnn 
1 इतः परमुपत्रिशपद्यलेखनपर्याप्तोश्वकाशएश्ुन्येपु तालपत्रेषु मातृकासंबन्धिषु 


दृष्यते । 'व्याप्रपुरी ' इत्याद्यारम्यमाणं पद्यं वत्तविपरिणामेन संभाव्यते$ष्टम 
सर्गान्तर्भाव्येवेति । 
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'शिष्टता ज्ञायते ॥ 


सप्तमसर्गः 468; ; 


कल्यामीति ॥ कलानिधिः चन्द्रः। विद्वान्‌ विवेकीति च 


गम्यते । भवदीयम्‌ त्वदीयम्‌ कम्पराजीयमित्यथंः। मुखमेव अम्बुजम्‌ .. 


आननपदाम्‌ तस्य श्रीः शोभा स्त्रीति गम्यते। तया । अस्मीत्यहः 
मर्थेऽव्ययम्‌ । अहमित्यर्थः । विजितः पराजितः। सहजवैरिणा तत्रापि 
स्त्रियेति भावंः। पद्मानां च चन्द्रस्य च प्रकृतिसिद्धो वैरः। तं 
जेतुकामा पद्मिनी तपस्तप्त्वा दैवतानुग्रहसंपादनेन कम्पराजमुखतया 


'परिणता । मुखपद्मस्य शोभा चन्द्र तृणीकरोति स्वंसौ भे 


रथेन । चन्द्रगुणाः SAANA: पद्मगुणास्सौरभादयश्चास्मिन्‌ँ वर्तन्तं | 
इति पद्मसौरभादिहीनश्चंन्द्रो$नया मुखपद्यश्रिया विजितः | राजखमुपद्मा 
च्छोभया निकृष्टो जातः पराजित इति परमार्थः । इति एतस्माद्धेतो: 
हिया मनस्संकोचरूपया ब्रीडया । व्यथाम्‌ बाधाम्‌ वैरिपराभवजनि 


waa दुर्भराम्‌ । मतत्वित्वात्कळानिधित्वाच्चेति भावः । हृदि हृदये 


अन्तः अन्तरा चेति गम्यते | कलङ्कः लाञ्छनम्‌ स्वप्रख्यापक frat 
इति कैतवः व्याजः वस्तुतस्तु न तथा 'दुग्खमेवेत्यर्थ: ताम्‌ । 
घारयते घरति वहेति । नियतम्‌ धवम्‌ | कलेयामि इति जानामि । 
श्रिया afiar च विराजमान aR आजिते स्वभ्रियस्य 
मुखमिति स्वांनुरागं तस्मिन्‌ प्रकाशयति कवयित्रीयंम्‌ं | अत्र क 
ह्लतिमूला द्रव्योत्परेक्षाऽलङ्कारः | RISA LAT PORSA 


wnt z fäi [रिणमि Seas परि 
व्यथात्वसंभावनात्‌ । अत्र at न परिणमितमिति सर्गस्य 


इति 
श्रीगङ्खादेव्या विरचिते 
मधुराविजयनास्नि बीरकम्परायचरिते 
चन्द्रोदयकीतँतं नाम 
सप्तमसगेः 
* * $ * * 
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इतीति ॥ शेषं सवं पूर्ववत्‌। इति अपरिसमाप्तस्यापि सगंस्य. 
परिसमाप्ति बुद्धया संभाव्य ' इति परिसमाप्तः? इत्युच्यत इतीदानीं 
वेदितव्यम्‌ । चन्द्रोदयः चन्द्रस्य उदयनम्‌ आविर्भावः प्रकाशः तस्य 
कीतेनम्‌ प्रशंसा वर्णनम्‌ “ईट्टे वर्णयति स्तौति स्तुते नौति प्रशंसति ।. 
वन्दते कीतयति च क्लाघते चाभिनन्दति’” इति क्रियानिघण्टुः i 
अन्घकारनक्षत्रोदयप्रसंसात्वेतदङ्गतयेव प्रवृत्तेति नात्र तयोः पृथक्कीतं 
नम्‌ । नामेति प्रसिद्धौ। उदितचन्दरप्रस्तुत्या सुविदितः इत्यथें:। सप्तमः 
सप्तसंख्यापुरकः | पूरणे डट्‌ मट्‌ च। (at: इति) इति तु विशेषः ॥. 


इति . 
श्रीपरमेश्वरीकृपासमुपलब्धशास्त्रसाहितीवैदुष्य 
* साहित्यालङ्कार ' ' विद्वत्कवीशान ' 
पोतुकुच्चि सुब्रह्मण्यशा स्त्रणा 


“काव्यकला निधि ' ' महीसशुरमहाराजास्थानमहाविद्वत्कवि ' 
श्रीचिदम्बरशास्त्रिणां भागिनेयेन विरचितया 
भावप्रकाशिक्वाख्यव्याख्यया समलङ्कुतायाम 


श्रीगङ्गादेव्याः कृतो मधुराविजये महाकाव्ये 
चन्द्रोदयवर्णनं नाम 


सप्तमसगः 


%* 
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श्रीः 


मघुराविजयम्‌ 
सावप्रकाशिकाख्यव्यार्यासमेतम्‌ 


अष्टमसरगः 


अस्मिन्‌ pret प्रधानतया व्यंमानस्य वीरस्य करुणरसमङ्ग 
भावं प्रापयन्ती मधुरापुराधिदेवतां तदालम्बनं विरचय्य तद्विलाप 
-दीनवचनादिभिर्वीररसस्थायिनमुत्साहं कम्पराजे परिपोषयितुं ifan 
मुपक्रमते कवयित्री । ( अत्र समप्रारमभ्भ एव त्रिशक्लोकाः प्रायेण 
लुप्ता इत्यम्यूहितुं शक्यते । पूर्वकथासंगतिस्त्वेवम्‌ ।) [गङ्गा देव्याश्चन्द्रो 
दयवर्णेनेन समुद्दीयितरागो रसञज्ञशेखरस्स्वप्रियां तां गाढपरिरम्भणादिभि 
स्संभाव्य तया सह क्रीडन्‌ कुसुमतल्मे सुष्वाप। ततो निशीर्थ्या 
निरलङ्कारापि स्वतेजसा दीपयन्ती शुद्धान्तगृहान्‌, बाष्पपर्याकुलनयना 
विलुलितालका मलिनवसनं वसाना मूतिमान्‌ करुण इव विद्राव 
यन्ती qaa हृदयानि, निजनिश्वासैरुपदिशतीव स्तनतटयुगस्य न्तेन 
Wei, दृष्टिदोषशङ्कयेव निजमुखचन््रमकलङ्कमधो नमयन्ती, धूत चेष्टि 
'तैभृ शमुद्दिग्ना धमंदेवतेव, प्राणेश्वरप्रवासमनुभवन्ती पतिदेवतेव, ग्रीष्म 
वाताभिहता प्रशुष्यन्ती लतेव प्रत्यक्षयांबभूव काचिदङ्गनामतल्ली 
कम्पराजमभि | gogan च राजा किमिदमिति विस्मयमान 
स्तामालोकयन्नेब्रमवादीत्‌ - ' आर्ये! नूनमिदम्‌, दिव्यवनिता भवती l 
किमुद्दिश्य कुतो वा निशीथेऽस्मिन्‌ मञ्कवतमुपगताऽसि भवति / 
'किमनाथेव विलपन्ती दैन्यमवलम्बसि । कुतः किमागत भय भवत्याः | 
मत्तः किमभिलषसि? शीघ्माज्ञापय मामिमम्‌ । सत्यं प्रतिश्ुणोमि 
स्वदभिलषितं भवतु यत्किमपि तदवद्यं साधयामि सद्यः । विश्वसिहि 
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माम्‌, मा कुरु भयम्‌ ' - इत्येवं जलदगम्भीरया गिरा वद 
त्यातवाणपरायणे राजशेखरे तस्मिन्‌ सिद्धार्थेव प्रमुदितहृदया न्यवेदय 
दित्यं स्वागमनवत्तान्तम्‌ - ' अयि वीरप्रवर कार्यान्तरमनुष्याकृते कि 
a विदितमिव seafa मंद्रत्तमं, विदितमपि मन्मुखादेव श्रोतुका 
मोऽस्ति भवान्‌ । वक्ष्ये, AY साम्प्रतं सावघानचेताः। अहमस्मि 
देवता मधुरापुराधिराजस्य | समागताऽस्मि त्वां प्रपद्य त्वदालम्बनेनः 
दुःखाणेवमुत्तरीतुकामा | aaa न मे गतिरन्या। उद्धरोद्धर 
मां त्वदेकशरणाम्‌ । यवनराक्षसैरघिगताष्टकष्टा स्वास्थ्यं न लभते 
दक्षिणभूमिः । घातुको यवनंराण्मामतीव बाधते। विदितमेव खलु 
भवता । तथापि त्वां स्मारये निरन्तरप्रवृत्तान्यनन्तानि दुरन्तानि 
तेषाम्‌ ' इति वक्तृमुपचक्रमे] - 


“aam देशीनधिङृत्यं दक्षिणांन्‌ विर्तन्यंते राक्षसं राजंदुंन॑यः ' 
इति बुक्कराजेन यदुक्तं deme यवनङ्गतंदुरंन्तानि कथयितुं 
प्रक्रमते मधुरांपुराधिदेवता 


[ मधुराकृतिभावभावितात्मा 

मधुरेति प्रथिताह्वया पुरी या । 

नगरी व्यथिताधुना गतश्रीः 

प्रथते | व्याप्रपुरीति सा यथार्थम्‌ ॥ wit 


. _ सघुरेति ॥ या नगरी यत्‌ पुरम्‌। मधुरा दशैनीया आकृति 
रूपसौष्ठवम्‌ भावः विलासः- । भावस्सत्तास्वभावाभिप्रायचेष्टात्म ` 
जन्मसु । . क्रियालीलापदाथषु' इति मेदिनी । ताभ्याम्‌ भावित 
आप्तः आत्मा आकारः स्वमूतिः यस्याः तस्याः सौन्दर्यविलासाम्यां 
मूतिमतीत्यथंः । ‘ved प्राप्तं विन्नं भावितमासादितं च भूतं च 
इत्यमरः | अतएव पुरा पूर्वम्‌ गतक्काले इत्यर्थः । मधुरा इतिः 
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“aga! इत्येवं शब्देन प्रथितः प्रसिद्धि गतः आह्वयः नाम यस्याः 
-सा। तथाभूता । अन्वर्थनामेत्यर्थः। ' मधुरा शतपुष्पायां सिश्रेयानगरी 
faa? इति मेदिनी । सा तत्‌ पत्तनम्‌। अधुना इदानीम्‌ अस्मिन्‌ 
समये । त्वयि राजन्यपीति भावः! व्यथिता संजातपीडा तुरुष्क 
-बाचितेत्यर्थः | अतएव गता नष्टा श्रीः लक्ष्मीः स्वशोभा यस्याः तथा 
‘wat कान्तिहीना दैन्यवती । व्याप्रवत्‌ भग्रजनिका पुरी तथा । तुरुष्क 
राजधानीत्वेन उपस्थितानां प्राणोपद्रवकरी । यद्वा व्याघ्रयुता पुरी। 
म्नुशंसास्तुरुष्का एव व्याघ्रसाम्याद्ृधाघा इत्युच्यन्ते । तैः संभरिता 
पुरी व्याघ्रपुरीति वा। यद्वा - वक्ष्यमाणरीत्या शुलप्रोतनरकपालादि 
` विकृतभावेर्भयजननी तथेति वा। व्याध्रपुरी इति “व्याश्नपुरी ' 
-इत्येवं शब्देन अर्थमनतिक्रम्य यथार्थम्‌ अर्थवत्‌ समुपलन्धार्था प्रथते 
-प्रख्याति लोके विदिता भवति। इदानीं मधुरा पुरी स्वरामणीयक 
“सवै परित्यज्य तुरुष्ककृतहेयङ्ृत्यर्बीभत्सालवाला भयं जनयतीति 
MUI । पुरानुअूतदशाया - इदानीमनुभूयमानदुदेशायाश्र तेव साम्य 
-किस्विदपीति परमार्थ: | अस्मिन्‌ संगें वृत्तमोपच्छन्दसिकम्‌ ¬ “ पर्यन्ते 
योः तथैव शेषं चौपच्छन्दसिकं सुधीभिरुक्तम्‌” इति स्मरणात्‌ | 
' -सर्गोऽयं मधुरापुरदेवतायास्स्वप्तदशेनेनोप्क्रान्तः परिसमाप्यते तुरुष्क 
वधाय दिव्यखङ्गमस्मै प्रदाय तच्निष्क्रमणेन ॥ 


gergi npg कृशय़ति गा 


अघिरङ्गसवाप्तयोगनिद्र 

हरिमुद्वेजयतीति जातमीतिः । 

पतितं मुहुरिष्टकानिकायं 

फ़णचक्र ण निवारयत्यहीन्दः N ॥3॥ 


अधीति u अहीन्द्रः सर्पराज: दोष: कर्ता। अघिरङ्गम्‌ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


488 मघुराविजये 


श्रीरङ्गे । विभक्त्यर्थेव्ययीभावः । अवाप्ता संप्राप्ता योगनिद्रा योगः 
ध्यानम्‌ चित्तवृत्तिनिरोधः । “ योगश्रित्तवृत्तिनिरोध " इति पतञ्जलिः ६ 
‹ योगसंहननोपायध्यानसंगतियुक्तिषु ' इत्यमरः। स एव निद्रा बाह्ये 
न्ट्रियनिमीलनम्‌ सा येन तथोक्तम्‌ । हरिम्‌ विष्णुम्‌ श्रीरङ्गनाथ 
स्वासिनमित्यर्थः । उद्वेजयति भृशमाकुलयति चित्तक्षोभं जनयति इतिः 
एतस्माद्धेतोः ` इति प्रकरणे हेतौ प्रकाशादिसमाप्तिषु । निदर्शने प्रकारे 
स्यादनुकर्षंच संमतम्‌ " इति विश्वः। जाता संजाता समुत्पन्ना 
भीतिः भयम्‌ यस्य तथाविधः। पतितम्‌. भ्रंशमानम्‌ देवगर्भगृहा 
दित्यर्थः। 'आदिकर्मणि क्तः कतरि च' इति क्तः। तथाविधम्‌ 
इष्टकानिकायम्‌ - इष्टाः मृण्मयपाषाणविशेषाः। त एव इष्टकाः | 
स्वाथे कः ।. तेषाम्‌ निकायः समूहः “ निकायस्तु पुमान्‌ लक्ष्ये 
सधमिप्राणिसंहतो । समुच्चये संहतानां निलये परमात्मनि ' इति 
मेदिनी । तम्‌ । कर्म । फणानाम्‌ स्वीयस्फटानाम्‌ । ' स्फटायां तु. 
फणा इयोः ' इत्यमरः। चक्रेण समूहेन स्वीयसहस्नफणै रित्यर्थः | 
“चक्रः कोके पुमान्‌ क्लीबं. व्रजे सैन्यरथाङ्गयोः। राष्ट्रे दम्भान्तरेः 
कुमभकारोपकरणास्त्रयोः । जलावर्तेऽपि' इति मेदिनी । तेन करण 
भूतेन। इष्टकाः स्वफणैः बिश्रन्निति यावत्‌ । .निवारयति निरुणद्धि 
अपसारयति दूरीकरोति । संस्कारराहित्येन देवागाराभंगृहम्‌ प्रशिथिलं 
सत्‌ इष्टका अघः पातयति । श्रीमहाविष्णोरेकान्तभक्तरशेषस्स्वाम्यूपरि 
ताः पतैयुर्योगनिद्राभङ्गं जनयेयुरिति स्वफणैस्ता अवरुध्य स्वस्मिन्‌ 
शयानं श्रीरङ्गनाधं सर्वजगद्रक्षकं  रक्षति। “कावेरी विरजा सेयं 
वैकुण्ठ रङ्गमन्दिरम्‌ । परवासुदेवो रङ्गेशः प्रत्यक्षं परमं पदम्‌ ” 
इत्यागमैबेहुधा वाणितस्य साक्षाद्भ, लोकवैकुण्ठस्य श्रीरङ्गक्षेतस्य तुरुष्का 


कान्ततया संवृत्तेदानीमीदृशी gi यवनराजवधाय कस्पराजं ` 
चोदयति मधुरापुराधिदेवता ॥ 


देवाळ्यानां दुर्दशामेव प्रकथयति -- 
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[ तततन्त्व ] नुघुणंदूर्णनाभं 
वसवेदण्डविमादिनीसवस्थान्‌ । 
विरतान्यपरिच्छदप्रपशचो 

भजते हन्त गजप्रमाथिनाथः ॥ -॥3॥ 


ततेति ॥ गजम्‌ गजासुरम्‌ प्रमथति नाशयतीति गजप्रमाथा 
गजासुरसंहारक: | सुपीति णिनिः। सचासौ नाथः ईश्वरः । नाथृ 
याच्ञोपतापेश्वर्याशीष्षु अच्‌ fea? श्रीकालहस्तीश्वरो वा जम्बु 
केश्वरो वा, अन्यो गजासुरक्षेतेश्वरो ari तताः विस्तृताः 
ओतप्रोतभावेन Hat: तन्तवः सूक्ष्माणि सूत्राणि। तान्‌ अनु अनु 
सृत्य तदाश्रयेणेत्यर्थः । घूर्णन्तः भ्रमन्तः ऊर्णेताभाः ळूताः ' लूता स्त्री 
तन्तुवायोर्णंनाभमर्क टक: समा: ' इत्यमरः | ऊर्णव कदलीसूत्रमिव तन्तुः 


-नाभावस्येति . विग्रहः । ' अच्‌ ' इति योगविभागात्समासाम्तोऽच्‌ । 


ते यस्मिन्‌ कर्मणि तथा, वनवेदण्डाः वनग्रज्ञाः । “ वनवेतण्ड ' इति 
मातृकापाठः। वेदण्डशब्द एव युक्त इति पूर्वमुक्तम्‌ | तेषाम्‌ विमर्दः 
संघर्षः तत्कृता वप्रक्रीडेति यावत्‌ । सोऽस्यामस्तीति मतुप्‌ । ङीप्‌ । 
तादृशीम्‌ अवस्थाम्‌ अवस्थाविशेषम्‌ दुःस्थितिमित्यर्थः । ताम्‌ कर्म । 
विरतः स्वसेवायाः विश्रान्तः . आत्मानं ` परित्यज्य तुरुष्कभयादयत्र 
कुत्रापि देशान्तरे विलीन इत्यर्थः । तादृशः अन्यः इतरः BAT 
वेदण्डेभ्यो भिन्न इत्यर्थः । तादृक्‌ परिच्छदः परिवारः सहायजनः 
यस्य तादृशः | लूतावेदण्डमात्रपरिजनस्सत्षिति यावत्‌ | परिच्छाद्यते 
ऽनेनेति परिच्छदः। ‘ofa संज्ञायामिति घः। ५ चादेषेऽद््युपसगे 
स्ये’ ति gan भजते सेवते प्राप्तोति । तादृशीं दुस्थितिमनुभवन्‌ 
स्थितः एकाकी सन्‌ परमेश्वर इदानीमिति भावः। हन्तेति खेदे । 
सर्वजगञ्चियामकस्य परमेश््वरस्याऽपि नियन्ता संवृत्तो यवनकीट 


इदानीमिति खिद्यते। हन्तेति विस्मये वा। अहो परमेश्वरस्य 
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सर्वशक्तिसंपत्नस्य ` सहनमिति । महाक्षेत्रमीश्वरक्षेत्रमिदं परित्यज्य तुरुष्क 
संप्राप्तमहाभयेन गते देवपूजकादौ स्वपरिचारकवग्रे लूताभिस्स्वोपरि 
कृतवयत्तेन वेदण्डैस्स्वस्मिन्‌ कृतवप्रक्रीडया च सर्वेशून्यां निस्सहाय 
स्थिति परमेश्वरोऽपि प्राक्ृतवदनुभवतीति परमार्थः ॥ 


घुणजरधकवाटसम्पुटानि 

स्फुटदुर्वाङ्क रसन्धिमण्डपानि । 

शुथगर्भगृहाणि वीक्ष्य दूये 

भृशमन्यान्यपि देवताकुलानि ॥ nén 


घुणेति ॥ घुणाः काष्टवेधकाः कीटाः तैः जग्धानि भक्षि 
तानि। अद भक्षणे - क्त: । ' अदो जरिधल्यंप्तिकि ' तीति जग्धिः । 
कवाटानाम्‌ कपाटानाम्‌ अररीणाम्‌ (द्राराच्छादकानाम्‌) ' अररः पुनः । 
क्रपाटोऽररिः कवाटः' इति हैमः। तेषाम्‌ सम्पुटानि मुकुलनानि 
येषु तानि घुणभक्षितबद्धक़वाटानीत्यर्थेः। fer) स्फुटाः दुर्वाङ्क रा: 
डातपविकानूतनोद्धिदाः “ दूर्वा तु शतपविका सह्नवीर्याभागेव्यौ 
रुहानन्ता ' इत्यमरः। तेषाम्‌ संधिः संश्लेषः । 'संधिइश्नुषे ' इत्यमरः। 
तद्यतमण्डपाः उत्सवादिषु देवताविग्रहनिक्षेपाय विरचिता स्तम्भमात्रा 
श्रयाः देवाल्यपुरोभागाः येषु तानि। किञ्च | गृहाणाम्‌ देवमव 
नानाम्‌ Tat अन्तःप्रदेशाः देवतास्थानानि गर्भेगृहाणि। एकदेशि 
aaa | gar fagar. जीर्णाः गर्भगृहा: येषु तानि। अन्यानि 
पूर्वोक्तिम्यः भिन्नानि । देवतानाम्‌ कुलानि गृहाणि। देवालयान्‌ | 
“कु ' जनपदे गोत्रे सजातीयग़णेऽपि च। भवने च, तनौ क्लीबं 
'कण्टकार्योषवौ कुली ' इति मेदिनी । तानि कर्म । वीक्ष्य अवलोक्य 
अशम्‌ अधिकम्‌ दूये व्यथे दुःख्यामि । तुरुष्कराक्षसेम्यः इदानीमितंर 
देवाळ्यानामपि संप्राप्ता जीर्णावस्था संस्कारहीनता च मां नित्यं 
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खेदयतः । एतादुशी शोच्या दशा त्वयि स्थिते नार्हा हैन्दवजीवित 
सर्वस्वानां तेषाम्‌ । अतोऽवश्यं प्रतिकर्तव्योश्ये दुविधिरिति तात्पर्यार्थ: ॥ 


सुखराणि पुरा मृदङ्गघोषे 

रभितो देवकुलानि यान्यभुवन्‌ । 

तुमुलानि भवन्ति फेरवाणां 

निनदेस्तानि भयङ्करेरिंदानीम्‌ ॥ ॥०॥ 


सुखाराणीति ॥ पुरा गते काले यवनाक्रमणात्‌ पूर्वेस्मिन्‌ 
समये इत्यर्थः। अभितः सर्वाणि ' समीपो भयतदशी घ्रसाकल्याभि 
मुखेऽभितः ' इत्यमरः। यानि ये देवकुलानि देवालयाः gat 
मुरजध्वनिभिः सन्ध्याक्राले देवदासीनृत्यादिभिस्सह अवल [स 
मुखराणि वाचालानि YA दाब्दायमानानि श्राव्यतयेत्यथः । अभूवन्‌ 
आसनंः। तादृशवेभवं यान्यन्वभूवन्‌ | तानि त एव इदानौम्‌ अस्मिन्‌ 
काले | त्वयि देशरक्षणे जागरूके सत्येवेति भाव" | भयंकर! m 
जनकैः अरिष्टदायित्वेन विकृतस्वरत्वेन चेत्यर्थः । फेरवाणाम्‌ ( फे 
इति रवः येषाम्‌) जम्बुक्रानाम्‌ । ` स्त्रियां शिवा भूरिमायगोमायुमृग 
धूतंका: । सुगालव-चचककरोष्टुफेरुफेरवजम्बुका' इयम । ( तेषाम्‌ ) 
निनदैः ध्वनिभिः। तुमुलानि संकुळानि ` सर्वर संपुरितानीत्यर्थः । 
तथाविधानि भवन्ति वतन्ते । संपद्यन्ते । पुरा बलिप्रदानादिसमये 
देव दासीनृत्यादिभिमंहावैभवमतुभवन्तो देवग्रुहा Ta 
मासु: । त इदानीं gen ST ee 
विजना भुत्वा प्रेतभूमय A मांसलुब्बाभिरिशव = pe 
द्ुतेमंहाभयं जनयन्ति । पवित्राणां देवालयानां न Be 
स्थिते युक्ता नन्वीदृशी दुस्थितिरिति कम्पन So Bi 
मधुराधिदेवता । देवतानां बलिप्रदानसमये नृत्यादि हितम्‌ 


स्थातव्यं 
एव - “ अप्यन्यस्मिन्‌ जलधर. महाकाळमासाय काले स्थ 
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ते नग्रनविषयं यावदत्येति भानुः। कुर्वन्‌ सन्ध्याबलिपटहतां शूलिन 
श्वाघनीयामामन्द्राणा फलमविकलं लप्स्यसे गजितानाम्‌ ” अत्र नाथ 
व्याख्या - ' सन्ध्यावलिपटहतां ससन्ध्यासमयभूतबलिप्रदानार्थः पटहः ' 
इत्याह | उत्तरश्लोकेऽपि अयंभावः। “ महाकालं सेवित्वा सेवोपकर 
णानि तान्येव चामराणि धारयन्त्यः क्लान्तहस्ता देवदास्यस्तत्र बलि 
प्रदानसमये नृत्यन्ति” इति । मल्लिनाधस्तु बलिशब्दस्य पूजार्थकता 
माह ।  बल्यङ्गत्वं वा पूजाङ्गत्वं वा नृत्यस्येत्यवधेयम्‌ ॥ 


कावेर्यास्संभूतं यंवनोपद्रवं वर्णयति -- 


अतिलङ्कय चिरन्तनं स्वसीमा 
सपदेष्वापतजीवनप्रवत्तिः । 

मुहुरुत्पथगामिनी ggm 

नधुना हाऽनुकरोति सह्यकन्या ॥ TRAT 


अतीति ॥ सह्यकन्या कावेरी दक्षिणगङ्गति प्रसिद्धा । कवेर 
कन्येयमगस्त्येन कमण्डलौ घृता सह्यपर्वंतसमीपे नदीत्वेन mag 
दित्येवमुच्यते । सा कर्त्री । चिरन्तनीम्‌ चिरकालोडूवाम्‌ बहुकाल 
सिद्धाम्‌ परमेश्वरकृतामित्यथ: । (पक्षद्वयेऽपि सममिदम | ) । (कावेरी 
पक्षे) स्वसीमाम्‌ स्वीयमर्यादाम्‌ (तुरुष्कपक्षे ) स्वनिवासभूतं म्लेच्छ 
देशमिति च। ` सीमसीमे इमे क्षेत्रे । कूलमर्यादयोरपि' इति नानार्थ 
रत्नमाला । सीमा च चतुविधेति निषण्टुकाराः । देशसीमा ग्राम 
सीमा क्षेत्रसीमा गृहसीमा - इति। ' डाबुभाभ्या ' मिति पक्षे डाप्‌ t 
ताम्‌ अतिलङ्खय अतिक्रम्य (कावे रीपक्षे) सर्यादोल्लङ्कनं "meee: 
 (लुरुष्क्रपक्षे) स्वदेशसीमामुल्लङ्कच स्त्रम्लेच्छदेशानतीत्येत्य्थ: । (कावेरी 
पक्षे) अपदेषु अस्थानेषु अनुचितेषु 


| | षु स्थानेषु स्वस्थितेरननुकूलेषु प्रदे 
सेषु ठुरुष्कपरिकल्मितेषु तेषु तेष्वपथेष्विति यावत्‌ । 'पद व्यवसित 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


: अष्टमसगं: 478. 


न्राणस्थानलक्ष्माङत्रिवस्तुषु ' इत्यमरः। तेषु । (कावेरीपक्षे) अपिता . 
न्यस्ता तुरुष्कातुसृत्येत्यर्थः । जीवत्तस्य जलस्य प्रवृत्तिः प्रवतेनम्‌. 
स्वप्रवहणम्‌ यस्याः । तादृशी । तदनुकूलतया तच्निमितैमागेः प्रवहन्ती. 
त्यर्थः । यद्वा। अपदेषु अयोग्येषु धर्मबाह्मेषु म्लेच्छेषु अपिता दत्ता 
जीवनत्रवृत्तिः स्वजीवनप्रवतनम्‌ यस्या इति ari (तुरुष्कपक्षे) अप 
देषु अस्थानेषु स्वस्थितेरननुक्‌लेषु वर्णाश्रमादिधर्मव्यवस्थाव्स्वार्यावते षु 
पुण्यभू मिष्वित्यर्थः । छानामेतेषां म्लेच्छभूमिष्वेव स्थितिस्सर्वेथा; 
युज्यत इति भावः। म्लेच्छदेशाश्चेत्थमभिहिताः। “ चातुवेण्यंव्यव्‌.- 
स्थानं यस्मिन्‌ देशे न विद्यते। तं म्लेच्छविषयं प्राहुरार्यावतँमतः; 
परम्‌ ” आर्यावर्त प्रति मनुरित्थमाह। - ˆ आसमुद्राच्च वे पूर्वा 
दासमुद्राच्च पश्चिमात्‌ । हिमवद्दिन्ध्ययोर्मध्यमार्यावतं विदुर्बुधाः ` 


इति । अमरसिंहेन तु देशविभाग एवं प्रदशितः। “ शरावत्यास्तु 


योध्वधेः । देशः प्राश्दक्षिणः प्राच्य उदीच्यः पश्चिमोत्तरः । प्रत्यन्तो 


म्लेच्छदेशस्स्यान्मध्यदेशस्तु मध्यमः । आर्यावतंः पुण्यभूमिमेध्यं, विन्ध्य 
Ramat: । इति । शरावतीं प्रति कश्चन कविरेवमाह । “ प्रागु 
wat विभजते हंसः क्षीरोदकं यथा। विदुषां शब्दसिद्धयथ सा 


नः पातु शरावती ” इति। (तादुशेष्वार्थावतेषु) अपिता च्यस्ता स्थापिता। 
जीजनम जीविका जीवनोपायः "आजीवो जीविका वार्ता वृत्तिवतन 
जीवने ' इत्यमरः । जीव प्राणधारणे - करणे ल्युट्‌ । तस्य प्रवृत्ति 
प्रवर्तनम्‌ आचरणम्‌ राज्यपरिपालनादीत्यर्थः । (कावेरीपक्षे) मुहुः 
पुनःपुनः वारं वारम्‌ न त्वेकदेत्यथः। उभयत्र समानमिदम्‌ । पथः 
amiga: उत्क्रान्तः बहिरागतः उत्पथम्‌ fasaani: अमार्ग 
इत्यर्थः'। प्रादिसमासः । ` ऋक्पूरब्धू i रित्यच्‌। ' पथस्संख्याव्ययादे ' 


fet नपंसकता । तस्मिन्‌ ga: पुनः गच्छन्तीति उत्पथगामिनी 


मर्यादाळङ्कनेन स्वमागेतरमार्गेयायितीत्यथः । (तुरुष्कपक्षे) उत्पथम्‌. 
सत्पथात्‌ भिन्नो मार्ग: असन्मागे अच्याय्यो मागः तस्मित्‌. गन्तु, 
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शीलमेषामिति ताच्छील्ये णिनिः । दुष्कार्याचरणे नाधर्मं मार्ग प्रवृत्तिस्तेषां: 
नैजो गुण इत्यर्थः । एवंभूतान्‌ तुलुप्कान्‌ यवनान्‌ अनुकरोति विडम्बयतिः 
तत्सदशी वतेते इयमपीत्यर्थः । हा इति खेदे । नदीपराणि विशेषणानि 
सर्वाणि सर्वत्र तुरुष्कपरतयाऽर्थबोधने पुंलिङ्कतया विपरिणेतव्यानि । 
तुरुष्काः कावेरीं तत्पथात्प्रचाव्य स्वानुकूलतया मार्गान्तराणि परिकल्प्य 
प्रावाहयन्‌ । तत्मंसगेंण त इवेयमप्युत्पथगामिनी संवृत्तेति कथ्यते । 
आर्यावर्तोऽयं पुण्यभूमि: । न तु भोगभूमिः। म्लेच्छास्तु भोग्रपरा 
यणाः लुप्तधर्माणः। तेषां निवासाय निमितास्तदनुगुणा म्लेच्छ 
भूमयः। तत्रैव स्थातव्यास्ते। राजपरिपालनादिना प्रवृत्तिश्च तत्नैव 
तेषामुचिता। इत्थं स्थिते ते विश्ुङ्कलास्साहसप्रवृत्तयस्स्वदेशान्‌ 
परित्यज्य पुण्यभूमौ कृतावासा राज्यपरिपालनादिना स्वजीविकां 
यापयन्त्युत्पथगामिनो दुराचरणेन। महापातकिसंसगेण संसर्गीव, नदी 
यमपि ताननुसरन्ती भगवदाज्ञाभूतं स्वीयं wage जीवनमपाः 
तरेषु दघती उत्पथप्रवृत्त्या तत्सदृशी समजायतेति तात्पर्यार्थः । तुरु 
ष्कास्ते दक्षिणगङ्गोति प्रसिद्धां परमपवित्रां कावेरीमपि स्वसंसर्गेण 
दूषितामपथगामिनीं चाकुवेन्निति परमार्थः । झिष्टविशेषणेयमुपमा ॥ ` 


इदानीमग्रहाराणां दुस्थिति कथयति -- 
सतताध्वरधूमसोरभेः प्राङ्‌ 
निगमो द्घोषणर्वाडूर्रहारेः । 
अधुनाऽजनि विस्रसांसरान्धे 
रधिकक्षीबतुलुष्कासहनादेः ॥ 7 WT 


सततेति ॥ प्राक्‌ पुरा । अध्वराः यागाः ' यज्ञस्सवोऽघ्वरो 
याग्रस्सतप्तन्तुर्मख: क्रतुः ' इत्यमरः। तेषाम्‌ धूम: अग्नेः प्रज्वलनाय 
पुरतो दुष्यमाना दण्डाकारा नीलवर्णा घूपपङ्क्ति तस्य सौरभाणि 
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gree: | सततानि अविच्छिन्नतया प्रवृत्तानि ‘fat सदा सतत 
भजस्रमिति सातत्ये ' इत्यापिशलिः। ' समो हितततयो ' रिति मका 
“रस्य लोपः। तथाविधानि अध्वरधूमसौरभाणि येषु तैः। निगमैः 
Ja ' निग्रमाः पूर्वणिग्वेदनिश्चयाव्ववणिक्पथाः' इति हैमः। 
-उद्घोषणरवट्रिः उच्चेध्वेननवऱ्िः संततप्रवृत्तवेदाध्ययने रित्यर्थः | तादृशैः 
-अग्रहारै: ब्रह्मप्रतिष्ठापरपर्यायैः निवासाय पोषणाय च ब्राह्मणेभ्यो दीय 
मानैः ग्रामैः । सप्तसंतानेष्वियमेका । “ ब्रह्मप्रतिष्ठा संतानं तटाको वन 
सेव च। कृतिरदेवालयश्न॑व निक्षेपस्सप्तसंततिः ” इति समप्तसंततयः 
प्रकीतिताः। तैः कर्तृभूतैः । अधुना इदानीम्‌ अस्मिन्‌ समये विस्त 
-मांसानि अपक्वामिषाणि आद्वंमांसानीत्यर्थः । “ पिशितं तरसं मांस 
qed क्रव्यमामिषम्‌ इत्यमरः । तेषां गन्धाः gÜ: -येषु । 
-तथाविधेः। अधिकम्‌ क्षीबाः अत्यन्तं मत्ताः मद्यस्यातिपानेन 
Rage: अतिमद्यपानेन परवशा इत्यर्थः । तथाविधाः तुलुष्काः 
-तुरुष्का: । रळ्योरभेदः। तेषाम्‌ सिंहनादाः वीरगजितानि येषु तैः । 
तथाविधैः । अजनि अभावि। जनेर्भावे लुङ्‌ । दीपजनेति चिण्‌। 
चिणो लुगिति लुक्‌ । यज्ञादिपुण्यकमं भिवेदघोषेश्च निर्भरा जा 
-निवासा अग्रहारभूमथ इदानीं तुरुष्कैरधिष्ठिता मद्यपानशाळा ( मांस 
ु्गन्धभूयिष्ठा ) मांसाहारगृहाश्च कृता इति पिण्डीकृतोऽथंः ॥ 

यवनानां घातुकत्वं प्रकथयन्ती मघुरापुरीदुस्थितिमितः प्रभृति 
'पत्चभिदर्शोकवर्णपति -- 

सधुरोपवन निरीक्ष्य इये 
बहुशः ख़ण्डितनालिकेरषण्डम्‌ । 


परितो नृकरोटिकोटिहार 
प्रचलच्छ्लपरम्परापरीतस्‌ ॥ usu 
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सघुरेति ॥ aga: बहुवारम्‌ । खण्डिताः छिन्नाः नालिकेराः ` 
रा्धलीवुक्षाः । ' नालिकेरस्तु लाङ्गली ' इत्यमरः | अतएव ' नालि ' 
केरचितस्तिलकः ' इति दमयन्तीश्लुष' । रद्वितीयलचतुर्थोइपि साधु: । í 
नारिकेली महावीरैरिव नारिकेलीवनैरिति वासवदत्तायां YT 


तेषाम्‌ षण्डाः समूहाः यस्मिन्‌ । वारं वार परोपकारपराः फल 


gat एते , कल्पवृक्षाः काऽ्ठेभ्य इव मद्यार्थे छिन्ना अविवेकिभिस्त 
रिति भाव: । किश्व । परितः अभितः उपवने सर्वत्रापीत्यर्थ:। | 


AMT मनुष्याणाम्‌ करोटयः शिरोस्थीनि कपालानि “ शिरोऽस्थिनि 


करोटः स्त्री ” इत्यमरः । तेषाम्‌ कोटयः समूहाः | तेषाम्‌ हाराः ; 
मालाः तै: प्रचलन्त्य. अतिशयेन कम्पमानाः भारगौरवाड्डोलेव तत 
इतो वलमाना इत्यर्थः । तादुश्यः शुलपरम्पराः - शुलायुधसदुशा दीर्घाः 


आयसयष्ट्यः शूलानि । तेषाम्‌ समूहाः | अनन्तानि शूलानीत्यर्थे: | 


तांभिः परितः समन्तात्‌ परीतम्‌ व्याप्तम्‌ संकुलम्‌ । मधुरायाः 
मधुरानगर्याः उपवनम्‌ आरामः कृत्रिमं वतम्‌ सौन्दर्य॑खनिमित्यर्थेः । ` 
निरीक्ष्य दुष्ट्वा । दूयेः परितप्ये । सौन्दर्यातिशयेन अूलोकनन्दनवन 
मिति जगरद्विदितस्य चिरात्पोषितस्य आत्मेवात्यन्तं प्रियतमस्य मढुप ` 
वनस्य दुस्सहा दुस्थितिरियं ममेति भावः। अनेन क्रूरमृगा ईव ` 
यवनाः जनपदेष्वटित्वाऽटित्वा पश्यन्तं हैन्दवजनमात्नं राक्षसा ईते 


निर्देयर्माहसन्‌ क्रौयंण तदानीमिति ज्ञायते ॥ 


रमणीयलरो बभूव यस्मिन्‌ 
रमणीनां मणिनूपुरप्रणादः । 


हिजशद्धालिकाखलत्करियामिः 
कुरुते राजपथस्स्वक्णंशुलम्‌ ॥ tn 


रमणीयेति ॥ यस्मिन्‌ मधुरानगरे। राज्ञः पन्थाः राजपथ-- 
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राज़मार्ग: घण्टापथः । “ घण्टापथस्संसरणम्‌ FARTI -' दशघन्व 
न्तरो राजमार्गो घण्टापथस्स्मृत' इति चाणक्यः । रमणीनाम्‌ 
सुन्दरीणाम्‌ कान्तमभिसरन्तीनामित्यर्थः । दिवाभिसरणमप्यभिसारिका 
णामस्ति। अभिसारिकाश्च त्रिविधाः दिवाभिस्ारिकाः ज्योत्स्ताभि 
सारिकाः तमित्राभिसारिका इति। अभिसारिकाः मणिमञ्जीराणि 
धारयन्ति। तासाम्‌ मणिनृपुराणि रत्नमयान्यङ्गदानि तेषां प्रणादः 
ध्वनि: | तेन । अत्यन्तं रमणीयः रमणीयतरः भृशं श्राव्यः। मम 
कर्णयोरमृतायमान इत्यर्थः । तथाविषस्सन्‌ । बभूव आसीत्‌ । । पुरेति 
शेषः। अभिसारिकाणां नूपुरधारणं प्रति रसाणंवसुधाक्ररकाराः — 
* रशनादाममाधुर्यदीपितानङ्गवेभवाः । चरणास्बुजसंलग्नमणिमञ्जीर 
मञ्जुला ' इत्याहुः । तस्मिन्नित्यर्थः। द्विजाः ब्राह्मणाः तेषाम्‌ JET: 
निगडाः लोहरज्जवः | Weer एव श्वुङ्खलिका | अथ शृङ्खला अन्दुको 
निगडोऽस्त्री स्यात्‌ ' इत्यमरः। आश्रयाश्रथिभावे षष्ठी । तत्पदादिषु 
संलग्नाइश्जुङ्कला इत्यर्थः। तेषाम्‌ खलत्क्रिया: खलत्काराः खलत्खल 
दित्येवंध्वनयः। ( खलदित्यव्ययम्‌ रवानुंकरणे । क्रियाशब्दस्स्वरूप 
वाची | ) स्वम्‌ आत्मा - ` स्वोजज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये 
स्वोऽस्त्रियां धने '. इत्यमरः । तस्य ममेत्यर्थः । करणयोः श्रवणयोः 
शूलम्‌ शूलवद्वाधाजञनिकाम्‌ रुजम्‌ । ' अस्त्री शूलं रुगायुध ' मित्य 
मरः। कुरुते तनुते । इदानीमिति शेषः । तद्ष्वनिमंया श्रोतुमशक्यस्सन्‌ 
मम भृशं दुःखमुत्पादयतीत्यर्थः | एतादृशदुर्देशा विपयंयमहमनु भवामि 
त्वयि राजन्यपि नेयमुचितेति भावः। मधुरापुरीराजमागशु प्रिय 
वसति प्रति सविलासं गच्छन्त्यो भोगस्त्रिय* स्वपादधृतन्‌पुरध्वनिभि 
इश्रोत्कूणां श्रवणतर्पणमकुवेन्‌ । इदानीं यवतास्तेष्वेव मार्गेषु श्रोत्रि 
यान्‌ द्विजान्‌ श्ुद्धुलाभिद्‌ ढ॑ पशुमिव बद्ध्वा कारागारंप्रति नीय 
मानेषूच्चे: प्रवृत्तास्तदातंध्वनयरश्ण्वतां भयं जनयन्तीति पिण्डी 
कृतोऽर्थः | कमंठान्‌ ऋषिकल्पान्‌ श्रोत्रियद्विजात्‌ बन्दीकृत्य यज्ञादि 
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पुण्यकर्माणि व्यनाशयंस्ते इति परमार्थ: । अयोध्यापुराधिदेवता कुश 
भेवमेव प्रबोधयति - “ निशासु भास्वत्कलनूपुराणां यस्संचरोऽभूदभि 
सारिकाणाम्‌। नदन्मुखोल्काविचितामिषाभिस्स वाह्यते राजपथदिशिवाभिः ' 
इति ॥ 


परितस्तततन्तुवायतंन्तु 

व्यतिषङ्काज्जनितानि जालकानि । 
पुरगोपुरसालभञ्जिकानां 

दघते चीनपटावगुण्ठनत्वम्‌ ।। nin 


परित इति n परित। सवतः ada सर्वंप्रदेशेष्वित्यर्थः । तताः 
विस्तृताः व्याप्ति नीता: तन्तुबायानाम्‌ लूतानाम्‌ “लता स्त्री तन्तु 
वायोर्णनाभमरकंटकास्समाः' इत्यमरः । तेषाम्‌ तन्तवः (सूक्ष्माणि) 
सूत्राणि valamaan इत्यर्थः । तेषु व्यतिषङ्गः अत्यन्तं सङ्ग: 
परितः व्याप्तिरिति यावत्‌ । तेन जनितानि उत्पादितानि परि ` 
कल्पितानि जालकाति कुलायानि । ' जालकं कोरे दम्भे कुलायां 
नाययोरपि। न पुंसि मोचनफले स्त्रियां तु वसनान्तरे ' इति सुधा। 
तानि कर्शृभूतानि ।. स्वामिनां देशान्तरविलीनत्वेन तुरुष्कराज्ञानामुदर 
प्रसितत्वेन चेवं संवृत्तमिति भावः। पुराणि पत्तनानि तेषाम्‌ गोपु 
राणि द्वाराणि। 'द्वारमात्रं तु गोपुर ' मित्यमरः। तेषु साल 
'भञ्जिकाः दन्तकाष्ठादिनतिमिताः प्रतिमाः पाञ्चालिका: राजस्त्रीख्पाः 
तासाम्‌ चीनपटा: चीनांशुकानि चीनदेशभवानि वस्त्राणि । तस्याति 
सुक्ष्मत्वादेवमुच्यते । तेन अवगुण्ठनत्वम्‌ तत्क्रतसशिरोमुखपावरणवत्ताम्‌ | 
; तत्‌ कर्म । दधते धारयन्ति बिभ्रतीवेति संभावना । g घाजो रट्‌ | 
अधुरापुरद्वारेषु साळभञ्जिकाः स्थापिताः। इदानीं घूल्यादिना परितं 
'स्समाच्छादितास्ता ळूतातन्तूनामालवालभूताः पश्यतां. तैस्सूदम वरस्त्री 
छादिता इव भान्ति। ताश्च प्रतिमा राजदारा इति तासामर्व 
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गुण्ठनमत्यावश्यकमिति घिया तदेता छूता स्तासां स्वज्जालेः कल्प 
यन्तीच स्थिता इति पिण्डीकृतोःर्थः | अत्र लूतातन्तुजालकेषु चीर 
-पटाबगुण्ठनत्ववहनसंभावनेति क्रियोत्रेक्षाऽछङ्कारः ॥ 


हिमचन्दनवारिसेकशीता 

न्यसवन्‌ यानि गृहाङ्गणानि राज्ञाम्‌ । 

हृदयं मम खेदयन्ति तानि 

द्विजबन्दीनयनाम्बुदूषितःनि ॥ nin, 


हिसेति ॥ राज्ञाम्‌ मधुरापुरीपालकानां पुरातनानां प्रभुणा 
मित्यर्थः । यानि ग्रहाणाम्‌ भवनानाम्‌ अद्भणानि प्राङ्गणानि भवन 
पुरोभागाः । कतुंभूतादि । “ अर्जुन प्राङ्गने य ने कामिन्यामङ्गना 
मता ' इति arisa पपाठ विश्वः । पुषोदरादित्वादरङ्गणमिति 
सुधा । “ अध्यास्य सौरभेयं मौक्तिकर्चिरङ्गणेषु विहितमतिः ` इत्येव 
मादिश्लुषप्रयोगा अस्य सत्तामुद्धावयन्ति | हिमम्‌ कर्पूरः। ` वेणु 
सारस्तु ( रेणुकावर्ण ) कर्परश्चस्द्रभस्म हिमाह्वयम्‌ वेधंकः ' इति | 
त्रिकाण्डशेषः । चन्दनम्‌ गन्धसारः तयोः वारि उदकम्‌ कर्पूरोदकं 
चन्दनोदकं चेत्यर्थः । ताभ्याम्‌ सेक” सेचनम्‌ क्षरणम्‌ तेन शीतानि 
शैत्यवन्ति । अभवन्‌ आसन्‌ । पुरेत्यर्थ: । तानि तादृशि राजभव 
नानि । द्विजाः ब्राह्मणाः त एव बन्दः कारागृहनिबद्धाः तेषाम्‌ 
नयनानि नेत्राणि तेषाम्‌ अम्बूनि तेम्यस्खवन्ति उदकानि अश्रूणि 
तैः दूषितानि कइमलानि मालिन्यवन्ति भूत्वा | मम हृदयम्‌ मन्मनः खेद 
यन्ति क्लेशयन्ति । कर्पूरचन्दनसुगंधोदकेराद्रीशिता: पूर्व ये प्रदेशास्सुगच्धं 
. शैत्यं चोदवमंस्तेषु ( मधुरापुर्याः ) स्वस्य पूर्वं परिपालकानां 
राज्ञां भवनाङ्गणं ष्विदानीं स्थापिताः बन्दीकृता ब्राह्मणाः | ते 
तुरुष्कभटैरतीव बाधिता अत्यन्तं दुःखयन्ति | तदश्चुभिस्तरप्रदेशा आद्री ' 
कुता भृशमौष्ण्यं वहन्ति मालिन्येन साकमिदानीमिति निवेदग्रति | 
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मधुरानगरी स्वदुदेशां कम्पराजाय ॥ 


न तथा कट्घत्कृताद्यथा से 

हृदि जीर्णोपवनेषु घृकलोक्रात्‌ । 

परिशीलितपारसी कवारभ्यो 

यवनानां भवने यथा शुकेभ्यः ॥ n 721 


न तथेति ॥ यवनानाम्‌ तुरुष्काणां । भवने गृहेषु । जातावेक 
वचनम्‌ । परिशीलिताः अभ्यासिता' । शील उपधारणे (उपधारण 
मम्यास:) ण्यन्तात्‌ क्तः। पारसीके देशे भवाः पारसीकाः यवनाः 
“ कोपधाच्चे ” त्यण्‌। तेषाम्‌ वाचः वचनानि म्लेच्छभाषागिर 
इत्यर्थेः। ताः येः। तादुग्भ्यः शुकेभ्यः कीरेभ्यः यथा येन प्रकारेण 
मे मम gfe मनसि व्यथा बाधा दुःखम्‌ यादृशं दुःखमित्यर्थः | 
अवतीति शेषः। अस्तिर्भेवन्तीपरोऽप्रयुज्यमानोऽप्यस्तीति महाभाष्य 
वचनात्‌ । तथा तेन प्रकारेण जीर्णानि शिथिलानि शुष्काणि उप 

वनानि आरामाः मधुरोद्यःनवनानीत्यर्थः। तेषु कटूनि तीक्ष्णानि भय 
जनकानि | श्रवणोद्वेजकत्वादरिष्टाधायकत्वाच्चेति भावः। ' रसे कटुः 
कट्वकार्ये fay मत्सरतीक्ष्णयोः? इत्यमरः | तथाविधानि KF 
तानि घूत्कारा: घूदित्येवंरूपा ध्वनयः यस्मात्‌ । तादृशात्‌ । घूका 
नाम्‌ उलूकानाम्‌ ' उलूके तु वायसारातिपेचकाः । दिवान्धः ; कौशिको 
घूक ' इत्यमरः। तेषाम्‌ लोकात्‌ संघात्‌ | व्यथेत्यर्थसिद्धा। न न 
भवति । पवित्रं रामनाम aad तदुच्चारणेन धन्याइशुकाः | त 
इदानीं यवनभवनेषु निर्द्वास्तैर्बलात्कारिता भूत्वा तदनूच्चारणेन 
म्लेच्छभाषामभ्यस्यन्ति। सोढुमशक्यं महू :खं जोन ति भावः | 
सदीयं महोद्यानं शुकशूत्यं कृत्वा घूकावासतया इमशानमिव कृतं 
यवनकिरातैः | तदपि न महते दुःखाय मम । “ सद्दोजान्यपि सस्यानि 
दुष्येयुः क्षेत्रदोषतः ” इति न्यायेन परमपवित्राणां शुकानां म्लेच्छ 
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-संसरोण दुष्टतेति यत्तदतीव बाधते माम्‌ । न क्षन्तव्योध्यं तेषा 
भपराधस्त्वयेति तु परमार्थः ॥ 


तुरुष्काणां गोवधो वर्ण्येते — 


स्तनचन्दनपाण्ड, तास्रपर्ण्या 

स्तरुणीनामभवत्पुरा यदम्भः । 

तदसुरिभरुपैति शोणिमानं 

निहतानाममितो गवां नृशंसैः ॥ u 13 u 


स्तनेति ॥ पुरा NE यवनाक्रमणात्याक्काले इत्यर्थः । A 
quot: तदाख्याया: नद्याः । पाण्ड्यदेशस्थिताया इत्यर्थः । यत्‌ अम्भः 
'यदुदकम्‌ | तरुणीनाम्‌ युवतीनाम्‌ स्नान्तीनामित्यर्थः । स्तनयोः कुचयोः 
चन्दनम्‌ मलयजः कुचतटेषु चटितचन्दनमित्यर्थः । तेन पाण्डु धव 
लम्‌ । ' पाण्डुः कुन्तीपतौ सिते' इत्यमरः ।(तथाविघम्‌)अभवत्‌ Re ` 
'युवतयो जलत्रीडाभिः प्रियेस्सह विहरन्त्युस्तनचन्दनेन 0,004 न | 
चक्रुरिति भावः । तत्‌ नदीजलम्‌ TY । अभितः waa तुरासः 
चातुः me: ' नुशंसो घातुक़ः कूरः ' इत्यमरः। हि पक \ 
तैः। निहतानाम्‌ संहृतानाम्‌ गवाम्‌ गोमात्क्रणाम्‌ । ' माहेयी सं 
आयी. गोरुखा माता च श्उङ्गिणी। अर्जृत्यध्त्या रोहिणी स्यात्‌ | 
इत्यमरः । असृरिभिः रक्तः । , करणभूतैः । जिजा लौ हित्यम्‌ 
उपैति प्राप्नोति। महानदी ताञ्नपर्ण्येपि पुरा. यद्वैभवमतुबभूव जलक्रीडादि 
'भिस्सुन्दरीणा तत्सवं परित्यज्य केवलं तुरुष्कहतकैस्सवंदा हन्यभानानामसं 
ख्यानां गवां रक्तधाराप्रवाहैरसृड्मयी संवृत्तेति भाव: | . मातृदेवता 
गावः कोटिशस्तेर्गोमांसभक्षकेस्स्वाहा राय 'ताम्रपर्णीतीरे संहृत्य तद्र 
क्तेन तां नदीं कलुषितामकुर्वेसिति परमार्थः ॥ 


` दोहत्यादिंमहापापानां यवनकृतानां फलं दर्शयति — 
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सुवते न यथापुरं वसूनि 

क्षितयो वर्षति Tate शक्रः । 

दामनो$पि जतं नयत्यकाण्ड़े 

विषयेऽस्मिन्‌ यवनेहंतावशिष्टम्‌ ॥ uu 


सुवत इति ॥ क्षितयः भूमयः क्षेत्राणि च | वसूनि रत्नानि 
रत्नगर्भत्वात्तस्या एवमुक्तिः | धनानि च सस्यादिदवारेणेत्यर्थेः । यथा 
पुरम्‌ पुरेव पूर्वस्पिञ्चिव सादुश्येऽव्ययीभावः। नाव्ययी भावादित्यम्‌ । 
न मुवते न प्रसवन्ति। 'यज्ञाद्भवति पर्जन्यः पर्जेन्यादन्षसभव 
इत्यादिना घर्मकमंमूलकत्वात्संपदामिति भावः। शक्रः इन्द्र: पुर्वेवत्‌ 
पुरेव न वर्षति मेघेने जल ददातीत्यर्थः । इन्द्रः प्रयोजककर्ता | 
नतु mati कतुंत्वव्यपदेजस्तु. समर्थाचरणेन। यथा ' पश्वमिहेले: 
कर्षेति ग्रामं ग्रामणीः' इति । इन्द्रोत्सवादिमुलकत्वाद्वृष्टे: । यथाहु. . 
` दण्डनीतिः - “ राजा त्वर्थान्‌ समाहूत्य कुर्यादिन्द्रमहोत्सवम्‌ । प्रीणितो 
मेघवाहस्तु महती वृष्टिमावहेत्‌ ” इति । शमनः यमः धर्मराजोऽपि । . 
अस्मिन्‌ विषये एतस्मिन्‌ देशै दक्षिणदेशे gat: । अकाण्डे असमये 
आयुष्काले अप्राप्त एवेत्यर्थः । हतेम्य: तुरुष्कैर्मारितेभ्य' अवशिप्टम्‌ | 
शेषम्‌ मारणक्रमेण्युपयुक्तादन्यै जनम्‌ प्रजाः नयति प्रापयति स्वसः 
मीपमिति शेषः। अधर्मंप्राबल्यादवग्रहो 


भूदेवताया वन्ध्यात्वमकाळ , 
मरणाश्च समभवश्चिति भावः। अत्र कामन्दकः - “ हुताशनो जलं . 


व्याधिदु भिक्ष मरणं त्था । इति पञ्चविधं दैवम मानुषं व्यसन 
तथा | अयुक्तकेभ्यश्चोरेभ्यः परेभ्यो राजवल्लभात्‌ । पृथिवीपति 
लोभाच्च नराणां पञ्चधा गतम्‌ ” इति । अत्र दैवोपद्रवा वणिता: ॥। . 
यवनढुनंयसंप्राप्तं ्राविडाङ्गनाजनदुःखं वर्णयति - 


*वसितानिलशोषिताधराणि 
श्रुथश्नीर्णायतचूणंकुन्तलानि.। : 
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बहुबाष्पपरिप्लुतेक्षणानि | 
afasi वदनानि वीक्ष्य दूये ॥ ॥ 15 y 


श्वसितेति u श्वसितानिलाः निश्चासवायवः ते: शोषिताः अधराः 

ay तथोक्तानि स्वभर्तुंवधस्स्वमानभङ्गश्च संजायत इति महदुःखमनु 

भवन्त्यो । निश्चसन्ति द्रविडाङ्गनाः इति तस्नश्वासोष्णवायुसंस्पर्शाद 

-घरशोषणं जातं तासामिति भावः। gat: fagar: शिथिलाः शीर्णाः 

विकीर्णाः विक्षिप्ताः आयताः दीर्घाः चूर्णकुन्तलाः अलकाः येषु 

.तानि । संस्कारहैन्येन पृथक्पृथङमुखे विकीर्णाः अभितो मुखमलकाः 

-पतन्तीति भावः। बाष्पाणाम्‌ शोकाश्रूणाम्‌ परिप्लुताः प्रवाहाः वाष्प 

'परिप्लुताः | aga? विस्तृताः बाष्पपरिप्लुताः येषु तथोक्तानि. 
बहुबाष्पपरिप्लुतानि ईक्षणाति नेत्राणि येष्विति बहुव्रीहिगर्भो बहु 

ब्रीहिः। तासां नेत्रेषु शोकबाष्पप्रवाहा अविच्छिन्नतया प्रवहन्तीति 

भाव: । एतादृशानि । द्रविडानाम्‌ द्राविडधत्रीगाम्‌ वदनानि मुखानि 

| दुष्ट्वा वीक्ष्य दूये परितप्ये । कर्तेग्यठामुढा किमपि कर्तुमपारथन्ती 
परितापेनाहं प्रतिकरोमीति भावः। द्रविडाङ्गनासु यवनदौरात्म्यमति 


| चेलं प्रवर्तते । अनाथास्ताइशरणमलभमाचा भूशं दुःख्यन्तीति. पर 
| मार्थः ।। ; 
; क. 

यवनदुर्नीति सर्वा संक्षेपेण..क्रथयति - 
| श्रुतिरस्तसिता नयः प्रलीनो 
| | विरता धर्मकथा च्युतं चरित्रम्‌ । 
॥ gad गतमाभिजात्यमस्तं । 
| किसिवान्यत्कलिरेक एव धन्य: ॥ n 16 u 
| श्रतिरिति ॥ श्रृतिः Ira ` ` श्रुति स्त्री वेद आम्ताय 3 
5 SAAT | सा । अस्तम्‌ नाशम्‌ इता गता | इण्‌ गतौ कतरि क्तः । 
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श्रोत्रियान्‌ सर्वान्‌ हृत्वा वा बन्दीङ्कत्वा वा वैदिकेभ्यो दुह्मन्ति 
तुरुष्का इति तेषामस्तमितत्वेन तदाश्रयो वेदोऽप्यस्तमितप्राय इति 
भावः। नयः नीतिः न्यायः ऋजुमार्गेप्रवतंनम्‌ प्रलीनः तुरुष्कभया 
दन्तहितः। इदानीं सर्वेप्यसत्थवादिनः कपटमार्गानुयायिनश्च भुत्वा 
तुरुष्कं सेवन्ते स्वप्राणान्‌ हस्ते निक्षिप्य तदनुस रणेनेति भावः । धर्म 
कथा घमंवार्ता विरता विश्रान्ता । धर्मस्य नामापि न श्रूयते इति 
भाव: । यज्ञादीन्‌ विध्वंस्य क़्लियुगराक्षसास्ते धर्माचरणं -सर्वंमनाश 
यन्‌ धार्मिकान्‌ बाधित्वेत्यर्थंः । घर्माचरणकामो न कोऽप्यस्ति -तज्जनित 
भयादिति परमार्थः | चरित्रम्‌ शीलम्‌ च्युतम्‌ गलितम्‌ । तैः “मान 
भङ्गादिकरणेत स्त्रियो दूषिताः | पुरुषाश्च तैर्बलात्परधर्मपरमताद्या 
श्रयणकरणेन कलङ्किताः कृता इति भावः। सुकृतम्‌ पुण्यम्‌ 
गतम्‌ | पुण्यकर्माचरणं नास्तीति कारणाभावात्कार्याभावस्सिद्ध इति 
भावः । आभिजात्यम्‌ कुलीनता महति कुले संभवः अस्तम्‌ नष्टम्‌ । 
कुलशुद्धिनेष्टा । प्रायशस्सवेऽपि नष्टस्वधर्माः म्लेच्छा एव तैः 
कृता जना इति भावः। अन्यत्‌ इतरत्‌ शेषम्‌ उक्तेतरम्‌ किमिव 
किमस्ति न किमपीत्यर्थः । इवेति वाक्यालङ्कारे । वक्ष्यमाणवाक्येन 
सवं गतार्थमिति भावः। तदेवोदाहरति। कलि क़्लियुगाधिष्ठान 
देवता कलिपुरुषः अघर्मदेवतेति यावत्‌ । सः एक एव एकसंख्याक 
एव न द्वितीयः कोऽपीति भावः। घन्यः चरितार्थः स्वसंकल्पसिद्धि 
सर्वां सुष्ठू साधयामासेत्य्थंः। अधर्मं एव सर्वत्र लब्धावकाशो 
घतंते । धमंप्रवृत्तेरणुमात्रमप्यस्मिन्‌ देशे नैवावकाश इति परमार्थः | 
अत्र कलिरेक एव धन्य इत्यमुमर्थ वाक्यार्थेभूतं श्रतिरस्तमितेत्या 
दयो वाक्यार्थास्समर्थयन्तीति वाक्यार्थं प्रति वाक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्गं 
Wee | एतच्छ्लोकस्य प्रतिक्ृतिरिव कालिदासीयं पद्यमित्यं 


दुस्यते - “ धृतिरस्तमिता रतिइ्च्युता । विरतं गेयमृतुनिरुत्सवः | 
गतमाभरणप्रयोजनं परिशून्यं शयनीयमद्य मे ” इति ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


19) अष्टमसुगु; hs 


इति सा तिखिल निवेद्य राजे 

यवनानां जनगहितं चरित्रम्‌ । 

अतिभीषणमात्सनः प्रभावा 

त्कसपि प्रादुरभावयत्कृपाणम्‌ ॥ nin 


इतीति ॥ इति इत्थम्‌ । सा मधुराधिदेवता । कर्तरी । राज्ञ 
कम्पराजाय | जनगहितम्‌ लोकतिन्दितम्‌ लोकविद्विष्टमित्यर्थः। यव 


नानाम्‌ तुलुष्काणाम्‌. चरित्रम्‌ लोकप्रवर्तनम्‌ । निवेद्य विज्ञाप्य सवि 


नयं कथयित्वा । आत्मनः स्वस्थ । प्रभावात्‌ महिम्न महत्त्वेन । 
आत्मनो देवतामूतित्वादित्यर्थः । अतिभीषणम्‌ अत्यन्त दारुणम्‌ अतिः 
भयङ्करम्‌ दर्शनमात्रेणेव शतरुप्राणापहारकमित्यर्थः | कृपाणम्‌ खरञ्चस्‌। 
कमपि अनिर्वचनीयम्‌ वर्णयितुमशक्यम्‌ महान्तम्‌ सर्वदेवतायुधांशसार 
भूतं दिव्यं खङ्गम्‌ । प्रादुरभावयत्‌ | आविर्भावयामास । इन्द्रजालेतेव 
सद्यस्स्वसञ्चिधि प्रापयामासेत्यर्यः। बलसम्पन्नानामप्राकुताना सहुरण 
दिव्यैरेव साघनैर्भवति ' नतु साधारण: ।' अयमपि यवनराजो रावण 
वत्तेजस्वी । शुरवतंस इति रावणवध इवैतस्यापि संहारो दिव्य 
साधनैरेव साध्य:। नतु लौकिकंरित्यमानुषं साधनं तत्कम्पराजाय 
दातुं स्वप्रभावेन संनिधाप्य राज्ञ दशयामास तमिति निर्गेलितोऽ्थः t 


अनेन रावणवल्लोककण्टकोऽयं यवनराट तदथ कृतजन्मना रामेणेव 
कम्पराजेनैव वध्य इति सूच्यते ॥ 


दिव्यायुधममुं प्रस्तोतुमुपक्रमते — 


अथ तं कलधौतक्रोशतस्सा 
करलरनत्सरुरुच्चखान Aga | 
: afafa कानुबन्ध 


स्फुटकालोरगभोग्रसाम्यमाजम्‌ ॥ u १३ n 
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अथेति ॥ अथ अनन्तरम्‌ तस्मिन्‌ खले प्रादुर्भूते सतीत्यर्थेः । 
करे हस्ते WA सक्तः हस्तघृत इत्यर्थः । तादृशाः AE लज्ञमुष्टि 
यस्या: । तादृशी । कलघोतकोशतः स्वणंमयखङ्ग पिघानकात्‌ । क 
did रूप्यहेम्तोः' ' कोशो$स्त्री कुड्मले ख़द्खेऽपिधानेऽथौ चदिव्ययोः 
इति चामरः । पञ्चम्यास्तसिः । अचिरात्‌ सद्यः graa: परित्थक्तः। 
aaa: निर्मोकः सर्पत्वक। ' -समौ कञ्चुकनिर्मोकौ ' इत्यमर'। 
तस्य अनुबन्धः संबन्धः तेन स्फुटः व्यक्तः प्रकाशमानः | “स्फुटो . 
ब्यक्तप्रफुल्लयो: | सिते व्याप्ते’ इति हैमः । क्चुकपरित्यागेन सर्पाणां 
Akard भवतीत्येवमुच्यते । कालोरगस्य कुष्णसर्पस्य भोगः शरी 
रम्‌ । ` भोगस्मुखे स्त्र्यादिभृतावहश्च फणक्राययोः' इत्यमरः । तह्य 
साम्यम्‌ सादृश्यम्‌ । तद्भजतीति ' भजो feat’ । तमुञ्झित्वा काला 
-हिरिव कोशमुत्सृज्य भृशमभादप्रतिरोघेन स खड्ग इति भाव: । 
तंथाविषम्‌ तम्‌ खड्गम्‌ कृपाणम्‌ । कर्मे । उच्चखान - आचकर्ष 
_ आक्रृष्टवती | वल्मीकात्‌ कालोरगमिव (wer) कोशात्‌ तं 
द्रुतं निर्गेमय्य हस्ते चकारेति वाक्यार्थः । उपमालङ्कारः ॥ 


इतःपरं त्रिभिइश्लोकेस्तमेव ast वर्णयति -- 


क्षयकालकरालभद्रक्राली 

गलकार्ागरुकर्दमायमानेः । 

agat प्रसरेरदीपहायं 

किमपि ध्वान्तमिव प्रकाहायन्तम्‌ ॥ nin 


क्षयेलि ॥ क्षयकालः प्रलयसमयः तस्मिन्‌ कराला भयंकरी। 
wa कतुः प्रवृत्तत्वादिति भावः। ' करालं दन्तुरे तुङ्गे भीषणे चाभि 
चेयवत्‌' इति मेदिनी । तादृशी भद्रकाली तन्नाम्नी शक्तिः शक्ति 
विशेषख्पा । शक्तिभेदाश्रेत्यमभिहिताः | " नारायणी भद्रकाली रुद्राणी 
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कृष्णपिद्धला । अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्री तपस्विनी " इति। 
तस्याः गलः कण्ठः तस्पिन्‌ कालागरुः कृष्णागरुः तस्य . FAR: 
qg: । गल्घृतक्कष्णागरुद्रव ead? | स इव आचरड्धिः तथोक्तः। 
‘aq? क्यङ्‌ सलोपश्चे' ति क्यङ्‌ । शानजादि। महसाम्‌ तेजसां 
दीप्तीनाम्‌ । ' महस्तूत्सवतेजसोः इत्यमरः | दीपेन प्रदीपेन गृह 
मणिना हार्यम्‌ हरणीयम्‌ | mend । वृद्धिः । दीपहार्य न 
भवतीत्यदीपहायंम्‌ । दीपे प्रज्वळत्यपि नेवापग्रतं प्रत्युत भासमानः 
मित्यर्थः । प्रसरैः प्रसरणैः व्याप्तिभिः। अतएव किमपि अपूर्वम्‌ 
तमसि आवरणस्वभाव एव वर्तते। नतु दीप्तिः। अत्न दीप्ति 
रपीति तेजस्तिमिरयोस्सामानाधिकरण्यं दृश्यत इत्यतो विस्मयावहत्व 
मस्येति भावः । ध्वान्तम्‌ अन्धकारम्‌ । ' अन्धकारोऽस्त्रियां ध्वान्तं 
तमिस्रं तिमरं तमः? इत्यमरः। प्रकाशयन्तं द्योतयन्तमिव स्थित 
मित्युत्मेक्षा | भयंकरास्तस्कान्दयो विद्युत्प्रकाशा इव घगधगत्प्रकाशेन 
वृष्टीनां चा-्चल्यमावहन्तोऽन्धकारं सृजन्तीति तात्पर्यार्थः । क्रिया 
स्वरूपोत्प्रेक्षेमम्‌ । उपमा चास्या उपकरोतीत्येतयोस्सङ्कर' ॥ 


प्रतिबिम्बितदीपकान्तिमन्त 
स्फुटतापिञ्छतसुप्रसूननीलम्‌ \ 

` नवसम्बुधरं विडम्बयन्तं 
जठरोज्जुम्मितवेद्युतप्रकाशम्‌ ॥ u2 n 


प्रतिविस्बितमिति ॥ अन्तः गर्भे मध्यभागे । प्रतिबिम्बिता 
संजातप्रतिबिम्बा दीपकान्तिः दीपिकाप्रभाः | जातावेकवचनम्‌ | यस्मिन्‌ 
तथोक्तम्‌ । तंथाविधं सत्‌ । किच । स्फुटम्‌ फुल्लम्‌ विकसितम्‌ 
‹ स्फुटो व्यक्तप्रफुल्लयोः ' इति हैमः । तापिञ्छतरोः तमालस्य । 
« कालर्कन्धस्तमालस्स्यात्तापिञछोऽपि ` इत्यमरः | तस्य प्रसूनम्‌ पुष्पम्‌ 
तदिव नीलम्‌ इष्णवर्णम्‌ । तथाविधं च सत्‌ । जठरः कुक्षिः मध्य 
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अगि इत्यथैः । ' (पिचण्डकुक्षी जठरोदरें तुन्दम्‌ ' इत्यमरः 
तस्मिन उज्जम्भिताः विजम्भिताः भतिशयिताः विद्युतामिमे वैद्युता 
तटित्संबन्धिन; तदाश्रया इत्यंथंः | तादृशाः प्रकाशाः कान्तयः यस्य | 
तथाविधम | नवम्‌ नतनोदयम्‌ वर्षाकालिकमित्यर्थः। नेल्यातिशय 
छाभाथेमेवमुक्तिः । तथाविधम्‌ अम्बुधरम्‌ जळवरम्‌ मेघम्‌ | विडम्ब 
यन्तम्‌ अनुकुवेन्तम्‌ तादुशजलधरेण सद्शमित्यर्थ । गृहदीपा प्रज्व 
skal खड़गेस्मिन्नन्तरा तत्क्रान्तयः प्रतिफलन्ति। कान्तयश्च ता 
विद्युप्रकाशा इव विद्योतन्ते । तापिञ्छपुष्पमिवात्यन्तं नील आयतश्र 
स॒ खड्गो मेघ इवाभाति। अन्तरा स्थिता दीपकान्तयश्च खड्ग 
मध्ये राजमाना विद्युत्कान्तय इव विद्योतन्ते। अंतोऽयं सर्वथा वर्षा 
कालमेघ इव स्थित इत्युपमार्थः। वाक्यार्थोपमैयम । “विडम्बयति 


संधत्त हुसतीरष्यत्यसुंयति ... इति शब्दास्सादर्यवांचका: | उपमाया 
मिमे प्रोक्ताः कवीनां वुद्धिसोस्यदा: ” इति दण्डी i 


कम्पराजे महोत्साहमजनयदयं खड्ग इति वीररसस्यायितं 
IFA — 


तमरातिनराधिनाथनारी 

नयनाम्भःकणपातहेतुभुतम्‌ । 
प्रभुरुन्मिषितस्वरोषवक्ल . 

रधिकोद्वासममंस्त धूमदण्डम्‌ ॥ ॥ 21 u 


तमिति ॥ प्रभुः राजा। कर्ता। अरातिनराधिनाथाः शब 
राजाः तेषाम्‌ नार्यः स्त्रिय तद्दारा इत्यर्थः । तासाम्‌ नयनाति 
नेत्राणि तेभ्यः अंम्भःकणा शोकाश्रुबिन्दवः। तेषां पातः पतनम्‌ 


A प्रसरणम्‌ प्रवहणम्‌ तस्मिन्‌ हेतुभूतम्‌ कारणभूतम्‌। ARAM 
हननेन तासां शोकदातारमित्यर्थः | यम्‌ खड्गम्‌ तच्छःादस्माक्षेपः। 
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अष्टंमसंगँ 188 
-धूमोऽपि लोके नेत्रयोः रुजाँ जनंयन्‌ः नेवेम्योभ्युकणान्‌ पार्तयति । 
अतएव धूमंदण्डत्वेन संभावना. goad | उन्मिषितः विकसितः अभि 
ada: | प्रज्वलदिति च गम्यते। आदिकर्मणि क्तः कर्तेरि चेति 
क्त: । स्वस्य आत्मनः रोषः क्रोधः से एव afg: अग्तिः। तस्य। 
अधिकं यथां तथा उद्दामः भयजनकः । तम्‌ । अनेन रोषस्य प्रल 
याग्निसादेश्यं द्योत्यते। धमदण्डम्‌ं धूमाकारां यष्टिम्‌ । अविच्छिन्न 
घमंपरम्परामित्यर्थः । अग्निः प्रज्वलन्‌ लोके पुरतो gagean 
प्रलयकालिको महार्निरयमित्यतिभीतिजनक घृमंदेण्डमुत्पार्दयत्ययमिति 
भावः। (इत्थम्‌) यम्‌ खडंगम्‌ । यत्तदोनित्यंसम्बन्धात्‌ । अमस्त 
अंतर्कयंत। तमं खंड गम्‌ उच्चखान) । धूमो यथा वल्ल 

प्राग्भावी यथा च नेत्लोत्पीडनेन बाष्पंकणपातोऽसमात्तथा अयमपि 
खंड गः कम्पराजस्य मंहोग्ररोषस्य यवनराजवधकफलकस्य बुरतो भावौ 
उत्साहजननद्वारा तज्जनकः तद्वर्षं तन्नारीजननेत्रेम्य: पातयत्यश्रुकणान्‌ 
अंतस्संभाव्यतेऽ्यें anas इति । अतएव द्रेव्योत्मेक्षेयम्‌ | रोषवह्ि 
रिति रूपकमस्यास्समुज्जीवकमित्येतयोरज्ञार्ज्िभावेन संकर: | विश 
षंकम्‌ं। “ द्वास्यां युग्ममिति प्रोक्त त्रिमिंक्लोकैविशेर्षकम्‌ । केंलिपके 
चतु भिस्स्योततदूष्वं कुलकं स्मृतम्‌ ` इति तल्लक्षणात्‌ ॥ 3 
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प्रणयागतचोलपाण्ड्यलक्ष्मी 
श्रवणेन्दीवर मालिकायमानम्‌ | 
विरचय्य पुरः कृपाणमेषा 


पुनरप्याह पुरन्दराममेनम्‌ ॥ ॥ 221 


प्रण येति ॥ एषा प्रकृता मधुरादेवता | प्रणयेन प्रेम्णा । अभि ` 
sq स्वयमित्यर्थः। आगते उपसृते स्वयवरणाय कम्पराजसविधं 
'प्राप्ते । चोलः चोलानां राजा | कम्बोजादिम्यो लुग्वचनं चोला 
{दिभ्य ' इत्यजो लुक्‌ । पाण्डयः पाण्ड्याना राजा | ८ पाण्डोड्यण्‌ । 
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तयोः लक्ष्मीः राज्यलक्ष्मी: उभे राज्यलक्ष्मीनायिके इत्यथें:। तयोः 
श्रवणानि कर्णाः तेषु इन्दीवराणि नीलोत्पलानि । ' अथ नीलाम्बुः 
जन्म च इन्दीवरं च नीलेऽस्मिन्‌ ' इत्यमरः। तयोः मालिक्रा 
माळा- पङ्क्तिः। मालैव मालिका । स्वार्थे कः। ' माला तु पङ्क्तौः 
` परष्पादिदामनि ' इत्यमरः । सेव आचरन्तम्‌ । ' कर्तुः क्य-' ङितिः 
mgl शानजादि। पाण्डयचोलराजलक्ष्म्यौ उभे कम्पराजं प्रेम्णा 
गुणलुब्धे वरीतुमभिसारिके भूत्वा कर्णपूरतया घृतनीलोत्पलमालिके 
आगते | ताभ्यां घृता या नीलोत्पलमालिका। सेव स्थितेयमित्युपः 
मोपक्रमोत्प्रेक्षेयम्‌ | तादृशराज्यलक्ष्म्याः अभेदेनैवोपपाद्यमानत्वान्नोपमा | 
अभिसारिकासु च तमिस्राभिसारिके इमे राज्यलक्षम्यौ । एतासां 
तमस्सवर्णेभूषणघारणं चेत्यमभिहितमन्यत्र | “ तमस्सवर्णं 
विदधे विभुषणं निनादघोषेण नुनोद नूपुरम्‌ । प्रतीक्षितुं 
न स्फुटचन्द्रिकाभयादियेष दूतीमभिसारिकाजनः ” . इति। अयं 
भाव: । इदानीं पाण्डधचोल्देशावुभावपि यवनराजेनाक्रान्तौ वर्तेते + 
राजातौ च तयोः पराजितौ तुरुष्कराजेन कम्पराजं शरणं गतौ t 
यवनराजवघश्च भविष्यति यदि तदानीं तदुभे राज्ये एतदधीनेः 
भवतः । तदेवेत्थं कथयति स्वप्रौढोक्त्या कवयित्री । अभिसरणाय 
राज्यलक्षम्यो उभे अपि सन्नद्धे । ताम्यां भूषणधारणं च कृतमिवा 
नेन खड्गेन। अचिरादेवाभिसरणमिह भविष्यतीति भाव: । तथा 
विधम्‌ कृपाणम्‌ ( दिव्य ) खड्गम्‌ । Ge पुरस्तात्‌ राज्ञोऽग्रभागे 
| विरचय्य संघटय्य निक्षिप्येत्यर्थः । पुरन्दराभम्‌ इ्द्रसदशम्‌ द्वितिय 
. मिन्दमिव स्थितम्‌ तेजोवैभवादिना सदृशमित्यर्थः । अनेन दिव्यायुध 
. घारणाहतास्य सूच्यते। ( एवं खड्ग निक्षिप्य ) पुनः भुथोऽपि आह 
भाषते भणति । कम्पराजमुहिव्येत्यथ: | तुरुष्कराजवधेन TET 
चोलराज्यसमुद्धरणाय दिव्यसाधनं दत्त्वा तन्महिमानमाख्याति देव 
तेयं कम्पंराजस्येति परमार्थः ॥ 
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| तत्संभाषणप्रकारमेव कथयति । तत्न चास्य दिव्यायुधस्यागमन 
अ्रकारस्त्रिभिश्छ्ठीकैवेण्यते — 


नरनाथ पुरा कृपाणमेनं 
विरचय्याखिलदेवतायुधांशेः । 
उपदीकृतवान्‌ पिनाकपाणे 


garai विजयाय विश्वकर्मा ॥ ॥ 30 n 


नरनाथेति ॥ नरनाथः मनुजाधिपः तस्य संबुद्धिः हे | नर 
नाथ ! भो राजन्‌ ! पुरा पूवंकाले। विश्वकर्मा देवताशिल्पी | 
“ विश्वकर्माऽक॑सुरशिल्पिनोः' इत्यमरः। एनम्‌ पूर्वोक्तम्‌ अमुम्‌ । इदम 
'एनादेशः। कृपाणम्‌ खड्गम्‌ अखिलदेवताः सर्वा देवताः तासाम्‌ 
आयुधानि शस्त्राणि सर्वाणि दिव्यायुधानीत्यर्थः । तेषाम्‌ अशः 
तेषु सारभूतान्‌ भागानादायेत्यथंः। विरचय्य निर्माय। पिनाक" 
अजगवम्‌ (ईश्वर) धनुः सः पाणौ यस्य। झिवः। 'प्रहरणाथम्य 
इति परा सप्तमी । तस्य। शेषत्वविवक्षया षष्ठी। तस्मादित्यर्: । 
` दनुजानाम्‌ राक्षसानाम्‌ । विजयाय afrai प्राप्तुमित्यर्थ: । क्रिया 
थोपपदस्येति चतुर्थी । उपदीकृतवान्‌ अनुपदाम्‌ उपदा कुतवानित्य 
yaga च्विः । उपहारीकृतंवानित्यर्भः । सादर पारितोषिकतया 
ऽस्मै प्रददाविति यावत्‌ । सवेदेवतायुधमयीयं खड्लता | {इश्व रोऽप्यने 
बिजयीत्येतत्प्रभावः कथ्यते | इत्थमीश्वरार्थे प्रथमं नि्मितोऽयमभूदिति 


परमार्थः ॥। 
अमुमुग्रतपःकृतप्रसादः 
प्रददौ पाण्ड्यनपाय सोऽपि देवः । 
यमुपेत्य चिरेण तस्य azat: oe 
पृथिवीमप्रतिशासनामशासन्‌ 0 Nee 
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 झमुम्तिति ॥ सः प्रसिद्धः देवः महादेवः ईश्वरोऽपि। कर्ता; 
उग्रम भयंकरम्‌ तपः भगवदनुग्रहाय तस्मिन्‌ समनस्केन्द्रियाणामेकाग्रथम्‌ 
शीतोष्णसुखदु:खादिद्वन्द्रविजयः | चान्द्रायणब्रतादिकृत्स्सनियमाचरणं च 
‹ तपः कृत्स्नादिकमं च' इत्यमरः। तेन कृतः घृतः प्रसादः अनुग्रह 
येन । तथाभूतस्सन्‌ । पाण्डयनृपाथ पाण्डयराजाय। अमुम्‌ एतम्‌ 
खड्गम्‌ | कंर्म । प्रददौ अदिशत्‌ । तस्य :पाण्डयराजस्य वंश्याः वंशे 
ge भवाः। दिगादित्वाद्यत्‌ । तस्मिन्‌ mAs तद्व॑श्या इति भावः। 
यम्‌ खड्गम वंशानुक्रमातसंप्राप्तमित्यर्थः । उपेत्य प्राप्य यद्वलं समा 
श्रित्येत्यर्थृः । चिरेण चिरम्‌ बहुकालम्‌ । पृथिवीम्‌ भुवम्‌, स्वराज्य 
मित्यर्थः । अप्रतिशासनम्‌ अविद्यमानम्‌ प्रतिशासनम्‌ स्वविरुद्धाज्ञा 
यस्यां सा तथोक्ताम्‌ । अप्रतिहताज्ञामित्यथेः। तादृशीम्‌ सतीम्‌, । 
अशासन्‌ . पर्यपालयत्‌ । शासु अनुशिष्दौ - लङ्‌ । अशासन्‌ इत्येव 
मातृकापाठः । अशासुरिति तु युक्तम | पाण्डयराजस्तपः कृत्वा 

असादेन लब्धवानेतच्छस्त्रम | तद्राज्यं तद्वलेन निस्सपत्नं सोनु 
शशास | तत्सन्ततिरपि तथेव पाण्डधराज्यमेतदाश्रयेण परिपालयामास्‌ 


रोघमिति 


नि्निरोघमिति पिण्डीकृतोऽर्थः । | 


अथ कालवशेन पाण्डयबंदयान 


ग़तवोर्या नवधायें कुम्मजन्मा । 

मनुजेश्वर मण्डलाग्रसेन 

सवते प्रेषितवान्‌ महाभुजाय ॥ n 
अथेति ॥ अथ अनन्तरम्‌ महासत्त्वेषु तद्वंश्येषु केषुचिद्‌ गतेषुः 

तदनन्तरमिध्यर्थः । कुम्भजन्मा कलशोद्धवः अगस्त्यः । कर्ता । काल 

'बशेन कालाधीततया कलिकालवशुंगतत्वेन । “ राजा : क़ालस्य कारण * 

मिति काळनियामकेन राटा भवित॒व्यम्‌ .। एते तु काळत्तियम्या 


क 
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एवाभवत्‌ । कलिमुल्लद्धुध प्रवतितु नाशकन्निति भावः। अतएव 
गतवीर्ीन्‌ः- अपगतप्रभावान्‌ दुर्बेलान्‌ वा । ' वीर्य बले प्रभावे च ' 
इत्यमरः । अवधार्य निश्चित्य। सद्वीजमपि नह्य,षरक्षेत्रे फलतीति 
न्यायेनेति भांवः। हे मनुजेश्चरेति राज्ञस्संबुद्धिः । एनम्‌ अमुम्‌ मण्डला 
ग्रम्‌ । ' कौक्षेयको मण्डलाग्रः करवालः कृपाणवत्‌ ' इत्यमरः i 
महान्तौ उरू सत्त्ववन्तौ भूजौ यस्य तस्मै , बाहुशालिने भुजबलं' 
संपन्नामेत्यर्थः । भवते तुभ्यम्‌ । प्रेषितवान्‌ प्रहितवान्‌ | अगस्त्यस्स्व' 
महिम्ना पाण्डयस्थितमेतं सन्निधाप्य रावणवधाय qada दिव्य | 
दास्त्रमिम॑ तुरुष्कवघाय मां द्वारीकृत्य प्रेषयामासेति पिण्डीक्ृतोऽ्थेः।' 
“ अनेन दैशानधिक्कत्य दक्षिणान्‌ वितन्यते राक्षसराजदुनँपः । त्वयापि 
लोकत्रयतापहांरिणा विधीयतां राघवकर्म निर्मलम्‌ । ” इत्याज्ञापितों 
बुक्कराजेन कम्पराजः | साक्षात्तत्तथैवेत्यनेन संविधानेन ज्ञायते । रावण 
संहाराय राघवस्य दिव्यास्त्रप्रदानं रामायणे तावदित्थं वर्णितम्‌ “.... 
... ... धर्मज्ञो मुनिपुङ्गवः । उवाच राममासीनं प्राञ्जलि धर्मको 
विदम्‌ । इदं दिव्यं महच्चापं हेमरत्नत्रिभूषितम्‌ ॥ वैष्णवं पुरुष 
व्याध निर्मितं विश्वकर्मणा | अमोधस्सूर्ये पंकाशो ब्रह्मदत्तशरोत्तमः UY 
दत्तौ मम महेन्द्रेण तूणी चाक्षयसायको | महारजतकोशोऽयमसिहेम 
विभूषितः ॥ अनेन धनुषा राम हत्वा संख्ये महासुरान्‌ । आजहार 
श्रियं दीप्तां पुरा विष्णुदिवौकसाम्‌ ॥ । तद्धनुस्तो च तूणीरौ शर 
Ger च मानद। जयाय, प्रतिगृह्णीष्व वज्ज वस्त्रधरो यथा ॥ 
एवमुक्त्वा महातेजास्समस्तं तद्वरायुधम्‌ | दत्त्वा रामाय भगवा 
नगस्त्यः 'पुनरन्रवीत्‌ ॥ „ इति ॥ : 

' दिव्यश्युधसमागमवृत्तान्तमुपवण्ये तत्साधनेनैतस्य प्रयोजनं कथयति 


: अमुना युधि दुस्सहं महस्स्या- 
तव नैसगिकसाहसप्रवृत्तेः। 
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ध्रुवमृष्मणि दारुणो दवारिनः 
किमुतोच्चण्डसमीरसंस्तवेन ॥ ॥20॥ ` 


अमुनेति ॥साहसानि दुष्करकर्माणि प्रबलशत्रुहननादीनि तेषु 
प्रवृत्ति: प्रवतंना तथोक्ता । नैसगिका निसर्गात्‌ स्वभावात्‌ भवा 
जाता प्रकृतिसिद्धेत्यथः | बलवन्तम्‌ यावन्तमपि शत्रुं त्वं प्रकृत्येव. 
ed समर्थ इति भाव: | तादुशी साहसप्रवृत्तिः यस्य तस्य यद्वा 
नैसगिका साहसप्रवृत्ति: शत्रुदमनाचरणं दण्डविजय इति यावत्‌ । सा 
यस्मिन्‌ तस्य । “ साहसं तु दमे दुष्करकर्मोण अविमृश्यकृतौ धाण्ण्ये ' 
इति । ' प्रवृत्तिवृ त्तिवृ त्तान्तप्रवाहेषु प्रवतंने ' इति च हैमः। तथा 
विधस्य तव Wad: । अमुना प्रकृतेन शस्त्रेण | युधि युद्धे । दुस्सहम्‌ 
दुःखेन सोढुं शक्यम्‌ शत्रूणाम्‌ दुष्प्रतीक्रारमित्य्थः | ' ईषद्द स्सुष्वि ' 
ति खल्‌ । तादृशम्‌ महः तेजः पराक्रमः स्यात्‌ भवेत्‌ । सहजं त्वत्तेजो 
ऽनेन समभिवर्धितं भवति । तेन च तव प्रबलशत्रुहननादिना विजयो. 
महायुद्धेषु शतपत्रच्छेदनवत्‌ सुकरो भविष्यतीति भाव: | घ्रुवम्‌ 
निश्चितम्‌ ast तु निश्चिते तकं निश्चले शाश्वतेऽन्यवत्‌ ' इति 
विश्वः । तत्व दृष्टान्त प्रदर्शयति - ऊष्मणि ग्रीष्मकाले दारुण: 
भयङ्करः दवारित: arate: । सहायमन्तरेव प्रकृत्या ad समर्थ 
इति भावः। चण्डः प्रचण्ड: अत्यन्तं तीक्ष्ण: समीरः वायुः \ महा 
रयो दुर्भरो वात इत्यर्थः । तस्य संस्तवेन परिचयेन वीजनेन पुनः 
किमुत किमु वक्तव्यम्‌ । श्रममन्तरैव भस्मसात्कतुः सर्वं प्रभवतीति 
भावः । साधितुमशक्यान्यपि कार्याणि साधयितुं स्वतेजसैव प्रकृति 
सिद्धया समर्थो भवान्‌ ग्रीष्मकालारिनरिव । तथाप्ययं . त्वत्तेजोऽमि 
` वर्धयन्‌ (दवाग्नेः) प्रचण्डवायुरिव साह्यं करिष्यति तव शत्रुविजयः 
इति gmi: अत्र कंमुत्यन्यायेनार्थतस्सिद्धोष्यो दृष्टान्ते सादृश्या 
 झेपायोपकरोतीति दृष्टान्ता ङ्ग भूतोऽयमर्थापत्तिरळङ्कारः u 
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अधिसङ्गरसस्य च प्रभावा 
gf ते न कदाऽपि सत्त्वसादः । 
असितोमरचक्रचापमुख्ये 


द्विषदस्त्रेवंपुषो न चामिषद्धः ॥ nau 


अधिसङ्करमिति ॥ अस्य शस्त्रस्य दिव्या युधस्येत्य a? । प्रभावात्‌ 
तेजस: । च पादपूरणे । सङ्भरे युधि अधिसङ्गरम्‌। विभक्त्यर्थंऽव्ययी 
भावः। कदाऽपि यस्मिन्‌ करस्मिश्चिदपि काले । सत््वसादः AATA: 
न भविता। न भविष्यति। fart असिः ay: | तोमरम्‌ शस्त्र 
बिशेष: । अत्र वैजयन्ती - ' तोमरोऽस्त्री लोहुबहुलं दण्डः कासश्च 
सर्वला । हलं द्विफलपत्राग्रम्‌ ' इति । चक्रम्‌ चक्रायुधम्‌ चापः TF: 
ते मुख्याः येषां तानि। तैः द्विषदस्त्रैः । वेरिप्रयुक्तशास्त्रास्त्राम्या 
मित्यर्थः। वपुषः शरीरस्य अनुषङ्गः बाधः न न भविष्यति । 
दिव्यायुधांशैरसर्वेतिमितत्वेनास्य परास्त्राणि पुष्पाणीव सूत्वा त बाधा 
ते कुर्युः । शक्तिहैन्यं च न महायुद्धेषु बहुकालमविच्छिन्ततया प्रवृत्तेष्विति 
तस्य प्रभावो वर्ण्यते ॥ 


अमुमा्रक्ररालर दिमपाली 


रकितालीकतटिच्छटाविलासम्‌ | 
धुवतस्तव चेष्टितुं पुरस्ता 


a कृतान्तोऽपि भवत्यलं क्रिमन्येः ॥ ॥ 28 ॥ 


अमुमिति ॥ अमुम्‌ एनम्‌ दिव्यम्‌ aT | अ शोणितम्‌ 
तस्य इमे आस्राः। अण्‌। शात्रवरुधिरसंबन्धिन इत्यर्थः ।, करालाः 
भयङ्कराः रश्मयः किरणाः दीर्घप्रसाराः कान्तयः Tm पाली 
पङ्क्ति: । ' पालिः कर्णललाटाग्रेउस्त्री पड्क्तावद्धुप्रभेदयो: ' इति aE l 
पाल रक्षणे इत्यस्माच्चुरादिण्यन्तादच इः। ` कृदिकारादक्तितः ' इति 
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ङीष्‌ । तया रचिताः परिकल्पिताः अलीकाः मिथ्याभूताः कृत्रिमा 
इत्यर्थः । तथाभूताः तटिच्छटाः विद्युत्कान्तयः'` तासाम्‌ विलासाः 
विलसेनानि प्रकाशाः येन तम्‌ । ` शत््रक्तपङ्कविलेपनेन धलधलद्रक्त 
कान्तीरुद्रमन्‌ विद्युत्प्रकाशाः किमभवन्निति भ्रान्ति पश्यतां स्रक्ष्यत्ययं ay 
इति भावः । विद्युत्पीतवर्णा. पीतलोहितयोरेक्यं कविसमयसिद्धमित्येव 
मुक्ति: । तथाभूतम्‌ अमुम्‌. एनम्‌ खङ्गम्‌ Yad: Awad: भ्रमयतः 
qa भवतः पुरस्तात्‌ अग्रभागे चेष्टितुम्‌. व्याप्तुम्‌ चलितुम्‌। Hated: 
यमः क्ृतसंवेनाशोऽपीत्यर्थः। .' कृतान्तो यमुनाश्राता शमनो यम 
राडयमः' इत्यमरः। न अलं भवति न प्रभवति। अस्य प्रभावात्‌ 
यमस्याप्यप्रधुष्यस्त्वं भविष्यसीति भावः। अन्यैः इतरेः ‘ath 


रित्यर्थादाक्षिप्यते। किम्‌ कि प्रयोजनम्‌ पुनस्तथोक्तिरथंवती नेत्यर्थः। 
यमस्यव शक्तिनास्तीत्युक्ते अन्ये वराका अशक्ता इत्युक्तिः परिशेष 
न्यायसिद्ध इत्यर्थसिद्धस्य तस्योक्तिः भृशमर्थंहीनेति .भावः। gafea 
युघधारिणा भवता ule त्रिषु लोकेषु न केऽपि शक्ता इति. यावत्‌ । 
ayia त्वया क्षिप्तस्सद्य एव शन्रुकण्ठान्‌ छित्त्वा तदसृङ्मयो. भूत्वा 
स्वप्रकाशविद्युदीप्तयः किमुदिता इति भ्रान्ति जनयिष्यति। एवं ya 
अयभ्रदोऽयं त्वद्धस्ते नरीनृत्यमानः कृतान्तस्थापि भयमुत्पादयित्वा युद्धे 
त्वदभिमुखं क्षणं तूष्णीं स्थातुं वापि तस्य नावकाशं दास्यतीति 
तात्पर्यार्थः तटिच्छटाविरासेष्वा हारयंज्ञानविषयत्वं प्रतिपाद्य असृक्कान्ति 
SAJ रूपणं प्रतिपाद्यत इति रूपकमलङ्कारः ॥ 


इत्यं दिव्यायुषस्वरूपस्कभावौ प्रतिपाद्य कतव्यमर्थं. प्रब्रुव ती 
तुरु्कवधाय प्रचोदयति कम्पनं मधुराघिदेवता यावत्सगंम्‌ — 


अमुनाशु विशस्य दक्षिणस्यां 
मधुरायां पुरि कंसवच्नुशंसम्‌ । 
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amai: शि 


यवनाधिर्पात बलोत्तरस्त्वं 
विदधीथा स्फुटमच्युतावतारम्‌ ॥  ॥ 2१ ॥_ 


अमुनेति ॥ बलेन सत्त्वेन उत्तरः श्रेष्ठः महाबल FTA 
“ उत्तरं प्रतिवाक्ये स्यादूर्ध्वोदीच्योत्तमेऽत्यवत्‌ । उत्तरस्तु विराटस्य 


तनये fef चोत्तरा” इति विश्वः। त्वं भवान्‌। दक्षिणस्याम्‌ 
. दक्षिणदिक्स्थायाम्‌ मधुरायाम्‌ पुरि मधुरापत्तने । उत्तरस्यामपि मधुरा 


दावनसमीपगताऽस्तीत्येवमुक्तिः। कंसवत्‌ कंसेन तुल्यमिति विग्रहः 


'कंससदशम्‌ । तेन तुल्यं क्रिया . चेद्वतिः । नृशंसशब्देन नृशंसकतुंक 


घातुकत्वं लक्ष्यत इति वतेर्पपत्तिः । कंसो यथा सोदर्यारिशशूज्िलंज्जो 


निर्दयो हन्ति » . पूज्यान्‌ व्यथयति ' तथाश्यमपि पशुमार मारयति 


प्रज्ञास्सर्वा आबालवृद्धं ' श्रोल्रियद्विजान्‌ ऋषिक़ल्पान्‌ कारागृहबन्धना 
दिना पीडयति a इव राक्षसांशश्चेत्येवमुच्यते । नृशंसम्‌ घातुक 
पापम्‌ नित्यं परद्रोहक्रारिणम्‌ ' नृशंसो घातुकः क्रूरः पाप ' इत्यमरः। 
तथाविधम्‌ यवनाधिपतिम्‌ तुरुष्कराजम्‌ विशस्य हत्वा । अच्युतस्य 
श्रीकृष्णस्य अवतारः आवेशः विभूतिविशेषः तस्य आश्रयम्‌ आत्मान 
मित्यर्थः । ' अवेत्स्त्रोर्घन्‌ ' इत्यधिकरणे घन्‌ । तथाविधम्‌ स्फुटम्‌ 
व्यक्तम्‌ सर्वंजनविदितं यथा स्यात्तथेत्यर्थः | विदधीथाः कुरु आचर। 
स कंस इव लोकमुद्रेजंयति । data त्वं कृष्ण इति लोकविदितो 
भवेरिति तात्पर्यम्‌ । विपूर्वात्‌ धानो लिङ्‌ ॥ 


दुष्टशिक्षणं शिष्टरक्षणं च तव वंशपरम्परायातमिति राजानें 
प्रस्तोति देवी - : 


अनिदस्प्रथमो हि धायंते$सौ 
भवता$न्येसंनसाप्यधारणीय: । 
भवनत्रयरक्षणेकदीक्षा 


_लिघित्रांसी कटकः पदास्बुजन ॥ ॥ ?॥ 
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अनिदसिति n भवता त्वया । कर्त्री अन्यैः त्वत्तो भिन्नैः 


त्वदितरै: राजभिः मनसा चित्तेनाऽपि किमुत पदेनेति भावः। अधार 
णीयः धर्तुमशक्यः इदं घरिष्यामीत्यम्यूहितुमप्यशक्त इत्यर्थंः। ' शकि लिङ 
चे ! ति शक्यार्थेऽनीयर्‌ । भुवनत्रयम्‌ त्रिलोकी तस्य रक्षणम्‌ परिपाल 
नम्‌ तस्मिन्‌ एका अद्वितीया अनितरसाधरणी दीक्षा नियमः दुढाभि 
निवेशः तस्य विधिः विघोनम्‌ व्यापारः तम्‌ भृशम्‌ शंसति कथ 
यतीत्याभीक्षण्ये णिनिः । लोकत्राणपरायणताबोधक इत्यर्थंः। कटकः 
वलय: वलयाकारः शूरैः धार्यमाणः पादभूषाविशेषः। (ग्रंडपेंडार 
मिति भाषायां ख्यातः) पदाम्बुजेन पादपस्मेन वामेन “ क्राम्बुजेने | 
ति पूर्वेमुद्रापकै' परिष्कृत: पाठः ' पदाम्बुजेन ' इति मातृकापाठे न किञ्चि 
दोषस्पश इति मन्वानेन मयोपेक्षितस्स पाठः । (इदंप्रथमः) अयं प्रथमः 
am यस्य | इदम्पूर्वंः त्वदुपज्ञ इति यावत्‌ । स न भवतीत्यनिदं 
प्रथमः । वंशपारंपर्यानुगतस्सन्नित्यर्थः । धार्यते ध्रियते उच्यते। fe 
प्रसिद्धौ | सर्वंजगद्विदितोऽयं वृत्तान्त इति विजयानगरराजक्ृतदेशोद्धरण 
कृत्यप्रशंसा क्रियते । कम्पराजइशूराग्रेसर इति तस्य वामपादे राज 
प्रतिमाविराजितस्सर्वराजाधिराजतासूचको वीराणां बिरुदभूतः कश्चन 
पादवलयो वर्तते । अयभमेतस्यैव नश बुक्कराजादिभिरप्येतद्व॑श्यैस्सवे 
राजान्विजित्य धार्यते चिरादयं भृवमापद्धयो रक्षामोऽवद्यं वयमेवे 
तीतरथ्यावतंकतया | एवं वंशानुयातः प्रतिज्ञाविधिरद्य परिपालतीयो 
ऽवश्यं भवता । न चेदसत्यतादोषोऽपप्रथा च बहुधा . संभवेदिति 
'तुरुष्कराजवधस्य तदेककतंव्यतायामोचित्यं प्रदर्शयन्ती त्वरयति तदर्थ 
सेनं मधुरापुराधिदेवता ॥ | 

इममारम्य पञ्चभिरशोकरादिशति राजानं तदुत्साहं समभि 
वर्धयन्ती मधुराधिदेवता — 

चलवेणिभिरुल्बणारुणाक्षै 
विपुलद्मश्रुभिरात्तासहनादेः । 
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विकटश्रुकुटीकरालफ़ाले. | 
स्त्वरमाण [स्तृणु गां ]तुलुष्कश्ीषेः॥ nln 


चलेति ॥ त्वमित्यघ्याहारः । -त्वरमाणः कालविलम्बमकुर्वेन्‌ । 
चलाः कम्पमानाः वेण्यः जटा येषु तैः। feat उल्बणानि प्रव्य 
क्तानि अतिशयितानि अरुणानि लोहितानि मद्पानेनेत्यर्थः। अक्षीणि 
नेत्राणि येषु तैः । ' बहुव्रीहौ सकथ्यक्ष्णो ' रिति षच्‌ । किच । विपुलानि _ 
विस्तृतानि लम्बमानानि इ्मश्रूणि कूर्चानि येषु तैः। 'तनूरुहं रोम 
लोम तद्वद्धौ mg पुंमुखे” इत्यमरः। किश्च विकटाः अतिभीकराः 
“ विकट: पृथुले रम्ये विशालविकराल्यो:' इति नानार्थरत्नमाला । 
तादृशाः: भ्रूकुटचः WAT क्रोधादिना -ललाटसंकोचनरूपाः | ( भ्रकुटि 
Wafeeigh स्त्रियाम्‌ ' इत्यमरः। ताभिः करालानि दन्तुराणि. 
उन्नतनतानि भयंकराणीति वा। ' करालं दन्तुरे तुङ्गे भीषणे 
चाभिधेयवत्‌ ' इति मेंदिनी। तथाविधानि फालानि ललाटाति येषु . 
तैः। किश्च । आत्ता: गृहीताः स्वीकृताः प्रकटिताः सिंहनादाः ST? 
बीरगजितानि यैः तथाविधैः । तुरुष्कशीर्षे' यवनशिरोभिः। करण 
भूतैः। गाम्‌ भूमिम्‌ ' गौर्नादित्ये बलीवर्दे ... ... --' सत्री तु स्याद्विशि 
weet भूमौ च सुरभावपि' इति केशवः। AT आच्छादय । 
तान्‌ हत्वा तैर्भूदेवता तिरोधापय | भूमिदेवतायास्संतृष्त जनयेतानि 
बलितया तस्ये दत्त्वेति भावः । निश्शेषं तान्‌ जहि भूभारमपनयेति' 
परमार्थः । स्वादिगणपठितात्‌ HA आच्छादने इत्यस्माल्लोट्‌ । स्तृण 
mq’ इति मातृकापाठः प्रश्‍नाथेकचिल्ल न परिष्कतृभिः पूर्वं मुद्रणं 
sfea । मातृकापाठ एव किंस्बिद्विपरिणामेन परिगृहीतो मया 
‘ey गा! fafa 


9 


ग्रसतु प्रधनाह्वये दिनादो 7 
प्रथमानो भवतः प्रतापसुय: | 
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सधुपानमदप्रदोषरूढु रट 
यवनीनां स्मितंचन्द्रिकाविंकासम्‌ ॥ ॥ 22 ॥ 


ग्रसत्विति ॥ प्रधनम्‌ युद्धम्‌ । ' युद्धमायोधनं जन्य प्रधन 
प्रत्रिदारण ' मित्यमरः । तत्‌ area: यस्य तस्मिन्‌ । युद्धरूपे 
ead? । तादृशे दिनादिः दिवसमुखम्‌ . प्रातग्कालः तस्मिन्‌ 
प्रथमानः वर्षमान: | भवतः तव प्रतापः पौरुषम्‌ पराक्रमः .' प्रतापे 
पौरुषातपौ ' इति नानार्थरत्नमाला । स एव सूर्यः । कर्ता। मधु 
पानम्‌ मंद्यास्वादः तेन मदः तत्कृता मत्तता स एव प्रदोषः रात्र्या 
रम्भक: कालः। उभयोरप्यार्ण्येनैवमुक्तिः । प्रकृप्टो दोष इति च 
स्फात: | "प्रदोषो रजनीमुख ' मित्यंमरः | तस्मात्‌ रूढम्‌ उत्पन्नम्‌ | 
यंबनीनाम्‌ तुरुष्कस्त्रीणांम्‌ स्मितम्‌ हासः तदेव चन्द्रिकाविकासः 
ज्योत्स्ताविजुम्भणम्‌ तम्‌ ग्रसतु गिलतु भक्षयतु अदर्शनं नयत्वित्यर्थेः । 
“ग्रस we अदने ' इत्यात्मनेपदेष्वयं पठ्यते | तथापि चक्षिङो थु 
धकरणादनुदात्तनिमित्तमात्मनेपदमनित्यंमिति ज्ञाप्यते । तथा च 
वामन: - “ वळेरात्मनेपदमनित्यं ङित्करणात्‌ ” इति । उदाहरति च 


स्वक्रियानिघण्टौ वीरपाण्डयभ्ूपालः परस्मैपदमप्येनम्‌ । ' भक्षयत्यत्ति 
खादति :.. ... ... गिलति ग्रसति ग्रासं गिरति ग्रसते तथा” इति। 
अद्य यवनस्त्रियः स्वभ्रियेस्साकं मधु प्रपीय मत्ता अति हसन्ति । 
TRAIAN युद्धे त्वत्प्रतापविजुस्भणेन हृतान्‌ स्वनाधान्‌ दुष्ट्वा मधु 
पानं तढुद्ध त॑ स्वहासं च त्यक्त्वा शोच्यां दशामनुभवन्तु द्राविड 
स्त्रिय इवेति तुरुष्कवधाय त्वरयति राजानं मधुरेति सारांशः | अत्र 
प्रधनादिषु दिनत्वादिरूपणमिति रूपकालङ्कारः ॥ 


अविनीतिदवानलानुबन्धा .. 
दधिकोन्मीलदधर्मंघमंज्ञातम्‌ ।.. 
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` 'निहताहितलोहिताम्बुवषे 
नूप निर्वापय तापमुर्वरायाः ॥ ॥ 0 


अविनीतीति ॥ नृपः राजा तस्य संबुद्धिः। हे नृप राजत्‌। 
अंविनीतिः अविनयः धाष्टर्यम्‌ औद्वत्यम्‌ तुरुषकाणामित्यर्थः । सेव 
देवानलः दावाग्निः । उभयोरपि दाहकत्वसाम्यादेवमुक्तिः। तस्य अनु 
बन्धात्‌ संबन्धात्‌ संपर्कात्‌। अधिकं यथा भवति तथा उन्मीलत्‌ 
विकसत्‌ एधमानम्‌ परितो व्याप्नुवत्‌ अधमं एव घमंजातम्‌ स्वेद 
परम्परा यस्थ तथोक्तः! तथाविधम्‌ । उवेराया: भूम्याः। ' उर्वरा 
तु yar सर्वसस्याढ्यभुव्यपि ' इति हैमः। तापः संतापः बाधा 
स एव तापः औष्ण्यम्‌ तम्‌। कर्म । निहताः मारिताः संहृताः 
अहिताः विद्विषः शत्रवः तेषाम्‌ लोहितम्‌ रक्तम्‌ तदेव अम्बु जलम्‌ 
तस्य वर्षाः वृष्टयः अविच्छिन्नधाराख्पाः। तैः करणभूतैः । निर्वापय 
उपशमय नाशय । तुरुष्ककृतदुराचरणैरधर्मेस्सर्वेत्र प्रवृद्धः । तेन 
भूम्या अतीव भारस्समजनि। तस्मात्‌ खिद्यते भूदेवता। यथा 
दवानलसंपर्कादौष्ण्यातिशयस्तेत च स्वेदभ्रकोपः तस्य च जलसेचन 
रपगमः तद्वत्त्वमपि दवानलवत्‌ प्रज्वलद्यवनदुरन्तैदिनदिनमभिवधितः 


 सुष्णातिशयवक्नितरां बाधमुत्पादयन्तं स्वेदजलवत्प्रजासु करमलतामापा 


दयन्तं भुदेवतायाः अधर्म जलवर्षणेनेव तुरुष्करक्तैशशीप्रै नाशय। 
उद्धर भुदेवतामिमामिति मधुरादेव्या प्रबोध्यते कम्पराज़ः AT 
समस्तवस्तुविषयकं सावयवं रूपकम्‌ । ताप इत्यत्र तु श्लिष्टमिति 
विशेष: ।। 
परिपन्थिकबन्धक्रन्धरान्त 
स्त्र.तरक्तासवपुरपारणाभिः 
कटपूतनमूतयातुधाता | 
नभितस्तपंयतात्तवैष खङ्गः ॥ ` 


u ३५ n 
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परिपन्थीति ॥ तव भवतः एषः. पुरत स्थित: | ay 
दिव्यासिः | परिपन्थिनः Waa: । “ दस्युशात्रवशत्रवः | अभिघातिपरा 
रातिप्रत्याथिपरिपन्यिनः ' इत्यमरः। “ छन्दसि परिप ' न्थीति 
छन्दस्येवायं निपातितः । “ तटित्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपन्थिस्फुरणया 
इत्यादयः परर्शतं प्रयुज्यन्ते कत्रिभिः। ५ छान्दसा अपि क्वचिद्धा 
षायां मवन्तीतिरीत्या साधुत्वमवगन्तव्यमस्य। तेषाम्‌ कबन्धकन्धरम्‌ - 
कबन्धः क्रियायुक्तं शिरोविहीनं शरीरम्‌। ' कबन्धोऽस्त्र क्रियायुक्त 
मपमूर्धकलेबर ' मित्यमरः । स च कन्धरा ग्रीवा अत्तयोस्समाहारः । 
प्राण्यङ्गत्वादेकवऱद्ावः। तस्य अन्तः तयोः गर्भात्‌ स्रुतम्‌ स्रवत्‌ | 
क्षरत्‌ उद्वमत्‌ ' आदिकर्मणि क्तः wife चे' ति क्तः। रक्तम्‌ ATR 
तदेव आसवः मद्यम्‌ तस्य पूरः प्रवाहः तस्य पारणाभिः समृद्धि 
मळ्र्भोजनेः । “ उपोषितस्य या भुक्तिः पारणा सा निगद्यते” 
इति गोपालः । कटाः शवाः प्रेताः लक्षितलक्षणया भूतविशेषा 
:उच्यन्ते । . कटशब्दो मृतप्राणि (प्रेत) परः। ' कटइश्रोणौ क्रिया 
कारे कलिञ्जेऽतिशये शवे' इति fara: । प्रेतशब्दश्च भूतविशेष 
मभिधत्ते । ' प्रेतो भूतान्तरे पुंसि मृते स्याद्वाच्यरिङ्गकः ' इति मेदिनी । 
ते च पूतनाः बालग्रहमेदाः यातुधानाः राक्षसा: | ' यातुधानः पुण्य 
जनो नैरुतो यातुरक्षसी' इत्यमरः। तान्‌ भूतप्रेतरक्षांसीत्यर्थः | 
एतान्‌ अभितः निरवशेषान्‌ “ भुङ्क्तेऽन्नमभितोऽतिथिम्‌ ” इत्यादाविव | 
अथवा ‘ अभितर्शालुरायाती ' त्यादाविव शीघ्रमिति वा । ' समीपोभयतं 
शशी घ्रसाकल्याभिमुखेऽभितः' इति नानार्थरत्नमाला । adada 
ग्रीणयतात्‌ । तादृशभोजनेनेतेषां प्रीति जनयत्वित्यर्थः। तुरुष्करक्त 
क्षरणेन भूततृप्ति संघाय साधय देशक्षेमं शीघ्मेवैतत्खञ्ग साहाय्ये 
नेति संदिश्यते राजा कम्पनो यवनराजसंहाराय मधुरादेव्या । यवन 
संहारं कुवित वक्तव्ये तहयोतकतया भङ्गन्तरेणैबमुक्तोः पर्यायोक्त 
मलुङ्कारः । “पर्यायोक्तं तु गम्यस्य वंचोभङ्गचन्त राश्रयम्‌ ' afa 
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तल्लक्षणात्‌ ।। 


दुरितेकपरं तुरुष्कनाथं 

्ुतमुत्खाय जगत्त्रयेकशल्यम । 

प्रतिरोपय 'रामसेतुमध्ये 

विजयस्तम्भश्तानि बाहुश्ञालिन्‌ ॥ ॥%॥ 


दुरितेकेति ॥ बाहुशालिन्‌ इति संबुद्धिः . महाबाहो । अत 
एव तुरुष्कराजवधस्त्वयि संभाव्यत इति भावः । एकस्मिन्‌ एफ 
स्मिज्ञेव पर: आसक्तः नत्वन्यस्मिन्‌ कस्मिश्चिदपीत्यथं akada 
आसक्त. इत्यर्थः । दुरिते पापे एकपरः इति विग्रहः । पापकार्याचरण 
परायण इत्यर्थः । तथाविधम्‌ । किश्च । तम्‌ जगत्वयस्य भुवनतित 
यस्थ त्रयाणां जगतामित्यर्थः | एकम्‌ श्रेष्ठम्‌ महत्‌ दृढम्‌ maa 
शल्यम बाणः तदिव महाव्यधाजनकमित्यर्थ:। ' एक संख्यान्तरे जेष्ठ 
केवळेतरयोस्त्रिषु १ इति मेदिनी । ‘aed तु. त स्त्रियां शङ्ख क्लीबं 
कवेडेषु तोमरे' इति मेदिनी। तथाविधम्‌ तुरुष्कताथन्‌ . यवनराजम्‌ । 
कमे । द्रुतम्‌ शीघ्रम्‌ । स्वस्य देशकालयोरनुकूलत्वेन तदीय दुष्कृतस्य 
तात्युत्कटत्वेन नह्य पेक्षायास्समयोऽयमिति सावः। उत्खाय उत्पाट्य 
न्मूलय्य समूल विनाद्येत्यथं: । “ उन्मुलत्युज्जहातिः चोत्पाटयति वे 
समा; | उत्खनत्यात्मनेऽप्येते ” ,इति भट्टमल्लः | रामेण रावणवघाय 
समुद्रे निभितंस्सेतुः रामसेतुः | तस्य मध्य: तदवधिको या | 
इत्यर्थ: । मधुरामा रभ्य सेतुपर्यन्तमित्यर्थ: । यवनाक्रान्ता: प्रदेशाः एत 
इति जेतव्यस्थलनिर्देशश्र सूच्यते। तस्मिन्‌ विजयस्तम्भाः मधुराविजय . 
शंसकाः शासनस्तम्भा इत्यर्थः । तेषाम्‌ रतानि दशगुणं शतम्‌ सह 
त्रम्‌ । असंख्याकानि तानीति यावत्‌ | प्रतिरोपय प्रतिष्ठापय । wale 
जयं स्वंज्ञगद्विदितं कुवित्यर्थः। तुरुष्कवधानन्तर | प्रतिष्ठितानि कम्प 
राजविजयशासनानि मधुरायास्सेतोश्च मध्ये तेर्नितयनेत ज्ञायते । 
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पाण्डचचोलदेशास्तुरुष्काक्रान्ता . इदानीं वतंन्ते । तद्देशपरिपालकाश्च 
राजानस्तुरुष्कराजेन पराजिताः कम्पराजसविधे कालं नयन्ति । तुरुष्क 
राजवधेन पुनस्तद्देशा विजेतव्याः। कालश्चानुकूलः। तस्य विनाशस्य 
च समय एष आगत इति कम्पराजं प्रबोधयति जग्रतक्षेमाय 
अधुरापुरदेवता ॥ 3 


उपसंहरति स्वप्रबोधं देवी - 


त्वयि नाथ नियन्तृतां प्रपन्ने 

धृतवेगा स्थिरसेतुबन्धनेन | 

प्रथयत्वनुक्लयान लीला 

मचिरेणेव कवेरजाकरेणुः ।। tn 


„` त्वयीति ॥ नाथः प्रभुः रक्षकः अनांधानामित्यर्थः । आतंत्नाणं 
परायणं इतिं यावत्‌ । तस्य संबुद्धिः हे नाथ । त्वयि 
“मवति । नियन्ता शासकः परिपालकः राजा तस्य भावः तत्ता । 
राजत्वमित्यर्थः। ताम्‌ प्रपन्ने प्राप्ते , त्वयि राज़निः सतीत्यर्थः। 
कवेरात्पवेतात्‌ जायत - इति कवेरजा कावेरी। ` तदाख्या सरित्‌ 
' पञ्चम्यां जनेडंः' इति डः। सैव करेणुः गजयोषां स्त्रीगजरः ॥ 
“करेणुग्रेजयोषायाँ स्त्रयां पुंसि - मतङ्गजे ' इति मेदिनी । अचिरेणं 
सद्य एव । अनुकूल्यानळीलाम्‌ । कावेरीपक्षे - अनुकूला अनुगुणा 
स्वस्य agen यानलीला प्रवहणव्यापारः यथापूर्वं गमनमित्यर्थः । 
गंजपक्ष - अनुकूलम्‌ नदीतीरे। विभकत्यर्थेऽव्ययीभावः | यानम प्रस्थानम्‌ 
-पदनुसृत्या गमनम्‌ तत्र लीला विलासः मन्दगमनमितिं यावत | ताम्‌ 
स्थिरम्‌ ˆ दृढम्‌ अशिथिलम्‌ यथा भवंति तथा सेतुबन्धनम्‌ सेतुनिर्मा 
णम्‌ तेन। धृतः पुष्टः अभिवृद्धः | धुञ्‌ धारणपोषणयोः. क्तः । 
MIG वेगः यस्याः तथाता । प्रथयतु प्रख्यापयतु प्रदर्शयतु । प्रथ प्रख्याने 
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ie 
च्यन्ताल्लोट्‌ । घटादय इति मित्त्वादुपधाह्वस्वो न। तुरुष्काः कावेर्या 


Qe प्रशिथिलय्य प्रवाहवेंगनिरोधनेन तत्तदपमागेंषु स्वानुकलेषु प्रार्वर्त 


afafa पूर्वमुक्तम्‌ । तंद्वधेन तामुन्मागेप्रर्वातनीं सन्माग यथापूर्वं Tada \ 
शिथिलं सेतुबन्धं च' दृढ़ं gel करिणीमिव स्वतीरानुसरणेन ata 
लासं महावेगेन प्रवहन्तीं तां कुविति शास्ति देवतेयं राजानम्‌ । 
अनेन कावेर्यास्सेतुबन्धोद्धारोऽपि कम्पराजेन कृत इति चरित्रांशो ज्ञायते । 
कावेर्यां करेणत्वरूपणमंत्रेति रूपकमलङ्कारः। वृत्तेविपरिणामो न जात 
इति सर्गो न परिसमाप्तः। दश star वा तदुपरिसंल्याका वा 
mat अत्र लुप्ता इत्यम्यरूहितुं शक्येते ।. तेश्च प्लोकैमंधुरादेव्याः | 
कम्पराजाश्वासनपूर्वेकदत्ता भयो क्तिरूपैभं ब्रितव्यम्‌ ॥ 
ईति 
श्रीगद्धादेव्या विरचिते 
मधुराविंजयनास्नि वीरकम्परायचेरिते 
मधुराधिदेवतादिव्यास्त्रप्रदान, नाम 
अष्टमसगेः 


इतीति ॥ शेषं पूर्ववत्‌ । मधुरापुराघिदेवता .देवत्पत्मा मधुरा 
मधुरेत्यर्थः | तस्याः कर्तरि षष्ठी। दिव्यास्त्रम्‌ देवतासम्बन्धी AF: | तस्य 
प्रदानम्‌ तुरुष्कवधं कतु कम्पराजाय तत्समर्पणम्‌ । तामेति प्रसिद्धौ । 
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तेन प्रख्यातः । स्वस्य दक्षिणदेशस्य च तुरुष्कजनितोपद्रवाणा ` 
मनया कथनेऽपि तदङ्गतयैव कथनमिति न तत्तंषां पृथगुपादानम्‌ । 
एतादृशः ( at) ( इति समाप्तः ) इति तु विशेषः ॥ 
JF f इति PSP 
| श्रीपरमेश्व री कृपासमुपलब्धशास्त्रसाहितीवेदुष्य 
| ' साहित्यालङ्कार ' ` ` विद्वत्कवीशान.! 
. .. ._ पोतुकुच्चि सुत्रह्वाण्यशास्त्रिणा 
`“ काग्यकलानिघि ' ` महीशूरमहाराजास्थानमहाविद्वत्कवि ' 
श्रीचिदम्बरशास्त्रिणां . भागिनेयेन विरचितया 
सावप्रकाशिक्राल्यव्यास्यया समलङ्कृतायाम, 
श्रीगङ्गादेव्याः कृतो मधुराविजये महाकाव्ये 
मधुराविजयाय  दिव्यांस्त्रप्रदानं नाम 


ur) e 
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'पतिब्रतासु महानदीष्वमायिकासु प्रज्ञासु च | अवश्य 


श्रीः | 
मधुराविजयम्‌ 


मावप्रकाशिकाख्यव्याख्यासमेतस्‌ 


नवमसग: 


अयं तावत्सगंस्तुरुष्काणां कम्पराजभटानां च युद्ध वरणयन्नुपक्रमते । 


अस्य च पुर्वसगंस्य च कथासंदर्भो न घटत इति बहवदश्लोका 
अत्र लुप्ता इति निश्चप्रचम्‌ । अस्मिन्‌ काव्ये सर्गारम्भेषु सर्वेषु 


तदारम्भसूचकोऽथशब्दः प्रयुज्यते प्रायशः , क्वाचित्कस्तु “ तत ' इति। 


qiian स न दृश्यत इति सर्गाविमौ लुप्तपूर्वभागावित्यन्न 
हेतुरयमपि भवितुमहति । अत्र पूर्वापरकथासंघटनाय निदिश्यतेऽनुमीयमान॥ 
कथाभागो मयातिसंक्षेपतो गद्यरूपेण । एतेनेवायं सगः प्रारम्यत 


इत्यवगन्तव्यम्‌ । . 
[इत्थं देशस्य स्वस्य च शोच्यां दशां कम्पराजाय निवेद्य 


यवनराजवघाय खड्गं च दिव्यं प्रदाय तूष्णीमास तस्मिन्‌ दत्त 
'दृष्टिमंधुरापुराधिदेवी । स च राजा भुत्वा तत्सवं क्रोघोद्दीपितमनाः 


क्रालारिनिरिव प्रज्वलन्‌ दयमानस्तस्यामेवमभाणीत्‌ - ' अम्ब ममापरा 


भिमं क्षन्तुमहेसि पुत्रवात्सल्यैन । यत्क्रिमपि gasd तस्थ इरा 


चारस्य यवनकिरातस्य मामुपेक्षावन्तमेतावत्तं कालमकरोत्‌ | तत्कृत 
दुष्कृतपरीपाकेन समासक्तो विनाशकालस्तस्य | विनाशकाले च विप 
रीता बुद्धिः। हन्त यदेवं दुन॑यमाचरति दैवतेषु गोषु, ब्राह्मणेषु 
मदैव हन्यते स 


दुरात्मा सपरिवारस्सबान्धवस्ससुहृद घातुको मृग इव | अयि भगवति 
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रपामि खड्गमिमं संस्पृष्य । विश्वसि हि मां ' नाइनामि न स्वपिमि 
qaa वध्यते मया स महापातकी । त्यज दैन्यम्‌ । पर्यसि खलु. 
त्वमेव श्वः कि भविष्यतीति। वागिमिइशुरा न प्रतिकत्‌महेन्ति । 
गच्छ यथेच्छम्‌ । कालविलम्बो माभून्मम ' इति सोत्साहं सानुकम्पं 
सक्रोधं च कथयति कम्पराजे तंमाशीभिरभिनन्द्य तत्रैवान्ताहिता सा 
देवी । राजा च दैवचोदनया कालोऽय्रमित्ति तुरुष्कवधे कृतत्वरः 
प्रभातं प्रतीक्षमाणो भगवत्युदिते भानुमालिनि निर्वंतितसदाचारो निवेद्य 
मन्त्रभ्यस्सेवं तैः कृतदण्डयांत्रासन्नाहो मधुरां प्रतस्थे वाहिनीभिस्समुद्र 
इच .व्यूहितैस्स्वबलैरनुगम्यमानस्सपदि । महाबलस्स मह्दाजवेन काले 
नाल्पीयसैब प्रविवेश मधुरां हठादविदितात्मवृत्तान्तो रहस्यमार्गण तुरु 
ष्काणां समुत्पादयन्‌ भीतिम्‌ । प्रविशन्नेव स पुरीं दुर्गरक्षणादिषु 
प्रमत्तान्‌ मत्तांस्तांस्तृणाय मत्वा दुर्गाक्रमणे प्रायतत । तुरुष्कराजोऽपिः 
दुगेरक्षणे प्रयतमानस्स्वसेनाभिस्तमम्यषेणयत्संसैन्यम्‌ । सेनयोरुभयोः 
Madd तदानीं तुमुलं युद्धं महाभयदम्‌ ॥] 


सेनयोरुभयोः प्रवृत्तं तत्तुमुल्युद्धमद्य प्रस्तूयते -- | 
[क्रोधेन योधाः] फ़लकेन केचि 
त्पत्येथिनां वस्चितंबाणवर्षाः । 
अलक्ष्यपातं युगपत्कृपाणः | 
कुत्ताखिलाद्धांस्तुरगानकुवन्‌ ॥ nin 
MAA ॥ योधाः योद्धारः भटा: | ' भटा योधाश्च योद्धार” 


इत्यमरः । केचन कतिचन केचित्‌ । कर्तार्‌ः। ते क्रोधेन रोषेण 
“ कोपक्रोधामषेरोषप्रतिचा eget 


नाम्‌ शत्रूणाम्‌ ' अभिघातिपरारातिप्रत्यथिपरिपस्थिनः ' इति agat 
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Jaat | वड्चितां: प्रतारिताः निराकृता: निष्फलाः कृता इति 
यावत्‌ । तादृशाः बाणवर्षा: अविच्छिन्ना बाणपरम्परा थोक्ताः। 
तथाविधास्सन्तः। अलक्ष्यपातम्‌ - अविदितः परंरज्ञातः लक्ष्यपातः 
लक्ष्यहतिः लक्ष्यवेधः लक्ष्यभेदनम्‌ यस्मिन्‌ कमंणि तथा। ‘aÑ 
ऽस्त्यर्थाना ' मित्युत्तरपदलोपः | (तथाविधम्‌) युगपत्‌ एककाले यदा 
शत्रूप्रयुक्तबाणवर्षनिवारणं कृतं तदानीमेवेत्यर्थेः । तुरगान्‌ अश्वान्‌ 
दत्रुभिरधिष्ठितानित्यर्थ: । तान्‌ कमं । कृत्तानि छिन्नानि। कृती 
छेदने क्त: । तादृशानि अखिलाङ्गानि समस्तावयवाः येषाम्‌ । तथा 
भूतान्‌ अकुर्वन्‌ अतन्वन्‌ आचरन्‌ ( शतुच्छिद्राण्यवेक्य ) स्वहस्त 
लाघवं प्रादर्शयत्नित्यर्थः । शलुभिर्युध्यमाना वीराः कृतप्रतिकृतं कुवेन्त 
एव तच्छिद्राणि संलक्ष्य तदधिरूढान्‌ वाहनराजान्‌ खण्डशरिछत्त्वा 
कृतहस्तास्ते वैरनिर्यातनमीयुरिति तात्पर्यार्थः । अस्मिन्‌ सगं वृत्तं 
प्रायश उपजातिः | क्वचिदिन्द्रपे्द्रवज्रे । तल्लक्षणं तु “ स्यादिन्द्र 
वस्त्रा यदि तौ जगौ गः ” “ उपेन्द्रवप्त्रा जतजास्ततो गो ” “ अनन्त 
रोदीरितलक्षमभाजौ पादौ यदीयावुपजातयंस्ताः ” इति। सर्गोऽय 
मुभयसेनयोर्युद्ववर्णनेन समारब्धः परिसमाप्यते कम्पराजङ्ृतयवनशुर 
त्राणसंहारपूर्वकमधुराविजयसाधनेन ॥ 


युद्धभूमिवेण्येते — 


आसञ्जिता कड्कुमुखैविमुच्य 

[योधाङ्गलरना] भुवनेषुपङक्तिः । 

आराच्चरन्त्या विरराज मृत्यो 

रुत्तस्भिता तोरणमालिकेव ॥ WU 


आसंड्जितेति ॥ योधानाम्‌ भटानाम्‌ अङ्गेषु अवयवेषु लग्ना 
सक्ता अन्तः प्रविष्टा शत्रुभिः भृशं निखाता। कपत कङ्कस्य 
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लोहपृष्ठस्य मुखमिव मुखं येषां d:i कङ्कूवदनैः राल्योत्पाटन 
साधनभूतयन्त्रविशेषैः। विमुच्य मोचयित्वा तेषां तेषां देहेभ्यः Bares | 
मुच्छ मोक्षणे ण्यन्तात्‌ क्त्वो ल्यप्‌ । आसञ्जिता समन्तात्‌ योजिता 
सुदीर्घं निक्षिप्ता भुवनानि (योधानां) समीपप्रदेशाः तत्रस्था इषु 
पङ्क्ति: बाणश्रेणि:। कत्रीं । आरात्‌ (स्व) समीपे चरन्त्याः संच 
रन्त्या: विहरन्त्या। मृत्योः मृत्युदेवतायाः तस्ये तामलड्ूर्तुमित्यर्थ:। 
संबन्धसामान्यविवक्षया शेषे षष्ठी । उत्तम्मिता संग्रथिता। तोरण 
मालिका पत्नपुष्पादिभिविरचितो हारः। “बुधैर्वन्दनमाला तु तोरणं 
परिकीत्येते ' इति हलायुधः । सेव स्थितेत्युतपरेक्षा । प्रतियोधैस्स्वाङ्गेषु 
भृशमारोपितानि शल्यानि निजगात्नेभ्यस्समुद्धायं स्थापिता आयता 
बाणपरम्परा स्वस्य समीपदेशेषु योधैः । मृत्युदेवता च समयं निरीक्ष 
माणा योधानेत्ताननुगच्छन्ती चरति युद्धभूमौ । एषा बाणपङ्क्तिः 
कुवल्यादिग्रथिता मालेव विराजत इति मृत्यु तां संभावयितुकामा 


एते किमेतामक्रल्पयन्निति बाणपङ्क्तो तोरणमालात्वसंभावनेति द्रव्य 
स्वरूपोत्परेक्षेयम्‌ ॥ 


mg वर्ण्येते -- 


PRAM Saga: पृषत्क 

धेनुष्मतां हास्तिकहस्तक्राण्डा: । 

रक्तह्वदेषु न्यपतन्‌ भुजङ्गाः 

पारीक्षितस्पेव मखानलेषु ॥ we 


कुत्ता इति ॥ धनुष्मताम्‌ घानुष्काणाम्‌ योधानाम्‌ शशाद्धुस्य 
चन्दरस्यं अर्धम्‌ सम ( प्रवि ) भागः शशाद्भार्धभिति षष्ठीसमासः | 
एकदेशिसमासस्तु न बाधते षष्ठीसमासमिमम्‌ । तस्यापीष्यमाण 
त्वात्‌ । “प्रेम्णा शरीराधंह्रा हरस्य ' इति कालिदास: | अत एव 
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cag नपुंसक ' मिति सूत्रं ' समुदाये दुष्टारशब्दा अवयवेष्वपि 
यतन्त ' इति न्यायमाश्रित्य प्रत्याख्यातं भाष्यकृता । तेन च “ अर्धं 
विलोकितम्‌ ' ' अर्धोक्तम्‌ ” इत्यादि प्रयोगाणां सिद्धिः । अर्धशशाङ्कू 
बत्‌ मुखम्‌ येषां तैः अर्धचन्द्राकाराग्रभागैः पृषत्कः बाण: भुरप्रै 
रित्यर्थः । ' पृषत्क्रबाणविशिखा अजिह्मग्रखगाशुगाः ' इत्यमरः । तैः 
कृत्ताः छिन्नाः । कृती छेदने क्तः । हास्तिकम्‌ - गजवृन्दः ' हास्तिकं 
गजता वृन्दे ' इत्यमरः । हस्तिनां समूह इत्यर्थे ' अचित्तहस्तिधेनो ' | 
रिति ठक्‌ । तेषाम्‌ हस्तकाण्डाः शुण्डादण्डा: । कर्तारः। रक्ताः 
असृङ्मयाः Bar अगाधजलकूपाः। “ तत्रागाधजलो हृदः ' इत्य 
मर: । तेषु । परीक्षितः अपत्यं पुमान्‌ पारीक्षितः जनमेजयः ' तस्या . 
पत्य ' मित्यण्‌ । तस्य मखानलेषु यज्ञाग्निषु भुजङ्गाः सर्पा इव 
न्यपतन्‌ पेतुः अश्रश्यन्‌ । “ पतत्यधोगतौ ञ्रंसतेऽपि भ्रश्यति भ्रृश्यति ” 
इति भट्टमल्लः । योधखण्डिता हस्तिहस्ताः रक्तप्रवाहेषु पतन्ति । 
ते च जनमेजयसर्पयागे होमाग्निषु पततस्सर्पान्‌ स्मारयन्तीति पिण्डी 
HASH | उपमालङ्कारः | उपमानं च पुराणप्रसिद्धम्‌ । भुजङ्गानां 
हस्तिहस्तैस्साम्यं भारतेऽस्मन्नेवमुक्तमस्मिन्नेव प्रस्तावे - “ तुरगा इव 
तत्रान्ये हस्तिहस्ता इवापरे । प्रपेतुरग्नावुरगाः मातृवाग्दण्डपीडिताः ' 
इति । परीक्षित स्वपिता सर्पदष्टो मृत इति कुपितेन जनमेजयेन 
सपेयाग आरब्धः । तत्र अर्बुदन्यर्बुदसंख्या भियज्ञाग्नौ पतितास्सर्पा 
मृताः। आस्तिकेन वासुक्यभ्याथतेन जनमेजयाद्वरादानद्वोरा वारितस्स 
च याग इत्येषा भारतगाथात्रानुसेन्धेया | अमुमनुकुर्वत्तिव कश्चन 
कविरेवं वर्णयति - “ विजयस्य रथे ततो निपेतुविमताचामिषवः 
परस्सहस्राः । ,जनमेजययागवेदिमध्ये जगतां भीतिकरा इवाहिसङ्काः : 
इति ॥ > 


मुक्ताफ़लेर्वीरकुपाणलेखा 
विभिन्नगन्धद्विपकुर्ससुक्तः | 
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रक्तारुणेस्तत्क्षणघट्टनोत्य | 
स्फुलिङ्गसंघातमतिवितेने ॥ Ait 


मुक्तेति ॥ वीराः शूराः तेषाम्‌ कृपाणलेखाः खङ्गरेखाः ताभिः 
विभिन्नाः विदिताः कुम्भाः राजशिरांसि तेभ्यः मुक्तानि त्यक्ता 
च्युतानीत्यर्थः। तैः। क्रि्च। रक्तेन तच्छिरस्त्रतेन असृजा । तत्स 
Grea! | अरुणैः रक्तवर्णे: । मुक्ताफले: मुक्तामणिभिः । agfa: | 
तत्क्षणम्‌ सद्यः तत्काल एव घट्टनम्‌ (आयुधानाम्‌) परस्परसम्मदः 
तेन उत्थाः उत्पन्नाः स्फुलिङ्गाः अग्निकणाः त इति मतिः बुद्धिः। 
` वितेने अकारि आपादि। मुक्तामणयः तादुशीं बुद्धि जनयामासु 
रित्यर्थः | “ कृतौ करोत्यावहति विदधात्यादधाति च । वितनोत्यात्मते 
qa” इति भट्टमल्लः । वीरास्स्वदीर्घक्ृपाणैः गजकुस्भान्‌ बिभिदुः। 
बिदलितेभ्यश्च तेभ्यो मुक्तामणयस्तद्रुधिरक्लिन्ना: रक्तवर्णा भूत्वा तेषा 
मसिसंघर्षणेन समुल्लस-ट्िररिनिकणे भूयस्साम्यं दधुरिति पिण्डीकृतोऽ्थः | 
सोक्तिकानांमुत्पत्तिस्थानानि चैवमुक्तानि रत्नशास्त्रे। “ ग़जेन्द्रजीमृत 
वराहशङ्कमत्स्या हिशुक्त्युङ्भंववेणुजानि । मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके 
तेषां तु शुक्त्युद्भवमेव भूरि” इति । करवालानां संघर्षणेनार्न्युत्प त्तिः 
पाषाणादिभिः कठिनपदार्थेः गाढसंघर्षणेन स्फुलिङ्गोत्पत्तिः प्रसिद्धा ॥ 
कविमिरनेकधा वणिता Al अत्र रक्तमयेषु मुक्ताफलेषु स्फुलिङ्गत्व 
संभावनेति द्रव्योत्प्रेक्षा | अस्याश्च काव्यलिङ्गं सहक्कारीति तेन सार्क 
मस्यास्सङ्करः। गजदन्तसंघर्षणादन्युत्पत्तिः प्रसिद्धा। “ mag 
ogai हेमच्छेदच्छायचःचच्छिखाग्रः$ । लग्नोच्प्यग्निञ्चामरेषु 
प्रकामं माञ्जिष्ठेषु व्यज्यते न स्म संन्ये: ” इति ॥ 


यावत्कृपाणन विपाट्य कुम्भं 
निवतंते सत्वरमश्ववारः । 
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तावद्‌ गृहीत्वास्य FHSAA न 
रासफ़ालयामास गजस्तमुर्व्यास्‌ ॥ nn. 


यावदिति ॥ अश्ववारः सादी अश्वारोहः | कुपाणेन “खज्भ न 


कुम्भम्‌ गज्ञशिरोभागम्‌ । ' कुम्भौ घटेभमूर्धाशौ ' इत्यमरः | विपाटथ 
faze यावत्‌ यावता कालेन निवतंते परावर्तते तावत्‌ तावत्येव 


काले सत्वरम्‌ त्वरया वेगेन सहितं यथा भवति तथा। अति 
लाघवेन अप्रतीक़्ारेणेत्यर्थः | aera: चरणयोः “ पदङ्घ्िश्चरणोऽ 
स्त्रिया ” मित्यमरः।: तुरङ्गम्‌ अश्वम्‌ गृहीत्वा शुण्डादण्डच तदीया 


seq पादौ परिगृह्यत्यर्थः। तम्‌. अश्चारोहम्‌ उर्व्याम्‌ भूम्याम्‌ 


आस्फालयामास पातयित्वा ताडयामासेत्यर्थः | पतनपूर्वंकताडनं धातो 


रथ: । आङ्पूर्वात्‌ स्फुल संचलने ;इत्यस्मात्‌ घणि “ स्फुरतिस्फुल 
त्योर्घ ' जीत्यात्वे निष्पन्नात्‌ | आस्फालशब्दात्तत्करोतीति णिच्‌ | 


४ ताडने ताडयति च हन्ति ... ... आघट्टयति :चास्फालयति ' इति 
भट्टमल्ल: । अश्वसादी हस्तिकुम्भं विभिद्य परावरतेते। गजश्चाय 


. मविगणय्य तद्वाधाम्‌ तदधिष्ठिताश्वेन साकं ्रोधात्तं भूमौ पात 


थित्वा मारयामासेत्यर्थः। अयं च हस्ती गम्भीरवेदीति ज्ञायते । 
अत्र गजशास्त्रम्‌ “ त्वरभेदाच्छोणितस्रावान्मांसस्य च्यवनादपि | आत्मान 
यज्नजानाति सा स्थाद्‌ ग्रंभीरवेदिता ” इति ॥ 


तस्मिन्‌ घोरे युद्धे राक्षससंचारं वर्णयति ॥ 


निशाचराः केचन कुञ्जराणां 
कुम्भस्थलाच्निस्त्र.तसालपुरम्‌ | ; 
निष्ठयतमुक्तामणयस्सहप 


6 
चुचूषुरुत्पुषक्ररन[लद॒ण्डः M ॥ ९ ॥ 
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Aaaa इति ॥ केचन निशाचराः कतिचन रात्रिचराः 
राक्षसा: । .कर्तारः । कुञ्जराणाम्‌ गजानाम्‌ कुम्भस्थलात्‌ कुम्भ 
स्थलेम्यः ( गज ) शिरःप्रदेशेभ्यः । जातावेकवचनम्‌ । निस्सृतम्‌ 
निर्गतम्‌ अस्रमेव AAT! तस्य पूरम्‌ रक्तप्रवाहम्‌ | पुष्कराणिः 
करिहस्ताग्राः ' पुष्करं करिहस्ताग्रे वाद्यभाण्डमुखे जले ' इत्यमरः | 
तान्येव नालदण्डाः पद्मकाण्डाः । तेः । उद्गताः उरिक्षप्ताः पुष्कर 
नालदण्डा: तथोक्ताः। तैः करणभूतैः | निऽ्ठयूताः उद्घान्ताः बहि 
निर्गमिताः मुक्तामणयः मौक्तिकानि येः तथाभूतास्सन्तः। “ निष्ठ्यू 
तोद्गीणंवान्तादि ग्राम्यवृत्तिव्यपाश्रयम्‌ | अतिसुन्दरमन्यत्र ग्राम्यकक्षां 
विगाहते ” इति दण्डी । सहर्षम्‌ सानन्दम्‌ । तेषां रक्तपायित्वादिति 
भावः । चुचूषुः पपुः आस्वादयामासुः। चूष पाने लिट्‌ । योधेविद 
लितकुम्भानां गजानां कुम्भेभ्यो रक्तनद्यः प्रवहन्ति। तत्रत्यमौक्तिकै 
स्सह FAT राक्षसा एते रक्तपाने प्रवृत्तास्तत्समये रक्तेन साक 
मास्वादितान्‌ मणीन्‌ निष्ठीव्य मद्यमिव रक्तं शुण्डाकाण्डँस्सविलासंः 
मद्यपायिन इव पिबन्तीति तात्पर्यार्थः ॥ 


युद्धभूमिरियं प्रेतभूमिस्संवृत्तेति कथ्यते -- 


जिघत्सयान्तः पतगैः प्रविष्टः 
प्रस्पन्दमानं कुणपं द्विपस्य । 
समीपसासाद्य सजीवबुद्धया, ` 


व्यसुं सतृष्णोऽपि जहौ सृगालः ॥ ॥7॥ 


जिघत्सयेति ॥ अत्तुमिच्छा जिघत्सा बुभुक्षा । .अदेस्सनन्ता 
दप्रत्ययः । ““लुङ्सनो ' रिति घसिरादेश: । तया अन्तः अन्तरा प्रविष्टे* 
तत्र स्थितैः पतरीः पक्षिभिः मांसलुब्धे: qenfefa: प्रस्पन्दमानम्‌ 
तेस्साकम्‌ किश्वच्चलन्तम्‌ । ते चलन्ति तैस्साकमयमपि कम्पतः 
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इत्यर्थः | द्वाम्यां करेण मुखेन च पिबतीति द्विपः गजः। सुपि 


eq’ इति योगविभागात्‌ कः । तस्य कुणपः शवः। “ कुणपरशव 
अस्त्रियाम्‌ ' इत्यमरः। तम्‌ समीपम्‌ तस्य समीपमित्यर्थः । 
“ दुरान्तिकार्थेम्यो द्वितीया ' चेति द्वितीया । सृगालः जम्बुकः । कर्ता । 
८ सुगालव्चकक्रोष्ट्फेर्फेरवजम्बुकाः ' इत्यमरः। आसाद्य प्राप्य 
सतृष्णोऽपि आशया सहितोऽपि । बुभृक्षितत्वेन तस्य भक्षणे नितरां 
सोत्सुकोऽपीति भावः। जीवेन प्राणेन सहितः सजीवः सप्राणः । 
‹ जीवो बृहस्पतिप्राणजीवनात्मखगेषु वा ' इति नानार्थरत्नमाला | 
४ बोपसजँनस्येति सभावः। तथाविध इति बुद्धिः। तया तादृश 
श्रान्त्या | विगताः भपगताः असवः प्राणाः यस्यः तम्‌ ACL 
प्रेतम्‌ शवम्‌ । न तु सप्राणमित्यर्थः । जहौ तत्याज। तम्‌ 


“परित्यज्य मां प्रहरेदयमिति भयातिशयेन कम्पमानो मनोजवेन “वावति 


स्म स इति भावः। वपामेदःक्दमयुता भूतप्रेतादिभिगृ भ्रजम्बुकादि 
भिश्च परीताः इमशानभूमिरिव नितरां जुगुप्साधायको add भूमि 
रियमिति बीभत्सो वर्ण्यते । तदङ्गतया; च भयानको ‰जम्बुकालम्ब 
नतया प्रस्तूयते । अत्र `श्रान्तिमानलङ्कारः N 


हस्तिपकवधो वर्ण्यते — 


चक्रं निकृत्तानि शिरांसि याव 

दाघोरणानां नं प्रतन्त्यधस्तात्‌ । 

अक्लिष्टशो भान्यवतंसहेतो 

स्तावत्प्रतीष्टानि निशाचरीमिः ॥ wea 


चक्क रिति ॥ चक्रैः चक्रायुधैः । निकृत्तानि सम्नुछ खण्डि 
तानि । आधोरणानाम्‌ हस्तिपकानाम्‌ । ` आधोरणा हस्तिपका > 
रोहा निषादिनः ' इत्यमरः | fifa शीर्षाणि। अधस्तात्‌ AA 
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मुमावित्यर्थः । यावत्‌ यावति काले | पतन्ति भ्रव्यन्ति न न. 
भवन्ति । तावत्‌ तावति काले । अतिशीघ्मित्यर्थेः। निशाचरीभि 
राक्षसीभिः | करत्रीभिः । अवतंसहेतोः अवतंसस्य हेतोः । अवतंसेन निमि 
तन । कर्णपूरनिमित्तमिति यावत्‌ । कर्णभूषणानि कुत्वा घतुमनस 
इत्यर्थं: । ¦ षष्ठी हेतुप्रयोगे ' इति षष्ठी । अतएव अक्लिष्टा अम्लाना 


शोभा कान्तिः येषाम्‌ तथोक्तानि। अमलिनकान्तीनीत्यर्थः । तथा 


विघानि यथा भवन्ति तथेत्यर्थः । अक्लिष्टशब्दमेतदर्थं कालिदासोऽ 
det प्रयुङ्क्ते । “ इदमुपनतमेवंरूपमक्लिष्टकान्ति ” इति । प्रती 
ष्टानि गृहीतानि । भूमौ पतने मालिन्यं तेषां संभवेदिति घिया 
सबहुमानं मार्गेमध्य एव परिगृहीतानि सत्वरं ताभिरिति भावः। 
qada झषति चीवति स्वीकरोतीति चत्वारि चात्मने स्युः। 
प्रतीच्छति ' इति भट्टमल्लः । अनेन तेषां मुखेषु न दैन्यभावलेशोऽ 
पीति महांवीरत्बं तेषु ध्वन्यते । तेन वीरस्वर्गश्च तेषां हस्तगत इतिः 
सूच्यते । निशाचरीणामेतादृक्करणासंबन्धेऽपि -तथोक्तिरित्यतिशयो क्ति 
WIT | एतादृशाप्रस्तावे क्रालिदास एवं प्रकथयति “ अधोरणानां 
गजसन्निपाते शिरांसि: चक्रैनिशिंतैः क्षुराग्रैः । हृतान्यपि श्येननखाग्न 
कोटिव्यासक्तकेशानि चिरेण पेतुः” इति ॥ 


गज़विजयो वर्ण्यते -- 
करेण क॑ चित्‌ पदयोग हीत्वा 
क्षिप्तं दवीयो वियति द्विपेन्द्रः । 
पतन्तमाच्छिन्तकृपाणयष्टिः 
प्रत्यच्छदुच्चदेशनद्वयेन ॥ 0७२७ 
करेणेति ॥ द्विपेन्द्रः गजेन्द्रः उत्तमगज: क्षत्त्रियजातीयो गज 
इत्यथें:। गजागम एवमाह “ भद्रश्नीहरितालुगुग्गुलुशिलागन्धो5तिशूरो 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SS re e Vaai 


UAS —— ७ 
= enn. 4 
५ 


“लगि “८ eT S 
i 


my तवम; gi 


रणे. । नानाशस्त्रनिपातवेगसहत्तः .स्तम्बेरमः क्षत्त्रियः ” इति । तादुक्‌ 
गज: | कर्ता। कंचित्‌ यं कमपि। युध्यमानेषु योधसहस्रेषु स्वाभि 
मुखं प्रहरन्तमेकं वीरमित्यर्थः । करेण हस्तेन स्वतुण्डेन । पदयोः 
तस्य पादयोः गृहीत्वा पादौ परिगृह्यत्यरथंः | र्मणोऽधिकरणत्वविव 
क्षया सप्तमी | तदीयपादौ स्वशुण्डासंवेष्टितौ कृत्वेत यावत्‌ 
(तथा कृत्वा) वियति आकाशे । दवीयः सुदूरम्‌ । ' दवीयश्च दविष्ठं 
च yet’ इत्यमरः | दूरशब्दादीयसुन्‌ । ' स्थूलहूरयु वेति arg?) 
क्षिप्तम प्रास्तम । पतन्तम्‌ आकाशादध आयान्तम्‌ । आच्छिञ्चा . 
खण्डशो भिन्ना । कृपाणयष्टिः agon यस्मात्‌ तथोक्ता। तथा 
विघा सती। तदीयखङ्भलतामिक्षुवत्‌ seated) , दशनद्येच . 
दन्ताम्यामुभास्थाम्‌ | उच्चैः उपरिदेश एव । भूमौ अपतत एवेत्यथंः | 
प्रत्येच्छत जग्राह । दन्ताभ्यां गृहीत्वाऽपिषदित्यथः । hal हस्ती कि 
न करोतीति भावः । योद्धारं तुण्डेन after व्योम्नि समुत्क्षिप्य 
स्वलाघवातिशयेन कृपाणच्छेदतपूर्वेकं मध्येमाग एव त दन्ताभ्यां 
गृहीत्वा पिपेषेति पिण्डीकृतोऽर्थः॥ `° 


इदानीं योधविजयं प्रस्तौति -- 


क्षिप्तो गजेनोध्वमसिद्वितीय 

स्स्क्रन्धे तिपत्यास्य पुरस्तरस्वी । 

निपात्य चाधोरणसम्यसित्त्र | 
गजाधिरोहस्स्वयमेव जज्ञे ॥ ॥ 70 ॥ 


{क्षिप्त इति ॥ तरस्वी शूर: वेगवान्‌ लाघववानिति वा। 
तरः बलम्‌ ( जवो at) अस्तीति अस्मायामेधा ' इति fafa: 
“ वेगिशुरौ तरस्विनौ ' इत्यमरः | असिद्वितीयः खञ्भेकसाधनः गज 
सेनायां प्रविष्ट इत्यर्थः । गजेन हस्तिना । तेष्वेकेनेत्यथः | ऊध्वेम्‌ 
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उपरितनप्रदेशम्‌ तमुहिब्येत्यथ: । क्षिप्तः प्रास्तः । आकाशे समुत्क्षिप्त 
, इत्यर्थ:। अस्य प्रकृतस्य गज़स्य । स्कन्धे पृष्ठे -पुर; अग्ने अभ्य | 
मित्त्रम्‌ अमित्त्रस्याभिमुखभ्‌ । निपत्य उत्प्लुत्य स्वस्य शत्रोः हस्ति 
qaa अभिमुखं यथा तथा गजस्कन्थे स्थित्वेत्यर्थः। आधोरणम्‌ 
हस्त्यारोहम्‌ निपात्य अधःपतितं कृत्वेत्यर्थः । स्वयम्‌ एव आत्मनैव 
न त्वन्येन। ' स्वयमात्मना ' इत्यमरः। गजम्‌ अधिरोहतीतिः 
गजाधिरोहः | हस्त्यारोहः हस्तिनमधिरूढः हस्तिपकस्सन्‌ । कर्मण्यण्‌ । 
जज्ञे अजनि अभावि। ' जनी प्रादुर्भावे - भावे fee, “ भव 
त्यर्थे भवत्यस्ति जायते विद्यते तथा ” इति क्रियानिघण्टुः । -शुरोऽयं 


गजेन वियति क्षिप्तो महता लाघवेन तस्मिन्नेव तद्धस्तिपकामिमुखं 
तत्स्कन्धाग्रभागमधिष्ठाय तं निरस्य तत्स्थानमाक्रम्य स्वयं तस्य 
नियन्ता संवृत्त इति योधविजयोऽत्र प्रक्रथ्यते ॥ 


हविषा सरोषेण पृषत्कवर्षे 

निषूदितः कोऽप्यमरत्वमेत्य | 

चकार तस्योपरि पुष्पवषं 

सहर्षसुद्घोषितचाट्वादः ॥ uit 


द्विषेति ॥ सरोषेण सक्रोधेन । युध्यमाने योधद्वये प्रतियोध 
कतपराभवजातामर्षेणे केनेत्यथंः । द्विषा ,शत्रुणा । पृषत्कवर्षे: बाण 
वृष्टिभि; अविच्छिन्नबाणपरम्पराभिः श्वाघनीयवीर्यातिशयप्रदाशकाभि 
रित्यर्थः । निषूदितः हृतः संहुतः। कोऽपि यः. कश्चन वीरः। 
अमरत्वम्‌ देवताभावम्‌ देवत्वम्‌ । एत्य प्राप्य । अपराङ्मुखा भूत्वा 
युध्यमानानां वीराणां स्वर्गस्मरणादिति भावः gig सानन्दम्‌ | 
“ मरणान्तानि वेरा ' णीति न्यायात्तद्विस्मृत्येति भावः । उद्घोषः महा 
घ्वनि: । तद्वन्तः कृताः | महता रवेण समुस्थिता इत्यरथंः। तादृशाः. 
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चाटुवादा: . प्रियवचनानि यस्मिन्‌ तथाभूतस्सन्‌। तस्य उपरि' येन 
.ह्तस्स तस्य चत्रोरुपरीत्यर्थः। पुष्पवर्षम्‌ अविच्छिन्नां कुसुमसंततिम्‌। 
चकार अकरोत्‌ व्यतनुत | मेघो जलमिव पुष्पाणि ववर्षत्यर्थ:। तस्मिन्‌- 
तानि पातयामासेति यावत्‌ । सः कोपेन बाणवर्षं मुमोच । अयं 
तु हर्षण पुष्पवृष्टिम्‌। स देवः। अयं तु मनुष्यः। तस्य देवत्वेन 
शत्रावपि गुणग्रहणपूर्वंकसंभावना च सुष्ठु युज्यते । वर्षण संभावि 
तस्य पुनर्वर्षेणेव संभावना समुचितेत्येवमुच्यते । शत्रुणापि क्लाघनीय 
पराक्रम एष इति वीर्यातिशयोऽस्य प्रस्तूयते ॥ 


कुन्तेन कश्चिद्‌ द्विता विभिन्न 

CAAT संइलेषममुष्य यातः । 

भिन्दन्नुरस्तेन चमत्कृतोऽभुद्‌ 

गुणेषु को मत्सरमादधाति ॥ | ulu 


कुन्तेनेति ॥ कश्चित्‌ कश्चन योधः। कुन्तेन भल्लेन | करण 
भूतेन । द्विषता शत्रुणा प्रतियोधेन। aati - विभिन्न: विदारितः । 
हृदयादिषु भृशं व्यधितः। अमुष्य कुन्तस्य प्रकृतस्य । संश्लेषम्‌ 
संयोगम्‌ तेन साकम्‌ सम्मेलनम्‌ । तर्थेव तेन प्रक्रारेणैव । यद्विधया 
तत्संश्नुषस्तस्मिस्तस्याभृत्तद्विधयैवेत्यर्थंः। कथं वा तेन स॒ गृहीतः 
कथं वा प्रयुक्तः तत्सवं तथैव । न तु तद्व्तिक्रमलेशोऽप्यत्ेति 
भावः। (तं तथा) यातः 'गतस्सन्‌ । कृतस्य समुचितस्य प्रतिकृत 
स्यैव - युक्तत्वादिति भावः। उरः वक्षः भिन्दन्‌ विदलयन्‌ । तेन 
प्रतियोघेन | गुणेषु अप्रधानेषु कटुपरतन्त् करणेषु (युद्ध) साथ. 
नेषु भल्लादिष्वित्यः | तेषाम्‌ कत्रंधीनत्वेन तैने किच्चिदपराद्धमिति 
घियेति भावः। कः जनः मत्सरम्‌ विरोधम्‌ आदधाति आचरति 
वहतीति काकु: | न कोऽपि तथा लोके इत्यर्थः। गुणिषु चेतनेष्वेव 
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वैरो युज्यते न त्वचेतनेषु गुणेषु, तेषां Tag खांदिज्ञानशुन्यत्वा दिति 
च भाव:। यस्यं येन विरोध: तस्थ तद्गुणादि तच्चेष्टादि संव 
Sena waft तथाऽपि गुणानामस्वतन्त्रत्वेनं तेषु विरोधो न 
गहीतरशत्रणा | भल्लप्रयोगेण हृदयभेदने तथव पुनः करणात्‌ | एष 
चं उचित एव लोकसाधारणत्वादिति प्रथमयोधस्थोक्तिंः। किच्च । 
FAS प्रशस्तगुणेषु सत्सु. शत्रावपीत्यर्थः। क॑ः को वा विवेकी जन 
मत्सरम्‌ गुणविषये वेरम्‌ तंद्गुणाग्रहणहेतुम्‌ं आदधाति आचरति न 
कोऽपीत्यर्थः | अतएव मदनुकरणं भल्लप्रयोग्रादिरूपेण तवेति भावः। 
एवमर्थान्तरमपि । इतीत्यस्य गम्यमानत्वादप्रयोगः। प्रयोगे पौन रुक्त्य 
मित्यालङ्कारिकाः। इति इत्थम्‌ उक्तप्रकारेण तेन प्रतिंयोधेन चम 
त्कृतः | चमत्कृतम चमत्कृतिः चंमत्त्रियानेपुण्यम्‌ उक्तिविषयकम्‌ तद 
स्यास्ती 'त्यर्श आदित्वा ' दच्‌ । शत्रूद्ेशेन प्ररंवृत्तोक्तिविषयकनंपुण 
इत्यर्थः । अभूत्‌ आसीत्‌ । योंधावृंभौ परस्परं . युंध्येते। तयो 
कश्चित्तदानीं भल्लेन कस्यचन वक्षो बिभेद। तेनेत्थं व्यघितस्य च 
कृतस्य संदृशी प्रंतिकृतिरेव पौरुषप्रण्यापिकेति मन्वानस्तथव तद्वक्षो 
ञ्यदल्यत्‌ | एवम्‌ भिन्नवक्षास्सः मत्कृतेनेव प्रतिकरोषि। तत 
मात्सय त्वया न प्रादशि । गुणेषु ( अचेतनेषु अप्रधानेषु साधनेषु 
च ।) मात्सयँ विवेकिना न क्रियते । (amaf) .शत्रुकृतव्यापारे$पि 
गुणो add चेत्तद्ग्रांह्य एव भवति बुद्धिमताम्‌ । भवान्‌ बुद्धिमान्‌ 
विवेकी च । अंतएवेत्थमकरोरिति शत्रु तुष्टावायमिति तात्प 

Wa: । अत्र गुणंषु मत्सराभावो विवेकिनां लक्षणमिति लोकसामा 
न्यार्थेन प्रंकृतंविषयंस्थ समर्थंनमित्यर्थान्तरंन्यासः। yea ' तेन चम 
त्कृतो$भू' दित्यत्र प्रतिपादित चमत्कारं विशदयन्‌ प्रकृतस्य . शोभा 
घायकोञ्भवदिति alas तेनेति संक्षेप: N 

चिरायं कौचित्‌ कलहायमाना 
वन्योन्यकोक्षेयककृत्तशीषौ | 
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1 विसुक्तदेही तदनु क्षणेन | 
ससोहूदो दिव्यपुरीमयाताम्‌ ॥ ॥ 130 


चिरायेति ॥ कोचित्‌ कावप्युभौ | कलहायमानौ युद्धं कुर्वाणौ i 
i शब्दवैरकलहा भ्रकण्वमेघे म्यः करणे ' इति क्यङ्‌ । तदन्तात्‌ शानच्‌ । 
तंथाविधौ सन्तौ अन्योन्यम्‌ परंस्पंरम । कौक्षेयंकाम्याम्‌ खेज्चाम्याम्‌ । 
£ “ खंड्गे तु निस्त्रिशचन्द्रहासासिरिष्टय: । कौक्षेयको मण्डलाग्रः करपाल 
gag? इत्यमरः । कृत्तौ छिन्नो शीषो' शिरसी याभ्यां तथोक्ती । 
aada fagat cat विसृष्टौ देहौ शरीरों ययोः तथाभूतौ 
aag ततः पश्चात्‌ । सौहृदम्‌ मैत्त्री, तेन सहितौ। ( सौहृदं 
दाब्दसाधुत्वं च पूर्वं दशितम्‌, स्नेहृयुतावित्यर्थः। दिव्यपुरीम्‌ देवता 
नगरीम अमरावतीम्‌ स्वगंमित्यर्थः । अयाताम्‌ अगच्छताम्‌ । अश्रा 
ताम्‌ युद्धेष्वपराङ्मुखा युध्यमाना वीरास्स्वग यान्तीति स्मरणादिति 
भावः। योधावभावपि सममेव विक्रम्म परस्पर परस्परेण हतौ तौ 
( ' मरणान्तानि वैराणीति न्यायेन देवश्नावापन्नत्वेन च ) वैरं विस्मृत्य 
प्रेम्णा परस्परं सम्मानयन्तौ स्वर्गमापलुरिति वण्येते । अत्न परस्परहनने 
प्रवत्तयोस्तयोः' कथं मित्त्रतेति प्रतीयमानविरोधस्य स्वगेमयातामित्य 
स्मात्प्रतीयमानदेवताभावापन्नत्वेन परिहार इति विरोधाभास 
प्रतीयते ॥ 


संग्रामवन्याममितश्च रन्तो 
दर्पोद्धताः केचन राजसिंहाः 
प्रत्याथनां पाथिवकुङ्जराणा 


शिरांस्यभिन्दन्नखरेः कराग्रैः ॥ n 14 n 


संग्रामेति ॥ संग्रामः yet स एव वनी अटवी तस्याम्‌ । 
अंभितः समन्तात्‌ युद्धभूमौ । वने च Aad । चरन्तः विह 
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रन्तः वीरविहारं gia: । संचरन्तश्न । दर्पोद्धताः दर्पेण गर्वेण उद्धताः 
अविनीताः अतिशयितदर्पा इत्यर्थ: । जगत्तृणाय मन्वानाः सोत्साहा 
इति यावत्‌ । मदोद्धता इति च। केचन कतिचन राजसिहाः राजान 
एव सिहाः मृगेन्द्राः । कर्तारः । प्रत्याथनाम्‌ शत्रूणाम्‌ । ` अभिघाति 
पराराति प्रत्यथिपरिप न्थिनः ' इत्यमरः। पार्थिवाः राजानः प्रति 
योद्धार इत्यर्थः । त एव कुज्ज़राः गजाः तेषाम्‌ शिरांसि मस्त 
कानि (कुम्भस्थलानीति च।) नखरैः आयुधविशेषैः तैरेव कराग्रैः 
नखैः अभिन्दन्‌ व्यदलयन्‌ । महान्तो मृगराजा इव वने शूरा राज 
वतंसाः युद्धभूमावप्रतिहतगमनेन वीरविहारं कुर्वन्तो गजातिव कांश्चन राज्ञो 
नखरायुधेरिशरस्सु नखैः कुम्भस्थलेष्विव प्राहरन्नितिं पिण्डीकृतो9्थेः ।. 


अबयवावयविनोस्सामस्त्येन रूपणमत्रेति समस्तवस्तुविषयं रूपक. 
मलङ्कारः ॥ 


इत आरभ्य नवभिइश्लोकंस्तुरुष्कसेनया साकं कम्पराजस्य. 
, [aera रयेणावनिपालवाजी 
रराज योधानमि फेनराजीम्‌ । 
aged | स्तस्य विरोधियोधान्‌ 
दृष्ट्वा जहासेव पलायमानान्‌ ॥ tin 


बल्गच्निति ॥ अवनिपाल: भूमिपालः कम्पनः तस्य वाजी 
अश्वः ओपवाह्य इत्यर्थः । ' वाजी बाणाश्वपक्षिषु' इति मेदिनी । 
योधान्‌ वीरान्‌ अभि आभिमुख्येन वीराणामभिमुखमित्यर्थः । ' अभिर 
भाग ' इति कर्मप्रवचनीमवत्त्वाद्‌ द्वितीया । रयेण जवेन उत्साहजनि 
तेनेत्यर्थः । वल्गन्‌ः (घाराविशेषेण) गच्छन्‌। फेनराजीम्‌ फेतपरम्पराम्‌ 
फेनरासिमित्यर्थः। समुद्रमन्‌ बहिः प्रकाशयन्‌ पलायमानान्‌ अपः 
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नवमसगंः ज्य ey.) 


ऋमतः युद्धं'परित्यज्य घावतः। परापूर्वकादयतेलंटरशानच्‌ । ' उपसनै 
स्यायते ' रिति लः। विरोधियोधान्‌ शत्रुवीरान्‌ . दुष्ट्वा वीक्ष्य 
जहास । अहसदिव स्थित इत्यर्थः । भवद्वीर्यातिशया ` एतन्मात्रा वेति 
पर्येहसदिव रराजेत्यर्थः। तुरुष्कयोधाः , वायुजवेन सोत्साहं धारा 
वाहिकया गत्या स्वाभिमुखं समभिद्रवन्तं राजाश्व दृष्ट्वा भीताः 
आत्मत्राणाय प्रधावन्ति। अश्वराजश्च मुखे फेनमुद्वमति हसितमिव । 
अत उप्रेक्ष्यते | तान्‌ दृष्ट्वा अहो भवद्वीर्यातिरेक इति हसतीति। 
एवं फेनवमनेऽश्चस्य प्रकृतिसिद्धे कविप्रौढोक्तिसिद्धा तस्मिन्‌ हसन 
संभावनेति क्रियोतप्रेक्ष॑यम्‌ ॥ CT 


कम्पराजस्य गजयुद्धं त्रिभिर्लोकैः प्रस्तूयते - 


एकप्रहारेण सकङ्कटाना 

माधोरणानां करिणां च देहैः । 

द्विधा विभिन्नेरमितो farm, | 
मीषत्करास्तस्य विमदं माराः ॥ 10 ॥ 


एकेति ॥ तस्य कम्पराजस्य | विमर्दमार्गा गुद्धसंचारपद्धतयः | 
कर्तारः | अभितः समन्तात्‌ युद्धभूमौ स्वविहाराश्रयभूतायां सवंतेत्यर्थः । 
एकेन एकसंख्याकेनैव प्रहारेण प्रहरणेन आहत्य अस्यादयाघातेनेत्यथेः। 
' अधिकरणविचालने च ' इति धा । विभिन्नैः पृयरभावमापन्नैः एक 
तया स्थितैः grga द्वाम्यां भत्वा स्थितैरित्यर्थः । एतादृशैः कङ्कटः 


at कवचः |" ' जगरः कङ्कूटो योगस्सन्नाहस्स्यादुरश्छदः ' इति 


वोपालितः। तेन सहितानाम्‌ सकङ्कटानाम्‌। आधोरणानाभू हृस्ति 
पकानाम्‌ गजारोहकाणांम्‌ । करिणाम्‌ हस्तिनाम्‌ । च समुच्चये। 
एषामेषां चेत्यर्थः । देहैः शरीरः । Heya । विवेक्तम्‌ पृथक्क 


71 एते एतस्य युद्धमार्गा इति विभिन्नतया तदितरवैलक्षण्येन 
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ज्ञोतुमित्यथेः । ईषत्कराः ` सुलभाः | | ईषहस्स | ष्विति खल्‌ । बहुमि 
स्साध्रनेबेहुकृत्वो बहुधा यथाकथमपि ` भेदनीयानि लक्ष्याणि सिद्ध 
` हुस्तो$्यमेकधैवामोघेत स्वप्रहारेणेकेन भेदर्यात क्षणे। स्वप्रहारेण 
aaa हस्तिनः कवचं भेदय़ति । तेनेव हस्तिनं च feat करोतिः। 
तेनेव हस्तिपक्रस्य aad विदलग्रति। तेनेव तं च दविधा करोति। 
अतएवैतस्य लक्ष्यसि ्विर्लाघवातिशयञश्च नैवेतरज्ञनसाघाणाविति प्रत्य 
भिज्ञातुमस्य युद्धमार्गात्‌ श्रममन्तरेव शक्यत इति नायकस्य वीर्याति 
शयः प्रस्तूयते । पराक्रमसमृद्धिरत्र वणितेत्युदात्तोऽल्‌ङ्कारः | ` समृद्धि 
मदस्तुवर्णेनमुदात्त ” इति तत्लक्षणात्‌ । ,करिदेहाः तद्म, हस्ति 
पकदेहाः ded, ` चैककाळ एव तथा कृतमिति ध्वननात्सहोक्तिY्वेन्यतः 
इत्यलङ्कारेणालङ्कारध्वनिः॥ | 


कुम्भेषु भिन्दन्नृपति हिपेन्द्रान्‌ 
मुक्ताफ़लंइ्शकरिलान्तरांमिः । 

madarma gA: 

eiia Ai तिःतांत्रपर्णी: ४ ॥ iT 


'कुस्मेष्विति ॥ नृपतिः राजा ` कम्पन: । कुम्भेषु शिरः 
पिण्डेषु । अवयवोवेयविभावे सप्तमी ।  कुम्भा$वच्छेदेनेत्यथः । ढिपे 
aq गजराजान्‌ | भिन्दन्‌ स्फोटयन्‌ तेषां कुम्भानां भेत्ता संचि 
way: । “ नलोकाव्य ' येति षष्ठीप्रतिषेधात्‌ हिपेन्द्रानिति द्वितीया । 
गजकुम्भान्‌ विदार्येति यावत्‌ । मुक्ताफलैः मौक्तिकैः । शर्करिळानि | 
शर्केराः उपलाः सन्ति एष्विति विग्रह: । उपलावन्ति ' शर्करा _ 
खण्डविकृतो कपरांशे रुगन्तरे। उपलायां शाकेरायुक्तदेशे शकलेऽपि | 
च ' इति हैमः। ' देशे लुबिलचौ च ' इतीलच्‌। तथाविधानि 
अन्तराणि अधःप्रदेशा: यासु ताभिः। रक्ततरङ्गिणीभिः असुङ््नदी मि" 
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प्रदशता: शतात्‌ परे इति विग्रंहः । शताधिकाः अनन्ता इत्यर्थः । 
पारस्करादित्वात्सुट्‌ | सस्य श्रृत्वम्‌ । ' कतृंकरणे कृता बहुल ” मिति 
बहुलग्रहणात्समास इति कैयटः | 'मयूरंव्यंसका दित्वात्सुप्सुपेति वा' समास 
इति नागेशः। राजदन्तादित्वात्परनिपातः। स्पष्टं चैतत्सर्वं ' नाज्झ 
लाविति सूत्ने ` अज्झलोः प्रतिषेध ' इति वातिकव्याख्यानावसरे भाष्य 
कैयटोहयोतादौ । “ परवल्लिङ्गत्वमस्थ प्राप्तमपि लोकाश्रयत्वाल्लि 
ङ्गस्य विशेष्यनिघ्नत्वमेव । तथाविधाः । ताम्रपर्णीः तदाख्याः नदीः । 
ताम्रपर्ण्यंः मुक्तावासा इत्येवमुच्यते | संयति युद्धे प्रावतंयत्‌ प्रवतँया 
मास पर्यकल्पयदित्यर्थः। रांजा गजकुम्भान्‌ बिभेद। तत्कुम्भाश् 
भुक्तावासाः । तेभ्यस्लुतेन रक्तेन साकम्‌ मुक्ता अपि सम्मिलिताः 
` प्रवाहभांवमभजन्‌ । अत एते प्रवाहा मुक्तामयाधो भागास्ताम्रपर्णीनदी 
` मनुकुर्वन्तोऽनन्तास्ताम्रपण्यं इव भान्तीति तात्पर्यार्थः । अत्र मुक्ता 
मयरक्तनंदीषु ताम्रपर्णीनदीत्वारोप इति व्यधिंकरणख्पक्मलङ्कारः | 
ताम्रपर्णीरिति बहुवचनेन तादृशनदीनां aga तु कविप्रौढोक्तिमूल 
मित्यवगन्तव्यम्‌ | यद्ठा। ताम्रपर्णीनां बहुनामसंबन्धेऽपि तत्सम्बन्धो क्ति 
रत्रेत्यतिशयो क्तिभेदः ॥ 

तेन द्विपास्तोमरिणा विभिन्नाः 
कुर्भस्थलैरुस्झितमो क्तिकोघेः । 
क्रौच्चस्य जह. गंहश क्ति घात | 
प्रकोणहंसप्रकरस्य शोभाम्‌ ॥ ॥ ०0७ 


तेनेति, ।। तोमरः शवेला अल्पः कुन्तः। ` शर्वरा तोमरोऽ 


EE . स्त्रिया ' मित्यमरः । ' तोमरोऽस्त्री लोहहुलदण्डः कासूश्च सर्वला । ' 


>- (हुल ` द्विफलपत्राग्रम्‌ ) इत्याह वैजयन्ती । ` सो$स्यास्तीतीनिः | तेन 
तोमरवता स्वहस्तधृततोमरायुधेनेत्यरथः । विभिन्नाः विदलिताः द्विपाः 
गजा: । wait: | उज्झिताः त्यक्ताः तैविसृष्टाः मुक्तौघाः मौक्तिक 
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प्रवाहाः अविच्छिन्नमुक्तापरम्पराः यैः तैः। तादुशैः कुस्मस्थले: स्वशि 
रोंशप्रदेशै: । उपलक्षणे तृतीया । तदुपलक्षितास्सन्त इत्यथः । YE 
कुमारः । ' पार्वेतीनन्दनस्कन्दस्सेनानीरग्निभूर्गुहः ' इत्यमरः। तस्य 
शक्तिः कासूः तेन घातः प्रहारः तत्कृत आघातः तेन प्रकीर्णाः व्याप्ताः 
भेर्वादि गन्तुमभितो-व्याप्ता इत्यर्थः | हंसप्रकरा: हंसपक्षिणाँ पङ्क्तयः 
यस्मिन्‌ | तथाभूतस्य क्रोश्चस्य हिमवतस्सुतस्थ तदाख्यपवेतस्य शोभाम्‌ 
प्रभाम्‌ प्रकाशम्‌ TEs आहरन्‌ तत्सदृशा अभवन्नितयर्थः । यथा ड 
कुमारस्य क्रोपर्वेतबिभेदनेन तद्रन्प्रतो मेर्वादीन्‌ गच्छन्तः पर्वत 
ममितो व्याप्ता हंसास्स्वकान्तिभिः कान्तिमन्तं cad कुर्वंन्ति T 
देव तोमरकृतरन्ध्रेभ्यो मुक्ता वमन्तस्तत्कान्तिभिः कृतप्रकाशाः परां 
शोभां वहन्ति कारिण एतेऽपीत्युपमार्थः । क्रोच्चविभेदनं प्रत्येव मुक्तं 
महाभारते - “ स तूत्थाय महाबाहुरुपसान्त्व्य च तान्‌ जनान्‌ । घनु 
विकृष्य व्यसृजद्वाणान्‌ श्वेते महागिरौ । बिभेद स शरैश्शैलं ma 
हिमवतस्सुतम्‌ | तेन हंसाश्च गृध्राश्च मेरुं गच्छन्ति पवेतम्‌ ” इति | 
झाक्त्या क्रोःभेदनमित्थं बणितमनन्तभट्टेत “ विशाळरच्घ्रं fasana 
दत्तं देहस्य मध्ये दघतो महान्तः । स्कन्दस्य लीलां करिणो frag: ˆ 
इति | काव्यलिङ्गानुप्राणितोपमालङ्कारः ॥ 7 


कम्पराजस्य प्रतिवीरैस्साक युद्ध तत्प्रशंसा च चतुभिश्छ्वीकैरित 
आरम्य प्रस्तौति -- | 


रंहस्स्विनस्स्वाभिमुखान्‌ क्षितीन्द्रो 

मुगान्नखाग्रेण यथा तरक्षुः । 

प्रसह्य वक्षस्सु युधि प्रवीरान्‌ 
= क्षुण्णानकार्षीच्छरिकामुखेन ॥ nu 
 रहस्स्विन इति॥ क्षितीन्द्रः भूपतिः कम्पराजः। कर्ता | 
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छुरिका असिपुतित्रका । “स्याच्छस्त्री चासिपुत्री च च्छुरिका चासि 
धेनुका RAAT | तस्याः मुखम्‌ अग्रभागः । तेन वक्षस्सु हृदय 
स्थलेषु तदवच्छेदेनेत्यर्थः । युधि युद्धे । रंहस्स्विनः अतिशयितवेगवतः ` 
४ रंहस्तरसी तु रयस्स्यदः। जवः' इत्यमरः। | अस्मायामेधात्जज 
इति विनिः। स्वस्य आत्मनः अभिमुखान्‌ सम्मुखान्‌ युद्धाय सन्नद्धा 
भूत्वाऽग्रत स्थितानित्यर्थः । प्रसह्य हठात्‌ अनालोचितलक्ष्यपात 
मित्यर्थः | ' तरक्षुः मृगादनः YATES: । “ तरक्षुस्तु मृगादनः' इत्यमरः । 
नंखाग्रेण कररुहाग्रभागैः मृगान्‌ हरिणानिव वक्षस्सु हृदयेषु स्वावयवेः 
ष्वित्यर्थः । क्षुण्णान्‌ भिन्नान्‌ विदारितान्‌ “ ्षुदिर्‌ संप्रेषण ' क्तः l 
'रदाम्या' मिति नः। णः। अकार्षीत्‌ अकरोत्‌ । वक्षांसि छुरि 
कया विददार लाघवातिशयेनेत्यर्थः । शाराग्रगान्‌ युद्धाय सञ्चद्धात्‌ 
प्रतियोधाननालक्षितलक्ष्यपातं {स्वासिपुत्त्रिकया श्रममन्तरैव तद्वक्षांसि 
बिभेद स इति तस्य कृतहस्तता. वीर्यातिशयश्न प्रस्तूयते। वाक्यर्थो 
पमेयम्‌ ॥ 


शुरस्तथा प्राहृत सुद्गरेण " 

शिरस्त्रवन्ति द्विषतां शिरांसि । 
_ यथा विनिर्यज्ञयनानि तानि . 

मङ्क्षु न्यमाङक्षुस्स्वशरीर एव ॥ ॥ 20 ॥ 
श्र इति ॥ शुरः वीर: प्रदशितवीयेसार इत्यथंः । मुद्गरेण 
_तदाख्येनायुधविशेषेण द्रुषणेन ' द्रुघणे मुद्गरघनौ ' इत्यमरः । (तेन) 
शिरस्त्रम्‌ शीर्षरक्षणम्‌ शीर्षप्यम्‌। तानि सन्ति येष्विति मतुप्‌ । 
“अथ शीर्षकम्‌ शीर्षण्यं च शिरस्ले' इत्यमरः | द्विषताम्‌ शत्रूणाम्‌ 
शिरांसि मस्तकानि । कमं । विनिर्येन्ति बहिविनिगेच्छन्ति » नयनानि 


नेत्राणि येषु तथोक्तानि। शिरस्सु .कृतस्य प्रहारस्य गाढत्वेन नय 
नानां. .बहिनिस्सरणं जातमिति आघातवेग्रातिशायो बलवत्त्व च प्रस्त 
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ga इत्यथें: । तथाविधानि । तानि। मङ्क्षु शीघ्रम्‌ सद्य एवेत्यर्थः | 
" द्राइमडक्षुसपदि ga’ इत्यमरः । स्वशरीरे निजदेह एव यथा 
न्यमाङ्कक्षुः न्यमज्जन्‌ । निपूर्वात्‌ ५स्जेळुंड्‌ । तथा तेन प्रकारेण शरीरे 
ष्वेव शिरांसि लीनानि न तु पृथक्तया दुइयमानानि यथा भवेयु 
स्तथेत्यर्थः mga अविध्यत । महावेगेन दृढमाहतवानित्यर्थः । प्रपू 
वात्‌ gat कर्मणि लुझ्‌ । शिरस्सु शिरस्त्राण घृतानि राजभिः। 
तान्यपि विभिद्य कम्पराजभ्रहारो भृशं व्यथां जनयासास तच्छीषें 
ष्विति महाबलवत्त्वं क्म्पराजे प्रकथ्यते। शिरसि गाढप्रहारेण नय 
नानां बहिगेतत्वं च प्रसिद्धम्‌ - “ निजघ्नुस्सहसाप्लुत्य यातुधानात्‌ 
प्लवङ्गमाः | शैलश्षुङ्गाचिताङ्गाश्च मुष्टिभिर्वान्तलोचनाः । चेरुः पेतुश्च 
नेदुश्च तत्र राक्षसपुङ्गवाः” इति रामायणे॥ 


Slater] fate व्यापृतहेतिज्ञाते 
परापतन्त्यः परिपन्थिसेनाः । 
कल्पक्षयोर्दाचषि हव्यवाहे 


महाम्बुधेरोघ इवाशु ने ( शुः ) u Zt 


'तस्सिञ्चिति ॥ इति इत्यम्‌ उक्तप्रकारेण । तस्मिन्‌ राजञि। 
च्यापृतम्‌ चोदितम्‌ प्रयुक्तम्‌ हेतीनाम्‌ आयुधानाम्‌ । ज्वालानामिति 
च॒ गम्यते। ' रवेरचिश्च wed च वह्निज्वाला च हेतयः ' इत्य 
FEL तेषाम्‌ जातम्‌ समूहः येन तथोक्तः। तथाविधे सति । परां 
पतन्त्यः GaGa: पराङ्मुखा waca: परिपन्थिसेनाः MA 
सैन्यानि | कत्येः | कल्पक्षयः कल्पान्तः प्रलयकालः तस्मिन्‌ उद्गता 
ऊर्ध्वमुखं ज्वलन्त्यः अचिष: ज्वाला: यस्य तस्मिन्‌ । भृशं प्रज्वल 
जजालायुते इत्यर्थः | हव्यवाहे अग्नो । महाम्बुधेः अतिवेलं प्रवृत्तस्य 


TH IE Oe eee 


$श्वोकस्यास्य परस्तात्‌ छोकदश्कं लेखितुं पर्याप्ते दवे तालपत्रे शुल्ये वर्तेते ॥ 
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प्र 


समुद्रस्य आप इव जलानीव आशु शीघ्रम्‌ सद्यः तत्क्षणमेव नेशुः 
“अन्तर्वेधुः | णश अदने fee “ इष्यति नश्यति पलायतेऽन्त्ं त्त. 
इत्यपि ” इति भट्टमल्लः। भुवनं प्रदहत्‌ प्रज्वलति प्रलयाग्नौ तस्मिः 
aa समये तदभिमुखमुद्वेलं महासंरम्भेण प्रवहति महाम्भोधौ यथा 
वा तदगने्दाहात्तन्नाशस्तथैव शत्रुसेना असंख्याकास्तास्स्वामिमुखमायाता : 
स्स्वशौर्यपदर्शने भृशं प्रयतमाना अपि प्रतापोष्म सुमुद्वमतस्तस्य मुखे 
क्षणमपि स्थातुमशक्नुतत्यो विनष्टा बभूवुरिति तात्पर्यार्थः 1 उपमा 
लूद्भार:॥ | | 


न जामदरन्येन न राघवेण 

तथा न भीमेन न चार्जुनेन । 

आपादितस्तेन' यथा समीके” 

हर्षो महर्षेः कलहप्रियस्य ॥ ॥ 22 n 


तेति ॥ तेन इत्थं विदितशोर्येण कम्पराजेन | समीक्रम्‌ युद्धम्‌ 
“ मृधमास्कन्दनं संख्यं समीकं संपरायकाम्‌ ' इत्यमरः | तस्मिन्‌ | 
कलह: विवादः देशक्षेमङ्कुरः दुष्टवधाय प्रवृत्त इत्यर्थः । सः प्रियः 
अशनवत्प्रीतिजनकः यस्य । महर्षेः देवर्षेः अश्ञनवत्प्रियकलहस्य , 
(कलहाशनस्य) तारद्स्येति यावत्‌ । तस्य | ga: संतोषः यथा 
यया विधया आपादितः संपादितः उत्पादितः, तथा तया विधया । 
अनेन प्रकारेणेति भावः | 'उत्तरत्न संत्र निषेधवाक्येष्वस्य तथा 
शब्दस्य संबन्धो वेदितव्यः | “जमदस्तेः अपत्यं पुमात्‌ जामदरच्य्‌ः 
'पुरशुरामः । गर्गादित्वाद्यन्‌ | HAASE, गोत्रत्वारोपात्‌ प्रत्ययस्योप 
पृत्तिः । तेनै त्रिस्सप्तक्रत्वः कषत्त्रकुलान्तकेतापीत्यर्थः । तथा न चेवा 
पादितः। रघोरपत्यं पुमान्‌ राघवः दाशरथिः तेन रामेणः सर्वराक्षस 
-वृशघातिनापीत्यर्थंः । न नैवापादितः | भीमेन भीमसेनेन कृतहिडिम्ब 
जरासन्धादिवधेनापीत्यर्थः । न नैवापादितः | अर्जुनेन कृततिवातक़्वचः 
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2 कालकेयभीष्मादिमहावीरसंहारकेणापीत्यथं: । न नैवापादित:। लोकेक 
वीरान्‌ दुष्टनिग्रहाय प्रवृत्तानेतान्‌ सर्वानप्यतिशेतेऽयं वीर्यातिशयेनः 
कम्पराज इत्यतयुक्तिरल ङ्कारः | चम्पूभारतकर्ताप्येतां शैली स्वकृतौ 
प्रदर्शयति - “ प्रविवेद कुळालचक्रवद्‌ HANA तयोद्व॑यो भिदाम्‌ । 
त बलो न हरिन पाण्डवा न सुरा नाख्वमुखा च चारणाः ” 
इति । एषोऽपि नारदस्य कलहप्रियत्वमित्थं प्रब्रूते - “ बीणामुनीस्द्रो 
विजयस्य युद्धं नीरन्ध्रभावेन निरीक्षमाणः | आनन्दजैरश्रुभिरेव चक्रे 
हस्तापितैराह्िककृत्यम f ॥ 


नायकप्रतिनायकयोर्युद्धकथां प्रस्तोतुमुपक्रमते — 


ततस्तुलुष्कान्‌ ग्रुधि (क्रान्दिशी)का 

` नालोक्य विष्फ़ारितघोरशाङ्कं: । 
कम्पक्षितीन्द्रं यवनाधिराजः > 
प्रत्यग्रहीद्दत्र इवासरेन्द्रस्‌ ॥ ' nu 


तत इति ॥ यवनाधिराजः तुरुष्कसम्राट्‌। ततः अनन्तरम्‌ 
कम्पराजस्य वीर्यातिशषयेऽप्रतिहतं cat इत्यर्थः युधि युद्धे कान्दि 
ta: भयाद ता: ' कान्दिशीको भयद्रुत ' इत्यभर: । काँ दिशं यामी 
त्याह कान्दिशीक: । ' तदाहेति माशब्दादिम्य उपसंख्यानम्‌ ' इति 
ठक्‌ । पृषोदरादिः। तान्‌ तुलुष्कान्‌ तुरुंष्कानू यवनान्‌ MAA 
अवलोक्य दुष्ट्वा । विष्फारितम्‌ विशेषेण चलितम्‌। शाङ्गंम्‌ (स्व) 
घनु: तस्य घोषः यस्य तथोक्त:। आस्फालितघनुर्घोष इत्यर्थ: । 
युद्धाय गत्रुमाह्वयम्लिति भावः । वृत्तः वृत्रासुरः अमरेन्द्रम्‌ देवता 
राजम्‌ इन्द्रैमिव कम्पक्षितीन्द्रम्‌ कम्पनभूपतिम्‌ FL प्रत्यग्रहीत्‌ 
asa अगृह्णात्‌ | भयङ्करेण संरम्भेण अन्यतो गमनं तस्य निरो 
घयामासेत्यर्थः | स्वयमेव राज्ञा तेन योद्ध, प्रवृत्त इति भावः ॥ 
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यथा वृत्रासुरो महता क्रोधेन युध्यमानं महेन्द्रं जग्राह, तथाऽयमप्रि 
न्यवारयदन्यतो गमनं स्वप्रयत्नसंरम्भेण भयङ्करेण कम्पनस्येत्येता 
'वंस्मात्रेणेव विश्रान्तिरुपमायाः । वृत्रग्रहणं प्रति महाभारते तावदेव 
मुक्तम्‌ - “ ततो युद्धं समभवद्दत्रवासवयोर्महत्‌ । संक्रुद्धयोमंहाघोरं 
प्रसक्तं कुरुसत्तम । ततो जग्राह देवेन्द्र वृत्रो वीरञ्शतक्रतुम्‌ ” इति ॥ 


प्रतिपक्षनायके यवनराजे रोद्रपरिपोषानुगुणतया तदनुभावादयो 
aia -- 


तं वीरपाणाधिकपाटलाक्षं 

ललाटलक्ष्य ञ्रकुटीकरालम्‌ । 

सदस्य रोषस्य च देहबन्धं 

संभेदसाशङ्कत वीरवरः ॥ n% ॥ 


तमिति ॥ वीरवग्रेभ शूरसमृह:। कर्ता । वीराणां पानम्‌ वीर 
पाणम्‌ वीरेस्सेव्यमाना पानगोष्ठी । युद्धारम्भे युद्धान्ते वा शुरेः क्रिय 
माणं मद्यपानं वीरपाणमित्युच्यते । तदित्यर्थः! ' वीरपाणं तु तत्पानं 
वृत्ते भाविनि वा रणे ' इत्यमरः । `वा भावकरणयो' रिति णत्वम्‌। 
तेन अधिंकपाटले अत्यन्तं रक्ते अक्षिणी नेत्रे यस्य तथोक्तम्‌ । 
* बहुव्रीहौ सकथ्यक्षणो ' रिति षच्‌। मद्यक्ृतमदसंज्ञातनेत्ररक्तिमायुत 
मित्यर्थः । किश्च । ललाटे फाले लक्ष्या दृश्या भ्रुकुटी भ्रूभङ्गः ° 
पराभिभवनसंजातमन'प्रज्वलनखूपरोषोद्ध त इत्यर्थः । तया करालमू 
भयङ्कुरम्‌ , द्रष्टुमशक्यम्‌ । . तम्‌ तादृशम्‌ यवनत्रभुम्‌ । कर्म 1 
देहबन्धः देहसंबन्धः सोऽस्यास्तीति ‘art आदिभ्यो ऽच्‌ । पूत 
शरीरसंबन्धवान्‌ धृताकार इति यावत्‌ । मदस्य मदिरापानक्ृतहर्षो 
त्कर्षस्य गर्वस्य ' मदो रेतसि कस्तूर्यां गरवे हर्षेभदानयो:' इति 
fag: । च समुच्चये | तयोहभयोरपीत्यर्थः । संभेदम्‌ संगरम्‌ संयोग 
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fay ' संभेदस्फुटने ae’ eft सुधा। अस्मिन्नय 'स्नेहक्षौजन्य - 
संभेदः परिष्वङ्ग इवापर इत्यस्या गुरुदेवो विश्वनाथकविस्सौगन्धि 
कापहरणे प्रायुङ्क्त च। मशक्कत संभावयामास | मदरोषाम्याँ 
चताकारवत््वमस्मिन्‌ तुरुष्कप्रभौ संभाव्यत इति गुणस्वरूपोत्परेक्षेयम्‌ । 
अस्मिन्‌ प्रतिनायके रोद्ररसालम्बनतया विपक्षशौयंदर्शनादयो विभावाः 
तज्जन्यमनःप्रज्वळतादिसूचकाः ्रुकुटयादयोऽनुभावा दर्पाहद्कारादयो 
व्यभिचार्यादयो वाणता इति ते स्थायिनं परिपोष्य नयन्ति रसता 
मित्यवधेयम्‌ ॥ 


निरायता तस्य GSAT 
द्वेणिमणि्रेणिसती चकांशे । 


असर्षवह्व ज्वेलनोन्सुखस्य 
धमच्छटेव स्फुरितस्फुलिङ्काः ७ ॥%॥ 


निरायतेति ॥ तस्य -तादशस्य यवनेप्रभो: । मणिश्रेणिमती 
रंलनपडिक्तमती । तत्र तत्र रत्नश्रेणिभिंः खचितेत्यथः। तैः शोण 
मुक्तम्‌ । वेणिः उष्णीषसंबन्धी कल्पितंकेशबंन्धः | कर्त्री । तुरङ्गस्य 
यवनराडघिष्ठितस्य प्रतियोधमुहिंद्य धावतं इत्यंथः। तस्य वेगात्‌ 
जवात्‌ ( ' तुरद्धवेगा इंति मातृकापाठ: । सा पञ्चम्यन्तत्वेन विपः 
रिणतोऽत्वयांनुरोधेन war) निरायत! नितराम्‌ दीर्धा। तुरङ्गाणां 
वेगतो गमेने तेषां निरायतपूर्वकायत्वमिति तदारूढस्यापि तथात्वेन 
moga अपि दैध्यंमिति भावः । ज्वलनस्य दीप्तेः :उन्मुखस्य 
उद्युक्तस्य पदीप्यमानस्थेत्यर्थः । अमः क्रोधः ' कोपक्रोधांमर्षरोषः 
प्रतिचा रुट्क्रुधौ स्त्रियो ' इत्यमरः। स एव afg: ` अग्निः । 
तस्य । स्फुरिताः चलन्तः स्फुलिङ्गाः अग्निकणाः यस्यां सा। परि 
स्फुरदरितिकणसंपृक्तेत्यर्थः | धूमच्छटा धूमसमूहः घधूमपङ्क्तिरिव । छटा 
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शब्दस्य समूहार्थकत्वं च प्रसिद्धम्‌ - तथा च माघः “ सटाच्छटाः 
भिन्नघनेन बिश्रंता नृसिह सैहीमतनुं तनुं त्वया ” इति। चकाशेः 
विरराज। यथा वा धूमदशंनं ag रनुमापकं लोके तथा महता: 
Sagat भृशं कम्पमाना दैध्येमापन्ना तद्वेणिरनुमापिका भवति 
वैरिषु पराक्रममयं दशंयिष्यति क्रोधेन महताऽप्रतिहतमित्यस्येति ` 
भावः। मणिकान्तिभिस्संकलिता नीलवर्णा तस्थ दीर्घा वेणिस्तत्क्रो$धाग्ने, 
रचिरादेव प्रज्वलिष्यतः पुरस्तान्निग्रंता स्फुलिङ्गविराजिता घूमरेखेव 
संदुश्यत इति तात्पर्याथः | महावेगेन शत्रून्‌ प्रति तुरङ्गमं वल्गयतः 
स्तस्य तद्वेगेन भृशं कम्पमाना दीर्घा च वेणिः कथयति वेरिषुः 
विस्रेक्ष्यत्ययमच्चैव क्रोधाग्निमिति परमार्थः। अत्र स्फुछिङ्गसहितधूम 
राहित्वं. वेणौ संभाव्यत इति द्रव्यस्वरूपोत्प्रेक्षेयम्‌ ॥ 


मधु राविजयस्य नान्दी प्रस्तूयते -- 


आस्फाल्यमानस्य च तेन गाठ 
ATS स्य मौर्वीनिनदश्कार । 
चिरात्परित्यडय तसुच्चलन्त्या Reig 
जयथियो नूपुरघोषशङ्काम्‌ ॥ ॥ 26 n 
आस्फ़ाल्येति॥ तेन तादृशा JETT | भृशं क्रोधवते 
waa? । गाढम्‌ दुढम्‌ आस्फाल्यमानस्य ताडयतः शाजुस्य धनुषः 
घनुष्पांटबप्रीक्षार्थं वीरैरास्फाल्यते धनुरित्येवमुच्यते। ( तस्य ) 
मौर्वीनिनदः ाकृष्यमाणाया ज्यायाः चोषश्चेत्युभयमिति यावत्‌ । सः 
कर्ता । चिरात्‌ बहोः कालात्‌ । तम्‌ यवनराजम्‌ परित्यज्य, त्यक्त्वा 
उच्चळन्त्या$ उत्पतन्त्याः निर्गच्छन्त्याः। ५ निर्गच्छति च निर्याति 
निस्सरत्युत्पतत्यपि । उद्गच्छत्युद्त्रजत्युद्यात्युतिष्ठत्युच्चलत्यपि ` इतिं 
क्रियानिघण्टुः । तादृश्याः, जयश्रियः faavaea: TART पाचा 
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ङ्गदानाम्‌ घोषः ध्वनि: । तस्य शङ्काम्‌ स॒ इति शङ्काम्‌ तादृशीं. 
संभावना मित्यर्थः । चकार अकरोत्‌ । तथा समभावीत्यर्थेः । तुरुष्क 
प्रभुणा कृतो भनुष्टङ्कारो ज्यानिनादश्च गम्भीरो वतते । बाढमा 
स्फाल्यमानत्वेन तयोरुच्चैर्तादोऽत्र AAT | अतएव जयलक्ष्म्या उच्च 
छनभितयुच्यते। तत्र च नूपुरघोषो महान्‌ भवति। अतएवैवं 
संभावनां । इतः पूर्वं बहोः कालादेनं वीर इत्याश्चित्य तिष्ठति 
जयलक्ष्मीरस्मिन्‌ । इदानीं तस्य दुश्शीलेन वीरवरेण्यस्य सकलगुणामि 
रामस्य कम्पराजस्य लाभेन च, साऽस्मिन्‌ विरक्ता गन्तुं त्वरते । 
बार्येमाणाऽपि स्थातुं. नेच्छति। उत्प्लुत्य. .गच्छति। एवं गच्छन्त्या 
स्तस्याः प्रयाणसं ्रमेणोच्चैर्तादम्‌ नदतः पादाङ्कदे | तावेवेतौ ध्वनी । 
नोचेत्कथं वा ध्वनेरेतावन्महत्त्वमिति । अत्र. धनुर्ज्याटंकारयोजेयलक्ष्मी 
नपुरध्वतित्वेन संभावनेति द्रव्यस्वरूपोत्रेक्षेयम्‌ । इतः पूर्व प्रतियुद्धं 
'विजयस्साधितस्तेन | इदानीं तु न तथा साधितुं शक्यते। मरणमस्य 
ध्वमिति तु प्ररमार्थः ॥ 


झत्रावपि गुणं दुष्ट्वा. हुर्षति कम्पराज इति तस्य गुणज्ञा 
Brae | 


r> 


 पराक्रमाधःकृतचोलपाण्ड्यं 
बल्लालसम्पल्लतिकाकुठारम्‌ । ` 
रणोन्मुखं कम्पनपोऽभ्यनन्दी 
द्वीरस्सुरत्राणमुदग्रशौयः ॥ ॥ 2 n 
पराक्रमेति ॥ उदग्रम्‌ भयंकरम्‌ शत्रूणामित्यथः । शौयंम्‌ 
शुरता विक्रमः यस्य। तादृशः। अतएव वीरः पराक्रमवान्‌ कम्प 


नुपः कम्पनप्रभुः। कर्ता । पराक्रमेण स्ववीर्येण अधः्कृताः निराकृताः 
प्रराजिताः राज्याद्‌ भ्रंशिताः चोलपाण्डयाः तद्राजाः येन। तथा 
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विषम्‌ । चोलदेशश्च पाण्ड्यदेशश्र द्वयमेतदाक्रान्तमेतेन। राजानौ च 
तौ कम्पराजसविधे शरणागताविदानीं वतेते। ज्ञायत एवं पूर्वापर 
ग्रन्यपरिशीलनेन | किश्च । वल्लालः (वीर) बल्लाल: इत्याख्यो 
हैन्दवराज: । ' वबग्रोरभेदा ' देवमुच्यते। (होयिसल्‌) चक्रवर्तिषु - 
सुगृहीतनामा हैन्दवोद्धरणबद्धकङ्कणो वीराग्रणीरयमिति ज्ञायते | तस्य 
संपत्‌ ऐश्वर्यम्‌ सेव लतिका लता वल्ली । ऐश्वयंमेनमाश्रित्य gafa 
फलति चेत्येवमुच्यते । तस्य कुठारम्‌ परशुम्‌ तस्याः छेदकम्‌ तत्स 
वेस्वापहारिणमित्यर्थः । संपदा साकं तस्य हरणमत्र स्फुरति। चरित्र 
परिशीळनेनापि वीरंबल्लाणस्य महतीं संपदमपहुत्य तं बन्दीचकार' 
यम्‌ । ततस्तमहनदचिरादेवेति ज्ञायते । एतत्सर्वं विशदीक्रिते चेत 
त्पीठिकायां मया । एतादृशम्‌ वीरम्‌ रणोन्मुखम्‌ युद्धाय समु 
द्यतम्‌ युद्धं कतुः कृतप्रयत्नमित्यर्थः। वीरघर्ममाश्नित्य शत्रोरभिमुखं 
युद्धवा प्राणांस्त्यक्तुमेव कृतनिशञ्चयमिति भावः। तथाविधम्‌ । सुर 
त्राणम्‌ इन्द्रम्‌ तत्सदृशम्‌ तुलुष्कप्रभुम्‌ । भाषायां 'सुलतानु' इति 
विकृतिरस्य । तम्‌ यवनप्रभुम्‌ । (चरित्रपरिशीलनेन ' जलालुद्दीन्‌ 
हसन्‌षा ' इत्यस्य नामेति विज्ञायते । निरूप्यते चेतदेतदीय 
भूमिकायाम्‌ । तम्‌ कर्म । अभ्यनन्दीत्‌ अस्तावीत्‌ प्राशंसत्‌ । अभि 
पूर्वात्‌ टु नदि. समृद्धौ इत्यस्माल्लुङ्‌ । “ ईट्ट॒वणेयति स्तौति स्तुते 
नौति प्रशंसति वन्दते कीर्तयति च grad चाभिनन्दति” इति 
क्रियानिघण्टुः । यतोऽयं वीरस्ततोऽस्य शत्रोरपि (वीर) गुणः प्रशं 
साहोऽभवदिति भावः। शत्रूनपि वीरान्‌ प्रसंसन्ति महात्माः । 
तथाहि - 'जेतारं लोकपालानां स्वमुखे रचितेश्वरम्‌ | वीरं तुलित 
कैलासमराति „ बह्वमन्यत ” इति। महावीरम्‌ वीरवल्लालं विजित 
वतः स्वशौर्येण स॒त्त्ववन्तौ चोलपाण्डयौ भीत्या प्राणत्राणाय पलाय 
मानौ कुतवतस्स्वाभिमुखं योद्धकामनया स्थितवतस्तुरुष्कसञ्जाजो वीर्यात 
शयः प्रशंसापात्रमभूत्कम्पराजस्येति प्रतिनायकोत्कर्षकथनद्वारा नायको 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


e: मधुराविजये 


त्कर्षः प्रस्तुयते । कम्पराजस्सुरत्ताणमभ्यनन्दीदिति वाक्यार्थे विशेषण 
गत्या पराक्रमाधःकृतेत्यादीनां पदार्थानां हेतुतया समथेनीयार्थसमर्थेन 
मत्रेति काव्यिङ्गमलङ्कारः। ' संपललतिकाकुठार ' मिति परंपरित 
रूपकं च काव्यरिङ्गस्यास्य परिपोष॒कमित्यनयोस्सङ्कुरः ॥ 


नायकप्रतिनायकयो aga प्रस्तुपते तावदित आरम्य दश 
भिदश्रोके: — 


आकर्णमाकुष्टशरासनो तौ 
मिथः किरन्तौ विशिखानसंख्यांन्‌ । 

वीरो स्वबाहुद्रविणानुरूप Be 
मायोधनं मानधनो व्यघाताम्‌ ॥ ॥ 28 ॥ 


' अकर्णसिति ॥ मानः अभिमानः चित्तसमुन्नतिः चित्तोत्कर्ष 
प्रत्यय: । “ मानश्चित्तसमुन्नतिः ' इत्यमरः । स एव धनम्‌ रक्ष्य 
वस्तु ययोस्तौ । मानिनातित्यर्थः। वीरौ शूरौ। कर्तारौ । तथा 
भूतो संन्तो Ra fra: अन्थोन्यम्‌ परस्परम्‌ । तस्योपर्येषः 
एतस्योपरि स चेत्यर्थः । कर्णावभिव्याप्य आकर्णम्‌ .श्रवणपर्येन्त मित्यर्थः | 

आङ्‌ मर्यादाभिविष्यो ' रित्यमिविधावव्ययीभावः। आङ्कष्टे समा 
ष्टे नमिते शरासने धनुषी ययोः तौ । धनुषि बाणं संधाय तद्विमो 
चनाथ महता प्रयत्नेन ज्यां geng नमितघनुष्कोणा वित्यर्थः | 
शराः अस्यन्ते क्षिप्यन्तेऽनेनेति करणे ल्युट्‌ । ' अथास्त्रियौ घनुश्चापौ 
घन्वशरासनकोदण्डकार्म्‌कम्‌ ' इत्यमरः। ते ययोः तौ। न विद्यते 
संख्या येषामिति असंख्याः गणयितुम्‌ येषां संख्या न“ शक्यते तानि 
त्रिकायां रथ्यायां विशिखश्शरे ' इति हैमः। किरन्तौ क्षिप्यन्तौ 
Gait । कृतप्रतिकृताम्यांमित्यथंः । स्वबाह स्वीयभुजौ तयोः द्रवि 
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aq बलम्‌ ' द्रविणं तु बलं धन ' मित्यमरः। तस्य अनुरूपम्‌ 
"अनुकूलम्‌ तदुचितमित्यभः। महता संरम्भेणेति भावः। तथाविधम्‌ 
_ आयोधनम्‌ युद्धम्‌ । क्रमं । ' युद्धमायोधनं जन्य ' मित्यमरः । ater 
ताम्‌ अकुरुताम्‌ । महावीरौ मानधनौ सत्त्ववन्तो यथा युध्येरन्‌ तथा 
तौ gadda पथा अयुष्यन्तेति भावः । विपूर्वात्‌ डु धावन्‌! 
लुङ्‌ । ' गातिस्थे’ ति सिचो लुक्‌ । उभयोरर्थयोरनुरूपयोर्वरणेनमत्रेति 
समालङ्कारः । “समं स्याद्वर्णनं यत्र द्वयोरप्यनुरूपयो”रिति तल्लक्षणात्‌ ॥ 


` बाणा निरस्ता यवनेन तस्मि 
ज्ञपाड्भपाता इव वीरलक्ष्म्याः | 
कम्पेश्वरेणाऽप्यमिपारसीक 


शराः कटाक्षा इव कालरात्रेः ॥ ` ॥ 2? ॥ 


बाणा इति ॥ यवनेन तुरुष्केण । कर्त्ना। तस्मिन्‌ कम्पराजे 
तदुपरीत्यर्थः । बाणाः शराः । कर्म। वीरलक्ष्म्याः वीरसंपदः विजय 
लक्ष्म्या इत्यर्थः । तस्याः स्वयंवरणोत्सुकाया इत्यर्थः । अपाङ्ग 
'पाताः कटाक्षप्रसारा इव सविलासं वरस्योपरि निक्षिप्यमाणास्स्वयंवर 
gear: कटाक्षा इवेति संभावना । निरस्ताः भृशं क्षिप्ताः । कम्प 
राजं बाधितुं ` प्रयुक्ता अपि ते नैव तस्य व्यथां जनयामासुः | 
प्रत्युत सुन्दरीकटाक्षा इव प्रीति तस्मिन्नुत्पादयामासुरित्यर्थेः । तुरुष्क 
प्रयुक्तर्बाणैरयं वीरपुङ्कवो न विव्यधे किखिदपीति भावः | एतदनु 
guada दिव्यासेः प्रभाववर्णनावसरे ' द्विषदस्त्रेवंपुषो न SUE 
इत्युक्तम्‌ । पारसीकम्‌ अभि तुरुष्कस्याभिमुख्येन ' अभिरभागे ' इति 
कर्मप्रवचनीयसंहावत्वेत द्वितीया । कम्पेश्वरेण कम्मप्रभुणा। ' स्वामीं 
त्वीश्वरः ` पतिरीशिता । अंधिभूर्नायको नेता प्रभु’ परिवृढोऽघिपः ` 
इत्यमरः। शराः बाणाः यवनराट्प्रयुक्ताः इत्यर्थः । कालरात्रि: 
अलयकर्त्री दुर्गा शक्तिमूतिभेदः । तस्याः कटाक्षाः नेत्रान्ता: क्ष 
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वीक्षणानीवेत्युत्मेक्षा । ` निरस्ताः क्षिप्ताः विसृष्टा इत्यर्थः । प्राण 
हरणोद्युक्तायास्तस्या देवतायाः भीतिजनकाः मृत्युदृष्टय इव भूश ` 
व्यथां तस्य जनयामासुरित्यर्थः । उभयोरपि वीरयोर्नायकप्रतिनायकयो 
युच्यमानयोविजयलक्ष्मीकटाक्षैरनुगृहीत एक आसीत्‌। मृत्युदेवतावीक्षण 
रनुगुहीतोऽपर आसीत्‌ । प्राणहारका इव कम्पराजप्रयुक्ताश्‍्शरा यवन 
राजे तीव्रवेदनामकल्पयन्‌ | कम्पराजे तु यवनराजप्रयुक्ताइशराः पुष्पा 
Wa तंदलङ्करणायेव भूत्वा: निष्फला अभवन्निति तात्पर्यार्थेः। नायकः 
प्रतिनायकबाणेंषु वीरलक्ष्मीकालरात्रिकटाक्ष भूतत्वं संभाव्यत  इत्युत्प्रक्षा 
gufaaq | एतठयोर्नेरपेक्ष्यांत्संसुंष्टिः .। अचिरादेव वीरणक्ष्मीस्वयं 


वरणं नायकस्य, मृत्युदेवतापरीरम्भञ्च प्रतिनायकस्य भविष्यतीत्यनेन 
ज्ञायते ॥ CT 


स केरलप्राणमरुद्धू Te 
बन्यावनीच्द्रद्रसदावव ह्वीन्‌ | 
अन्धान्धक्रारक्षयतिरम मासो 
बाणानमु चद्यवने' नरेन्द्रः 10 u 30 


स इति ॥ सः नरेन्द्रः कम्पराट्‌ | कर्ता । केरलः केरलानां 


राजा । ' कम्बोजादिभ्यो लुग्वचनं चोलाद्यर्थ ' मिति तद्राजप्रत्य 


यस्य लुक्‌ । तस्य प्राणमरुतः प्राणवायवः तेषाम्‌ भुजङ्गान्‌ सर्पान्‌ 
तन्नाशकानित्यर्थः । सर्पाणां पवनाशनत्वेनेब्रमुक्तिः | agai केरल 
राजं युद्धे हत्वा तद्राज्यं विजयनगरस्य सामन्तराज्यमकरोदिति 
भावः। वने भवः वन्यः आटविकः स चासौ अवनीन्द्रः भूपः 
आटविकराजः काःच्चीपुरपरिपालकश्चम्पराय इत्यथः । स* एव एम: 
वृक्षः तस्य, दाववह्वयः दवाग्नयः त इव दाहकाः नाशकाः तान्‌ + 
दवारिनश्शाखोपशाखं वृक्षमिव सपरिवारं तं नामावशेषं कृतवत 


इत्यर्थः | अन्ध्राः आन्धराजाः त एव अन्धकाराः तिमिराणि तेषां 
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क्षयः नाराः तत्र तिग्मभासः चण्डांशवः स्विषांपतयः। त इवं 
तन्नाशका इत्यर्थः । तान्‌ । तथाविधान्‌ बाणान्‌। यवने तुरुष्कः 
राजे अमुञ्चत्‌ व्यसृजत्‌ । इतः पूर्व प्रबलशतुवधेन स्वस्य॒ प्रत्यायं. 
कान्‌ बाणान्‌ तद्वधाय प्रायुङक्तेति भावः । कम्पराजोऽयं केरलदेशां. 
"राज्यं काच्चीराज्यं आन्ध्रराज्यं च स्वपराक्रमेण विजित्य स्वसामन्त 
-राज्यान्यकरोदित्यनया वर्णनया ज्ञायते। बाणानामनेकधा रूपणमिंतिः 
'मालारूपकमलङ्कारः । रामायणे देशा इमे. इत्थं नामग्राहं -गृहीताः 
“ तथा वङ्गान्‌ कलिङ्गांश्च कौरिकांश्च समन्ततः । अन्वीक्ष्य दण्डं 
कारण्यं सपर्वंतनदीगुहम्‌ । नदीं गोदावरीं चैव सर्वमेवानुपश्यत ॥ 
त्थेवान्ध्रांश्च पुण्डांश्च चोलान्‌ पाण्डयान्‌ सकेरलान्‌ ”.इति । वीराः 
-बलवतश्शत्रोर्वंधाय प्रत्यायकान्‌ बाणान्‌ क्षिपन्तीति रामायणे वर्ण्यते । 
t चिन्तयामास राघव: | मारीचो निहतो येस्तु खरो यैस्तु सं 


दूषणः | क्रौच्चावने विराधस्तु कबन्धो दण्डकावने ॥ त इमे साथकां 
2 2. 


स्सवें युद्धे प्रत्यायक्रा मम । किन्नु तत्कारणं येन रावणे मन्दतेजसः ` 
इति ॥ 


क्षतानि यान्यस्य शरेइशरीरे ; 
चकार वीरस्य तुलुष्कवीरः | 
वितेनिरे.तानि नखाङ्कुशङ्कां 

जयश्रियो भोगसमुत्सुकायाः ॥ 


क्षतानीति ॥ तुलुष्कवीरः पराक्रमवान्‌ तुरुष्कः। कर्ता | शरेः 
-बाणैः। कूरणभूतैः। वीरस्य शुरस्य अस्य राज्ञः कम्पनस्य शरीरे 
देहे यानि क्षतानि यान्‌ amg चकार अकरोत्‌ । तानि क्षतानि । 
भोगे वीरस्य अस्य नायकस्य समुपभोगे तेन साकं संक्रीडितुम्‌ 
-समुत्सुकायाः सोत्कण्ठायाः, स्वकार्यसिद्धो कालविलम्बमसहमानायाः 
safa: विजयलक्ष्म्याः नखाङ्कानि नखक्षतानि तेषां शङ्काम्‌ तान्ये 
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वेतानीति :्जान्तिम्‌ वितेनिरे अकुर्वेन्‌ पश्यतामित्यर्थः । विपूर्वेकात्‌ . 


तनु विस्तारे - इत्यस्माह्लिट्‌ 1° कृतौ करोत्यावहति विदधात्यादधातिः 
च । वितनोत्यात्मने प्च” इति भट्टमल्लः | जयश्री: कंचन प्रौढा 
नायिका । वीरं कम्पराजं वृत्वा कदा वीरपत्नी भविष्यामि कदा 


चा तेन यथेच्छं क्रीडामीति सोत्सुका त्वरया तेन साक क्रीडितुं समु 


पक्रान्ता क्रीडारसास्वादपा रवश्येन नखक्षतानि तत्तत्स्थानेषु कृतवती 
किमिति संभाव्यन्ते कम्पराजशरीरे यवनक्कतानि शरक्षतानीति तात्प 
aia: | विज्ञयलद्षमीसंभोगरसिक इव वीरश्रिया विराजमानोऽभव 


थवनकृतब्रणैस्स राजेति परमार्थेः। व्रणेषु भूयस्साम्यक्ृता भ्रान्ति 


Rafa जान्तिमानलङ्कारः | मंदपारवश्येनं स्त्रियोऽपि लज्जां परित्यज्य 


स्वनायकाङ्गेषु नखक्षतानि gaa तथां च कालिदातः - “ प्रणयि 


नीव नखक्षतमण्डनं प्रमदया मदयापितलज्जया” इति । अतएव 


प्रौढा नायिकेयम्‌ | “स्मरमन्दीकृतव्रीडा प्रौढा संपूर्णयौवना ” इतिः 


तल्लक्षणात्‌ ॥ | 
उदग्रमग्रे यवनाधिभतु 
स्साक्षात्कलेमा लिमिंवाशुगेन । 
स मङ्क्षु सार्धं जयकाडक्षितेन 
ध्वाइक्षध्वज्ञ ध्वंसयति स्म धेन्वी । ` 22 ॥ 


उदग्रसिति ॥ सः sae: घन्वी घनुधेरः ( राजा कम्पः ) 


अत एबैकेन बाणेनास्मिन्‌ तत्संभाव्यत इत्यथेः । धन्व अस्यास्तीति 
्रीह्मादित्वादिनिः। सः कर्ता । आशुगेन ,बाणेन एकेनैवेत्यथः ।' 


यवनाधिभ्तुः तुरुषक्राधिपतेः अग्ने पुरः पुरस्तात्‌ अग्रभागे उदग्रम्‌ 
उन्नतम्‌ काकध्वजम्‌ काकपताकाम्‌ । तम्‌ कर्म । साक्षात्‌ प्रत्यक्षम्‌ 
कले: कछिपुरुषस्य अधर्माकारस्य मौलिम्‌ शिर इव । मङ्क्षु शीघ्रम्‌ 
दुलक्षमित्यर्थ' । अतिलाघवेनेति यावत्‌ । ' मङ्क्षु शीघ्रभृशार्थेयो: 
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इति नानार्थरत्नमाला | जयकाइक्षितेन सार्धम्‌ विजयाशया साकम्‌ 
ध्वंसयति स्म व्यनाशयत्‌ । वीराणां प्रयत्नेन रक्ष्यो ध्वज: । तत्पतनं स्व 
शिरःपतनसदुशं वीरस्य | तुरुष्कश्च काकं ध्वजमकरोत्‌। PPAT 
रिष्टप्रदः | अतएवारिष्ट इति च तस्य नाम | तत एव कलिपुरु 
षस्य मौलिरिति वक्तुं युज्यतेऽयम्‌ | ध्वजरक्षणे प्रमत्तं समीक्ष्य तुरुष्क . 
तदच्छिनत कम्पनः | तच्चैकेनेति श्रममन्तरेव तच्छेदनमिति नायकस्य 
वीर्यातिशयः प्रस्तूयते । तदृध्वजपतनं यदाऽभवत्तदा जेतुं न शक्य 
तेऽयं शत्तरिति निर्णीय युद्धे स्वविजये नेराक्यमयात्तुरुष्कप्रभुः | तत्पतनः 
मस्य शक्तिहीनतां ज्ञापयन्नस्य पतनमपि समासन्नमेवेति बोधयति । 
भूयोऽघर्माचरणेन सर्वथा कलिपुरुषस्याश्रय भूतोऽय मित्येतदीयध्वजच्छ्ेद 
कलेमौ लिच्छेद इति संभाव्यते। अत एव  द्रव्योत्प्रेक्षेयम्‌ । वस्तुतो 
ध्वज्ञघ्वंसजन्यं जयाकाङक्षानैराश्यम्‌ । तथाऽपि सहोक्तिरियं चमत्कार 
कारिणी समभुदित्यक्रमातिशयो क्तिरियम्‌ । एतयोः -परस्परनैरपेकष्याच्च 
संसृष्टिः u 

अमषितस्याथ पृषत्क्रवर्ष ' 

विमुञ्चतो विद्विषतशशरेण । 

- सकामुंकड्यामलुनात्तुलुष्क 
राज्यथियो मद्गलसुत्रकल्पाम्‌ ॥ ॥ ॐ ॥ 


!' अमधितस्येति ॥ अथ . अनन्तरम्‌ छिन्ने क्राकध्वजे तदुत्तर 
काल इत्यर्थः । सः (कम्पराजः) कर्ता । शरेण बाणेन। करण 
भूतेन ।. -अमधितस्य संजातरोषस्य । ध्वजपतनस्य शीषेपतनसमत्वा 
द्वीराणामिति "भावः । अत एव पृषत्कवर्षम्‌ बाणवृष्टिम्‌ अनन्तान्‌ 
बाणान्‌ पुद्कानुपुङ्खन्यायेनेत्यर्थः | विमुञ्चतः त्यजत विद्विषतः शत्रोः। 


राज्यश्रियं राज्यल्षम्याः मङ्गलसुत्रम्‌ माङ्गल्यहेतुः तन्तुः । 
अर्त्रा .स्वजीवनहेतुत्वेन भार्यायाः कण्ठे भ्रिममाणस्सोभाग्यभाग्यामि 
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वर्षकस्तन्तुविशेष इत्यर्थः । भतुंजीवनहेतुत्व॑ च माङ्गल्यस्य प्रसि 
दम - “माड्धल्यतन्तुना$नेन मम जीवनहेतुना । कण्ठ बध्तामि सुभगे 
त्वं जीव शरदश्शतम्‌ ” इति स्मरणात्‌ ॥ तेन सदुशीम्‌ तथोक्ताम्‌ 
स्त्रियाः मङ्गलसूत्र यथा भर्तारं जीवयति तथेयमपि धनुमौ at एत 
gaini राज्यं कुर्वती तमेतं जीवयतीति तथोक्तिः । ईषदसमाप्तौ ' इति 
कल्पप्‌। तथाविधाम्‌ कर्मणि युद्धकर्मणि घटते प्रभवतीति कार्मुकम्‌ धनुः । 
¦ कर्मणि घटोऽठच्‌ ' इत्यठच्‌ । तस्य ज्याम्‌ शिञ्जिनीम्‌ * मौर्वी 
ज्या शिञ्जिनी गुणः ' इत्यमरः। ताम्‌ अलुनात्‌ अच्छिनत्‌ अङ्ग 
न्तत्‌ । पूर्वोक्तं पताकाच्छेदनमिदानीमुच्यमानं मौर्वीच्छेदनं च तस्य 
व्यग्रतां सूचयत्तस्य shied क़्थयतः। मङ्गलसूत्रविच्छेदो यथा वा 
स्त्रियो वेघव्यसूचकस्तथेदं मोर्वीकतँनमप्यस्य मरणं गमयदस्य राज्य 
लक्ष्म्याः अजीवद्भतृकतां सूचयतीति भावः। स्वस्माल्लाघवेनाति 
शयितः कम्पराजोऽवश्यं -वधिष्यत्येनमचिरादेव । अनाथा च तेन 


भविष्यति तस्य राज्यलक्ष्मीरिति परमार्थः । अत्र तावदुपमोप क्रमोत्परेक्ष 
-तावदलङ्कारः ॥ 


विहाय शाङ्ग धनुरिद्धरोष 

ease (वीरस्त) रवारिमुग्रम्‌ । 
तुरङ्कपर्याणनिबद्धवर्धा 

विलम्बिनं सत्वरमुङ्जहार ॥ Wn 


विहायेति ॥ तुलुष्कवीरः पराक्रमवान्‌ -यवन इत्यर्थः। TS 
ष्केषु वीरयते पराक्रमते इति विग्रहः । अन्यथा ' पूर्वाप ' रेति वीर 
शब्दस्य पूर्वेनिपातापत्तः । बाहुलकादिति त्वगतिकगतिः। अतएव इद्ध 
दीम्तः भृशं ज्वलितः। ' नि इन्धी दीप्तौ ' क्तः । - अग्निवद्दाहकस्स्वश 


रीरस्येत्यर्थः । तादृक्‌ रोषः क्रोध: यस्य तथोक्तः । धनुर्ज्याच्छेदन 


- कृतावज्ञया संजातदुर्वारक्रोध इत्यर्थः । तथाविधस्सन्‌ । श्वुङ्गस्य विकारः 
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शाङ्गैम्‌ ( अण्‌ ) श्वृज्धनिर्मितम्‌ धनु: । ' शाङ्खं कार्मुकमात्नेऽपि 
विष्णोरपि शरासने ' इति हलायुधः । तथाविधम्‌ धनुः चापः। 
शार्ङ्गंशब्देनैव धनुष उक्तौ पुनर्धनुषः प्रयोगो गोबलीवर्दन्यायेन | तत्‌ 
कर्म | विहाय त्यक्त्वा शत्रुणा पराभूतमिति हेतोरित्यर्थः । तुरङ्गस्य 
अश्वस्य पर्याणम्‌ पल्ययनम्‌ वाहनोपर्युपवेशार्थमास्तीर्येमाणा कन्था। 
तस्मिन्‌ निबद्धा ग्रथिता संघटिता वर्धा वरत्रा चमंरज्जुः। वृधु 
वर्षने ' वधवपिभ्यां रन्‌ ' इत्यौणादिको रन्‌। टाप्‌। अमर 
सिंहस्तु ' नध्री वध्री वरत्रा स्यात्‌ ' इति डीषन्तमुदाजहार | अत्र 
सुधा - गौरादित्वात्‌. डीषिति व्याचख्यौ | गौरादिषु त्वयं न दृद्यते । 
अतस्टाप न विरुद्धोऽत्रेत्यलमतिविस्तरेण । तस्याम्‌ विलम्बते लम्बते 
अवस्रंसते इति णिनिः। तत्र वर्धाविलम्बिभिः ' इत्येव मातृका 
पाठः । अयं पूर्वमुद्वापकैः ' वर्धाविलम्बिनम्‌ ' इत्येवं परिष्कृतः । 
a एव मयापि समुचित इत्यादृतः। तम्‌ ral उग्रम्‌ भयं 
करम भीतिजनकम दइात्रप्राणापहरणसमर्थेमित्यरथंः। तरवारिम्‌ खङ्भम्‌ 
' तरवारिमंण्डलाग्रः खञ्जः कोक्षेयकस्समाः' इति विश्वः। तम्‌ 
कर्म । सत्वरम श्रीम्‌ अतिवेगेनेत्यर्थेः । शत्रुकृतपराभवस्य दुर्भरत्वा 
दिति भावः। ' सत्वरं चपलं तूणंमविलम्बितभाशु च इत्यमरः । 
उज्जहार उदहरत्‌ आचकष | कम्पराजप्रयुक्तबाणवेगं सोढुमशक्नु 
वन्‌ बाणयुद्धाद्विरतोऽसिना ate, साभिलाषः सङ्ग हस्ते कृतवा 
निति तात्पर्यार्थः । ' धनुषो ज्यायास्सज्जीकृरणेऽपि शत्रोयंथा नाव 
काशस्तथा .लाघवातिशयेन स्वकृतहस्तता प्रदशंयंस्तस्मिन्‌ प्राहरदयं 
वीरः कम्पन इति तस्य वीर्यातिशयः प्रकथ्यते ॥ 


अथाग्रहीत्कम्पनुपस्तमेवं 

RAAT (कालकरालरूपस्‌ | 6 
व्या)पादनाथं यवनेश्वरस्य 

यः प्रेषितः प्राककलशोखूवेन Ut ॥ 3 ॥ 
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अथेति ॥ अथ अनन्तरम्‌ । शत्रौ स्वलाघवभीत्या बाणयुद्धा 
[द्रस्य खद्धधरे सतीत्य्थः । . कम्पनुपः वीरकम्पनप्रभु* । कर्ता । 
कलशात्‌ कुम्भात्‌ उद्भवः जनिः यस्य तथोक्तः SANTRA 
कुम्भयोनिरगस्तिः कलशीषुतः' इति शब्दाणवः। © अवर्ज्यो बहुव्रीहि 
व्यधिकरणो जन्माद्यत्तरपदः ” इति वामतः। कलशः Sea: उत्पत्ति 
स्थानं यस्येति वा । मित्रावरुणयोरूवंशीदर्शनेन AASA तस्थ 
कलशे निक्षेपणं तस्मादेतस्योत्पत्तिश्चोत्तररामायणादिषु वष्येते । . तेन 
कुम्भसं भवेन अगस्त्येन । प्राक्‌ (इतः)पूरवेम्‌। यवनेश्वरस्य तुरुष्क्प्रभो 
व्यापादनार्थम्‌ .संहरणाय | यः यादृशः खङ्गः असिः दिव्यायुधमय 
इत्यर्थः । प्रेषितः संप्रापितः. मधुराधिदेवताद्वारेत्यर्थः। कालः यमः 
तद्वत्‌ करालम्‌. भयङ्करम्‌ रूपम्‌ आकृति: यस्य । दशैनमात्रेणैव 
प्राणापहारिणमिव _ स्थितमित्यर्थः । तम्‌ एव नत्वन्यम्‌। अन्येषां. तद्वधे 
5शक्तत्वादिति_ भाव: । कौक्षेयकम्‌ खङ्गम्‌ दिव्यायुधम्‌ । . अग्रहीत्‌ 
आददे । तुरुष्कवधाय सतन्नद्धोऽभवदित्यर्थः। ग्रह उपादाने लुङ्‌ । 
:‹ ह्यन्ते ' ति न वृद्धिः । असिना ale प्रयतमानं तुरुष्कराजम्‌ समयो 
ऽयमिति ज्ञात्वा देवतादेशं. सम्मानयित्‌ं deere कम्पराजो, दिव्या 


युधं प्रतिजग्राहेति तात्पर्याथ:। तुरुष्कवघाय कृतसंकल्पोऽभवत्क्रम्पराज 
इति परमार्थः ॥ 


दिन TTS “१ त ¢ 

व्यायुधं तं ataia — 
विषच्छटाधू्ररचिन्‌ पस्य 
कराग्रधता करवाललेखा | 


(जिह्वेव रेजे)पवनाधिराज . 
प्राणानिलान्‌ जिग्रसिषोर्भुजाहेः॥  ॥% ॥ 


RAR ॥ नूपस्य राज्ञः. कम्पनप्रभोः । विषस्य गरलस्य | 
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* क्ष्वेलस्तु गरलं विष ' मित्यमरः | तस्य छाया: कान्तयः ता इव 
qa: धूमवर्णा: कृष्णलो हिताः ` धूंग्रंधूमली;कृष्णलोहिते , इत्यमरः। 
तथाविधाः शचयः कान्तयः यस्या: । तादृशी। किच्च । कराग्रे हस्ताग्र 
भागे धता कम्पमाना खेलन्ती । धून्‌ कम्पने - आदिकर्मणि कतंरि 
क्तः। करवाललेखा रेखाकारः खङ्गः। कर्त्री । यवनाधिराजः तुरुष्क 
सम्राट । ' राजाहस्सखिम्य' इति टच्‌ । तस्य प्राणाः असव एव 
अनिलाः वायवः तान्‌ जिग्रसिषोः ग्रसितुम्‌ भक्षितुम्‌ इच्छोः। ' ग्रसे 
स्सन्नन्तादुः। भूजः वाहुः स एव अहिः सर्पः तस्य । सर्पाणां 
प॒वनाशनत्वादेवमुक्तिः । जिह्वा रसनेव। . भक्षितुं त्वरया . प्रसृता 
चलन्ती fre वेत्यर्थः । रेजे रराज प्रचकार | angadi वायु 
भक्षणे प्रवत्तो यथा वा स्वजिह्वां धूम्रवर्णा -ga पुनश्चलयति 
तथा घम्रकान्तीः faa विक्षिपती कम्पराजहस्तै खेलती कृपाण 
लेखा भयंकराकारेण तुरुष्कराजवधोद्यमे व्याप्रियत इति तात्पर्यार्थः ॥ 
अचिरकाल एव तुरुष्कराड्वधोऽनेन दिव्यायुधेन भविष्यतीति परः 
ar । करवाले जिह्वात्वं संभाव्यत इंति द्रव्योल्रेक्षेयम्‌ । भुजादि 
उद्र हित्वा दिरूपणमस्यास्समुज्जीवकमिति रूपकातुप्राणितेयम्‌ । अतश्च 
संकर एतयोः। विषच्छटाधूत्रत्युपमा च साम्यसंपादनेन समुपकरो 
स्येतस्मामिति. तदङ्गत्वं चैतस्या इति तया चापि संकर एव । कृष्ण 


वर्णवस्तुप्रस्तावे तावददेवेशस्स्वकल्पलतारया >` कुष्णाति ` ` = ` 


व्यवहार इवात्राप्येतद्व्थवहारो न विरुष्यत इत्यवगन्तव्यम्‌ ॥ 
तुरुष्कराजवधं श्लोकास्यां ga वर्णयति -- 
स वःंयेतत्तरंवारिंधारां 
धाराविशेषप्रंवणोपवाह्मः । 
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अज्ञातयत्तस्य शिरो निमेषा 
(दने) न कर्णाटकुलप्रदीपः ॥ ॥ Tu 


स इति ॥ प्र दीपयतीति प्रदीपः। “ इगुपधेति कः । कर्णाट 
कुलस्य कर्णाटवंशस्य प्रदीपः दीपः दीप इव प्रकाशकः तथोक्तः । 
स्वजन्मना सर्वेलोकविदितकर्णाटवंशः कर्णाटकुलप्रतिष्ठाधायक इति 
यावत्‌ । सः प्रसिद्धः कम्पराज्ञः । कर्ता। तस्य तुरुष्कप्रभो: तरवारिः 
खङ्गः तस्य घाराम्‌ निशितप्रान्तम्‌ | ' धारा F कापि सेनाग्रं पतदम्ब्वादि 
संततिः । खड्गादिनिशितप्रान्ते तुरङ्गगतिप च्चके ' इति नानार्थेरत्नमाला | 
घाराविशेषाः अश्वगतिविशेषाः ' आस्कन्दितं धोरितकं रेचितं 
चल्गितं प्लुतम्‌ । गतयोऽमूः पश्च धाराः 7 इत्यमरः । तेषां विवरणं 
त्वित्यम्‌- आस्कन्दितम्‌ - “ उत्प्लुत्योत्प्लुत्य गमनं. कोपादेवाखिलैः पदैः । 
घोरितकम्‌ - “ तत्र घौरितकं धौर्यं धोरणं ait च तत्‌ । बन्नु 
कङ्कशिखिक्रोडगतिवत्‌ ” इति । रेचितम्‌ - “ उत्तेजितं रेचितं स्यान्मध्य 
वेगेन या गतिः” इति । वल्गितम्‌ - “ वल्गितं पुनः अग्रक्रायसमु, 
ल्लासात्कुन्चितास्यं नतत्रिकम्‌ i इति हैममाला । प्लुतम्‌ - ४: प्लुत 
तु लङ्घनं मृगगत्यनुहारकम्‌ ” इति Gari तेषाम्‌ प्रवणः आयत्तः 
प्रदशितधाराविशेष इत्यर्थः । ' प्रवणः क्रमनिम्तोव्या प्रह्नं च स्याच्च 
तुष्पथे | आयत्ते च तथा क्षी (क्ष) णे प्रगुणे समुदाहृतः ` इतिः 
घरणिः | तादृशः औपवाह्मः, : राजाश्व: यस्य तथोक्तः । तथाविध 
स्सन्‌ aaa प्रतारयन्‌ लक्ष्यपातं मोत्रयन्निति यावत्‌ । निमेषात्‌ 
क्षणचतुष्टयपरिमितात्कालात्‌ । , “ क्षणद्वयं लवः प्रोक्तो ˆ निमेष॑स्छु. 
लवद्दयम्‌ ” इत्यागमसिद्धः काल: | अल्पकालादिति यावत्‌ । ल्यब्लोपे. 
पश्चमी _निमेषकालं युद्ष्वेत्यर्थः । अनेन दिव्यासिना। करण 
भूतेन । तस्य तुरुष्कप्रभोः । शिरः शीषंम्‌ मस्तकम्‌ अशातयत्‌, 
चिच्छेद । शातम्‌ भिन्नम्‌ करोति शातयतीति ' तत्करोति तदाचष्टे ' 
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इति णिच्‌ । तस्माल्लङ्‌ । कम्पराजोऽयं स्ववधाय तुरुष्कराजेन प्रयुक्त 
खड्गप्रहार स्वतुरङ्गमगमनवैचित्र्येणापसारितलक्ष्यपातो मोघीकुर्व॑स्तं 
तुरुष्क॑ दिव्पायुधेन श्रममन्तरैवात्यल्पकालेऽवघीदिति निर्गेलितोऽ्थः | 
पूर्वेमस्य विग्राभ्यासप्रस्तावे “ भुरिबलो घनुर्घरस्तुरङ्गमारोहणकर्ममम 
faa । कृपाणविद्यानिपुणः ” इत्यादि यदुक्तमक्षरशस्तद्याथातथ्यं बोध 
यत्येषा वर्णना । प्रसद्भयानभूतं काश्वीपुरविजयं पुरतस्संपाद्य स्वातुरक्त 
प्रजानीक इदानीम्‌ प्रधानयानभूतं मधुराविजयं तुरुष्कवधेन साधयामास 
कम्पराजः । बुक्कराजाज्ञाम्‌ पितृदेवोऽयं रेखामात्रमपि न व्यतीयायेति 


च ज्ञायते ॥ 


अज्ञातसेवोचितचाटुवादं; 

तुलुष्क्रसा स्राज्यक्ृतामिषेकम्‌ । 
दिवौकसामप्यकृतप्रणामं . | be: 
सूमौ सुरत्राणशिरः पपात ॥ ॥ 38 ॥ 


अज्ञातेति n अज्ञाताः अविदिताः अननुभूता:। सेवायाः श्व 
वृत्तेः 1 “सेवा श्ववृत्तिः ' इत्यमरः। “सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मा 
at परिवर्जये” दिति च मनुः। तस्याः उचिताः अनुरूपाः अनु 
गुणा: । दैन्यमवलम्ब्य 'त्वमिनदरस्त्वं ब्रह्मा त्वं -विष्णु ` रित्येवंरूपाः।. 
चाटवादाः प्रीतिभाषणानि सेव्यमानस्य, प्रीतिसंपादनाथं प्रयुक्ता 
स्तावकगिर इत्यर्थः । वादा इत्ति भावे घञ्‌ । ते यस्मित्‌ तथोक्तम्‌। 
यंदा कदाप्यननुसूतपौरुषहैन्यमदीनं , मानंधनमित्यथः। तत्‌ । दिवम्‌ 
स्वः ओकः स्थानम्‌ आश्रयः निवासः येषां ते दिवौकसः देवाः। 
दिवशब्दोऽदम्तोऽस्ति तथा च त्रिकाण्डशेषः - ' मन्दारस्सँरिभरशक्र 
भव(सद)नं खं दिवं, नभः' afa सुपर्वाणस्सुमन सस्त्रि दिवेशा 
दिवौकस: ' इति देवपर्यायेष्वपरः । तेषाम्‌ (देवानाम्‌) पूजनीया 
नामपीत्यपिशब्दार्थः । अकृतः अनाचरितः प्रणामः नमस्करः येनः 
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तथोक्तः | स्वमानच्युतिर्भवेदिति घियेति भावः | अनेन ' दर्पभूयिष्ठत्व 
मस्य सूक्त भवति | तेन धीरोद्धतत्वमस्मिन्नायके$भिधीयते । ' दर्पमा 
त्सयेभूयिष्ठो ।मायाच्छद्मपरायणः | धीरोद्धतस्त्वहङ्कारी चलश्चण्डो 

विकत्थन ” इति तल्लक्षणात्‌। सर्वदा सेव्यमानं न तु कदापि कस्यापि 
` सवकमित्यस्य समुद्धतत्वमनेन प्रकथ्यते | fral तुलुष्कसास्राज्यम्‌ 
यवनचत्रवर्तित्वम्‌ । सम्राट च तिधा ख्यातः | vagara ताव 
देकः | द्वादशराजमण्डळस्याप्यधीश्व रोऽत्यः । सर्वेनृपतीनां शासकोऽपरः। 


तथा चामरसिहः - ' येनेष्टं राजसूयेन मण्डलस्येश्वरश्च य: । शास्तिः 


यश्चाज्ञया राज्ञस्स सञ्राट्‌' इति । तुरुष्काणामनुशासकोऽर्यामत्येष TAT 
डित्युच्यते | तस्य भावः साम्राज्यम्‌ चक्रवतित्वम्‌ । भावे ष्यम्‌ | 
तुरुष्काणां साम्राज्यम्‌ तुरुष्कसाञ्राज्यमु सर्वेयवननियन्तृत्वम्‌ FEF 
राजतेति यावत्‌ । तदर्थे कृतः निर्वतितः आर्चारतः अभिषेकः dey 
तया _स्तानविधिः यस्मिन्‌ तथोक्तम्‌ । म॒धुरासुरत्राणोऽयं हास्तिनपुर 


सम्राजभपि (ढिल्लीपादृषा.इति व्यवह्वियमाणमपि) धिक्कृत्य स्वतन्त्र . 


राज्यस्थापकोऽयं तदानीमभूदिति चरित्रपरिशीलनाज्‌ ज्ञायत इति 
युज्यतेऽस्मिन्नेवमुक्तिः। तादृक्‌ ।  सुरत्राणशिर लुरुष्कराजशीषम्‌ | 
भूमौ मुवि घूलिधूसरितायांमित्यथंः। पपात अञ्रस्यत्‌ । कालप्रभावस्य 
केनापि निरोद्धमरक्यत्वादिति भावः। दासीक्ृतराजलोकं समनुभूत 
भहावैभवं aged क्वचिदप्यनवनतं तच्छिरोऽद्य भूमो पतित्वा लुठति, 
गुधाद्रीनां वशंगतं च भवतीति कालोऽयं दुरुल्लद्धो यादृशामपि/ 
स्वकर्मानुगुणं कालदत्तं फलं तस्मिस्तस्मिन्‌ काले सुखं वा कुख 


वाप्यवस्यमनुभोक्तव्यमेव सर्वैरिति , नान्यथा चेष्टितुं शक्तिरस्ति यस्य 
कस्यापीति च बोध्यत इति परमार्थः ॥ 


| _कम्पराजस्यौदार्यमत्र स्तूयते ¬ | 
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च्युतेषपि शीर्ष चलिताश्ववल्गा 
नियन्त्रणव्यापृतवामपाणिस्‌ । 
प्रतिप्रहा रप्रसुतान्यहस्तं 
वीरः कबन्धं द्विषतोऽभ्यनन्दीत्‌ ॥ ॥ ९१ ॥ 


च्युत इति ॥ शीर्ष शिरसि तुरुष्कराजस्येत्यर्थंः । च्युते शरी 
रातू गलितेऽपि तस्मात्‌ वियोजिते$पि प्राणे गते$पीति यावत्‌ । चकिताः 
कस्पमानाः धावन्त इत्यर्थः | तादृशाः अश्वाः हयाः तेषाम्‌ वल्गाभिः 
(अश्व) रश्मिभिः नियन्त्रणम्‌ नियमनम्‌ निरोधः वारणम्‌ तेत्र व्या 
ga: चेष्टितः प्रसृतः वामपाणिः सव्यहस्तः यस्य तम्‌। द्विषतः 
दान्नोः तुरुष्कवीरस्थ कबन्धम्‌ शिरोविहीनम्‌ देहम्‌ । कर्मे । गतेऽपि 
प्राणे पूर्वेसंस्कारबलेन शत्रौ प्रतिक्रियाचरणेन वैरनिर्यातनाय 
प्रयतमातमित्यर्थः । वीरः शूरः (कम्पनः) कर्ता । अभ्यनन्दीत्‌ प्रशंस 
यामास । स्वयं वीरत्वाद्वीरक्ृत्यमिमं शत्रावपि दुष्ट्वा भृशं तुष्टावेति 
नायकस्यौदार्य प्रशस्यते । हठाच्छीषे खण्डिते. ूर्ववासनाब लादेवंप्रवृत्तिः 
कबन्धस्य न विरुद्धा - “नभसि तमभिवीक्ष्य घोररूपं दिशि दिशि 
तत्र पलायिते नृपौधे भरणंसमयमुष्टिलग्नशस्त्रस्तदभिमुखः प्रययो 
कृबन्ध एव” इत्यादीनि कवयो यतो व्र॒णंयन्ति सहस्र: ॥ 


देवताहर्षो वर्ण्यते ¬` , 


सानोक्नते कस्पनुपस्य मौलो 
„पपात दिव्यद्रुसपुष्प वृष्टिः । 


स्वयंवराभ्युत्सुकराज्यलक्ष्मी a 
विमुक्तमुक्ताक्षतजालकल्पा ॥ ॥ 40 ॥ 


मानेति ॥ मानः सम्मानः गौरवम्‌ पुजनीयता तेन उच्चते 
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उत्कृष्टे महति | कम्पनृपस्य कम्पनप्रभोः । मौलौ शिरसि दिव्यः 


द्रमाः देवतावुक्षा: संतानाद्या: पश्च । ` पञ्चैते देवतरवो मन्दारः 
पारिजातकः | संतानः कल्पवृक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम्‌ ' इत्यमरः | 
तेषाम्‌. पुष्पाणि कुसुमानि तेषाम्‌ वृष्टिः वर्षः अविच्छिन्ना (कुसुम) 
परम्परा । कर्त्री स्वयंवरः स्वयंवरणम्‌ पित्रादीनामाज्ञां fata 
आत्मना स्वोचितवरपरिग्रहणम्‌ । तत्र उत्सुका सोत्कण्ठा राज्यलक्ष्मीः 
राज्यसंपत्‌ । लक्ष्मीसपदोरैक्यमित्येवमुक्तिः । काचिल्लायिकेति गम्यते । 
तया विमुक्ताः संभ्रमेण: परिणयात्पूवेमेव मुक्ताः त्यक्ताः शिरसि 
निक्षिप्ता मुक्तानाम्‌. मौक्तिकानाम्‌ अक्षताः लाजाः अखण्डतण्डुलाः 
£ लाजाः पुंभूम्नि चाक्षताः ' इत्यमरः | प्रकृतिविक्ृति भावे षष्ठी । 
मक्तामया अक्षता इत्यथेः । तेषाम्‌ जालम्‌ समूहः sft: तेन 
सदुशी तत्कल्पा सती । पुष्पाणां शौक्ल्याद्रर्तुलत्वाच्चैवमुक्तिः । ईष 
दसमाप्तौ कल्पप्‌ । पपात . अभ्रश्‍यत | कम्पराज़स्य वीरत्वघामि 


कत्वादिसुगुणसम्पदं दृष्ट्वा ‹ गुणलुब्धास्स्वयमेव. संपद ' इति न्यायेन 


गुणैकलोभाद्राज्यलक्षमीरस्मिन्‌ Tengen विलम्बमसहमान। परि. 
णयात्पूवमेव मङ्भलाक्षतानेतस्योपरि निक्षिप्तवली किमित्यम्यूह्यते 
रावणवधेनेव तुरुष्कराङ्वधेन प्रमुदितैदेवगणैरभिनन्दनपूर्वकमस्य शिरसिं 
वृष्टा पुष्पवृष्टिरियम्‌ । अत्र कल्पपा वाचकेन प्रथमतः प्रतीयमाता 
ऽप्युपमा परिशील्यमाने लक्ष्मीसंपदोरभेदविवक्षया केवलमुपलब्धसत्ता 


कया राज्यलक्ष्म्या मुक्ताक्षता एते . -इत्युपमानाप्रसिद्धेरपमोपक्रमो 
ATA ॥ 


तुरुष्कसंहारेण समुपलब्धपूर्वस्थितेदेक्षिणदेशस्य समुत्पन्नमानन्दा 
fara विशदयति — 
प्रशान्तदावेब वनान्तलक्ष्मी 
af गंतोपरागा गगनस्थलीव | 
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कलिन्दजा सदितकालियेव 
दिगदक्षिणाऽऽसीरक्षतपारसीका ॥ ॥४1॥ : 


प्रशान्तेति ॥ क्षताः हिसिताः नाशिताः। क्षणु हिसायाम्‌ 
क्त: । अनुनासिकलोपः। पारसीकाः तुरुष्काः। पारसीके तदाख्ये 
देशे ( 'पषिया' इति भाषायां विख्याते) भवाः इति विग्रहः i 
* कोपधाच्चे' त्यण्‌ । ते यस्यां सा तथोक्ता। तादृशी । दक्षिणा 
तंथा प्रसिद्धा दिक्‌ दिशा दक्षिणाशा दक्षणदेश इत्यर्थः। सा कत्री। 
उपमेयभूता च । प्रशान्तः सुष्ठु उपशान्तः। भृशं प्रज्वलित इदाती 
मुपरत इत्यर्थः । तादृक्‌ दावः दवाग्निः भयंकरोऽग्निः। सः यस्याम्‌ 
तथोक्ता । तादृशी | वनान्तः वनप्रदेशः तस्य लक्ष्मीः संपत्‌ वेभवम्‌ । 
सेव । किश्च | गतः नष्टः उपरागः ग्रहणम्‌ चन्द्रसूर्ययोः राहुग्रासः 
‹ उपरागस्तु पुंसि स्याद्राहुग्रासेऽकंचन्द्रयोः' इति सुधा। सः यस्यां 
तथोक्ता । तादृशी गगनस्थली आकाशप्रदेश इव “स्थळं स्थली' 
इत्यमरः । 'जानप' देति डीष्‌। किच। मदितः सम्मदितः संच 
fra: श्रीक्ृष्णपादाभ्यां शिथिलितसर्वावयेव इत्यर्थः । तादृक्‌ कालियः 
तदास्य उरगः यस्यां तथोक्ता। तथाविधा कलिन्दजा कालिन्दी 
यमुनानदीव । ककिन्दात्‌ तदाख्यपर्वताज्जायत इति विग्रहः। पञ्चम्या 
मजाता ' विति डः। आसीत्‌ बभूव। तुरुष्केम्यः कष्टाननुभायानुभूय ` 
बौरकम्पराजानुग्रहेण तुरुषकवघादिदानीं नष्टभया दक्षिणदिशा भयमप 
गतमिति ज्ञाताश्वासा संप्राप्तामागन्तुकीं दुस्थिति परित्यज्य पूर्वा 
स्थितिमनुभवन्ती, यथा वा दवार्निना प्रदरधा परितप्यमाना तत्प्रश 
मनेन पुरास्थितिमुपलभ्य Med वनलक्ष्मीस्तद्वत्‌। यथा वा ग्रहणेन 
नष्टशोभा शुद्धमोक्षानन्तर महतीं. पूर्वा शोभामापाद्य' नन्दते, गगनवीथी' 
तढृत्‌। यथा वा - कालियेन समुढान्तविषेण! महतीं बाघामनुभवन्ती 
कुष्णकुतदण्डनेन दुरापास्तकालियोरगा पूर्वा स्थिति संप्राप्य हृष्यति कालि 
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न्दी तद्वदित्युपमार्थः । अत्र सर्वेत्र . स्वस्याग्रन्तुकमहोपद्रवदुस्थितिपरित्याग 
यूवेकसहजस्थितिलाभेन संप्राप्ता$नन्दता सदृशतया वणिता । नूतनतया 
समुपलन्ध सुखं न किमपि। दुःखहेतोरपनयनेन पूवेस्थितिलाभादेव 
तल्लाभात्‌ । सिद्धसाधनतांदोषाक्रान्तत्वेन नूतनतया तस्यानभिलष्यमाण 
त्वाच्च । लोके यथा महान्तं सुखमनुमवन्‌ जनो मध्ये काले संप्राप्त 
महादुःखस्तादशदु:खहेतोरपनयेन पूर्वा दशामधिगम्य महान्तं प्रमोद 
मनुभवति dated दक्षिणदिशाऽपीति परमार्थः । एकस्येवोपमेयस्य 
बहुपमानोपादानमत्रेति मालोपमाऽलङ्कारः ।। 


$मधुरापुरीविजयलक्ष्मीपाणिगृहीतेः कम्पराजस्य तत्पट्टाभिषेक 
महोत्सवमभिवण्यं सङ्गलान्ततया महाकाव्यमिदं परिसमाप्यत इव - 


हतावशिष्टानथ बेरियोधान्‌ 

संरक्ष्य पादप्रण[तात्‌ शरण्यः | 

कृताभिषेकः प्रशशास मेदिनीं 

दिवं सरुत्वानिव. कम्पभूपतिः ]॥ ॥ ४2 0 


हतेति ॥ अथ अनन्तरम्‌ तुरुष्कराजे हते मधुराविजये संसा 
घिते तदुत्तरकाल इत्यर्थ:। शरणे रक्षणे साधुः प्रभविता शरण्यः 
रक्षक: | ' तत्र साधु ' रिति यत्प्रत्ययः । कम्पभूपतिः वीरकम्पराज: 
कर्ता । हताः हिसिताः नाशिताः अवशिष्टाः शेषाः हननक्रियायामुघ 
युक्तेम्यः इतराः तान्‌ । पादयोः चरणयोः प्रणतान्‌ आनतान्‌ पादौ 


$ मघुरायामित्थं पट्टाभिषिक्तो$प्ययं स्वाश्रिताम्यां पाण्डयचोलःभ्यां तद्राज्यं 
दत्त्वा स्वानुज़ं कम्पराजं काच्चीपु्यां संस्थाप्य बुक्कराजानन्तर हम्पीविजयानगर 
साज्राज्यसिहासनमघ्यतिष्ठदयम. | सोश्यमेव द्वितीयहरिहर इति चरित्रकारैरमा 
णीति परिशोघनेन विज्ञायते। परिशीलयन्तु विज्ञास्सहदयभावेन ॥ 
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नमस्क्कवेतः कृंताञ्जलीन्‌ शरणाथिन `इत्यर्थः। तान्‌ वेरियोधान्‌ 


वीरान्‌ शात्रवान्‌ । संरक्ष्य परिपाल्य । तेषामभयदानेनेत्यर्थेः । “न 
च हन्यात्‌ स्थलारूढ़ं न क्लीबं न कृताञ्जलिम्‌। न भीतं च 
परावृत्तं सतां धमंमनुस्मरन्‌ ” इति मनुना कृताञ्जलिवधनिषेघस्मर 
णात्‌, “ जित्वा संपूजयेद्वेवान्‌ ब्राह्मणांश्चैव धामिकान्‌ । प्रद 
द्यात्परिहारांश्च ख्यापयेदभयानि च ” इति विजयाज्गत्वेनाभयदातस्य 
विहितत्वाच्चेति भावः। तादृशस्सन्‌ । कृतः निर्वतितः स्वकुलपुरो 
हितादिभिरित्यर्थः । अभिषेकः आनीतसमुद्रजलादिभियंथाविधि विहित 
स्तानमहोत्सवः येन तथाविधः | कृतपट्टाभिषेकमहोत्सवस्स्तिति भावः । 
मेदिनीम्‌ भूमिम्‌ । कर्म मरुत्वान्‌ इन्द्रः स्वर्गाधिपतिः ' इन्द्रो मरु 
त्वान्‌ मघवा ' इत्यमरः । सः दिवम्‌ सवर मित्र । महता वैभवेनेति 
भावः । शशास अन्वशात्‌ परिपालयामास | शासु अनुशिष्टौ | 
लिट्‌ । स्वर्गलोक इव भूलोके महान्ति सौख्यान्यन्वभूवंस्तस्मिन्‌ 
चर्मोत्तरे राज्ञि प्रजां इति भावः । इत्यं मघुराविज्ञयं संसाघ्य वीरलक्ष्म्या 
qazm च विराजमानः पित्राज्ञया साक देशं समुदृधार वीरशिरो 
मणिरयं कम्पराजः | अलङ्कारः उपमा । शेत्रूणामभयदांनं प्रति रामा” 
यणे श्रीराम-एवमवादीत्‌- “ मित्त्र भावेन संप्राप्तं न त्यजेयं कथंचन | 
दोषो यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतदगहितम्‌ ` इति । रामवदयंमपि 
धा्भिकशिरोमणिरिति सूचयन्ती शत्रूणामभयप्रदानमस्मित्‌ स्वभतेरि 
वर्णयामासं कवयित्री । धर्मरक्षणं स्वश्रेयोरक्षणमिति तस्मिन्‌ प्रवतंतेऽ्य 
सदा नायकशिरोमणिः । तस्यं ,परिपाक एवं काःचीपुरविजंयंमधुर 
विजयादि । धर्मरक्षणं प्रति मंनुरित्थं वदति - ' धर्मे एंवं हतो 
हन्ति घर्मो रक्षति रक्षितः। तस्माद्धेमो न gait मां नो धर्मो 
हतोऽवधीत्‌” इति । अतएव श्रेयस्कामोऽयं वीरकम्पराजो मछुरांविजयं 
fred संसाध्य वीरलक्षम्या राज्यंलवेम्यां च समेतः पित्राज्ञया साकँ 
देशं समुद्दघार स्वकीतिंमुक्ताहारलतिकया दश्दिंशस्समल ङ्क aq । अत्रे 
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वृत्तविपरिणामो न: जात इति सर्गोऽयं किच्चिदवशिष्टो वर्तत इव 
प्रतिभाति ॥ 


इति 
श्रीगङ्गादेव्या विरचिते 
मधुराविजयनाम्नि वीरकम्परायचरिते 
सघुराविजयसाधनं नाम 
नवमसर्गः 


इतीति ॥ सवं पूर्ववत्‌ । मधुरायाः मधुरानाम्त्याः नगर्याः 
विजयः शात्रवाभिभवपुर्वकवशीकरणम्‌ | जि अभिभवे-एरच्‌ । 'कर्तुकमेणोः 
कृती ति कर्मणि षष्ठी ।' अर्थात्कम्पराज; ma न च ' उभय 
प्राप्तो कर्म' णीति षष्ठी। 'कमं' णीति षष्ठीसमासनिषेधश् 
शङ्कयः । “ अथ शब्दानुशासन ' मित्यादिमहाभाष्यक्ारवचनात्‌ , ' उभथ 
प्राप्तो कमं ' णीति प््राप्तिग्रहणसामर्थ्याच्च कर्तृकर्मवाचक्रयोरुभयोः 
प्रयोग एव तत्प्रवृत्तेरम्युपगमात्‌ | इदं च वाक्यं ' मधुरायाः विजयः 


न त्वन्येषां नगराणाम्‌ ' इत्येवरीत्या$न्यनगरीनिवृत्तिपरम्‌ । यथा aT 


'शब्दानुशासन ' मित्यत्र ' शब्दानामनुशासनम्‌ ' न त्वर्थाना' मिति | 
अतएव ' उभयप्राप्ता  वित्यस्य ' कर्मणि’ चेत्यस्य चात्राप्रवृत्तिः । 
शेषषष्ठीयर्मिति यदुच्यते तदा शङ्कासमाधानयोरेव न प्रसक्तिः t 
तस्थ साधनम्‌ संपादनम्‌ तुरुष्कराजसंहरणेनेति भावः । नामेति' 


प्रसिद्धो। तेन सुविदितं इत्यथः । अनेन तदङ्गतया नायकप्रतिनार्यः 
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कय्ोस्तत्सेनयोरुभयोरपि वणितं यद्यपि युद्धं नैव तदकथनं दोषाय। 


तादृशः । नवमः नवानां पूरणः नवसंख्यापूरकः। पुर्ववत्‌ डट्‌ । म॒द्‌ 


qı (सर्गः इति समाप्तः) इति तु विशेषः॥ 


इति 
श्रीप रमेश्वरीकृपासमुपलब्धशास्त्रसा हिती वैदुष्य . 
' साहित्यालङ्कार ' ' विद्वत्कवीशान ` 
पोतुकुच्चि सुब्रह्मण्यशास्त्रिणा 


¦ काव्यकलानिधि ' ` महीशुरमहाराजास्थानमहाविद्वत्कवि 
श्रीचिदम्बरशास्त्रिणां _ भागिनेयेन विरचितया 


मावप्रकाशिक्राए्यव्यास्यया समलङ्ङतायाम 


श्रीगङ्गादेव्याः कृतौ मधुराविजये महाकाव्ये 
मधुराविजयप्रशंसा नाम. 
नवमसगंः , 


मूकस्य भाषणं काण दशंनं IFO HT | 
यत्कृपालेशतस्साध्यं किन्त्वशकयं तुदाश्रयात्‌ ॥ 


श्रीपते मद्यशोमूति कृतिमेतां भवत्प्रियाम्‌ । 

न्यस्तां तावकहस्ताव्जे पालयाचन्द्रतारकम्‌ ॥ 
मङ्गलं महत्‌ | 

॥ समाप्तम्‌ ॥ 


* * * * 


* 
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मातुक्रोवणं क्रमेणानुक्रमणी 
(अ) 
श्चोकारम्भः सराः 
अंगमन्नभिसारिंकाः T 
अंग्रे निपेतुन पते: Á 
अजंनयदवनीश्वरस्य 6 
अज्ञातसेवोचित 0 
अतिलङ्घय चिरन्तनीं 8 
अंथ कम्पनरेन्त्र 1 
अंथ कम्पनृपो$पि प 
अथ कम्पमहीपाल 4 
अथ कल्पान्तसंभिन्न t 
अंथ कालवशेन 9 
अथ किञ्चिददश्यतैन्दवं í 
अथ क्रमात्पार्थिव 2 
अंथ तं कलधोतं 8 
अथ तस्य पुरीमेव 5 
अथ दलचिचुलद्रुम ; 0 
अथ निर्गत्य भवनादवेक्षत d 
अथ नुपसुतस्सान्ध्यं 3 
अथ नृपस्य छ 
अथ प्रववृते युद्धम्‌ 3 
अर्थ प्रशस्ते दिवसे : 
4 


अथ मन्दरसंघट्ट 
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245 
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371 
384 
398 
218 
24 
297 
543 
194 

80 
160 
183 
266 
198 
188 
150 
801 
429 
487 
495 

85 
497 
459 
157 
195 
272 


, अन्येद्युरथ राजीव 4 ] 208 


अपदिशच्छिशिरानिल 3 59 348 
अपर्याप्तामतिक्रान्त 4 22 229 
अपसर्पेणसंभ्रम 1 ३ 407 
अपारयन्ती चरितैण 2 8 87 
अपि दयिततमेन आय 65 307 
अभिमते सति 5 80 315 
अमषितस्याथ ८ 9 83 341 
अमुना युधि / 8 १) : 108 
अमुनाशु विशस्य 8 29 496 
अमुमास्रकराल i 8 28 495 
अमुमुग्रतप: - 8 21 491 
अरातिवर्गोन्मथनेन 8 20 163 
अरिबलापह 5 2 279 
अलिनीलमय १ 45 455 * 
अलिविभ्रममन्तरेति T 50 460 
अवनिपतिमनु 6 0 317 
अवनिपतिरसिक्त ९ 57 338 
अवपत्किमु कालकर्षक 1 2 £36 
अवितथं रजनी ; 3 49 227 
अविनीतिदवानल 8 33 500 
अविरतमवनीश 6 55 386 
अवेक्षत क्षामशरीर 2 26 115 
अव्या जसोन्दर्य 2 Ms I 
अशेषदोषा छू _र 3 2T 172 
असह्यस्तत्र 4 54 250 
असाधारणसावडयम्‌ i 4 T 
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agat सुहृदामिव 
अस्योपवाह्मत्व॑ममुष्य 
अहुपूविकया 
अहरत्ययराग 
अहरहनू पते: 


' आकम्पयिष्यत्ययमेक 


आकणंमाकृष्टशरासनौ 
आगामिनीमध्वर 
आचारलाजे: पौराणां 
आचायंदण्डिनो, 
आबद्धकुथमातङ्ग 
आलक्ष्यरेखामय्‌ 
आलोकशब्द 
आविन्थ्यादा च॒ 
आश्िष्यतस्तस्य॒ दृशा 
आसञ्जिता कड 
आसीत्समस्तसामन्त 


आस्रापगासु परितो 
आर्फाल्यमनस्य च 


इतीरयित्वा विरते 
इत्थं सङ्गरमूध्नि 
इति समुचितांभि 
इति सा दयितेन 
इति सा निखिलं 
इति सुखान्युचितानि 
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258 
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345 
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` उचिततालमुदस्चित 5 
उचितरागविशेष 5 14 366 
उड्पुष्पकरम्ब्रित त: 39 440 
a o 
] 
उदधौ पतितस्य 7 11 p 
उदियाय ततो 1 23 o 
उपवनेष्वगम ` 5 81 क 
mmn | i 192 
उपेत्य तुण्डीर ' 8 i j 
aa antl 63 258 
उल्लङ्घयोहलङ्घच 
: | ( j ) 2 122 
ऊर्णासनाथायत 2 80 
(ए) 8 529 
एकप्रहारेण 9 ] | 
( फक 
कक्ष्याविभक्तवपुषोः i 
कमलामोद ae. न 
कमलाक्षि कटाक्ष्यता ` 1 a n 
. कमलोदरसंभृतं 7 | 5 7 
करतलैरिव 'गन्ध 8 : 33 ( 2 
करनखरमरीचि 6 १ > 2 
करपरिग्रहमाचरति 8 2 a 
' करयुगकलित _ 6 Í 
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करेण कंचित्पदयोः 
करोति कीतिमर्थाय 
कर्णाटलोकनयनोत्सव 
कलक्वणत्त्काचन 
कलयामि कलङ्क 
कलशजस्य मुने 
कलिकालमहाघमं 
कल्पद्रमास्तेन 
कल्पान्तोद्श्रान्त 
कल्याणाय सतां 
कस्तूरीहरिणाक्रान्न 
काले कलावप्यसुरान्तकस्य 
क्रिमिति मृदुपदं 

किमु घूम भरः. प्रशाम्यतो 
कुन्तेन कश्चिदिद्रषता 
कुम्भेषु भिन्दन्नुपतिः 
कुरक्रमानुसंप्राप्त 
PUTA STL 
कृपाणकर्पणप्रास 
कृपाणङृत्तान्‌ 

ऋरमागताः कमंकुतो 
क्रमाज्जहद्धि: क्रिमान 
क्रमेण धात्रीजन 

ऋषधेन योधाः 

क्वचिदर्थः क्वचिच्छन्द! . 
क्षतजार्द्राः 

क्षतानि यान्यस्य 
क्षयकालकराल 
क्षितिपति किल 
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क्षिप्तो गजेनोध्वे 


` खगमेकमवेक्ष्य 
खुरधूतधराघूलि 


गतदीप्तिगभस्तिमालिनो 
गर्भस्थितस्येव 

गुणं विहाय 

गुरूपदेशः किल 

wag प्रधना ह्वये 


घटमानदलाररी 
घनांसपीठौ 
घर्माशुकिरण 

_ घुणजग्धकवाट 


चक्रैनिकृत्तानि -शिरांसि 
चटुलषट्पदकज्जल 
चतुरचंक्रमचा रु 
चतुस्सप्ततिकाव्यो क्ति 
चरणविलुठितो 
चरमाम्बुधिवीचि 
चळूच-च्चपत द्विसाङ्कू_रेः 
च लवेणिभिरुल्बणारुणाक्षैः 
चलितबहिणचन्द्रक 
चिकुरनियमनेषु 
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202 

10 
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fata विजयी 
चिराय कौचित्‌ 
चेतसोऽस्तु प्रसादाय 
चौर्याजितेन काव्येन 
च्युतेऽपि शीर्ष 


' छायामेवात्मनः 


जननीमुपलभ्य 
जवाधरितजम्भारि 
जिघत्सयान्तःपगैः 
जिष्णुना भुवनेशेन 
ज्ञात्वा वशे तस्यं 


तं तुङ्गभद्राकल्लोल 
तत: कम्पनरेन्द्रस्य 
ततः परं ताप 

तत॑ः प्रतीतेऽह्नि 
तंत इतो विहरत्तटिदङ्गना 
तततन्त्वनुघ्‌णं 

ततो घृतसमायीगा 
ततो महाहे 

ततो यथावत्‌ 
ततस्तुलुष्कान्‌ ` 
ततेस्सेनागजेन्द्राणां 


= ततस्सेरन्ध्रीभिः 
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219 
197 
140° 
530 
24l 
402. 
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तथा न कर्पूरभरे: 2 88 i I 
| | तदनु क्षणदागमोल्लसत्‌ T 34 ai 
तदंनु पद्मवनी ` 5 98 82 
तदमंसत मांसलं 1 21 433 
तदाननं तस्य सुगन्धि 2 37 130 
तंदेवमात्मन्यवधार्यं 3 37 187 
तदेवमुज्जुम्भित 3 40 191 
तहन्दुभिप्रतिध्वान 4 . 88 262 
तन्मदीयमिदं काव्यं 1 25 a 
तर्मञ्जलिभिरानम्र 4 81 2 
तमंरातिनराघिनाथनारी 8 21 48 
तमंसूचयदाप्तेम्यौ 4 8 220 
तमंहरन्नहरत्ययं 6 85 921 
त॑रणेररुणीकृतांः 4 408 
तरलालसतारक T 35 g 
ह तर॑लिताङ्ग.लिताडित 5 12 n 
तँ वीरपाणाधिक Re i 
तस्मिन्निति व्यापृत 0 2l 528 
तस्मिन्विसर्पति त्रास 4 6 209 
तस्य दिक्ष्‌ प्ररोहन्त्याः ‘$ 38 237 
तस्यासीदिजरयां नाम 9 1 ह x 
तामम्बुगर्भामिव 2 ; : 
atinar बहवस्सन्ति : z 
तिक्कयज्व Sat > 
तिग्मांशोरपि `? 1 28 34 
तिंमिरिभज ` - 7 28 48 
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तुरङ्गखुरकुद्दाल ` 
तेन द्विपास्तोमरिणा 


तौ निकुव्चितपूर्वाद्धो 
त्वयि नाथ नियन्तृतां 


दलदयुभ्मदलोदर 


दलितकन्दलमुच्छवसिता 


दानं पाणेदश्रृतेस्सूक्त 
दासतां कलिदासस्य 
दिनविरामविकस्वर 
दिनवेषमपास्य , 
दुनोति दण्डेन 
दुरितैकपर तुरुष्क 
देवायी नाम 
देहबन्धमिवोत्साहं 
द्रढिमशालिनि 
द्विगुणयत्नघर 
द्विजराजसमुल्लास 
द्विषा सरोषेण 


घात्रीभिराप्ताभि 
धानुष्कमुक्त 
घियःप्रकाशादुप 


न जामदग्न्येन 
न तथा कट्घूत्कृता 
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` 518 
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न प्राथंनीयस्तत्काव्य 
नंयनानि जनस्य 
नरनाथ पुरा 

नरपतेः प्रतिहार 
नरेन्द्रसूनुर्नयनाभि 
नलिनमुखि न बोधय 
नवपल्लवकोमल 
नववधूपरिरम्भण 
नियतमम्बुद 
नियतिनिमित 
निरायता तस्य 
निर्जगाम निज्ञागारा 
निर्दोषाप्यगुणा वाणी 
निशाचराः केचन 
नृपमौलिमणि 


(प) 


पटुतटिदूगण 

पटु पुरः पवना 

पतयालुपतङ्ग 

पथिकसार्थं = 
पद्मरागोपलोत्कीणं 
परलोकपथ॑ प्रंपेदुष * 
पंराक्रमाधःकुत 

परिच्‌ षितदीप्ति 
परिणतेक्षुपरिच्युत 

पंरित स्तततन्तुवाय 
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परिपन्थिकबन्ध 
'परिपन्थिनृप प्राण 
परिपिण्डितयावकारण 
परिमुषितपटीर 
परिरभ्य दुढं 
परिलसन्नवलो घ 
परिवहृदनुराग 
परिसरद्दयचामर 
परुषतापविशेष 
परुषेऽपि तथा 


_पशुपतिरिव नेत 


पांसुस्थगनलक्ष्येण 
पादातप्राप्त 
पुलकक'च कितेः 
प्रथ्वीरथस्सारथि 
पोषितो हयहेषाभि 
प्रकीर्णकाइमीरपराग 
प्रचुरघमंपयः 
प्रणयागतचोल 
प्रणयिनि सलिलाप 
प्रतापादित्य 
प्रतिबिम्बपरम्परा 
प्रतिबिस्बितदीपकान्ति 
प्रथमाचलमौलि 
प्रथमां हरितं 
प्रथितशक्तिरवाप्त 
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501 

39 
445 
395 
453 
347 
373 
290 
301 


842 


889 


13 


18 "98 


प्रबन्धमीषन्मात्रोऽपि 1 
` प्रवसन्‌ दिवसात्यये 1 15 420 
प्रवाताभिमुखा 4 69 262 
प्रशान्तदावेव वनान्त 9 11 550 
प्रसृतस्तच्चमू 4 49 248 
प्रस्तावितो मङ्गल 2 21 110 
J प्रस्थानोचित 4 11 213 
आयरस्वनाश 4 40 298 
प्रायो भयद्रुता 4 5 207 
(फ) 
फलोत्तरा भूमि 3 १ 28 171 
(ब) 
बद्धास्सभाङ्गणे 1 40 44 
बहुलकुङ्क A 5 55 945 
बाणा निरस्ता यवनेन _ ५) 29 637 
(म) 
` भवत्यहङ्कार 8 23 189 
भवादुशास्तु स्वत एव 8 80 188 
भुजङ्गसंघसंवास l 58 55 
भ्रश्यत्तालफलाकारैः + l 4 7 264 
(म) 
मगधमालव 5 9 289 
मघवन्मोणिभङ्गमेचक T 51 461 
मणिमयानि गृहाणि 5 TL 
मदनबेरनिभ॑ ` 5 72 364 
> 3 33 181 
मदादपातेषु 
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e 


मदान्धकारो हि 
भधुनि Wagar 
मधुराकृतिभाव 
मधुरोपवनं 
सघुसुगन्धिरज 
मन्दारमञ्जरीस्यन्दि 
मरालेर्मञ्जुमञ्जीर 
महाकविमुखाम्भोज 
ममहोजसस्तस्य 
'मानोन्नते कम्पनुपस्य 
मित्वाम्युदय . 
मुक्ताफलेर्वीरकृपाफ 
'मुखरकङ्कण 
सुखराणि पुरा 
सुखरितमणि | 
मुखलीनखलीनाहि 
सुखेन तन्वी 

मुहुः प्रसपंन्मद 
सुहुरामृश देव 
मुहुर्महु: पल्लव. 
मुहुस्स्वजवसंरोध 


यच्छाखानगरीं पम्पा 
यसप्रतापाचंळञ्चाला 
यंत्रे वामञ्रवामेव 
यत्र सौधेषु संगीत 
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यत्र स्त्रीणां कटाक्षेषु 


' यत्सौधचन्द्रशालासु 


यत्रावरूग्नसादृश्य 
यदङ्गनामुखाम्भोज 
यदीयो दक्षिणः पाणिः 
यद्दीघिकासु माणिक्य 


यद्विभूतिस्तुतौ 


यशस्तोमेरिवाशेष 
यझ्शेष इव नागनां 
यस्य कीर्त्या प्रसर्पन्त्या 
यस्य सेनातुरङ्गाणां 
यस्या ङ्घ्रिपीठ 

यस्यां प्रासाद 
यावत्क्पाणेन 
युवानमज्ञात 


रंहस्स्विन 
रजस्तमसि वीरास्त्र 
रजोभिमुहुरुद्धते: 
रमणीयतरो 
रविरथ्यखुरोत्थित 
रुधिरबिन्दुतिभ 


लक्ष्मीलतालवालेन 
लक्ष्मी श्विराजगद्द्रक्षा 
लवणोदन्वदेकान्त 
लीलेव दिष्टिवृद्धीना 
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_,लोलवालाग्रलग्नेन 


aaqa: परितः 
वरतनु परतः 
वरवधूपरिरम्म 
वल्गन्‌ रयेणावनि 
वह्िज़्वालसमालीढ 
वाणीपाणिपरामृष्ट 
विकचकुन्दकलाप 
विकचपद्मविलोचन 
विकचपाटलगन्धि 
विकलकअुकलक्ष्य 
विकसद्वनितावल्ली 
विक्षेप्तुं विस्मृतः 
विजुम्भमाणे प्रस्थान 
` वितेनिरे करेणूनां 
विधुतकाशसटा 
विना फलं जीवित 
विनिद्रपङ्केरुह 
विन्यस्तकुन्त 
विमदंव्यक्त 
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-स्वदमानसुगर्धि 
स्ववेरिभूतान्‌ मुगयासु 


हततरक्षुपरिक्षत ” 
हतानुकारिणः 
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